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आस्ममेनवेदेन. “2 
परिवद्ध नशील हिन्दी-साहित्य में इतना उपेकरण--म्रेतुत--ही गया है 
कि उसका शास्त्र नया कलेवर घारण कर सकता है। किन्तु किसो सी 
अवस्था में प्राचीनों की अक्षय्प सम्पत्ति से मुख मोद़ना श्रोयस्कर नहीं है। 
डाक्टर सुरेच्द्रनाथ दासयुप्त अपने 'काव्य-विचार! की प्रस्तावना में छिखते हैं 
के “भरत से लेकर विश्वनाथ या जगन्नाथ पर्यनत इसारे देश के अलंकार- 
ग्रन्थों में साहित्य-विषयक जेसी आलोचना दीख पड़ती है बेसी ही भालोचना 
दूसरी किर्स' भाषा में भाज्ञ तक हुई है, यह सुझे ज्ञात नहीं” । 
एमारे हिन्द्दी-साहित्य पर प्राचीन संस्कृत का परंपरागत प्रभाव तो 
प्रत्यक्ष है ही, साथ ही जाधुनित्र शिक्षा-दोक्षा के कारण उसपर पाश्चात्य 
साहित्य का भी पर्याप्त प्रभाव पड़ चुका है। भत्तः प्राच्य और पाइचात्य 
साहित्य-शाख की विवेचना को सम्मिलित रूप से भपनाकर, दोनों दृश्टिकोणों 
से देसकर ही कविता का स्वाद छेना होगा, सौन्दर्य का साक्षात्कार करके 
उसके आनन्द का उपभोग करना होगा । साहित्य को सम्यक्‌ रूप से हृदयंगस 
करने के लिये घतंसान हिन्दी-साहित्य की सूम समीक्षा करके नये काव्यशासत 
या अछंकारशासखर ( 208(808 ) का निर्माण होना चाहिय्रे ; तुलनात्मक 
रृष्टि से काव्यशाख का नया प्रतिसंस्कार होना आवश्यक है | 
इसी दृष्टिकोण को लद्ष्य में रख करके पाँच खण्डों में “कावध्यालोक का 
प्रकाशन जारंभ किया गया था | उनमें से जथ-विचार का एक खण्ड (द्वितीय 
ट्योत्त) प्रकाशित हो चक्रा है। प्रथम उद्योत छप रहा है । अन्य उद्योठ भी 
प्रायः प्रस्तुत हैं पर कई कारणों से इनके छपने में विलंब प्रतीत होता है। 
हथधर रोगाक्रान्त शरीर जजर हो गया है| शाँखों की ज्योति भी बिदा 
माँगने छगी है। जत: मत में विचार आया कि काव्यप्रकाश” 'साहित्य- 
दर्पण” जैसा पॉँचों उद्योत्तों का सारांश छेकर एक ग्रन्थ प्रस्तुत किया जाय, 
जिसमें काव्यशासत्र की सारी बातें नवीन विचारों और नवीन उदाहरणों के 
साथ आ जाँय । उसी विचार का परिणास यह ाव्यद्पण! है। 
काव्यालोक ( द्वितीय उद्योत ) की समीक्षा में समीक्ष क मित्रों ने कई 
प्रकार की बातें कहीं थीं जिनका सार मर्म यह है--- इसमें पंडिताऊपन अधिक 
है? | 'इलियट आदि की पुस्तकें देखने पर इस पुस्तक का दूसरा ही रूप होता! | 


( खरे ) 

(नवीन विचारों के श्रति प्रन्थकार अचुदार है! इत्यादि । भाव यह किया तो मं 
'अंग्रेजीपप” अधिक छाता था “मूखतापच! अधिक दिंखलाता | दूसरा, तीसरा, 
आदि इसके अनेक रूप हो सकते थे, पर जिस रूप में में छिखना चाहता था 
उसको बदलना अभीष्ट च था। इसी प्रकार किसी ने कम आास और छिसी ने 
कछ। मैं इन मित्रों का इसलिये आभाएी हूँ कि उनकी निर्दिष्ट पुस्तकों में से 
ज्ञिन पुस्तकों को नहीं पढ़ा था उन्हें पढ़ा, उनसे कुछ छाभ भी अवश्य हुआ | 
पर वे भी मेरी गति को मोड़ न सकी ; उनसे यथेष्ट तात्तविक छाभ न हुआ। 
इसी प्रकार किसी-विसी ने उसकी प्रशंसा के घुछ बाँध दिये और किसी- 
किसी ने लिन्‍द। की नदी बहा दी। इन मित्रों ने भी एक प्रकार से मेरा . 
डपकार ही किया.है । 

इस पुस्तक को प्रस्तुत करने में पाइचात्य समीक्षा से भी राम उठाया है 
फिर भी संस्क्ृत के आचायों के आकर भअन्धों को ही मूलाधार रक्खा है। क्योंकि 
पाधधात्य चिचार या सिद्धुज्त चक्कर काठकर इन्हीं सिद्धान्तों पर भा जाते 
हैं। 'रमणीयाथ-प्रतिपादकः शब्दः कांव्यम! के भनुरूप ही तो रस्किन की यह 
व्या्या है--कविता कठपना के द्वारा रुचिर सनोवेगों के लिये रमणीय क्षोत्र 
प्रस्तुत करती है! । भूमिका तथा मूछ पुस्तक में ऐसे अनेक उद्धरण उपलब्ध 
होंगे जो हमारे कथन की पुष्टि करेंगे। 

पुस्तक की भूमिका को तुलनात्मक दृष्टि से तौलने के लिये ही वूल दिया 
गया है। उसमें जो सामग्री एकन्र की गयी है वह इस दृष्टिकोण से सनन 
करने के योग्य है। आप उसमे उन तत्वों को पावेंगे जिनकी आलोचना का 
प्रारंस अभी-क्षमी पाश्चात्य साहित्य में हुआ है। आठउ-नौ स्रौ वर्ष पहले 
अमिनवगुप्त अपनी भाछोचना में जो बाते लिख गये हैं वे आधुनिक युग की 
पाशश्चात्य आालेचना में पायी जादी हैं। शुकृनी तो रिचाडंस की आलोचना 
में भारतीय विचार-घारा को ही बहती हुईं पाते हैं । कुन्तक की बातों को ही 
आज 'वाल्टर पेटर! कह रहे हैं। हम भारतीयों के ढिये यह गौरव की बात है । 
भले ही अपने को भूले हुए चवीन भावुक इस भारतीय भावना को भी भूल 
बेठे हों । प्रगतिवादी समीक्षकों को इसकी समीक्षा वा परीक्षा करनी चाहिये । 

भूमिका के व्य विषयों को संक्षिप्त करने की कासना रखने पर भी कुछ 


विषयो ने लेख का रूप धारण कर लिया है। यह आवश्यक इसलिये समझ्ना 
गया कि जिज्ञासुओं को उस विषय का विशेष रूप से कुछ ज्ञान हो जाय | इस 
प्रकार की इृद्धि से यह भूसिका भी छोटी-सी पुस्तक हो गयी है । 

अमेका में उन्हीं विषयों के कुछ शीपक पाठक पा“ेंगे जिनका वणन मूल 


(गे) मे 


पुस्तक में है। पर वे शीपक-मात्र ही एक हैं। उनके अन्तर्गत आलोचना के 
रूप में नवीन विचारों का समावेश किया गया है। सूल पुस्तक में उनके डिये 
यथेष्ट अवसर नहीं था; यद्यपि सबन्न इसका निर्वाह नहीं हो सका है। क्योंकि 
स्थान-स्थान पर समीक्षा की सी चाशनी चखने को मिलेगी। आप चाहें तो 
इनको भी मूल पुस्तक का पूरक अंश ही समझ ले । 

सु पुस्तक में वे ही विषय जाये है जिनका विस्तृत वर्णन 'काव्यालोक! 
के गनेक-खंढों सें होगा । प्रकाशित द्वितीय खंड के विषय संक्षेपत्तः जैसे 
इसमें भा गये हे वेसे ही क्षप्रकाशित खंडो के भी विपय जाये हैं। किन्तु 
'काध्यालोका में इनके बया रूप होंगे, भभी नहीं कहा जा सकता । “दपंण' की 
छाथाओं में रस के भनेक विपयों के छेने का छोभ संवरण न कर सका । इससे 
पुस्तक का कलेवर बढ़ गया और इसका परिणास यह हुआ कि भलंकार के 
विपयो और उनके उदाहरणों को कम कर देना पड़ा। 'साधारणीकरण' और 
'छोकिक रस और अलोकिक रस' ये छेख के रूप में विस्तृत रूप से प्रकाशित 
हुए थे । उन्हें ज्यों का त्यों ले छिया गया है। यद्यपि पहला छ' छायाओं में बाँट 
दिया गया है तथापि वे पुस्तक की अन्य छायाओं के अनुरूप नहीं हुए हैं। 

काव्यदपंण में साहित्यशासख के सभी विपयों का यथायोग्य प्रतिपादन 
किया गया _है। प्राचीन विपयों के अतिरिक्त नये विषय भी इसमें आये हैं। 
वे भाधुनिक कह्ठे जा सकते हैं। प्राचीन काव्यशाख में विशेषतः इनका 
उल्लेख नहीं पाया जाता। कितने प्राचीन विपयों को नय। रूप दिया गया है 
या उनका नये दृष्टिकोण से स्पष्टीकरण किया गया है। प्राचीन विषयों का 
नया प्रतिपादन सतभेद का कारण हो सकता है। 

साल॑बन विभाव में नायिका और नायक के अनेक भेदों का प्रदूशन 
छोड दिया गया है । किन्तु नवीन काच्यों से इनका अभाव नहीं है। कुछ 
ऐसे सोदाहरण भेद यथास्थान आ गये हैं । आधुनिक उदाहरणों के साथ 
कक विपय पर एक अन्य पुस्तक के संकलन का विचार है। रस-प्रकाश में ३२ 
संख्या तक विपय-निद्धारण है और ३४ से ५० संख्या तक रसविवेचन है। 
इससे इनको दो प्रकाणों से विभक्त करना चाहता था पर शीघ्रता में ऐसा न 
हो सका, ध्यान बट गया । काव्यगत रससामग्री ओर रसिकगत रससामग्री 
का प्रथक्रण कुछ नया-सा प्रतीत होगा ! आशा है, रस के विस्तृत विवेचन 
से साहित्य-रस-रसिक तथा साहित्य-शिक्षार्थी अधिक छाभ उठावंगे। मी 

भलेकारों के छक्षण-निर्माण और उदाहरण-समन्वय बड़ा ही विषम 
भौर ज़टिक व्यापार है। कुछ अलंकार ऐसे हैं जिनका स्वरूप-भेद इतना 


( 'थ ) 


सूक्ष्म है कि बुद्धि काम नहीं करती । अनेक उदाहरण ऐसे हैँ जिनके पढ़ते ही 
ऐसा ध्यान में भाता हे कि यह तो अमुक अलंकार का भी उदाहरण दो 
सकता है | जिन अलूकारों के मजे हुए उदाहरण परंपरा से एक अंथ से दूसरे 
ग्रन्थ में उद्धव होते चले आते हैं उनके लिये तो एक बचाव है पर 
आधुनिक उदाहरणों के लिये यह भी संभव नहीं। इस दशा में हम अपने 
निर्वाचित नवीन उदाहरणों की यथार्थता के संबन्ध सें साधिकार कुछ कह भी 
कैसे सकते हैं। फिर भी उनकी परख में कम साथापच्ची नहीं की_ गयी है । 
अलंकारों का सूक्ष्म विवेचन, उनकी विशेषता, एक का दूसरे में अन्तर्भाव 
आदि अनेक विषय 'काव्यालोक' के लिये छोड़ दिये गये हैं । ेल्‍ 
पुस्तक के प्रतिपाद्य बिषयों के सभी लक्षण सरल गद्य से लिखे गये हैं। 
उदाहत , कठिन पद्मों का स्पष्ट क्र्थ दे दिया गया है। फिर उन पद्मों का 
लक्षण-समन्वय भी गद्य में ही किया गया है। इस व्याख्यात्मक समन्वय 
ने लक्षणोदाहरणों को सुबोध तो बना ही दिया है, अन्यान्य उदाहरणों को 
हृदयंगम करने का पथ भी भ्रशस्त कर दिया है। अतः प्रतिपादित विपय 
जिज्ञासुओं की जिज्ञासा को परितुष्ट करने सें समर्थ होंगे, ऐसी भाशा की 
, जा सकती है। 
इसमें 'प्रश्नः जेसे नूतन अलंकार का, 'अपहू ति' के “विश्ेपापह्न ति? 
जैसे नये भेद का तथा भूमिका के “पर्यायोक्तः अलंकार के विवेचन जैसे 
विवेचन का निद्शन करा दिया गया है। 
इस पुस्तक में आये हुए आ्रायः सभी उदाहरण प्रसिद्ध नवीन कवियों 
के नवीन काव्यों से चुने गये हैं। फिर भी मैं प्रावीनों की सरल-सरस 
कविताओं को यन्न-तत्र उद्शत करने का लोस संवरण न कर सका। नाम- 
मात्र के ही इसमें ऐसे उदाहरण जाये हैं जो अन्यत्र कहीं उदाहत हैं। सर्वत्र 
लेखकों या अन्धों के नाम दे दिये गये हैं। बिना भाम के उद्दाहरण 
मेरे न समझे जाँय, इसलिये अपती तुकबंदियां के साथ 'शमः छगा 
दिया है। उदाहरणों के अभाव में अनुवाद" के नाम से संस्कृत के कुछ 
अनूदित उदाहरण भी था गये हैं। दोष-प्रकरण दे बदाहस्णों में कवियों का 
नास-नद॒श जान-चूझकर ही छोड़ दिया गया है। 
हम हिन्दी के जाचाय॑ या आचार्यायमाण अम्धक 
उप्डन-मण्डन था गुणदोष-विवेचन के विशेष पक्षपाती नहीं हैं। क्योंकि 
उन्होंने जहाँ तक समझा, लिखा। वे उसके लिये प्रशंसा 


्धि 
है हैं। इनकी विशेष 
समालोचनात्मक पर्चा करके सें अपने अन्‍्ध का सहत्व बढ़ाना नहीं चाहता 


रो के भन्‍थों के 


कं) 


और न यही चाहता क इस अन्य के विशिष्ट विषयों का निर्देश करके ईसकी 
विपता बताया जाय। इसकी उपयोगिता का अनुभव साहित्य-रस-रसिक 
कररो, सेरे कहने से नहीं, अपने सन से--- 


नहिं. कस्तूरिकामोद: शपथेन विभाव्यते | 


एक-दो रघरों पर एकनद्रों साहित्यिक विद्वानों के विचारों की णो 
पेचला अनिब्छित रूप से हो गयी है उसका यह उद्देश्य कदापि नहीं 
फ डनके दोष दिखलाये जाय और उच्तका परित्याग कर दिया जाय। नहीं, 
ऐसा कंदापि नहीं हैं। समिनवग॒छ कहते हैं कि सजनो के मतों के दोष 
दिखलाकर उन्हे छोड न देता चाहिये, तल्कि उच्चको सुधारकर अहण कर लेमा 
सापदिपे । पमले जिसकी स्थापना हो चक्री है, भागे उससे नयी योजना 
४रसे से मूल की स्थापना का ही फल उपलब्ध होंता है । 


# ल््९ शर्ट रा 


तस्मात्‌ सतामन्न न दूपितानि मतानि तान्येव तु शोधितानि । 
पूव्रप्रतिष्ठा पितयोजना सु मूलप्रतिष्ठाफलमामनन्ति | 


सामान्यतः मूल पुस्तक से, विशेषतः भूसिका में जो उद्धरण हैं उनका 
जनुबाद वा सारांश यूल अन्थ और मूल भूमिका में दे दिया गया है। 
उद्धरण पादणिप्पणी में हैं या जो नहीं है उनका स्थान-निर्देश कर दिया 
गया £। इससे पाठ्क उद्धरण की उपेक्षा करके भी मूल ग्रन्थ से 
छाभान्वित हो सकते 8। भूमिका से उद्धरणों की आधकता का कारण 
मेरा तुलनात्मक दृष्टिकोण ही ह। मेने इनसे सिद्ध कर दिया है कि हमारे 
भाचायों की कघ्य-तस्व-मी सांसा, विश्लेषण-बेसव तथा अन्तद ष्टि की गंभीरता 
नवीन जालोचको की अपेधा किसी विपय में किसी प्रकार न्‍्यन नहीं है। 
पाथ्रात्य समालोचक वा टोफाकार उच्त तत्त को अभी पहुँच रहे हैं जहाँ हमारे 
जाचाय बहुत पहले पहुँच चुके थे। अवाच्तर बातों में युगानुसार भछ्ते ही ये 
पाश्चाव्य समीक्षक भागे बढ़े हुए हा । 

इन उद्धरणों का संग्रह अंग्रेजी, बंगछा, मराठी तथा हिन्दी की 
पुस्तकों तथा सामायक पत्र-पात्र कामों को पढ़कर किया गया है। इन सर्बों में 
लचिकता समालोचनात्ष्क पुस्तकों की है । इनका यथास्थ।न उद्लेख कर दिया 
गया है। अपने संग्रह से भी अनेक उद्धरण छिये गये हैं। अनेक उद्धरणों में 
पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के नाम न रहने से अथवा लिखने के समय भूल 
जाने से नाम न दिये जा सके। है 


( व) 


मैं इन सब अन्धों, अन्धकारों तथा पत्न-पत्रिकाओं का ऋणी हूँ, 
विशेषतः मराठी 'रसविमश” का, जिससे सूछ 'रस-प्रकाश' के लिखने में तथा 
बंगला 'काव्यालोक' का, जिससे विस्तृत भूमिका के लिखने में यथेष्ट प्रेरणा 
मिली है और जिनसे अनेक उद्धरण प्राप्त हुए हें । 

सैंने अभिन्नहद्य मित्र आाचाये श्री केशवप्रसाद मिश्र के पुस्तकालय से 
तथा अनेक विषयों पर उनसे वाद-विवाद करने से यथेष्ट छाभ उठाया है। 
कविवर आचार्य श्री जानकीवछभ शास्त्री वे छपे फार्मों को पढ़ देने की क्ृपा को है 
जिससे पुस्तक के गुण-दोप तथा सुद्रणाश॒द्धि का दिग्दर्शन हो गया है। एतद्थ 
इस सित्रों का अन्तःकरण से भाभारी हूँ। ग्रन्थमाऊा के व्यवस्थापक श्री 
अग्रोध्याप्रसाद झा ने अधिकांश फार्मो के अन्तिस प्र फ पढ़े हैं जिससे छापे की 
अशुद्धियाँ कम रह गयी है। हमारे प्रीतिभाजन साहित्यिक श्री झुकदेव दुबे 
'साहित्यरत्व' और श्री जयनारायण पाण्डेय ने पुस्तक के दो--अ्न्थों तथा 
ग्रन्थकारों की भनुक्रमणिकारय प्रस्तुत करके बढ़ी सहायता की है। में इन 
उपकारी मित्रों का हृदय से कृतज्ञ हूँ। 

इस बार भूमिका की अनुक्रमणिकार्यें न दी जा सकीं। प्रथक पुस्तकाकार 
निकालने के कारण कुछ डद्धरणों की पुनरावृत्ति हो गयी है। 

मैं जानता हूँ कि शीघ्रता से पुस्तक प्रस्तुत करने तथा छपाने में अनेक 
श्रटियाँ रह गयी हैं। मेरे जेसे जल्दबाज, अस्थिर तथा असावधान एकाकी 
के कार्य में त्रुटियों का होना स्वाभाविक है । मैं इस विषय में विज्ञ साहित्यिकों 
के परासण्ण का कृतज्ञता-ज्ञापन-पूवक स्वागत करूँगा, जिससे संस्करणान्तर 
सें इसके सारे दोष दूर हो जाँय। 

हु अपनी भूल-आन्ति को जानते हुए और यह भी जानते हुए कि 
'कमण्येबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन” बरसों रात-दिन स्वास्थ्य खोकर 
जो श्रम किया है, विश्वास है, सहृदय विद्वान्‌ उसका भादर करेंगे। यदि 
यह कहने का सुझे अधिकार व हो, लेकिन प्राचीन सूक्ति के रूप में इतना 
निवेदन करने का तो सुझे अवश्य अधिकार है कि विह्ृदूबृन्द कृपा करके 
वा साहित्यिक के नाते मेरे इस निबंध की परीक्षा करें । 

अभ्यर्थके मख्यनुकम्पया वा साहित्यसबस्वसमीहया वा। 
मदीयमार्या मनसा निवन्धममु' परोक्षध्वममक्त्सरेण ॥ 


विनीतवशंवद 
डे रामदहिन मिश्र 


कांव्यशास्र की भूमिका 


४->-++* “४४ सर 


९ उपक्रम 


संसार-विपवृत्तस्य 6 एच भधुरे फले। 
काव्यासतरसास्वादः सक्षम: सज्जने: सह ॥ 

इंस संसार-रूपी विप-बृक्ष के दो ही मीठे फल हैं--एक तो काव्यां- 
मृत का रसास्वाद ओर दूसरा सज्जनों का सहवास | 

संसार के मधुर फल का--काव्यरूपी अमृत के रस का आध्वाद 
लेनेवाले--काव्यानच्द के उपभोक्ता--सह्ृदय होते हैं | सह्ृदय को 
ही आप चाहे भावुक कहें, चाहे विदग्ध, चाहे सचेतस | सहृदय 
काव्य में तन्‍्मयीभवन की योग्यता रखनेवाले होते हैं। 

आनन्दवद्ध नाचाय ने सहृदयत्व की व्याख्या के अवसर पर 
स्वयं यह प्रश्न किया है कि “सहृदयता कया काव्यगत रस-भाव आदि 
की ओर लक्ष्य न रखकर काव्य के आश्रित अथात्‌ रचनागत समय- 
विशेष की अभिज्ञता है या रस-मावादिसय काव्य का जो मुख्य 
स्वरूप है उसके जानने की विशेष निपुणता' ।” इसका उत्तर उन्होंने 
दूसरे पक्त में ही दिया है। अथात्‌ रस-भाव के ज्ञान में निपुण होना 
ही सह्ृदयता है। इससे स्पष्ट है कि रचना की अपेक्षा काव्य सें 
रस-भाव की प्रधानता है। अतः निस्सन्देह यह कहा जा सकता है कि 
काव्यानन्द के लिये रस-भाव का ज्ञान होना आवश्यक है ओर वह 
काव्यशास्त्र से ही संभव है । ५ 

आचार्य दण्डी कहते हैं कि “जो शाख्र नहीं जानता अथात्‌ 
काव्य-गत मर्स के बोधक ग्रन्थों का अलुशीलन नहीं करता वह भला 
कैसे गुण-दोप को बिलगा सकता है ! अन्धा यदि समभदार 
हो तो भी रूप-भेद को नहीं _बतला सकता, सुन्दर-असुन्दर के 
निर्देश में कमी समर्थ नहीं हो सकता | अतः जिज्ञासुओं की 
व्युत्पत्ति के लिये, उनके ज्ञानसंचय के लिये विविध प्रकार की 


[आस श्रतसमयविशेषा . 
३ कि. रसभावानपेक्षकाव्यश्रितसमयविशेषाभिज्ञववम, उत रसभावादिमय 
क्राव्यस्वरूपपरिज्ञाननपुण्यम्‌ू । ध्वन्यालोक 


नी 


( +* ) 


बंचल-रचना के नियामक इस शाल्र को निर्माण किया का ० 
प्लेटो भी कहता है कि 'काव्यानन्द्‌ के अधिकारी वे ही है जो 
संस्कृति और शिक्षा में महान्‌ हैं।?* है 
मंखक कहते हैं. कि “परिचित मार्ग से चलते में भी जो वाणी 
अशिक्षित है वह टेढी-मेढ़ी राह से कैसे चल सकती है ।”?* अर्थोत््‌ जो 
अशिक्षित हैं वे साधारण रूप से भी काव्यरचना करने में भटक जा 
हैं । ध्वनि-व्यंग्य-मूलक काव्य में तो पग-पग पर ठोकर खा सकते हैं । 
कबि को ही नहीं पाठक और श्रोता को भी काञ्यशासत्र का ज्ञाता 
होना चाहिये । “साहित्य-विद्या के श्रम से वर्जित व्यक्ति कवि के गुण 
को ग्रहण ही नहीं कर सकते ।”४ यहाँ साहित्यविद्या काव्यशात्र का 
ही बोधक है। ऐसे तो तुकबंदियों ओर ग्राम-भावों के वक्ता और श्रोता 
का तो कहीं अभाव ही नहीं है । 
,._१ एक आश्षेप 
एक कवि का कहना है-- 
यहाँ पर मैं अपने ही विचार प्रकट कर रहा हूँ, इसलिए कहना 
भ्रप्रासज्ञिक न होगा कि थोड़ी छन्दोरचता मेरे हाथों भी हो गईं है । तुलसी 
दास की तरह खुछ कर नहीं, बरन संकोच के साथ ही मुझे यहाँ कहना पड़ 
रहा है कि छन्दः शाख के किसी ग्रन्थ का श्रष्ययन मुझ से अब तक नहीं बन 
पड़ा। रस और धलड्भार जेसे कठिन विषय को जानकारी तो हो ही कैसे 
सकती थी जब बिहारी सतसह जैसे सरस काण्य के सम्पूण आस्वादन से भी 
अबतक वच्चित रहना पड़ा है ।५ ' 
. हम जानते हैँ कि कवि अभिमानी नहीं है. पर उस्रको ऐसा 
१ गुणदोषानशात्नज्ञ: कथ॑ विभजते . नरः। 
किमन्धस्याधिकारो5स्ति रूपभेदोपलब्धिषु. ॥. 
अतः प्रजानां व्युत्प्तिमसिसंधाय सूरय. । 
वाचा विचित्रमागोणां निवबन्धु: क्रियाविधिम ॥ दुशरूपक 
2 (076 परक्ा] 97९-20702९76 47 ए-पर९ बाते ९वंपटक्ष07, 
३२ अशिक्षिता था प्रकृतेषपि मार्ग वागीहते वक्रपथप्रवृत्तिम्‌ । 
पदे-पदे पंगुरिवाप्लुयात्‌ किसन्यद्विना सा स्खलितोपघातात्‌ ॥ 
श्रीकण्ठचरित 
४ कुण्ठत्वमायाति गुण कवीनां साहित्यविद्याश्रमवर्जिते प्र न 
2 मन ५७०७७ । विक्रमाँकद्वचरित 


( |ई|$३ ) 


अभिमान होना स्वाभाविक है। प्रतिभाशाली के लिये यह सहज है। 
हम इसको मानते हूँ । हमारे आचाय भी कहते आये हैं। हेमचन्द्र ने 
स्पष्ट लिखा है कि “काव्यरचना का कारण केवल प्रतिभा ही हैं। 
व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके संस्कारक हैं, काव्य के कारण नहीं ।”* 
तथापि यह साहित्यशात्य पर एक प्रकार का आज्षेप है, उसकी 
अनावश्यकता सिद्ध करने की चेष्टा है। | 
इसपर हमारा कहना यह है कि शक्तिशाली कवि के लिये भी 
किसी-न-किसी रूप में शास्त्रीय ज्ञान सहायक होता है और वे डसके 
प्रभाव से शल्य नहों कहे जा सकते । हम पूछते हैं कि उपयुक्त भाव 
प्रकट करनेवाला कबि या कोई कवि दावे के साथ कभी यह नहीं कह 
सकता है कि मेंने कविता लिखने के पूरब दो-चार काव्यों को पढ़ा नहीं, 
सुना नहीं | पढ़ने-लिखने की वात को वे अस्वीकार नहीं कर सकते | यदि 
ऐसी को 5 ७ कैसे हक कर आज 
ऐसी वात है तो वे यह कैसे कह खकते कि मेंने यह न पढ़ा और वह न 
पढ़ा । लक्ष्य-प्रन्थों को पढ़ना प्रकारान्तर से लक्षण-ग्रन्थों का ही पढ़ना 
है। लक्षण-गन्थ तो लक्ष्यअन्धों पर ही निर्भर करते हैं। क्‍योंकि लक्ष्य- 
ग्रन्थों में वे ही बातें पायी जाती हैं जिनपर लक्षण-प्रन्थों में विचार किया 
जाता है। दूसरी बात यह भी है क्रि उस वातावरण का भी प्रभाव पड़ता 
४ जिसमे बराबर काव्यचचों होती रहती है। एक प्रकार से इस 
चर्चा में शार्रीय विषयों की भी अवतारणा हो जाती है। लक्षण-ग्रन्थ 
तो साहित्य-शिक्षा का ककहरा है जिसके अध्ययन से उससें सहज 
प्रवेश हो जाता है ओर लक्ष्य-अन्थों के सहारे लक्षण-ग्रन्थ का ज्ञान 
प्राचीन लिंपियों के उद्धार जैसा कठिन नहीं होता। लक्षण-पन्थ-- 
साहित्यशासत्र का अध्ययन काव्यबांध का माग गशस्ष कर दुता है। 
कुछ प्रतिभाशाल्ली कवियों के कारण काव्यशालत्र के अध्ययन की 
अनावश्यकता सिद्ध नहीं हो सकती। 


३ दूसरा आश्षेप 
एक प्रगतिबादी साहित्यिक लिखते हैं-- 
रस-सिद्धान्त आदि के विपय में अवद्य मेरा मतभेद है। क्योंकि नवीन 

मनोमैज्ञानिक संशोधन ने प्राचीन रस-सिद्धान्त में आमूछ अन्तर ( ? ) कर 
१ 7 पहजव ब च कवीनां काव्यकारणकारणम्‌ । , व्युत्पत्यभ्यासों तस्था. एव 
संस्कारकारकों नठु काव्यहेतू | काव्यानुशासन 
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बचस-स्वना के नियामक इस शास्त्र का निर्माण किया गया।” 
प्लेटो भी कहता है कि 'काव्यानन्द के अधिकारी वे ही हैँ जो 
! शिक्षा में महाव्‌ है।7* शी र 
कम हैं कि “परिचित साग से चलते में भी जो वाणी 
अशिक्षित है वह टेढ़ी-मेढ़ी राह से कैसे चल सकती है।”ः अथात्‌ जो 
अशिक्षित हैं वे साधारण रूप से भी काव्यरचना करने से भटक जा सकते 
हैं | ध्वति-व्यंग्य-मूलक काव्य सें तो पग-पग पर ठोकर खा सकते हैँ । 
कवि को ही नहीं पाठक और श्रोता को भी काव्यशाख्र का ज्ञाता 
होना चाहिये | “साहित्य-बिद्या के श्रम से वर्जित व्यक्ति कवि के गुण 
को ग्रहण ही नहीं कर सकते ।”४ यहाँ साहित्यविद्या काग्यशास् का 
ही बोधक है। ऐसे तो तुकबंदियों और ग्राम-भावों के वक्ता और श्रोता 
का तो कहीं अभाव ही नहीं है । हि 
| २ एक आतक्षप 
एक कवि का कहना है--- 
यहाँ पर मैं अपने ही विचार प्रकट कर रहा हूँ, इसलिए कहना 
भ्षप्रासद्षिक न होगा कि थोड़ी उन्दोरचना मेरे हथथों भी हो गई है । तुलसी 
दास की तरह खुल कर नहीं, बरन संकोच के साथ ही मुझे यहाँ कहना पड़ 
रहा है कि छन्‍्दः शासत्र के किसी अन्ध का भ्रध्ययन मुझ से अब तक नहीं बन 
पढ़ा। रस और भलझ्वार जेसे कठिन विषय की जानकारी तो हो ही केसे 
सकती थी जब विहारी सतसई जैसे सरस काव्य के सम्पूण भास्वादन से भी 
अबतक वश्चित रहना पड़ा है ।* 
० ओ «५ ०४७५ कप 
* हम जानते हैँ कि कवि अभिमानी नहीं हे. पर उसको ऐसा 
१ गुणदोषानशास्रज्ञ कंथं॑ विभ्जते. नर:। 
किमन्धस्थाधिकारोषस्ति _रूपभेदोपलब्धिषु . ॥ 
अतः प्रजानां व्युतत्तिमसिसंधाय सूरयः ।..' 
वाचा विचित्रमागाणा निववन्धु: क्रियाविधिम ॥ दशरूपक 
2 ()76 पर्चा) 97९-2॥०७7 ९7६ 47 प्रएएप्र& बाते ९१ए८४४४०07. 
रे अशिज्चिता या प्रकृतेष्पि मार्गे वागौहते वक्रपथप्रवृत्तिम्‌ । 
पदे-पदे पंगुरिवाप्लुयात्‌ किमन्यद्विना सा स्खलितोपघातात ॥ 
४ ऊण्ठत्वमायाति गुण- कब्रीनां साहित्यचि ते हक 
रह हित्यविद्याश्रमवजितेषु । विक्रमांकदैवचरित 
५ सरस्वती अग्रेल १६४३ 


! 
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अभिमान होना स्वाभाविक है। प्रतिमाशाली के लिये यह सहज है। 
हम इसका मानते है। हमारे आचाय भी कहते आये हैं। हेमचन्द्र ने 
स्पष्ट लिखा है कि “काव्यरचना का कारण केवल प्रतिभा ही है। 
व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके संस्कारक हैं, काव्य के कारण नहीं ।”१ 
तथापि यह साहित्यशालत्र पर एक ग्रकार का आजक्षेप है, उसकी 
अतावश्यकता सिद्ध करने की चेष्टा है। ह 

इसपर हसारा कहना यह है कि शक्तिशाली कवि के लिये भी 
किसी-न-किसी रूप में शास्त्रीय ज्ञान सहायक होता है और वे उसके 
प्रभाव से शल्य नहीं कहे जा सकते। हम पूछते हैं कि उपयुक्त भाव 
प्रकट करनेवाला कवि या कोई कवि दाबे के साथ कभी यह नहीं कह 
सकता है कि मेंने कविता लिखने के पूर्ब दो-चार काव्यों को पढ़ा नहीं, 
सुना नहीं | पढ़ने-लिखने की बात को वे अस्वीकार नहीं कर सकते | यदि 
ऐसी बात है तो वे यह कैसे कह खकते कि मेंने यह न पढ़ा ओर वह न 
पढ़ा | लक्ष्य-प्रन्थों को पढ़ना प्रकारान्तर से लक्षण-ग्रन्थों का ही पढ़ना 
है| लक्षण-ग्रन्थ तो लक्ष्यअन्थों पर ही निभर करते हैं। क्योंकि लद्ष्य- 
ग्रन्थों में वे ही बातें पायी जाती हैँ जिनपर लक्षण-प्रन्धों में विचार किया 
जाता हैं। दूसरी बात यह भी है कि उस वातावरण का भी प्रभांव पढ़ता 
हैं जिसमे बरावर काव्यचचों होती रहतो है। एक प्रकार से इस 
चर्चा में शास्त्रीय विपयों की भी अवतारणा हो जाती है। लक्षण-प्रन्थ 
तो साहित्य-शिक्षा का ककहरा है जिसके अध्ययन से उसमें सहज 
प्रवेश हो जाता है और लक्ष्य-प्रन्थों के सहारे लक्षण-ग्रन्थ का ज्ञान 
प्राचीन लिपियों के उद्धार जैसा कठिन नहीं होता। लक्षण-प्रन्थ-- 
साहित्यशाख का अध्ययन काव्यबोध का मार्ग ग्रशस्‍्त कर देता हैं। 
कुछ प्रतिभाशाल्ली कवियों के कारण काव्यशास्र के अध्ययन को 
अनावश्यकता सिद्ध नहीं हो सकती । 


३ दूसरा आश्षेष 
एक प्रगतिवादी साहित्यिक लिखते हैं-- | 
रस-सिद्धान्त भादि के विषय में अवश्य मेरा मतभेद है। क्योंकि नवीन 

मनोगैज्ञानिक संशोधन ने श्राचीन रस-सिद्धान्त में आमूछ अन्तर ( ? ) कर 
१. बन न्च्‌ कवीनां “काव्यकारणकारणुम । व्युत्पत्त्यभ्यासों तत्या एव 
संस्कारकारकी नतु काव्यहेतू | काव्यानुशासन * 
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दिये हे । ( उदाहरणार्थ ऋयड वात्सल्य को भी रति भाव मानता पं से 
जुगुप्सा या घृणा भी एक भम्रकार की रातभावना ही है।) 8४ च्ह 
रस-सिद्धास्त कोई भटल वस्तु नहीं हैं ; छंद, अलंकार, भात्रा रे बाह्य 
झूपों के समान इनकी भी नये सिरे से ध्याख्या होनीं चाहिये। 

यह केबल अंग्रेजी साहित्य पर विर्भर रहने का ही परिणाम है। 
रस-सिद्धान्त के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिक अलुसन्धान ने जा नया 
इृष्टिकोश उपस्थित कर दिया है वह क्‍या है, इसका पूर्ण ग्रतिपादन 
हो जाना चाहिये था। रससिद्धात्त मे उक यह नयी बात जुड़ 
जाती या उसका रूप ही बदल जाता । उदाहरण हर बात से तो यह 
मालूम होता है. कि उससे कोई रससिद्धान्त नहों बनता । आमूल 
अन्तर की वात तो कोई अर्थ ही नहीं रखती । यह. तो लेखिनी 
साथ बलात्कार है। 

फ्रायड की यह कोई नयी बात नहीं है । वाट्सन 8678फ7707987 
नामक भनन्‍्थ में यह वात लिख चुका है जिसका सारांश यह 
“यौन-रति, पुन्नादिविषयक रति ( वात्सल्य ) आदि सहजातीय सारी 
चित्तवृत्तियाँ एक ही श्रेणी की हैं. ।”* 

'वात्सल्यः तो रति है ही, पर समालोचक के कहने का अभिभ्नाय यह 
सालम होता है कि वात्सल्य में जो रति है वह कामवासत्तामूलक ही हे। 
च्याहे वह सहेतुक हो वा अह्देतुक | इसकी पूर्ति स्पर्श, आलिंगन, चुम्बन 
आदि से की जाती है। यही फ्रायड का सिद्धान्त है। वह तो यह भी 
कहता है कि “वालक के स्तन चूसने और नग्न वक्षुस्थल पर उन्प्ुक्त भाव 
से पड़े रहने पर एक परम अज्ञात और अप्रकट काम-वासना-धारा दोनों 
ही प्राशियों, माता और सन्तान, के बीच प्रवाहित होती रहती है।” 

हम इस सिद्धान्त को नहीं मानते । हमारे सम्बन्ध में, संभव है, 
यह कहा जाय कि हम अपनी संस्कृति, सम्यता तथा शिक्षा-दीक्षा के 
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कारण ऐसा कहते ह, सो ठीक नहीं। मैग्डुगल आदि अनेक मनोचैज्ञा- 
निक फ्रायड के इस सिद्धान्त से सहमत नहीं। इनकी बात अलग 
छोड़िये। फ्रायड के पट्ट शिष्य 'थुग? का इस विपय में बराबर मतसेंद 
बना रहा ओर कभी उसमें अंतर नहीं आया। | 
_ऋायड "2 यह सी कहना है कि रति वा प्रेम एक ही शब्द है जो 

दोनों के लिये प्रयुक्त होता है। किन्तु हमारे यहाँ इसके -अनेक प्रकार 
हैं; इसकी भिन्न-भिन्न व्याख्यायें हैं। इससे यह नहीं कहा जा सकता 
कि यह एक ही शब्द है ओर सत्र एक ही भाव का द्योतक है। 

यदि रति कान्‍्ताविष्रयक होती है तो विभाव आदि से परिपुष्ट 
होकर खब्बार रस में परिणत होती है और यही रति मुनि, शुरु, दृप, 
पुत्र आदि में होती है तब उसे भाव की संज्ञा दी जाती है। सोमेश्वर 
का कहना है कि “स्नेह, भक्ति, वात्सल्य रति के ही विशेष हैं।?१ 
समान में जो रति होती है उसका नाम है स्नेह ; उत्तम, श्रेष्ठ तथा 
मान्य व्यक्तियों में जो रति होती है उसे भक्ति और माता, पिता आदि 
की सन्तान में जो रति होती है उसे वात्सल्य कहते हैं। । 

रूप गोस्वासी ने अपने 'सक्तिरसाम तसिन्धु' में मुख्य भक्ति रस के 
जो पाँच विभाग किये हैं उनमें वात्सल्य का प्रुथक्‌ रूप से उल्लेख 
है। वे हैं--शान्त, प्रीत ( दास्य ) प्र यः ( सख्य ) वात्सल्य और मधुर 
वा उज्ज्वल ( झद्भार )। क 

बेन में भी अपने १४००० नामक ग्रन्थ में खडद्भगर रति से 
वात्सल्य रति को एकदम भिन्न माना है। उसने लेखन-कला के 
उपकारक जिन भावनाओं का उल्लेख किया है उनमें प्रेम ( [,0ए७ ० 
86568 ) ओर बात्सल्य ( 87७४०) ७७४४० ) का प्रथक्‌ पथक्‌ 
रूप से उल्लेख किया है और इनके उदाहरण भरी दिये हैं। यहाँ 
रति पर कुछ विचार कर लिया जाय | हा 

रे ९ [रख यः 

व्यास देव ने रति की उत्पत्ति अभिसान से मानी * हैँ। यह सांख्य- 
शास्त्र के अनुकूल है। यह मनोविज्ञान-सर्म्भत भी है। क्योंकि 
आत्मप्रवृत्ति ( ऐठुठना॥शाप्रण ) एक प्रधान प्रवृत्ति ही 02 
आविष्कार व्यापक रूप से होता है। सभी विकारों का संबंध 
. ॥ ज्लेहों भक्तिवोत्सल्यमिति रतेरेव विशेषः । 
२ अभिसानाद्रतिः सा च'*'''”। अग्नियुराण 


है. 
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हू रा 
अभिमान से है. और रति अहंकार का उत्कट अकार है| मान 
भी कहा हैं कि “अहंकार ही शज्ञार्‌ है, वही, अमिसान है, वही रस है 
और उसीसे रति आदि उत्पन्न होते ६१ ।” अहंकार सांसारिक पदाथों 
से सम्बन्ध रखता हैं और वे पदाथ रति, शोक आदि भावों की 
उत्पत्ति के कारण हैं ।- . ' 

अज्भारिक रति की परिभाषा ही भिन्न है। वह वात्सल्य में संघटित 
नहीं हो सकती | “अनुरागी युवक-युवतियाँ की एक दूसरे के अतुभव- 
योग्य जो सुखसंवेदनात्मक अनुभूति है वही रति ह* “मनो5नुकूल 
विषयों में सुख-संबेदनात्मक इच्छा को भी रति कहते हैं: !” इस र्ति 
का आप जहाँ चाहें प्रयोग कर सकते हैं। झज्जर में भी कर सकते हे 
और अन्यान्य विषयों मे भी । जुगुप्सा या घृणा स्थायी भाव वाला 
वीभत्स रस भी काव्य में सेनो5लुकूल होने के कारण रति में आ ही जाता 
है। अनेक ऐसे कारण'हैं जिनसे वात्सल्य में कामवासना वा रइज्ञारिक 
रति भावना की बात उठ ही नहीं सकती । गर्भाधान से ही माता के मन 
भें वात्सल्य का प्राहुभोव हो जाता है। गर्भस्‍्थ शिशु की गति से माता 
के मन और शरीर में वात्सल्य जाग उठता है। माता गर्मेस्थ शिशु 
की चिन्ता से सदा चिन्तित रहती है। वह ऐसा कोइ काम नहीं करती 
कि गर्भस्थ शिशु को छुछ सी क्षति पहुँचे | माता उसके लालन-पालन के 
विचार से पुलकित हो उठती है । संतान की भावी रूपरेखा की कल्पना 
से उसके आनन्द का पारावार नहीं रहता । अपनी गोद में शिशु की 
क्रीडा का विचार मन में आते ही उसका हृदय नाच उठता है। 
- क्या इस वात्सल्य में उक्त कुत्सित ग्रे रणा का कहीं भी स्थान है 

कृष्ण सथुरा चले गये हैं। वहाँ सब प्रकार का सुख है। किसी 
चीज की कमी नहीं। फिर भी यशोदा को चिन्ता है- 

९ प्रात समय उठि माखन रोटी को बिन माँगे देहैं। 
को मेरे बालक कु अर कान्‍्द को छिन-छिन आगो लेहें । 


१ तच्च आत्मनोईहंकारगुणविशेष॑ व्रमः । स श्द्वार. सोइमिसान: स रसः । 
तत एवं रत्यादयो जायन्ते । &'गारप्रकाश 

२ परस्परस्वसंवेय-सुखसंवेदनात्मिका । 
याघ्नुभूतिर्मिथः सैव रतियू नो: सरागयो: । भावप्रकाशन 

३ मनोथ्तुकृलेप्वर्थणु सुखसंवेदनात्मिका | इच्छा रति:"**"**। भा० प्र 
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यह तो वात्सल्य का ही प्रभाव है। यशोदा के हृदय में पैठकर 
देखिये | वहाँ वात्सल्य ही उफना पड़ता है। दूसरा कुछ नहीं है। 

माता-पिता का वास्सल्य स्नेह का सार, चेतना की मूर्ति तथा 
सुधारससेक-सा होता है। अत: फ्रायड की रति वात्सल्य में नहीं 
मानी जा सकती। 


४ तीसरा आश्षेव 


एक प्रगतिवादी सुप्रसिद्ध साहित्य-समालोचक लिखते हैं-..- 

साहित्य विकासमाच है और वह एक महान सामाजिक क्रिया है। इसका 
सबसे बड़ा सबूत यह, है कि प्राचीव आचारयों ने भविष्य देखकर जो सिद्धान्त 
बताये थे। आज वे नये साहित्य पर पूरी-पूरी तरह छागू नहीं हो सकते । उन्हें 
लागू करने से या तो पेमाना फट जायगा या अपने ही पेर तरासने होंगे |* 

साहित्य के विकासमान होने ओर सहान सामाजिक क्रिया होने 
में किसी का कुछ विरोध नहीं | पर सबूत की बात मान्य नहीं है। 
पहले साहित्य है, पीछे शाख | पहले लक्ष्य-प्रन्थ हैं. तो पीछे लक्षण- 

ग्रन्थ | इसका पक्का और अखण्डनीय ग्रमाण यही है कि उदाहरण उन्हीं 

आदर्श लक्ष्य-अन्धों से लिये जाते हैं, उनके भेद किये जाते हैं और 
उनके गुण-दोषों की विवेचना की जाती है। आचार्य भविष्य-द्रष्टा नहीं 
होते । जो उनझे सामने होता है उसीसे अपनी बुद्धि लड़ाते हैं ओर 
शास्त्र का रूप देते हैं। इस दृष्टि से साहित्य दशव वा विज्ञान नहीं है । 
यह बात लोकोक्ति के रूप में-मानी जाने लगी है कि 'कलाकार समा- 
लोचकों के जन्मदता होते हैं ! इससे प्राचीन आचार्यों को भविष्यवादी 
कहना बुद्धिमानी नहीं है। अभी पुराने सिद्धान्त पूरे-पूरे लागू हो सकते 
हैं। पेमाना फटने की तो कोई बात ही नहीं । पैर नहीं, बुद्धि की तराश- 
खराश होनी चाहिये जरूर | 

वे ही आगे लिखते हैं-- 

काव्य के नो रसों से नये साहित्य की परख नहीं हो सकती । परखने की 
कोशिश की जायगी तो उसका जो नतीजा होगा वह नीचे. के व़्यों 
से देख लीजिये-- क हा 

( $ ) यदि किसी उपन्यास -में किसी छुप्था की छुराई है तो वह 

वीभत्स-प्रधान माना जायगा। ४ है 
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(२) जो बुराई शोषक के कारण शोषित में आती है वह करुणा का ही 
विषय होती है। ह 'पत करना कठिन हो जाता 

( ३) आजकल के उपन्यासों में यह निधारंत क क 
है कि उनमें कौन-सा रस प्रधान है, किन्तु रस की दृष्टि खे उनका 

ताहे। म 
सम हा (० हा में) हिन्दू-समाज में वेश्याओं के प्रति आदर- 
भावना है, वह वीभत्स का उदाहरण है। 

(५ ) गंवव का मु डुद्देश्य है--ख्ियों कं। आभृषण-प्रेस तथा पुरुषा 
के वैमव-प्रदर्शन का दुष्परिणाम और पत्नी का पातित्रतन्परेत्र नतिक साहस 
और सुधार भावना का छद्धघादन करना। रस की दृष्टि से हस इसका 
४ गाराभास से सच्चे श्गार की ओर अग्रसर होना कहेंगे । 

(६ ) कुछ उक्तियाँ राजनीति से सम्बन्धित होने के कारण वीररस की 
कही जायगीं । 

इन उद्धरणों से स्पष्ट हे कि नये साहित्य पर पुराने सिद्धान्त लागू 
करने में काफी कठिनाई होती है और इस कठिनाई का सामना करने पर भी 
साहित्य के समझने में कितनी मदुदू मिलती हैं, यह पएुक सनन्‍्देह की ही 
बात रह जाती है। जीवन की धारायें एक दूसरे से ऐसी मिली-जुली हैं 
कि नी रसों की मेड बाँधकर उन्हें अपने भन के झ्ुताबिक नहीं बहाया जा 
सकता। प्रेमचन्द के साहित्य थे यह सिद्ध कर दिया है कि इस नये साहेत्य 
को परखने के लिये युग के अनुकूछ नये सिद्धान्त हू ढ़ने होंगे ।' 

विवेचक विद्वान ने संस्कृत-साहित्य के सनोयोग-पूर्वक अध्ययन- 
मनन से काम नहीं लिया-। नहीं तो वे कुछ दसरे ढंग से इन बातों को 
लिखते | इनके सम्बन्ध में हमारा निम्नलिखित विचार है-- 

काव्य के नो रसों से नये साहित्य के परखने की बात कोई भावुक 
साहित्यिक कैसे कह सकता है। काव्यदर्पण में ही नो के स्थान में 
ग्यारह रसों की संख्या दी गयी है। इनके अतिरिक्त बीसों रसों के 
नाम आये हैं। अनेक आचार्यों ने संचारी भावों को भी रस-पश्रेणी में 
लाने की चेष्टा की है। आप भी अन्य रसों की कल्पना करके नये 
साहित्य में आये हुए भावों को अपनी भावुकता से चिभाव आदि 
द्वारा रसावस्था तक पहुँचावें-| आपकी कलम कोन पकड़ता है! यह 
तो साहित्यशासत्र की मयादा की बात होगी। « " 
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(१) ५ किसी कुप्रथा को बुराई के होने से ही कोई उपन्यास वीभत्स- 
प्रधान नहीं हो सकता | उपन्यास भर में कुप्रथा की बुराई हो तो 
भी वह वीसत्स-प्रधान नहीं हो सकता। किसी प्रकार की कुप्रथा की 
बुराई का वणंन वीभत्स के लक्षण में नहीं आता। ऐसा उपन्यास 
उपदेशात्मक की श्रेणी में आवेगा ओर इसका शिव पत्त प्रबल साना 
जायगा | इस उपन्यास का रस वही होगा जैसा कि उसके वर्णन से 
पाठकों के सन पर प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिये कि अबत्ता पर 
अत्याचार की प्रबल्नता होने से क्रोध उपजेगा, समाज में विधवा की 
दीनता दिखलाने पर करुणा उत्पन्त होगी। यह जान रक्‍खें कि घृणा 
की व्यज्ञना से ही वीमत्स रस होता है। ' 

(२ ) शोषक के कारण शोषित में जो बुर्राई आती है वह करुणा 
का विपय नहीं । वह बुराई प्रतिकार की भावना में फूट पड़ती है 
जो क्रोध का विषय है। गाँधीजी के शुद्ध, शान्त, सात्विक सत्याग्रह 
में भी क्रोध की ही भावना काम करती है। गाँधीजी भले ही इसके 
अपवाद माने जायेँ। जहाँ शोषक के ग्रति शोषित की जो विवशता, 
असमर्थता और कादश्ता होगी, वहीं करुणा को स्थान मिल सकता है। 
केवल बुराइ की भावना करुणा का ही विषय नहीं हो सकती । 

(३) रस की दृष्टि से विश्लेषण की बात मानी गयी है। 
साधुवाद | रामायण और महाभारत जैसे महाग्रन्थों के मुख्य रस 
अविदित नहीं रहे तो कीट-पतंगों जेसे स्थायी छुद्र ग्रन्थों के सुख्य 
रसों का पता लगना कोई कठिन बात नहीं है। इसके लिये काव्य- 
शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। पाश्चात्य आलोचना का अनुशीलन 
प्राच्य रसतत्तव के सममने में कभी सहायक नहीं होगा। ५ 

(४) हिन्दू-समाज में वेश्याओं के प्रति आदर-प्रद्शन से 
वीभत्ख रस नहीं हो सकता । इससे यह नहीं कहा जा सकता कि 
सेवासदन में वीभत्स रस है।। 'मच्छुकटिक नाटक सें वसन्तसेना? 
वेश्या है और उसके चरित्र का चारु चित्रण है। इससे क्या वह नाटक 
वीभत्स रस का है ? आश्चर्य | महान्‌ आश्वय !! पात्र के उच्च-नीच होने 
से कोई काव्य या नाटक या उपन्यास दूषित नहीं होता। उसका 
चित्रण ही उसे उदच्च-नीच बनाता है। कोई साहित्यिक शरबन्द्र के 
ध्यरित्रहीनः की नायिका के आचरण से उसे कुत्सित उपन्यास कह 


सकता है ? 
5 हक 
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बे 

(५) आपके मस्तिष्क मे पाश्चात्य विचार अप रहे ह 
और हाथ में कलम है, जो चाहे कह डालें और लिख डालें, हे हि 
कहेंगे कि आपने;जो ्वज्ञार-रसाभास की ओर से सच्चे खज्ञार पा 
अग्रसर होना लिखा है वह ठीक नहीं है। क्या खर्च दे झा 
उसका ससामास है, इसका ययेष्ट वर्णन 'काव्यदपणः में है। पिष्टपेपय 
की आवश्यकता नहीं। आभूषश का प्रेम आदि रसाभास में नहीं 
जाते। भूषणाथ मान-मनौअल होने से तो खज्ञार रस ही हे। 
आडम्बर, कृत्रिम प्रद्शान तो हास्य-रस में भी जा सकता है। पेनी दृष्टि 
होने से ही रस की परख हो सकती है। जेसे-तेसे जो कुछ लिख देना 
रस-विवेचन नहीं कहा जा सकता। हु 

(६) राजनीति से सम्बन्धित होने के कारण झुछ उक्तियाँ वीर 
रस की समभी जाँय, यह कहना तो नितान्त अखंगत है। इससे रस 
की छीछालेदर होती है; उसकी अप्रतिष्ठा होती है। राजनीतिक उस्तियाँ 
विचार की दृष्टि से भली-बुरी कही जा सकती हैं। वहाँ रस का क्‍या 
फाम ? हाँ, राजनीतिक विचारों को कविता की भाषा में कहा जाय 
तो उसमें रस आ सकता है पर उसी दशा में जब कि विचार से भाव 
दब न जाय। 'स्वराज्य हमारा जन्ससिद्ध अधिकार है?, इस बक्ति में 
भावना है। पर रस नहीं। ऐसी उक्तियों में मी यह विचार करना होगा 
कि रस के साधक साधन पूर्णतः प्रतिपादित हैं. या नहीं। केवल 
राजनीति का सम्बन्ध वीर रस का साधक नहीं ; वे उक्तियाँ केसी हू 
क्यों नहों। 

जब समालोचना के नये-नये सिद्धान्त साहित्य के समभने में 
वैसे सहायक नहीं होते तो रस-सिद्धान्त में क्या अपराध किया है 
जिसकी हजारों बरसों से परीक्षा हो चुकी है। साहित्यिकों से यह 
अविदित नहीं कि अनुकरण-बाद से लेकर आज तक कितने पाश्चात्य 
सिद्धान्त-इज्म उत्पन्न हुए ; फूलने-फलने की बात कौन कहे, विकसे 
तक नहीं ओर बरसाती कीड़ों की भाँति क्षणजीवी हो गये | यदि 
ष्क दी सिद्धान्त से परख होती तो समालोचना के इतने भेद नहीं 
होते, होते ही नहीं, होते जा रहे हैं। क्‍या इनमें से कोई रस-सिद्धान्त 
की समकक्षता कर सकता है। पाश्चात्यों ने भी इसका लोहा मान 
लिया है। प्रसिद्ध पाश्चात्य बिद्वान्‌ सिल्वाँ लेबी कहते हैं-- 

“कला के चेत्र में भारतीय अतिभा ने संसार को एक नूतन और ओ्रे् 


( ११ ) 


दान दिया है जिसे प्रतीक रूप से 'रसः शब्द द्वारा प्रकट कर सकते हैं 
ओर जिसे एक वाक्य सें इस प्रकार कह सकते हैं कि कवि प्रकट 
( कप का छ ) नहीं करता, व्यज्ञजित वा ध्चनित ( 5पठठ७४ ) 
करता है ।"१ 

नौ रसों की मेंड़ बाँधने को कोई नहीं कहता। नौ रखों की 
महिसा त्तो इसलिये है कि इनके भाव सहजात है ; इनमें व्यापकता 
हे ; स्थायित्व है ओर ये सब्ेजनोप्भोग्य हैं। कुछ आचारयों ने जेसे 
एक एक रस को ग्रधानता दी है वैसे कुछ आचार्यों ने इनका विस्तार 
भी किया है। भरत के आठ रसों में अपनी ग्रभुता से 'शान्तः ने भी 
अपना स्थान बना लिया | अब दस-मग्यारह की प्रधानता सानी 
जाने लगी है। समय पर ओर भी आगे आवेंगे। युग के अनुकूल 
प्रगतिवादी कुछ नये सिद्धान्त ढ ढ़ निकालें तो गौरव की बात होगी। 
पर यह सहज साधना से संभव नहीं । शुक्तजी जेसे साधक 
समालोचक भी इस विषय सें असमर्थ ही रहे । 

नी रसों से नये साहित्य की परख होती है और होती आ 
रही है। रस ओर भाव मनोवृत्ति-मूलक हैं । मनोवृत्तियों या मनोधेगों 
की कोई सीमा निद्धोरित नहीं हो सकती । फिर भी उनके निरीक्षण 
ओर परीक्षण का ही परिणाम रस-भाव का संख्या-निरूपण है। ये 
भाव स्थायी और संचारी में बँटे हुए हैं। रसावस्था को प्राप्त करने- 
वाले भाव नो ही क्‍यों, और भी हो सकते हैं. पर सुख्यता इनकी ही 
मानी गयी है। संचारियों की भी अनन्तता है पर तेंतीस संचारी 
प्रधान माने गये हैं | इससे अधिक संचारियों की भी कल्पना की 
गयी है। दया, श्रद्धा, सनन्‍्तोप, स्वाधीनता, विद्रोह, त्याग, अभिमान, 
सेवा, सहिष्णुता, लोभ, निन्‍दा, समता, कोमलता,_ दुष्टता, जिधांसा, 
संतोष, प्रबंचना, दंभ, टष्णा, कौतुक,. प्रीति, ढ प, ममता आदि । 
आज एक नया भाव भी उत्पन्न हुआ है जिसे स्पष्ट रूप' से नाम दिया 
गया है--हिन्दू-सुस्लिम फीलिंग” | तेंतिस तो इनकी न्यून: संख्या ह। 
अन्य भावों की कल्पना आचार्यों के मन में थी और वे समभते थे 
कि इनमें ही अन्यों का अन्तभोव हो जा सकता है।* , 
.._  केशाल भारत' जनवरी 4 ६३८ छ० ६० 

२ अन्येडवि यदि भावाः स्थुः चित्तइत्तिविशेषतः । 

झन्तर्भावस्तु सर्वेषा द्रष्टव्यों व्यभिवारिष । भावभषकाशन 


( १श१ ) 


'मनोभावों को सेंड वॉवकर बहाने की तो कोई बात ही नहीं हक 
न कोई ऐसा करने का आग्रह है ही कर सकता है । कप खत हू 
महाभारत में तथा प्राचीन काठ ओर नाटकों में सा की जो विवि 
व्यंजना है वह आधुनिक साहित्य में दुलंभ है। तथापि हे जीवन की 
जटिलताओं और अभिव्यक्ति की कुशल कल्ाओं को देखते हुए यह 
कहा जा सकता है कि स्थायी और संचारी की सीमित क्षेत्र से बाहर 
भी इनका संश्लेषण-विश्लेषण होना चाहिये । 5 साहित्य आवों के 
उत्थान-पतन का ही तो खेल है; प्रतिभा-प्रसृत सावों का ही तो विलास 
है। इस दृष्टि से ज्री साहित्य को सदा सममने की चेष्टा होती रही 
है और उसकी सहदयाहादकता कूतती गयी है। हमें यह कहने में 
हिचक नहीं कि नाना भज्लियों से काव्य-साहित्य का जो विश्लेपण 
किया गया है उसमें रस-सिद्धान्त की सहत्ता मानी गयी है। काव्य 
के पढ़ने-परखने, सोचने-समभने और संश्लेपण-विश्लेपण के अनेक 
साग हो सकते हैं; अनेक दृष्ठि-संगियाँ काम कर सकती हैं; अनेकों 
सिद्धान्त बन सकते हैं और बने हैं। यदि ऐसी बात न होती तो 
शेक्सपीयर पर सेकड़ों पुस्तकें नहीं लिखी जातीं। समालोचना-साहित्य 
की इतनी भरमार नहीं होती | प्रसादजी और गुप्तजी पर नयी पुस्तकों 
का निकलना भी यही सिद्ध करता है। यदि सिद्धान्तों को विभिन्नता 
नहीं होती तो आज काव्य-लक्षणों की विभिन्नता अपनी सीमा को पार 
न कर जाती ; जितने मुँह उतने काव्यलक्षण न होते । हम तो कहेंगे 
कि रस-सिद्धान्त ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बाहर होना बड़ा कठिन है। 
रसात्मकता या रागात्मकता ही एक ऐसी वस्तु है जो काव्य-साहित्व 
को इस नाम का अधिकारी बनाती है। 


चौथा आश्षेप 
एक दूसरे अगतिशील साहित्यिक के कुछ विचार ये हैं... 
मे साहित्य-शास्ियों का कथन है कि कविता के तीन आवश्यक तत्त्व 
६--( १) संगीत, (२) रस और (३) अलंकार । 
उनका यह शा्खीय मत्त है कि इन तत्वों से रहित रचना कविता 
नह हो सकती।** *"“'संग्रीत कविता का तत्व नहीं है।***-**आज 
रसोद्धार का कोई नाम तक नहीं छेता [****-- रसपरिपादी जीवित 
काँवेता की गति में बाधक होतो है ! बह अवरोध है और एकमात्र राजाश्रित 


६ ९३ ) 


कवियों की्‌ वनायी हुई है। यह आदि कवि के काव्य सें नहीं मिलती ! 
नहीं बाद को सिलती । यदि रस काव्य कीं श्रात्मा होता तो वह सबकी 
कावेता मे [सल्ता | त्थापे रस सो कविता का आवश्यक तत्त्त नहीं है'** *** 
वह ( अलंकार ) काध्य का श्रवश्यक तत्त्व नहीं है'“*-'कविता कोई ऐसी 
वस्तु नहीं है जो शाश्वत है और अ्परिव्तंतशील है। वह मनुष्य के साथ 
स्वयं निरन्तर विकसित हो रही है ।***-**यदि आज की प्रगतिशीह शक्तियों 
की श्रवहेलना करके कविता पुनः अपने अतीत के तत्वाँ का प्रदर्शन करती 
है तो वह कविता खत कविता होगी | *"४' इसलिये मसजदूर-किसान के जीवन 
की समस्‍यायें उबके भाव और विचार, उनके संघर्ष के तरीके, उनका समरत 
आन्दोलन ओर उनकी समस्त प्रतिक्रियायें कविता के श्रावश्यक तत्व हैं । 
***> नअब कविता जन-साधारण की वस्तु है और जन-साधारण के तत्व 
ही उनके श्रावश्यक तत्व हैं। * 

इस पंक्तियों से हमारी असहमति इस कारण से है कि ये विचार 
की कसौटी पर खरी नहीं उतरतीं और इनका लेखक ग्रगतिबाद का 
अन्ध पक्षुपाती है। अन्य कारण ये हैं-.- 

प्राच्य आचार्यों ने संगीत को काव्य का तत्त्व नहीं माना है। 
छनन्‍्द और गुण के ही धर्म हैं जिनसे कविता संगीतात्मक होती है। 
पाश्चात्य आचाय और समालोचक भले ही इसे काव्यतत्त्व मानते हों | 
वे सभी काव्यतत्त्व की दृष्टि से इसे मानते हों सो बात नहीं | कितने 
श्र्‌ ति-सुखदायक होने के कारण ही संगीतात्मकता को मानते हें, 
काव्य-तत्त्व की दृष्टि से नही। 'रस? काव्य का एक आवश्यक तत्त्व है 
जो सर्वसम्मत है। पर समालोचक सहाशय इसे नहीं मात्नते। अलंकार 
एक तत्त्व माना गया है पर आवश्यक रूप से नहीं। मम्मट का लक्षण 
यही बतलावा है ।* वामन ने अलंकार को काव्य का तत्त्व माना 
पर. उन्होंने अलंकार को सौन्दर्य कहा है।* इस प्रकार संगीत और 
अलंकार आवश्यक तत्त्व नहीं हैं। रस काव्य का तत्त्व है। सरस 
कविता की मयोदा ही सर्वोपरि है। 

इन तस्तों से रहित कविता भी कविता हो सकती है। आचार्यो 
ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि इनसे रहित रचना कविता नहीं हो 
0003 2 कद अधिल 


१ पारिजात दिसम्बर १६४६ | २ सगुणवनलंकती पुनः कापि । 
४ सोम्दयमलंकार: । काव्यालंकार 
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सकती | जहाँ किसी काव्यांक की अधानता हों, जहाँ स्वाभाविक उक्तियाँ 


55 


हों, वहाँ भी कविता मानी जाती है। ऐसी रचनायें भी कविता की 
श्रेणी में आती हैं जिनमें सूक्तियों होती है| गे 5 
आपने रस को काव्य का तत्त्व न मानने के कारणों का जो निदश 
किया है वह उपहासास्पद है। रसन तो डूबा हे, न लुप्त हे ओरन 
कहीं गड्ा है कि उसका उद्धार किया जाय और कोई उसके लिये चेष्टा 
करे | स्सपरिपाटी यदि जीवित कविता का बाधक होती तो आज भी 
' इतनी रसवती रचनायें नहीं होतीं। कट्टर प्रगतिवादी मी ऐसी रचना 
बाते हैं। रस ही सचना को यथार्थ कविता बनाता है। क्योंकि 
थआनन्द-दान ही उसका प्रधान उद्देश्य है। भावहीन रचना भावुकों को 
क्या, साधारण पाठकों को भी नहीं समा सकती । शुष्क विवरण कविता 
कहलाने का हकदार नहीं है। हृदयाकर्पण की शक्ति जिस रचना में 
नहीं वह रचना यदि कविता है तो सच्ची कविता भूख मारने के सिवा 
ओर क्या कर सकती है ! रस-परिपाटी राजाश्रित कवियों की बनाई 
हुई नहीं | वह दो हजार वरस से ऊपर की हे---भरत के पहले से चली 
शग्राती है। आदि कवि वाल्मीकि के आदि काव्य रामायण से जिसको 
रस प्रतीत नही होता|डसे क्या कहा जाय, समभ में नहीं आता । उसने 
वड़ी ध्रृष्टता से उपयुक्त ये वाक्य कह डाले हैं---“वह आदि कवि के काव्य 
म॑ नही मिलती ओर नहीं बाद को मिलती?। रघुवंश, शकुन्तला, 
उत्तररामचरित आदि तो चूल्हे-भाँड़ में गये, जो रामायण रसों की 
खान है उससे भो रख नहीं है। रस-परिपाटी को समालोचक ने सम 
क्या रक्‍खा हे--नायिका-भेद या अलंकार | ये रस-परिपाटी या रस- 
परम्परा या रससिद्धान्त या रसवाद के नाम से अभिहित नहीं होते । 
रस ही काव्य की आत्मा है। इसमें सीन-मेष नहीं | जो रसात्मक 
काव्य हैं वे उत्तमोतस काव्य हैं। जिनमें बाच्य की वा अलंकार की 
प्रधानता दे वे ह्वितीय तथा दतीय श्रेणी के काव्य समझे जाते हैं । 
क्योंकि सहृदयों के आनन्दु-दान की विशेषता तथा न्यूनता ही इसका 
मृल है काव्य में व्यज्नना की प्रधानता को आधुनिक आचार्य भी 
मानते हैं। व्यज्ञनाओं में रसव्यज्ञना ही प्रधान है ओर वह ध्वनि- 
काव्य हांता हे । अलंकार-ध्वनि ओर बस्तु-ध्वनि रस की अपेक्षा निम्न- 
श्रेणी के व्यड्अ-काव्य हैं 
कब्रिता शाश्वत उस प्यंश तक है जहाँ तक उसका सत्य से 
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के | 

कम अशाश्वत नहीं होता। सत्य का प्रतिपादन कब्षितां 
दा दान उहश्य हैं। इस दृष्टि से वह अपरिवतंनशील भी 
है। कविता का अभिव्यज्ञना, शेल्नी आदि से जहाँ तक सम्बन्ध है 
वहाँ तक वह परिवतेनशील है। अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में ही 
समयालुसार अन्तर आ सकता है, उसके अन्तस्तत्त्व में नहीं। करुणा 
वा वात्सल्य की जो अनुभूति भरत-काल में थी वही अब भी 
हूं । भारत से ही क्‍यों, विदेशों सें सी अनुभूति का यही 
रूप पाया जायगा। कविता का शाश्वत रूप यही है और मुख्य 
है | इससे कविता शाश्वत और अपरिवर्तनशील है । कविता 
मनुष्य प्रकृति के साथ अपना रूप-रंग बदलती है, इसे कौन नही 
सानता | 

अतीत के तत्त्वों के प्रदर्श के कारण कोई कविता मृत नहीं 
हो सकती। आज भी ऐसी कवितायें हो रही हैं ओर जीवित हैं और 
उनमें जीवन के लक्षण पाये जाते हैं। प्रगतिशील कविताओं की 
रूष्टि ही निर्जीव मालूम होती है। प्रगतिशील साधनों को लेकर 
कविता की जाय, इससें किसी को आपत्ति ही क्‍यों होगी । हमारे 
विचार से तो यह कहना अच्छा है कि वर्तमान काल सें जन-जोवन 
को भी एक तत्त्व सानना चाहिये। यह नहीं कि मजदूर-किसान के 
जीवन की समस्‍यायें, उत्के भाव ओर विचार, उनके संघष के तरीके, 
उन्तका सशख्॒र॒ आन्दोलन, उनकी समस्त पग्रतिक्रियायें कविता के 
आवश्यक तत्त्व हैं| ये कविता के विषय हो सकते हैं, तत्त्व नहीं हं, 
यद्यपि थे उनके जीवन से संबंध रखते हैं । जान पड़ता है, समालोचक 
इनका अन्तर नहीं जानता या मानता । साहित्य वा, काव्य के तीन 
ही तत्त्व हं--भावतत्त्व, कल्पनातत्त्व ओर बुद्धितक्त्व । ये सभी को 
विशेषत: पाश्चात्य समीक्षकों ओर विचारवालों को मान्य हैं। आ्राति 
ज्ञान भी एक विलक्षण तत्त्व है जिसका कल्पना से प्रथक्‌ अस्तित्व है। 

उक्त प्रगतिवादी रसपरिषाटी को कविता की गति में बाधक 
समभते हैं पर अन्य कट्टर प्रगतिवादी रस को कविता के लिये आव- 
श्यक समभते हैं। आप रूढ़ियों को तोड़ दें, अंधविश्वास को अंधे 
कुएँ में डाल दें, अतीत को तलातल में उतार दें और श्राचीन 
परम्पराओं को परलोक में पासल कर दें, यदि -समाज का मंगल 
हो। इसमें किसी को आपत्ति क्‍यों होगी। पर साहित्य-काव्य को 
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बे 
पोर्गडा का रूप न दें। देखिये, आपके कामरेड क्या कहते हं-- 
० (क) कमा वर्तमान जीवन में अतीत की चीलिमा ओर भविष्य 
की लालिमा की भाँकी मिलती रहती है। इसलिये अतीत के निष्कासन 
सेवर्तमान की व्याख्या नहीं हीः'सकती | ६ 
: (ख्र) कोई भी साहित्य साम्प्रदायिक रंग भे रगकर, किसी दल- 

विशेष के गले की आवाज बनकर कुछ काल के लिये उसका श्रचार 
( [70>954703 ) वो अवश्य कर सकता है पर सहृद्य बा का 
हार नहीं हो सकता । ( इसमें सहृदय शब्द ध्यान देने योग्य है। ) 

(ग) वाक्य रसात्मक॑ काव्यम? के प्रति किसी भी सहृदय को 
आपत्ति या विराग नहीं होना चाहिये। हमारे यहाँ वोभत्स भी, 
जिसमें मज्जा, चर्बी, हाड़-मांस आदि का वर्णन किया जाता है, 'नव 
रस? में परिगशणित किया जाता है। वीअत्स रस में भी ओर रखों की 
तरह समान रूप .से भावानुभूति सानी गयी है। इस प्रकार यदि 
प्रगतिवाद में नग्न यथार्थवाद का रसात्मक वर्णन हो तो वह काव्य 
की श्रणी में ही आबेगा ।* 

एक पुस्तक के इस उद्धरण पर भी ध्यान जाना चाहिये-- 

(१) स्थायी साहित्य की विविधता पर जब हमारी दृष्टि जायगी 
तो स्वाभाविक रूप से काव्यात्मक सब लक्षणों को सबल अंग के रूप 
में स्वीकार करना होगा। 


(०) रशियन सिद्धान्त से आलोचित साम्यवाद का प्रतीक, प्रगति- 
वाद सस्ती भावुकता को ढोने की अधिक सामग्री एकत्रित करता है। 
यह प्रगतिवादी साहित्य प्रौद़ता या विशिष्टता की पूरंता से दूर है ॥॒ 
अत; काव्य की सजीब आत्मा की अभिव्यक्ति उसमें नहीं है । 

(३२) सस्ती भाबुकता का सम्बन्ध काध्य से नहीं हो सकता। 
रोमांस को लेकर काव्य अपना स्थान निरूपित नहीं कर सकता [रे 

अब सम्ालोचक महोदय को अपने वाक्य के इस अंश को “कविता 
जन-साधाएण को वस्तु है.****+? इस रूप में बदल देना चाहिये-- 
जन-साधारण की भाषा में जन-साधारण की भावनाओं का ही रागात्सक 
या रसात्मक वर्णन होना चाहिये। क्योंकि आजकल का जनजीवन 

ही कविता का मुख्य विषय हो रहा है। 


१ साहित्यिक निबंधावली' । २ 'प्रगतिवाद की हूप-रेंखा? | 
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जल किक कं केया और न सनन ही किया । 
कंवल अंग्र जी समालोचना-मंथों का ही इन्हें भरोसा है। यदि ये 
मित्र तुलनात्मक अध्ययन करते तो कभी ऐसी. बाते न कहते । 
आज कितने ,साहित्यद्पणः जेसे सर्वजन-प्रिय उपलब्ध भ्रन्थ पढने 
को लालयित हैं १ अभी उसके हिन्दी अनुवाद का दूसरा संस्करण भी 
समाप्त नही हुआ है । उधर देखिये तो अरस्तू के काव्यशांस के अनेकों 
प्रकार के संस्करण होते चले जा रहे हैं। क्या वे सबप्रथम प्राचीन पाश्चात्य 
आचाय नही हैं ? आप प्राचीन आचायों को लेकर अपना नया दृष्ठि- 
कोण उपस्थित कीजिये। उनका सामज्ञस्‍्य बेठाइये | न बैठे तो मतभेद 
को प्रश्नय दीजिये। इन विवेचकों को तो इसीमें आनन्द आता है कि 
जहाँ तक हो प्राचीन आचारयों पर कीचड़ उछालें। इसीमें वे आत्म 
प्रतिष्ठा सममते हैं | यंदिं ऐसी बात न॑ होती तो ऐसे वोक्यों के लिखने 
की क्‍या आवश्यकंता थी कि इन संचोारी-व्यमिचारी भावों को रटा« 
रटाकर हम अपने विद्यार्थियों को साहित्य की प्रगति से दूर रखने का 
विफल प्रयास कर रहे हैं! ऐसा लिखनेवालों का ज्ञान तो बस इतना 
ही है कि वे साधारणीकरण को “कला कला के लिये? का सिद्धान्त 
मानते हैं | संचारी-व्यभिचारी के रटने से तो कुछ साहित्यिक ज्ञान भी 
होता है पर आधुनिक पुस्तकों के पढ़ने से साहित्य का वह ज्ञान भी 
नहीं होता । इसमें सन्देह नहीं कि इन भ्न्थों से साहित्य की 
मार्मिक विवेचना की शक्ति प्राप्त होती है। तात्विक ज्ञान की अपेक्षा 
इसका महस्व कम है। शास्त्रीय विद्या ध से तत्व-ज्ञान तथा 
विवेचनात्सक ज्ञान दोनों ही उपलब्ध होते हैं। प्राचीन आचारयों 
ने जो बातें कही है, पाश्चात्य आचाय उसके विरोधी नहीं है, बल्कि 
वे उसके समर्थक है| एक उदाहरण लें-- | 
ध्वन्यालोककार ने लिखा है कि “कथा के आश्रयभूत रामायण 
आदि प्रन्थ सिद्धरस के नाम से विख्यात हूँ । उन्स बणित बिषयों में 
स्वेच्छा से रस-विरोधिनी कोई कल्पना न करनी चाहिये”! । जे डले इसी 
बात को कहता है कि “कोई कलाकार यदि यथार्थता में कोई परिवतन, 
हि कै 3 22 


१ सन्ति सिद्धर्सप्रक्या ये च॑ रामायणादयः । 
. क्षथाश्रया न तेर्योज्या स्वेच्छा रसविरोधिनी | ध्वच्याल्षोक 
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िआत हि. 3 द 

( वह सुप्रसिद्ध दृश्य का हो,वर्णन का ही वा है 003 है 
हो ) वहाँ तक करता है कि है रचना हमारे सुप 
धका दे तो ता है??। 5 
25202 0: त्ोद-क्षेम करने या छीटे डड़ाने से कीमन 

के पोये जे मी टीका है वेसी ही 
चलेगा । अरस्तू के पोयेटिक्स पर जैसी बूचर क हक 
संस्कृत के साहित्य-पन्थों पर टीका होनी चाहिये; तयी-नयी पा 
की जानी चाहिये। इससे इनकी उपयोगिता बढ़ायी जा सकती | ऐसा 
होने से आज जैसे अधकचरे समालोचकों का अवतार न होगा। प्राचीन 
आंचार्यों की अवहेला से प्रगति नहीं, अधोगति की ही संभावना है । 


कवि पर" 
कृषि साधारण व्यक्ति नहीं होता । का ज कवियों की भरमार 5 
सभी कुविल-शक्ति-शाली है; कहा नहीं ज.सकता । दपणुकार कहते 
कि “एक तो यु कक ; इंसरे, उसमें दिय्या का होना 
दुर्शभ...है.। कविता करता उसमें और ढुलंस है तथा उसमें शक्ति होना 
वो अत्यन्त दुलभ है?* । इसी भाव से मिलती-जुलती एक अंगज 
की भी यह उक्ति है कि “सभी इंश्वर-कृपा से बोलते हैं ओर बहुत थोड़े 
ही गाते हैं। पर कवि तो अपने विचार में ही दबा रहता है?३। 
कवि जो कुछ जागतिक वस्तु को देखता हैँ वह चम॑चच्ु से ही 
महीं, बल्कि हृदय की दृष्टि सेसी । जिसपर उसकी जादू की छ्ड़ी 
घूम जाती है वह असुन्दर से सुन्दर और सुन्दर से सुन्दरतर हो 
आंती हैं। कवि मनुष्य के साव-जगत्‌ भें एक प्रकार से युगान्तर पैदा 
कर देता है और उसे ऐसा अलौकिक बना देता है कि चह हमारे 
आनन्द और मंगल का कारण हो जाता है। ऐसे कवि की कवित्ता--- 
सोन्द्य-स॒ष्टि कभी मलिन नहीं होती । कीट्स की भी यही उक्ति है-- 
आह हक कर 8 728709 (९, & & एशा- [097 8४८०९१९ 07 
वरईगांट्यों टीगाइ०ए९ए ) 80 प्रपटा ६६६ 5 एछ700प्८ टाॉग४ी९5 
जांणेशाएए प्रांधी 5प7 ६छाी9+ 40098 ४९ प्राक्षण्णन 22 शरशगह 98 
पडि888 :-- "70: 7,22066४ 08 /708/#%, 
५०“ २ नरत्वं दुलमं लोके विद्या तत्न सुदुर्लभा । 
कवित्वं हुलभं तन्न शक्तिस्तत्र सुदुलसा । साहित्यदर्षंण 
3 0568 हाए०६४ग 59९९८ ६० था, 8078 (0 ६१८ ई८ए. 
॥॥6 906६ ३8 पापा गा 46 ॥809६ ०६ ६४0प87६8, 
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44 सुन न 
न्द्र वस्तु सदा के लिये सुखदायी है?१। “कबि के 
। वल खष्टा 
नहीं शिक्षक भी है,” यही वड़ सवर्थ का भी कहना है। ऐ 


काव्य वा कविता 

काव्य का स्वरूप खड़ा करने के लिये उसके अनेक लक्षण क्यों न 
ब॒नाय जाय, पर “यथार्थंत: कवि की अपनी प्रतिभा से प्रसूत निपुण 
शब्द्सय शिल्प का नाम ही काव्य है?। इसीसे भामह का कहना है 
कि “काञ्य कवि की दिव्य देह ही है??३ | 

पुराणपंथियों के रस, रीति, अलंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति आदि में से 
किसी एक विषयवाली रचना कविता कद्दी जाय या नवीनमार्गियों के 
जीवन दशन, आनन्द॒दान, हृद्योद्गार, मनोवेग, अनुभूति, जनजीवन 
आदि में से किसी एक का तत्त्व जिस रचना सें हो वह कविता के 
नाम से पुकारी जाय, इनमें कुछ सार नहीं। “कवि-वाडि -नर्मिति ही 
कविता है,”४ इसके स्ववादि-सम्प्तत होने में कोई सन्देह नहीं | कविता 
का महत्त्व इसीसे समभिये कि “कवियों की कविता की समकक्षता न 
ब्रह्मविद्या कर सकती है और न राजलक्ष्मी”" ही । शेली ने भी कहा है 
कि “कविता यथार्थतः अलौकिक” * सी है। 

काड्वेल ने साधारणी-करण-रूप काव्य का रूक्षण किया है जिसका 
आशय यह है कि “काव्य मनुष्यों का उद्धियमान आत्मचेतना है, किन्तु 
व्यक्ति रूप में नहीं, अन्यान्य व्यक्तियों के साधारण भावों के साभीदार 
के रूप सें है?» | 

पाठक 

कविता केवल कवि की ही रूष्टि नहीं, एक प्रकार से पाठक की 

भी सृष्टि समझी जाती है । कविता पाठकों के हृदय में न पेठ सकी तो 
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थेक-जन जब कि 

वह कविता ही किस काम की (कि सन में सति गे 
ठक तो पाठक, जा ट बा 
हल में घर बना ले । एक कवि कहता है कि पा स्‍ 
ससमाघुर्य को कवि अथात्‌ सहंदय पाठक द्दी सा हक. 
उसका रचयिता कवि | जैसे कि भवानी के अ,विलासों को भवा मत 
भव ही जान सकते हैं नकि भवानी के जनक भूधर--हिमालय हे 
कवि-चित्त और पाठक-चित्त के सहयोग से ही कविता की सूटष्ठि 


होती है । 


कैसी रचना पाठकों को प्रभाविव कर सकती है, इसके सम्बन्ध से 
एमसन का कहना है कि “किसी रचना का जन-सम्राज पर कितना 
प्रभाव पड़ता है, इसका परिमाण उसके विचार की गहराई से किया 
जा सकता है। “यदि पृष्ठ के प्रष्ठ आपको कुछ न दे सके तो 
उन्तका जीवन फतिगों से अधिक नहीं ठहर सकता”"। यद्यपि गेटे के 
कथनानुसार “कवि की आवश्यकता अन्तर से ही पूरी हो जाती है, 
वाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती”?३ तथापि एम्संत का कहना 
है कि “अगर तुम लिखना सीखना चाहते हो तो राह-बाटों में उसे सीख 
सकते हो । इससे चत्नती चीजें ही हाथ न लगेंगी, ललित कलाओं की 
दे श्यनसिद्धि भी होगी । अक्सर लेखकों को जन-समाज के पाई- 
बागों में जाना चाहिये। लेखक का घर कालेज नहीं, बल्कि जन- 
समाज” है। 


कहने का अभिप्राय यह कि जनसमाज्न के मन में बसना चाहते 


१ कवितारसमाघुय' कविवेत्ति न तत्कविः । 
भवानी-श्र्‌ कुटीमह्ज भवो वेत्ति न भूधर: ॥ - 
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हो तो उनके मन के लायक लिखो; पाठकों के उपयुक्त लिखो : जिससे 
तुम्हारी रचना साथक ग्रमाणित हो । ह 
इस दशा में यह कहना असंगत नहीं कि कलाकार की कल्ला केवल 

उनकी कलम की ही करामात नहीं, उसमें पाठकों, का भी कुछ 
हिस्सा होना चाहिये। 

है साहित्य-रक्षा के लिये जेसे निरपेज्ञ समालोचक की आवश्यकता 
है बेसे ही गुणी ग्राहक पाठक की सी। समालोचक कलाकार और 
पाठक की मध्यस्थता करके दोनों को नियन्त्रित करने की चेष्टा करता 
है। इसके अभाव सें ही कुशल कल्लाकार को कराहकर यह कहने को 
वाध्य होना पड़ता कि “निरवधि देश-काल में कोइ न कोई मेरी कृति 
का पारखी मुझू-जेसा पेदा होगा ही”? । 


पाठक की सहृदयता 

कविता पढ़ने के सभी अधिकारी नहीं समझे जाते | काव्या-स्वादन 
के अधिकारी वे हैं “जो विमल-प्रतिभान-शाली हैं?” * अथोत्‌ तेजस्वी 
कल्पना-शक्ति-शाली हृदयवाले हैं- हं--वस्तु के साक्षात्कार की साम्रथ्य 
रखनेवाले हैं । कवि-सम्मेलनों के श्रोता जो किसी कविता पर वाह ! 
वाह !! की आँधी उड़ा देते हैं, वह इस बात का सूचक नहीं कि सबके 
सब कविता के अन्तरंग में पेठकर ऐसा करते हैं। इनके आनन्द का 
कारण अधिकांश में कवि की गलाबाजी और कविता पढ़ने का ढंग ही 
है। जो कविता के मर्स में पेठते है वे कमी ऐश्वा नहीं करते। 

कोई कविता पढ़कर पाठक या श्रोता तभी आनन्द उपभोग कर 
सकते हैं जब कि वे कविवर्शित प्रत्येक दृश्य, शब्द, अभिव्यक्ति, अथ 
को हृदयंगम कर सकें ; कवि ने जिस दशा में कविता लिखी है उस 
झवस्था का कल्पना करके उसके भाव को अत्यक्ष कर सकें। पाठक या 
श्रोता में ऐसी कल्पना करने की जितनी शक्ति होगी उतना ही वे 
आनन्द लाभ कर सकते हैं। कालोइल ने कहा है कि “अभिनिवेश- 
पूर्वक कविता पाठ करने के समय हम कवि ही हो जाते हैं |”, इसीको 
तन्मयी-भवन-योग्यता कहते हैं जो सहृदय में ही संभव है। 

१ उत्पत्स्थते सपदि कोडपि समानधे्मी 
कालो ह्य॑ निरवधिविंपुला च पथ्वी । भवभूति 
२ विमल-प्रतिभान-शालि-हृदयः । अभिनवभारती 


( २२ ) 


काव्य-पाठक के सम्बन्ध में आरिस्टाटिल हु 02 कर थे 
भी लिखा है कि “अत्येक सुकुमारकला एक प हल मा 
आत्म-निवेद्न करती है जो ्‌ परिष्कृत रुचि-स कम 
संतान के प्रतिनिधि-स्वरूप हैं। वह उस कला का सवंसव कप 
जाता है जैसे कि नेतिक-दृष्टि-सम्पन्न व्यक्ति नीतिशाल्र का अ 


ता है?१। 

पक कविता आवश्यक है 

मेकाले का यह कहना युक्ति-्युक्त नहीं मालूम पड़ता कि “ पा हे 
की जैसे-जैसे वृद्धि होगी वेसे-वैसे कविता का हास होता 30 ॥| है 
इस उक्ति की यथार्थता इस्रीमें दीख पड़ती हे है कि सम्यता हक 
चटकीली चाँदनी में कविता का वह रूप नहें रहेगा जो परंपरा हे 
चला आता है और जिसका सोन्द्य और स्थायित्व एक हक न्‍ 
सुनिश्चित है। आधुनिक युग में यह देखा भी जा रहा है । इसके ये भभ॑ 
कारण हो सकते हँ--कविता की भरसार होना, जैसी-तैसी रचना 
करना, मनमाने बे-माने शब्दों का एके पंक्ति में रख देना ओर कला के 
नाम पर कविता को कलंकित करना । ह 

जो कुछ हो, पर यह नहीं कहा जा सकता कि सभ्य-युग में कविता 
का हास हो रहा है| हाँ, हास की बात तब मानी जा सकती हेजब कि 
उसका अनादर हो । अच्छी कविताओं फे पाठक कम हों। जो हों वे 
उधार-सँगनी लेकर पुस्तकें पढ़नेवाले हों | यह ठीक है कि समाज के 
अतादर से मनुष्यों की मानसिक शक्ति लुप्त हो जाती है। कवि वा लेखक 
समालोच ऋ की सृष्टि करता है-और समालोचक कवि और पाठक में 
सामजझ्जस्य स्थापित करता है । यों भी कह सकते है कि समालोचक 
कलाकारों को संयतत और पाठकों को सुरुचिशाली बनाता है। इस 
दशा में कभी नहीं कहा जा सकता है कि कविता का हास हो रहा 
है। गेटे का कहना है कि “जिनके कान कविता सुनने को उत्सुक 
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( २३ ) 
न हों वे ववर हैं, वे कोई क्‍यों न हों?' । शुक्कजी के शब्दों में “अन्त: 
प्रकृति में मनुष्यता को ससय-ससय पर जगाते रहने के लिये कविता 
मनुष्य जाति के साथ लगी चल्ली आ रही है और चली चलेगी। 
जानवरों को इसकी जरूरत नहीं? । 
संगीत * साहित्य - कला - बिदहीन: 
साज्षात्पशुः. पुच्छुन्रिषाणहीनः ॥ 
कविता और चेतन-व्यापार 
भानवीकरण की बात नवीन नहीं। पुरानी से पुरानी है। 
पाश्चात्य साहित्य की देन नहीं | पतंजलि ने एक स्थान पर लिखा है-- 
“पत्थरों, सुनो”* । आननद-बद्ध न कहते हैं. “अचेतन विषय सी अथात्त्‌ 
प्राकृतिक पदाथ आदि भी यथा-योग्य समुचित रस-भावों से अथवा 
चेतनवृत्तान्त की योजना से, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वह रसाड्भता 
को प्राप्त न करे”। आगे वह एक प्रकार से कवियों को छूट दे 
देते हैं कि “सुकवि अपने काव्य में स्व॒तन्त्र होकर इच्छातुसार अचेतन 
विषयों को चेतन के समान और चेतन विषयों को अचेतन के समान 
व्यवहार में लाते हैं?३ । 
भवभूति एक स्थान पर लिखते हं--“पहाड़ भी रो देता है और 
बज का हृदय सी फट जाता है”४ | संस्कृत काव्यों में ऐसे ही मानवी- 
करण के अनेक उदाहरण भरे पढ़े हैं। प्राचीन हिन्दी कविता में भी 
इसका अभाव नहीं है। जैसे-- 
तम लोभ झोह अहंकारा मद क्रोध बोध रिपु माश। 
अति कर्ाहे उपद्रव बाथा मश्दहिं मोहि जानि अनाथा । तुलसी 
लोभ आदि का उपद्रव करना मानवीकरण है और अवेतन में 
चेतनता की स्थापना है। | 
] छ& जञ0 ध88 70 ९३7 07 90८६७ ३8 8 #0ा०077870, 26 ॥6 
७0 799- 
२ शणोत श्रावाणः । महाभाष्य न्‍ ; 
३ भावानचेतानपि चेतनवत्‌, चेतनानवेत॒नवत्‌ । व्यवहार्यति यैथेष्ट'. सुकविं: 


काब्ये स्व॒तन्त्रतया । ध्वन्याक्ोक हि 
७ अञ्पि प्रावा रोद्त्यिपि दलित वज़स्य हृदयम । 3० रा० चरित्र 
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ऐसे अनेक लाक्षणिक प्रयोग होते हट जहाँ चेतनता के आरोप कां 

श्रम हो जाता है पर वहाँ उसकी यथार्थता नहीं होती । जैसे, 
“यह गगभचुस्वी महाप्रासाद”। साकेत 

यहाँ गगनचुस्मी सानवी व्यापार नहीं है। यहाँ प्रासादों की उच्चता 
प्रदर्शित करना ही अभीछ है जो लक्ष्यार्थ से प्राप्त होता है। चुवन 
का अर्थ 'छूता” लिया जा सकता है। यहाँ चेतलता के प्रद्शक चु बनका 
भाव नहीं है। प्राय: -ऐसा ही यह भी है-- 

“धतेरश झधर-बिच्|बित प्याला”। मद्दादेवी 
काव्य और भावों 

कालीइल ने जो यह कहा है कि “प्रन्थ-विशेष के मूल्य-निद्धोरण 
में साषा-रोली का कोई मूल्य नहीं,”' बह अनुचित है। क्योंकि “रीति 
को हम जैसे काव्य की आत्मा सानते हैं?* वैसे एक विद्वान भी यही कहते 
हैं कि “स्वना-अ्रणाली विचार को महत्त्व और जीवन प्रदान करती 
है?३ | सचना-अणाली से शब्दों की स्थापन-प्रणाली समझी जाती हे । 
रचना-भड़ी नीरस कविता को सी सर॒स बना देती है। इसी से 
यह छक्ति साथक होती है कि भाषा-शिक्षा के लिये काव्य पढ़ना 
चाहिये!। 

काव्य-भाषा को अत्यन्त अलंकृत, दाशंनिक वा दुरूह बनाना 
काव्याम्ृतपिपासुओं को छुव्ध ओर निराश करना है। यही नहीं, 
इससे काव्य-सचना का जो उद्देश्य है वह भी सिद्ध नहीं होता। 
सवना में कल्पना, अलंकार आदि को वहीं तक प्रश्नय देना चाहिये 
जहाँ तक भाव को सुरूप बनाया जा सके; अन्यथा भाव का सोन्दरय 
लए हो जाता है। वस्य का हलका शुलावी रंग जैसा चित्ताकपेंक 
होता हे वसा गादा लाल रंग नहीं होता । 

केवल मधुर शब्दों के रखने से कविता न तो मधुर होती है 
ओर न कठिन शब्दों के रखने से गंभीर। शब्द-स्थापन में दो दृष्टियों 
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३ रीतिरात्मा काव्यस्य । काव्यारूंकार 

3 #प्ु० हए०६ एक्यैप९ शत टपाशा८ए ६० ॥7008॥0, 


( २४ ) 


से विचार करना चाहिये। एक तो शब्द और वाक्यखण्ड के 
निवाचन की दृष्टि से, दूसरे पंक्तियों में उनके स्थान की दृष्टि से । 
इस प्रकार कविता भावव्यज्ञक तथा सुललित हो सकती है। शब्दों 
की ध्वन्ति, उच्चारणसुलभ गतिशीलता तथा साथंकता पर भी ध्यान 
जाना आवश्यक है। उपवन की जगह बन का प्रयोग उसके अश्श 


ओर सोन्दय का नाश कर देता है । 


कविता की भाषा व्यावहारिक, भावानुकूल, तथा संकेतात्मक होनी 
चाहिये। ऐसे शब्दों के स्थान-विशेष में विन्‍्यास से ही अभिलपित 
अथ-व्यज्ञना संभव है ओर उसका प्रभाव भी अन्यान्य शब्दों और 
वाक्यांशों पर निमेर है। शब्दों का मानसिक विवेचन और निपुण 
प्रयोग अनुभूति की अभिव्यक्ति में सहायक होता है। ऐसी स्थिति मे 
प्रकाशन की परीक्षा की आवश्यकता नहीं रहती । 


कूँथ-काँयकर, जोड़-तोड़कर रचना करनेवाले न तो कवि हैं 
ओऔर न उनकी रचना कविता-पद-वबाच्य । स्वाभाविक कवि के शब्द 
स्वाभाविक और स्वत:-स्फूत होते हैं। उनके लिये प्रयत्न नहीं करना 
पड़ता । रीड साहब कहते हैं कि “काव्य-निबन्धों में यथोपयुक्त शब्द 
यों नहीं आते | बल्कि अनुभूति के सम्बन्ध से फूटे पड़ते हैं। वे कवि के 
मन में नहीं रहते बल्कि वर्णनीय विषयों की प्रकृति में वर्तमान रहते 
है?१ | इसी को हमारे यहाँ कहा गया है कि “सराहिये उस कवि- 
चक्रवर्ती को जिसके इशारे पर शब्दों और ञअथों की सेना कायदे 
से खड़ी हो जाती है”* । 

बात यह है कि भाषा भाव का वाहन है। साषा द्वारा ही भाव 
का प्रकाशन होता है। अतः भाव के अनुकूल, ही भाषा का होना 
आवश्यक है। भाषा भाव का शरीर है और भाव सन। भाषा-भाव 
के अतिरिक्त जो भांव-व्यज्जना ( 5प55987987688 ) है वही ग्राण 
है। ज्ञिस कविता में व्यंजना की बहुलता है उसी कविता का अधिक 
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२ यस्पेच्छुगैव पुरतः स्वयमुजिद्दैते द्वावाच्यवाचक्रमय. पतनानिवेशः । 
प्रीकण्ठचरिशर 


( रैंद ) 
महत्त्व है। क्‍योंकि व्यंग्य कविता ही स्वश्र छ कविता समभझी जाती 
है। अत: कविता की भाषा व्यञ्जनानत्राण होनी चाहिये । 


काव्य का लब्य --आनन्‍द्‌ 


“यह आत्मा वाढमय, सनोमय और प्राशमय है?" । “आत्मा 
की मनन-क्रिया जो वाडमसय रूप में अभिव्यक्त होती है वह निःसन्देह 
प्राणमयी और सत्य के उसय लक्षण-प्रेय और श्रेय, दोनों से 
परिपूर्ण होती है”? । यही कविता है। 


पंच कोषों से हमारा शरीर है। बे हैं अन्नमय कोष, प्रांणमय कोष, 
मनोमय कोष, विज्ञाममयकोष और आनन्द्मय कोष। अन्नमयकोष 
ओऔर प्राणमयकोष जीवसात्र सें समान हैं। सनोमयकोष मानवमात्र में 
है। किन्तु जो शिक्षित हैं, सहृदय ह वे पशुमानवसुलभ प्रथम तीन कोषों 
की परिधूर्णता से हौ--अन्न-पान-भोग आदि से ही संतुष्ट नहीं हो ज्ञाते। 
धनके विज्ञानसयकोष के लिये चांहिये शाख, विज्ञान, दर्शन आदि । 


आननन्‍्द्मयकोीष की महत्ता स्वोपरि है। संगीत, साहित्य और 
अन्य ललित कलायें आंनन्द्जनक हैं। विशेषत: आत्मा की 
श्रयमयी प्रय रचना--कविता । कारण यह कि सुख-दुःखात्मक 
संसार के सभी दुःख भ्री काव्य-लोक में कवि-प्रतिया से सुखदायक ही 
हो जाते हैं; उनसे आनन्द ही आनन्द उपलंब्ध होता है। “यही 
परमानन्द-लाभ काव्य का परम प्रयोजन है ।”३ शेली ने कहा है कि 
“काव्य सदेव आननद-परिपूर्ण है ।!!४ ' 


यह'आनन्द साधारण आनन्द नहीँ; लोकिक आनन्द नहीं; अलौ- 
किक आंनवद है। “इसे अक्षानन्द-सहोदर कहा गया है ॥?" कारण 
यह कि हम रजोगुण तथा तमोगुण के मलिन आवरण से विमुक्त 
चित्त में इस लोकोत्तर आलन्द्‌ का उपभोग करते हैं| बूचर ने भी 





3 अयसात्मा बाडसय:, मनोमय: प्राणसयः । ्हदारण्यक 
२ काव्य ओर कला | 


३ सद्यः परनिश्र तये*****१ काव्यप्रकाश 


4 906प7५ 49 ९९९४ ४८८07ए9वग6वे ऋपंधत 7[९880॥:€, 
४ ब्रह्मास्वादसहोदर: | साहित्यदर्पण 


( २७ ) 


कहा है कि “आनंद का प्रत्येक क्षण स्वत: संपूण है ओर परम आनन्द 
के आदुश लोक से उसका सन्बन्ध है ।”१ । 


आनन्द और रस 


आधचार्यों ने कहीं आनन्द को आहाद की और कहीं निषृति 
की संज्ञा दी है। किन्तु काव्य-शाल्् में रस शब्द से ही इसकी बड़ी 
प्रसिद्धि है? | हेमचन्द्र का कहना है कि “आनन्द '(सास्वाद से उत्पन्न 
होता है। उस समय अन्य कोई बेच्य विषय नहीं रह जाता। त्रह्मास्वाद 
के समान प्रीति ही आनन्द है ।?? आनन्द ( ?]७85५7७ ) रखात्मक 
(777००78]) भी हो सकता है और विचारात्मक ([7॥9]8008)) 
भी। पर रसात्मक आनन्द जैसा विचारात्मक आनन्द नहीं हो 
सकता। बूचर ने लिखा है कि “अत्येक सुकुमार कला की भाँति 
काव्य का उद्द श्य भी भावोत्यथित आनन्द की विशुद्ध तथा समुच् 
आनन्द की सृष्टि करना है?* | इसमें .]98807७ और ०७!०9॥ दो 
शब्द आये हैं | आनन्द के लिये वड़ सवर्थ ने |78880०7 (भाव) शब्द 
का और कीदस ने ०7 शब्द का प्रयोग किया है। क्रोचे ने काव्या- 
नन्‍द्‌ के लिये 07७ 00०00 [०ए शब्द का प्रयोग किया हे जो 
उचित कहा जा सकता है। यथाथता यह।है कि आस्वादन, चर्बश, 
रसन शब्द रस चखने, आनन्द लूटने का भाव ही व्यक्त करते है, 
जिससे इन सबों की सामान्यतः एकात्मकवा प्रतीत होती है। 


रसात्मक काव्यन्लक्षशु 


“आत्मचैतन्य का प्रकाश दी रस है” अथोत्‌ सत्वगुणअधान चित्त 
की भावतन्मयता की अवस्था में जब रति आदि स्थायी भावों से 
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२ (क) रसः स एव स्वायलातू । 
(ख) सर्वोषपि रसनाद्वढसः । 
३ सद्यो रसास्वादजन्मा निरस्तवेद्यान्तरा ब्रह्मास्वाद्सदशी प्रीतिरानन्दः । 
काव्यानुशासन 
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५. रत्याद्वच्छिन्ना भग्नावरणा चिदेव रसः । रसगंगाधर 


( एम ) 


युक्त चित्त का साधारणीकरण के परिशामन्‍ध्वक्ूप झाव एए हट जाता 
है तब चित्त वा चैतन्य ही रस-रूप में म्रकाशित होता है। । 
४रस ही वह है।” “रस के विना किसी विषय का प्रवर्तन नहीं 
होता |” “रस-शल्य कोई काव्य नहीं होता? ।” इन चाक्यों को लद्दय 
करके ही विश्वनाथ ने 'रखात्मक वाक्य काव्य होता है?", यह लक्षण 
बनाया | पर पंडितराज ने इस पर यह आपत्ति की कि ऐसा होने से 
धबस्तु-प्रधान और अलंकार-प्रधान रचना काव्य नहीं कही जायगी। 
यदि खींच-खाॉँच कर इनमें भी रस का सम्बन्ध जोड़ा जाय तो कीन-सा 
वाक्य सरसनहीं हो सकता”? | इससे यह लक्षण अध्याप्तिदोषपूर है । 
दर्पएकार ने यह कहकर कि “गुणासिव्यब्जक शब्दार्थ होने, 
निर्दोंप होने तथा अलंकार की अधिकता होने से नीरस पद्मों को भी 
जो कविता कहते हैं वह सरस काउव्यो के साहश्य के कारण। वह 
गौण काव्य हो सकता है?४ | पर यह नवीनों को मान्य नहीं है। 
क्योंकि वे कहते हैं कि जिसमें कल्पना की जड़ान है, बुद्धि का .विज्ञास 
है, कल्ला की कुशलता है, शव्द और अर्थ की सुन्दर योजना है, ऐसी 
रचना को कविता न कहना वुद्धिमानी नहीं है। कविता के लक्षण में 
.आल्डन कहता है कि “कविता सानवी अनुभव को उपस्थित करने की 
कल्ना है।''**'साधारणुत: कल्पना के द्वारा जिसका रुम्वन्ध भावों से 
होता है? | 


.. काव्य सें भावना का महत्त्व है और अनेक पाश्चात्य समालोचकों 
ने इसको अत्यन्त महत्त्व दिया है। इसका यह मतलव नहीं कि 
कल्पना-प्रधान काव्य उपेक्षणीय हो | हैजलिट ( [45)6 ) कहता है 
कि “कविता कल्पना और भावनाओं की भापा”* है। कविता ऐसी 


आतीऔ->++त-+त+ 





१ रसो वें सः। श्र॒तिः नहि रसाइते करिचिदर्थ: प्रवर्तते । नाव्यशास्त्र 
नहिं तच्छून्यं काव्यं किम्चिद्स्ति । ध्चस्याकोक 
२ वाक्य रसात्मक॑ काव्यम्‌ । ३ रसगंगाधर १।१ 
४ साहित्यदर्पण १॥२। 
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करना 


( ४६ ) 


होनी चाहिये जिसके मूत्र में भावनात्मक विपय हो,कल्पना की कारीगरी 
हो, बुद्धि की कुशलता हो और उसपर नेतिक इच्छा-शक्ति का 
मुलम्मा हो.। इसमें सन्देह नहीं कि वस्तु-प्रधान, अलंकार-प्रधान, 
स्वभाव-प्रधान, आत्माभिव्यंजन-प्रधान कविता भावनात्मक कविता की 
समकक्षता नहीं कर सकती । 
काव्य के विभिन्‍न रूप 

परिडतरशज की स्मणीयाथंता उनके मताझुसार दोनों प्रकार के-- 
रस-अधान और वस्तु-प्रधान काव्यों में पायी जाती है। यद्यपि उन्होने 
इसकी स्पष्टता नहीं की है। इसी विचार को ध्यान में रखकर एक दो 
नवीन समालोचकों ने काव्य के दो भेद कर दिये हैं। दासगुप्त ने जो 
दो भेद हे काव्यः और दीप्ति काव्य! के नाम से किये हैं उनके मूल 
कारण हैं रसबोध और रम्यबोध' । दोनों में दोनों का अंश वर्तमान 
रहता है पर इनकी ग्रबलता ओर पग्रधानता के कारण ही इनके ये भेद्‌ 
किये गये हैं। मावसिक्त चित्त में आत्मानन्द का प्रकाश रस है और 
रम्यबाध बुद्धिदीप्र चित्त में आत्मानन्द का प्रकाश रम्यबोध है। ये 
परस्पर सापेक्ष हैं। एक को छोड़कर दूसरे की गति नहीं। 

ये भेद मान्य हो सकते हैं और इन्हीं नामों से इनकी यथाथता 
श्री है। पर चित्त के विशिष्ट गुणालुसारी इनके जो द्र-तिकाव्य ओर 
दीप्तिकाव्य नाम दिये गये हैं वे यथार्थ नहीं । क्‍योंकि चित्त के द्रवीभाव 
ही द्रति है। यह विशेष विशेष रसों में ही दीख पड़ती है, सब रखों में 
नहीं । माधुय गुण में भी द्र॒ति होती हैः । खज्ञार-रस में भी इसको 
विशेषता लक्षित होती है? । साधुर्यगुण का द्व.ति ही मूल है। 
सयार्थबोध में ही चित्त दीप्त नही होता। रौद्र और बीर रसों में 
बित्त-द्र ति नहीं होती बल्कि चित्तदीप्ति ही होती है। ओज गुण का 
दीपि ही लक्षण है। चित्त के थे दो विशिष्ट रसवोध और रस्यबोध 
काव्य की विशेषता के बोधक नहीं। द्र ति और दीप्ति से इनका बोध 
उ्याप्ति तथा अतिव्याप्ति से शल्य नहीं हो सकता । इसी प्रकार इनक 

१ काव्यालोक ( बँगला ) 

२ जित्ततवीभावमयो हादो माह्यसुच्यते | साहिस्यद्पंण 

३ आह्ादकत्व माधुय *० गारे दर तिकारणम्‌ । क्ाव्यप्रकाश 


( ३० ) 


ऐसा ही कुछ शुक्तजी का भी कहना है--“जो उक्ति हृदय में 
कोई भाव जागरिव कर दे या उसे प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक 
भावना में लीन कर दे वह तो है काव्य । जो उक्ति केवल कथन के 
ढंग के अनूठेपन, स्वनावैचित्रय, चमत्कार, कवि के श्रम या निपुणता 
के विचार में ही प्रवृत्त करे वह है सूक्ति”* । 

शुक्कजी के मत से स्पष्ट है कि सूक्ति काव्य नहीं है। पर सूक्ति 
कया उक्ति-विशेष भी काव्य होता है। जैसा कहा गेया है--डक्ति-विशेषः 
काव्यम' । काव्य-मात्र सूक्ति से भी सम्बोधित होता है। यदि सूक्ति 
काव्य न हो तो परिडतराज का वह कथन साथक हो जायगा 
कि “साहित्य-दर्पण में जो यह कहा गया है कि काव्य वही है. जिसमें 
रस हो, सो ठीक नहीं। ऐसा होने से वरतु-प्रधान और अलंकार- 
प्रधान काव्य अकाव्य हो जायगा। यह अभीष्ट नहीं। इससे महा- 
कवि-सम्प्रदाय घबड़ा उठेगा”* | क्योंकि ऐसे अनेक कवि हैं. जिन्होंने 
न तो पद्-प्रबन्ध ही लिखे हैं और न काव्य । उन्होंने सूक्ति-रूप में 
ही सवना की है। अमरुक कवि के एक-एक श्लोक सेकड़ों प्रबन्धों 
की तुलना करने की ख्याति प्राप्त कर चुके हेः। संस्क्रत-हिन्दी के 
सुमाषितों के संग्रह काव्य-पंक्ति की पावनता खो बेठेंगें। केवल भी 
इसका समथन करता है ५ । अत: सूक्ति के लक्षण में शुक्तजी ने 
जितनी बातें कही हैं समुचित प्रतीत नहीं होतीं। इस्र प्रकार काव्य 
का भेद काज्यत्व का विधातक है। 

जहाँ कवि की कोरी कलाबाजी हो उसे न तो हम काव्य ही 
कहेंगे और न सूक्ति ही। उसके स्थान पर 'कलाबाजी” चाहे कोई 
दूसरा शब्द रक्‍्खा ज्ञा सकता है। अभिव्यक्ति की कुशलता को 
भी अभिव्यज्ञनावादी कविता मानते हैं। 'रसे सारः चमत्कार” के 
अनुसार चमत्कारक रचना भी काव्य है। रचना-वेचित्रय को भला 











१ चिन्तामरिंय १ मे भाग । 

२ यत्तु: रसबदेव काव्यम' इति साहित्यदर्पषणे निर्णीत॑ तन्न । वस्त्व- 
लंकारप्रधानानां काव्यानामकाव्यत्वापत्ते:। न च॑ इशपत्ति; । महाकवि-सम्प्रदाय स्य 
आकुलीभावप्रसज्ञात्‌ । र्सगंगाधर । | ' 

३ अमरुकवेरेकः इलोकः प्रबन्धशतायते । 
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( ३१ ) 
कविता कौन नहीं सानेगा। कवि की निपुणता का आशय तो हम 
हसको प्रतिभा का चमत्कार ही समभते हैं। फिर इसकी केसे 
संभावना की जाय कि वह कविता न होगी। शुक्तजी की जिस 
साथापन्नी करनेवाली कोरी कवि-कल्पना से आशय है उसको सक्ति 
की संज्ञा देना सूक्ति शब्द के अर्थ को भ्रष्ट करना है। ऐसी रचना 
काव्य वा सूक्ति की किसी श्रे णी में न आनी चाहिये। 


कल्पता का भावात्मक होना आवश्यक है। काव्य में इसको 
ही प्रधानता है। रमणीयता---ज्ोकोत्तरानन्दजनकता वा रफात्मकता 
रचना में होना काव्य के लिये आवश्यक है। थिओडोरवादस का 
कहता दे कि “उद्च काव्यात्मक असिव्यक्ति को कविता न कहनी 
चाहिये जिसमें भावात्मक अथे की गंभीरता न हो”! | 


काव्य ओर काव्याभास 

काव्य के जो स्वरूप दिखायी पड़ते हैं वे चार श्रणियों में बाँटे 
जा सकते हैं। १ रसकाव्य २ बोधकाव्य ३ नीतिकाव्य और ४ 
काव्यभास | 

१ रसकाव्य वह है जिसमें रस की प्रधानता हो। जहाँ भाव 
शब्द और प्र्थ की सहायता से रस में परिणत होता है वहाँ रस- 
काव्य होता हैं. और जहाँ भाव उद्घुद्धमात्र होकर रह जाता है, 
रसावस्था तक नहीं पहुँच पाता, वहाँ भावकाब्य होता है। इसकी 
भी गणना रसकाव्य में ही होती ह। यह नहीं कहा जा सकता कि 
रसकाव्य में विचारांश या बोधांश नहीं रहता। रहता है, किन्तु 
इसकी प्रधानता नहीं रहती । इससे इसे यह संज्ञा दी गयी है। यही 
श्रेष्ठ और स्थायी काव्य माना जाता है। 

रचना को साहित्यिक बनाने के लिये आव की अधानता होने पर 
भी बुद्धितल्व को विदा नहीं दिया जा सकता। लेखक वा कवि अपनी 
रचना में जो कुछ कहता है उसे बुद्धि-संगत होना ही चाहिये। 
चाहे वह सुक्तम से सूच्मतम ही क्‍यों न हो। जिसके पद व्याहत अर्थ 
में प्रयुक्त हों, ऐसी रचना प्रलाप की कोटि में आती है। साहित्य. 


ननननननननननानमननना न अजीज अीजतभ5ड 
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( ४४ ) 
सत्य से विमुख है रह सकता । ज्लानप्रधान रचता मे तो इसको 
शी है। 
8 वह है. जिसमें विचार की प्रधानता रहती हैं। 
, उसमें हृदय की अपेज्ञा मस्तिष्क की प्रौढ़ता दीख पड़ती हैं। जी 
विचार व्यक्त किया जाता है उसमें रस-भाव का पुट भी रहता है। यदि 
ऐसा न होता तो इसका काव्यत्व ही लुप्त हो जाता । आशिप्राय यह 
कि विचार-प्रधान काव्य में अथथ का ही महत्त्व होता है | वह रूखा- 
सूखा नही, सरस ओर सोन्दर्यमर्डित होता है। इसीसे यह दूसरी 
कन्षा में आता है । 

३ नीतिकाव्य में न तो वैसा रस-भाव का महत्त्व रहता है और 
ते अर्थ का ही । उसमें शुष्क उपदेश-सात्र रहता है। नीतिकाव्य से 
शिक्षा-लाभ होता है । इसको नीतिकाव्य कहने का कारण इसका पद्मवद्ध 
होना, रोचक रूप से बिचार प्रगट करना आदि है। यदि नीतिकाव्य में 
संरसता हो तो वह बोधकाव्य की श्रेणी में जा सकता है। 

४ हम डस कविता को काव्याभास की श्रेणी में ले जा सकते 
हैं जिसमें किसी काव्याह़ु का निवाह नहीं किया जाता। उसमें न 
तो कोई भाव ही रहता है और न कोई विचार | रस की वात तो बहुत 
दूर है। ऐसी कविता नीति और शिक्षा से भी छूँछी ही रहती है। 
क्योंकि कवि स्वयं इसकी आवश्यकता नहीं समझता | ऐसी कविताओं 
के पदने-सुनने से पाठक या श्रोता पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता | फिर 
भी सामयिक पतन्न-पत्रिकाओं में निरन्तर प्रकाशित होती रहती हैं। 
ऐसी कवितायें कविता के नाम से अभिह्वित तो होती हैं पर अयधथाथे 
होने के कारण काव्याभास की श्रेणी में आती हैं । 


काय्य आर कला 


कक & ०७ ७ यों 
.. व को कलन करना ही कला है। “कला वस्तुओं में या प्रमाता 
से सत्र को-आत्मा को परिमित रूप में ग्रगठ करती है?१* | कला से 
सुख मिलने का कारण यही है कि उसमें कलाकार की अनुभूति का 
स्वान्त: सुख समाया हुआ है। 
१ कलर्यात स्वरूपमावेशयति बस्तुनि वा तत्र तत्न प्रमातरि कलनमेव कला । 
शिवसूश्र विमशिनी 


( ३१३ ) 


> कल विश 
मन 3 हि: लक ३८३ ३३७७० 
भव्य | अथात्‌ कलाकार की कल्पना का प्रकाशन 
हे। यथार्थतः अन्न, तत्र, सर्वत्र अभिव्यकि की ही क्रौड़ा है। प्रकाशन 
कौशल ही तो कला है। काका कालेलकर कहते हैं---“कला जब तट ह 
से रस के निद्शन के लिये ही कोई अभिव्यक्ति कर री 
मम ३ अभिव्यक्ति करती है तभी वह 
हलाने की अधिकारिणी है|” 

प्रकृति के रूप, रस, गन्ध, स्पशे तथा शब्द से अनवरत अनन्त 
सौन्दर्य का स्नोत प्रवाहित होता रहता है। मनुष्य उनको देख-सुन 
तथा अनुभव करके लुब्ध-सुग्ध हो रहा है। वह इस विश्व-सोंदर्य को 
अपनाना चाहता है ओर रूप देना चाहता है। उसकी यह सन:- 
कामना है कि मेरे सोन्दयोनुभव का आनन्द सुभूजेसे दूसरे भी लूटें | 
समुष्य क्‍यों रूप देना चाहता है ? इसका उत्तर ग्रह है कि वह अजु- 
करणाप्रिय है। । 

“कलाकृति वा कलावस्तु का काम है दशकों के मन सें विशिष्ट 
भावना को जायूत करना ।' १२ जेसा कि क्वाइव वेल ने कहा है। इस 
बात का ससथन कालिदास यह कहकर करते हैं कि “रमणीय वस्तुओं 
को देखकर तथा मधुर शब्दों को सुनकर मन उत्करिठत हो उठता 
है ।!?3 सीन्द॒र्य-सष्टि ही कलाकार का चरस उद्देश्य है। 

कलाकार की जैसी प्रवृत्ति होगी, उसकी जेसी भावना होगी उसकी 
कलाऋृति भी वैसी ही होगी। दर्पण में प्रतिफल्लित अपना प्रतिबिम्ब जेसे 
लोचनों को सुखकारक होता है वेसे ही कलाकार अपनी कलाकृति में 
अपनी भावसाओं का ही प्रतिविम्ब देखकर आह्वादित होता है। 
अपिप्राय यह कि कलाकृति में कलाकार का व्यक्तित्व ही प्रस्फुटित रहता 
है। टैगोर का कहना है कि “कला में मनुष्यों की भावनात्मक सत्ता 
का ही आविष्कार होता है [7४ इसीसे यह कहना सत्य प्रतीत होता 
है कि 'कलाकृति से कलाकार पहचाना जाता है।? अवभूति ने भी 
: “बाणी को अपनी कला कहा है।”+ 
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( ३४ ) 
देखने से तो यही विदित होता है कि प्राचीन काल में कला शब्द का 
प्रयोग वहाँ सी होता था जहाँ किसी न किसी प्रकार का कोशल लक्षित 
होता था; किसी प्रकार की जानकारी में थोड़ी-सी भी चतुराई का 
- पुट होता था। कहना चाहिये कि सभी प्रकार की सुकमार और बुद्धि- 
मूलक क्रियायें कला के अन्तर्गत आ जाती हैं। 5 
'ज्ञतितविस्तए की ८६ कलाओं की सूची में कला का एक नाम 
क्ाव्य-ब्याकरण” आथोत्‌ काव्य की व्याख्या करना और दूसरा नाम 
'क्रियाकल्प” आया है। इसका एक अर्थ 'काव्यकरणविधि' और दूसरा 
अथे काव्य और अलंकार” किया गया है। कामसूत्र” की चौंसठ 
कलाओं में काव्यसमस्यापूरण, काव्यक्रिया अथोत्त्‌ काव्य बनाना और 
क्रियाकल्प, ये काव्य-सस्बन्धी तीन नाम आये हैं। श्रवन्धकीप? की 
७९ कलाओं में काव्य और अलंकार ये दोनों नाम आये हैं। ऐसे ही 
अनेक स्थानों पर कलासूचियों में काव्य, छोकपाठ, आख्यातन और 
समस्यापूर्ति के नाम आये हैं। किन्तु आश्रय है कि क्षेमेन्द्र के 'कला- 
विल्ास! में विविध व्यक्तियों की विविध कलाओं की सूचियाँ हैं पर 
उनमें काव्य करण या समस्यापूर्ति आदि नाम नहीं आये हैं । 
प्राचीन काल में काव्य की कला में गणना होने का कारण उसका 
अनूठापन था । उसका रूप' उक्ति-विशेष-मूलक, चमत्कारक और 
कल्पना-विलासी ही था। इनमें अलंकार आदि सहायक थे। समस्या- 
-पूर्दि भी एक पकार का काव्यकोशल ही था जिससे यह भी कल्ाओं 
में पेठ गयी । सारांश यह कि सहृदयों के मनोविनोंदार्थ जी कवि का 
रचना-कोशल था, वह कलाओं में गिन लिया गया। इस प्रकार काव्य 
कल्ना नहीं हो सकता । | | यु 
काव्य और कल्ला दो भिन्न बस्तुयें हैं। विवेचन के अनुसार 
काव्य हक है और कला उपविद्या । भले ही कलाओं में काव्य की 
गणना क्यो न कर ली जाय। हसें यह मानता होगा कि काव्य में 
कलापत्ञ है पर काव्य कल नहीं है। भामह ने कला को काव्य का 
एक विषय साता है।* उनके सतालुसार काव्य की विस्वृति के लिये 
_कला-संबंधी विषय सी उपयोगी हो सकते हैं। विशेषतः भारतीय 
१ बम तच्छब्दो न तद्गाच्यं न सा विद्या न सा कला | 
जायते यमन काव्याह्महों भारः महान्‌ कवेः ॥ काब्यारूकार 





( ३४ ) 


दृष्टिकोण से 'कला! शब्द का अयोग संगीत और शिल्प के अर्थ में ही 
'किया जाता है।* शिल्प के अन्तर्गत चित्र आदि की गणना है। 

कला का दाशंनिक लक्ष्य है आत्म-स्वरूप का साक्षात्कार तथा 
परमात्म-तत्त्व की ओर उन्मुख होना । अतः कहा गया है कि “कला 
का जो स्रोगरूप है वह बंधन है और जो परमानन्द-प्राप्ति-कारक है 
वही कल्ञा यथार्थ कला है |?* | 

कला अस्थिर जीवन को स्थिरता ग्रदान करती है। जीवन के 
ज्ञणिक सौन्द्य को चिरकालिक बना देती है। हेमिल्टन ने जो कहा 
है उसका आशय यह है कि “शिल्पी सौन्दर्य-विज्ञासी रूप-रचयिता है | 
जिस सत्य को उसने अन्तर में अनुभूत किया है, उसकी बाहर स्थिरता 
प्रदात करता है। उसकी व्यक्तिगत अनुभूति एकान्तत: व्यक्तिमलक 
नहीं। वह एक ओर तो विशेष व्यक्ति है, दूसरी ओर निर्विशेष। 
वह विशेष को निर्विशेष बनाकर वस्तु रूप में ऐसा सात स्वरूप दे देता है 
कि वह सर्ब-जन-संबेद हो जाता है |?» अतः कलाकार का काम हृदय 
के रस से स्थिर रूप-रचना है और वही उसकी कला है।... 


काव्यकला और ललित कला . ' 


पश्चिमी प्रभाव से काव्य कला के अन्तगंत मारना जाने लगा है। 
इसके दो सेद्‌ हैं--एक उपयोगी कला और दूसरी ललित कला | बीवन 
की स्थूल आवश्यकताओं को पूर्ति के लिये बढ़ई, लुहार, सुनार आदि 
की कला शिल्पकला है। इनकी झुख्यता उपयोगिता में है। इनका रंग- 
रूप गोण माना जाता है। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि इनमें 
सौन्दर्य नहीं होता। ललित कला का सम्बन्ध मन से है। क्योंकि 
ललित कला मानसिक सोन्दर्य का प्रत्यक्षीकरण है।? मानसिक दष्ति 

के लिये वह अत्यन्त आवश्यक है। 
. ॥ रझत्यगीतप्रद्ृतयः कलाः कामार्थ-संश्रया।। काव्यालंक्ार 
२ विश्रान्तियस्य सम्भोगे सा कला न कला मता । 
लीयते परमानन्दे ययात्मा सा परा कला । ह 
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( १६ ) 


१:35. धापत्य 
ललित कला के साधारणत: पाँच भेद माने गये पा २ पक 
वास्तुकला या भसवन-निर्माण-कला २ साध््कय वा सू मी - है 
शिल्पकला ३ चित्रकला ४ संगीतकला और ५ काव्यकला। इनक 
अतिरिक्त नृत्यकला तथा अभिनयकला का नाम भी लिया जाता हूं पर 
इनका उनमें अन्तभोव किया जा सकता है। मूर्तिकला चित्रकला से ऊँची 
कही जाती है ओर उससे भी हक का ऊँचा स्थान हा है। संगीत 
और काव्य, दोसों अमूर्त कलायें हैं। ओत्र और नेत्र, दोनों से काव्या- 
सन्‍द का उपभोग किया जाता है, इससे भी काव्य श्र छ माना जाता है। 
संगीतकला का काव्यकला से गहरा सम्बन्ध है। संगीत के 
साधन शब्द हैं। निराधार संगीत नहीं हो सकता । गलाबाजी भले हो । 
संगीत के शब्द काव्यमय हों तो उनके सोन्द्र्य का पारावार नहीं 
रहता । गीत, वाद्य और नृत्य, तीनों का नाम तौर्य॑न्रिक है और इनको 
र्स-प्रधान होना चाहिये।”* 'संगीत के सातों रबरों की इन रसों में 
प्रधानता मानी गयी है। “सा, रे, वीर, अद्भुत ओर रोद्र को, घ 
वीभत्स और भ्रयानक को, ग और नी करुण को, म ओर प हास्य 
ओर श्र गार को उद्दीपित करते हैं |” 
चित्रकला में रंग ओर रेखा का खेल है। रेखा तो नहीं, पर रंग 
काव्य से चित्रकला को जोड़ता है। भरत से लेकर आज्न तक के 
साहित्यिक पाप को मलिन, यश को स्वच्छ, क्रोध को लाल आदि वर्णन 
करते आये३ हैं और कवि-समय-ख्याति के नाम से ये प्रसिद्ध हो गये 
हैं। बुड ( (५००॥) का कहना है कि “रंग का सम्बन्ध भावना से 
है ओर उनसे भावनाओं को बल मिलता है।”* “बिप्णुधर्मोत्तरः में 
कहा गया है कि “काव्य के से चित्र के भी नो रस हैं. ।”+ 


१ (क) स्सप्रधानमिच्छन्त तौय॑ब्रिकर्मिदंविद; । संगीतरत्माकर । 
(ख) तौयत्रिक जत्यगीतवादित्रातोद्रनाभमकम्‌ ।  असरकोष 
२ स री वीरेषद्भुते रोद थ बवीमत्से भयानंके । 


कार्यो गनी तु करुणे हास्यश्ट'गारयोमपी ॥.. संगीतरध्नाकर 
३ मालिन्य॑ व्योम्नि पापे यथशसि घवलता* * ** ** । साहित्यद॒पंण 
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( ३७ ) 


नृत्यकला में भी भावों की अभिव्यक्ति होती है।. उनका आंगिक 

स्प्भिनय यही बताता है। 
 नृत्त के संबंध में कहा गया है कि “वह रस, भाव, ताल, काव्यरस, 

गीत से युक्त होने से सुखद तथा घम-विव्धेक होता है ।??* 

वास्तुकला वा शिल्पकला स्थूल कला है पर यह नहीं कहा जा सकता 
कि इसमें भावनाओं का अभाव होता है। रूपों में जो अभिव्यक्ति 
होती हे वह तो भावना ही है। सातों आश्रयजनक वस्तुओं का निर्माण 
जन-भावना के ही तो द्योतक हैं। इनका मर्म यही है कि सभी कलाओं 
का उद्देश्य भावनाओं का आविष्कार है ओर सभी अपनी-अपनी 
सामथ्य के अनुसार रसन्प्रतीति कराते हैं । 


काव्यकला के प्रवाद-बाक्य 


उन्नीसवीं शताब्दी के शेष भाग में रस्किन, मैथ्यू आनेलड आदि 
ने साहित्य का जो सिद्धान्त स्थापित किया था उसके विरोध में 
खस्करवाइल्ड आदि कई साहित्यिक उठ खड़े हुए और उन्होंने 8 
(07 75078 54८७ अथोत्‌ “कला कला के लिये? यह्‌ सिद्धान्त उपस्थित 
किया। इसका अनुवाद 'रस में ही रस की साथेकत!? या 'रस-सबस्वता- 
नीति! से भी किया जाता है। इससे कुछ समय तक साहित्य में 
उच्छुल्ललता बढ़ गयी । क्योंकि ये यही कहते थे कि रस-सष्टि के 
अतिरिक्त साहित्य का और कोई दूसरा उद्दे श्य नहीं है। ये विशेषतः 
वास्तव-बोध तथा मानव-जीवन की नग्वता प्रगट करने के पक्षपाती थे। 

साहित्य-सष्टि की देष्टि से यह सिद्धान्त असफल रहा। कारण 
यह कि मलुष्य जीवन को सुन्दर बनाना चाहता है | अत: जीवन 
के आदश से उसे विच्युत करना उसका मूलच्छेद ही करना है । 
टसरी वात यह है कि जो काव्य पाठक के सन पर अभाव डालता है 
टू £ ३ _ 
वह संस्कृत तथा उन्नत होता हैं। अतः पाठक क चित्त को भी सा 
शुद्ध, उन्नत, संस्क्षत तथा सानन्द बनाता है। तीसरी हा सा के 
साहित्य का उपजीव्य जीवन ही है । जीवन में कुत्सित और प्रशंशित 
दोनों प्रकार की बातें हो सकती है। साहित्यिक किसी भी घटना 


१ रसेन भावेन समन्वित॑ व तालानुर्ग काव्यरसानुगच । 
। घम के विवर्धनश् क छू र्‌ 
गीतानुगं इत्तमुशन्ति घन्य सुखप्रद॑ घधमविवर्धनव ।. विष्णुधमांत्त 


( रैे८घ ) 


की अपनी कल्पना के अलुकूल परिवर्तित हट बना देता है कि 
बह सहृदयों का उपभोग्य हो जाता है। इसलिये नह। कि वार्तवता 
( २०००7 ) के नाम पर वह-विलास-लालसा को उद्दौपित करे, 
उच्छू खल्नता का प्रचार करे। साहित्य का यह उद्द ले नहों और 
यह भी उसका उद्देश्य नहीं कि वह नीति-चार, उपदृशदान तथा 
धर्मोपदेश का ठीका'*ले ले । पल 

बंकिसचन्द्र का कहना है कि “कवि संसार के शिक्षक है । किन्तु 
नीति की व्याख्या करके शिक्षा नहीं देते । वे सौन्दर्य की चरम र्ष्टि 
करके संसार की चित्त-शुद्धि करते हैं । यही सौन्दर्य की 
चरमोत्कर्षसाधक सष्टि काज्य का मुख्य उद्देश्य है। पहला गोण 
ओर दूसरा मुख्य है ।” ्रेमचन्द के शब्दों में “साहित्य हमारे जीवन 
को स्वाभाविक और सुन्दर बनाता है। दूसरे शब्दों में उसीकी 
बदौलत मन का संस्कार होता है। यही उसका मुख्य उद्देश्य है।” 
कबि आडेन ( /प०७7 ) काव्य का कर्तव्य उपदेश देना नहीं मानता 
तथापि अच्छे बुरे से हमें सचेत कर देना साहित्य का कतेव्य या 
उद्देश्य या आदश अवश्य मानता है ।१ 

'कल्ना कला के लिये? जेसा त्रेडले का एक प्रबन्ध है 'काव्य काव्य के 
लिये! (९०७४/ए [०7 ?08॥79'8 5979) । इसका प्रथम तो यह भाव 
प्रतीत होता है कि कविता किसी लक्ष्य का साधन नहीं है, वह स्वयं ही 
लक्ष्य है। दूसरा यह कि कविता कविता है, इसीलिये इसका उपयोग 
होना चाहिये। इसका अपना स्वाभाविक मूल्य ही इसका असल काव्य- 
सहत्त्व है। कविता का वाह्म महत्त्व भी हो सकता है। हम इसे धर्म 
या संस्कृति के साधन के रूप में अहण कर सकते हैं.। क्योंकि यह मनो- 
भावों को या तो कोसल बनाती है या शिक्षा प्रदान करती है या यश 
देती है या आत्मसन्तोष अदान करती है। यह सब कुछ ठीक है। इन 
सव उद्द श्यों से भी कविता महत्त्व रखती है, किन्तु -यही कविता का 
यथाथ महत्त्व नहीं हो सकता। वह महत्त्व काल्पनिक अनुभूतियों 
का दृप् करता है, अन्तर के द्वारा ही निधोरित किया जा सकता है। 
त्रंडले की व्याख्या का ही यह सार है। 
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( ३६ ) 

डी० एच० लोरिन्स की भी ऐसी ही एक उक्ति है कला 
केवल मेरे लिये है? (070 (07 79 89]:8), तुलसीदास के शब्दों में 
स्वान्त: सुखाय? इसे कह सकते हँ। यह उक्ति किसी दृष्टि से सत्य 
हो सकती है पर यथार्थ नहीं है। एक तो तुलसी की 'उपजहिं अचत 
अनत छवि लह॒हीं? की उक्ति से वह निरर्थक सिद्ध हो जाती है। दूसरी 
बात यह कि कवि की कविता कवि ही तक रह गयी तो उसका कुछ 
महत्त्व नहीं रहा। कवि अपने लिये रचना करता है, उसमें रमता है, 
उसका आनन्द लेता है। आत्म-मुक्ति और आत्म-कीड़ा के लिये करता 
है, यह सब ठीक है । अवभूति सी कहते हैं कि मेरे समान उपभोक्ता 
आनन्द लेनेवाला कोई उत्पन्न होगा--उत्पत्थ्यते सपदि कोडपि समान- 
धर्मों? । अतः सिद्ध है कि कवि का व्यक्तित्व पाठक और कबि, दोनों की 
सत्ता से ही प्रतिष्ठित होता है। साहित्यकार की साहित्यिक सृष्टि ही 
संसार से सावंजनीन सम्बन्ध स्थापित करती है। 

आज्न कुछ व्यक्ति कला 'प्रचार के लिये? ( धुल [0 97090 
प०7० 4१४ 8वा:७' ) की भी रट लगा रहे हैं। कहते हैं कि “कला 
श्र णी-संघप का एक यन्त्र है। द्रिद्र श्रमिक संघ अपने एक अछा के 
हिसाब से ही उसका व्यवहार करेगा ।?१ 

हिन्दी में भी ऐसे ही विचार से बहुत-सा साहित्य अस्तुव हो रहा 
- है पर यह सब समय की गति में बह जायगा। स्थायित्व की दृष्टि से 
प्रगतिवादियों के दृष्ठि-कोण सें भी परिवतेन आ गया है और ऐसी 
कवितायें कभी-कभी दिखायी पड़ जाती हैं जो यथार्थ कविता कही 
जा सकती हैं । 


ह पे कै 
काव्य ओर संगीर्ते 
काव्य और, वस्तु है, संगीत ओऔर। किन्तु दोनों का पारस्परिक 
संबंध एकान्त घनिष्ठ है । काव्य की कल्पना, संगीत का राग, दोनों 


अभिन्न हैं। जिस काम को भाव-जगत्‌ में कल्पना करती है, उसी 
जज ्े लिये न ध्प्रंग्न 
काम को शब्द-जगत्‌ में राग करता है। इसीलिये एक अंग्र जी विद्वान 
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( ४० ) 
पर ७ संगी के संगी 
से लिखा है--“कविता शब्दों के रूप से संगीत है ओर संगीत स्वर रूप 
में कविता है ।”' | ह न 
अभिव्यक्ति की पूर्णता के लिये काव्य को नाना इ गित-आभास 
का सहारा लेना पड़ता है। इनमें चित्र और संगीत सुख्य हैं। संगीत 
काव्य का रस है और चित्र रूप। ध्वनि प्राण है, चित्र शरीर। इस 
प्रकार काव्य दृश्य द्वारा हमें चित्र-कला की ओर ले जाता हैं, छंद 
द्वारा संगीत के निकट | हा 
आचाय शुक्त के शब्दों में “छंद वाध्तव में बंधी हुई ल्ञ्य के सिन्न- 
भिन्न ढाँचों ( ०(9778 ) का योग है जो निर्दिष्ट लंबाई मे का होता 
है। लय-स्वर के चढ़ाव-उतार स्वर के छोटे-छोटे ढाँचे ही हैं ज्ञो किसी 
छंद के चरण के भीतर व्यस्त रहते हैं ।” 
हिन्दी-कविता में छन्द के लिये अनुप्रास--तुक भी आवश्यक समभा 
गया है | पंत के शब्दों में 'ठुक राग का हृदय है, जहाँ उसके प्राणों 
का स्पन्दन विशेष रूप से सुनाई पड़ता है। राग की समस्त छोटी- 
बड़ी नाड़ियाँ मानों अन्त्यानुग्रास के नाड़ी-चक्र में केन्द्रित रहती जहाँ से 
बल तथा शुद्ध रक्त अहण करके छंद शरीर में स्फूर्ति संचार करती हैं! । 
ज्ञेमेन्द्र के कथनालुसार, “कवि को छंंदो-योजना रस और वर्णुनीय 
विपयों के अनुकूल ही करना चाहिये??* जिससे नाद-सोन्द्य के साथ 
साथ रस की भी अभिव्यक्ति सुस्पष्ट हो । (वियोगिनी? छुन्द्‌ अपने नाम 
के अलुसार पढ़ने के समय पाठक को एकान्त अभिभूत कर देता है, 
करुणा और बेदना के सागर में डुबो देता है। 
शुक्कजी का यह कहना यथाथे है कि “छन्द के बंधन के स्वेधा त्याग 
से हमें तो अनुभूत नाद-सौन्दय की प्रेषणीय्रता ( (१०४४४ए०]८०व>॑- 
॥ए ० 80प्7९ ॥9708७ ) का भत्यक्ष हास दिखाई पड़ता है ।” 
. जेंद ही काव्य है संगीत है। संगीत में जो संयम ताल से आता 
हे वही संयम कविता में छंद से आता है.। ै | 
, इस विराट सृष्टि के अशणु-परमाणु में संगीत है, बीणा के तारों में 
भाक्त होनेवाला अत्येक सुर हमारे हृदयाकाश में गु'जित होता है। 
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डे 


३ काव्ये रसानुसारेण वरानानुगुरोन च । 
कुरतत सबबत्तानां विनियोग॑ विभागवित्‌ । सुबृत्ततिक 


( ४१ ) 


अत: कविता के रूप में प्रकट होनेवाला प्रत्येक शब्द इस बविश्वव्यापी 
संगीत की भंकार है। ॥॒ 
काव्य और कल्पना | 

कल्पना का धातुगत अर्थ होता है सामथ्य । इसकी समथता से 
रचना-पक्ष की पुष्टि होती है। अंग्र जी में एतदथबोधक शब्द इसेजिनेशन 
(775दा7०व4ां[070 )» माना जाता है। इस शब्द्‌ में जो इमेज 
( 765७ ) है उसका अथ होता है--प्रतिमा, मूर्ति, आकार, छाया 
और प्रतिबिंब | कल्पना से कोई मूर्ति हमारे सामने आ खड़ी होती है। 

इमेजिनेशन के कई अर्थ हैं--उद्धावत आवना, विचार, तर्ज, 
अनुमान, मन की उड़ान और मस्तिष्क के खेल । कोई-कोई व्यंग्य सें 
(दिमागी ऐयासी” भी कह देते हैं। इमेजिनेशन से कोई-कोई कल्पना 
का ही अथ लेते हैं। 

अनुपस्थित वस्तु की सानस प्रतिमा खड़ी करने की शक्ति का 
ताम कल्पना है। कल्पना मल की एक विशिष्ट शक्ति है। कल्पना कवि 
को असत्‌ से सत्‌ की सृष्टि करने में समर्थ बनाती है। कल्पना के बल 
कवि मनुष्य के लिये जहाँ तक खाध्य है, रचना कर सकता है। 
साहित्यिक चरित्र की स्टृष्टि में कल्पना का जौहर खुलता है। 

कल्पना के तीन प्रकार हं--पहली है उत्पादक कल्पना (78808 
॥75ठाएवा0०7 )। यह सतत की वह निर्माशमयी बृत्ति है जो अंकिः 
चित्‌ में से सी सब कुछ ला खड़ा कर देती है। इसीको अभिनवणुप् 
“अपूर्य वस्तु के निमाण में समर्थ प्रज्ञा वा प्रतिभा कहते हैं?" और 
परिडतराज इसे “काव्य-्घटना के अलुकूल शहद आर ५ ध्रथे की 
उपस्थिति” मानते हैं। कोई कोई इसे शक्ति कहते हैं। “यह 
कवित्ववीजरूप संस्कार-विशेष है?3 | दूसरी है संयोजक कल्पना 
( 888004ए68 रवता7००० )। इसका काम है एक वस्तु का 
दूसरी वस्तु से मेल करना। अप्रस्तुत-्योजना आदि इसीके अन्तगंत 
खाते हे । तीखरी हे खअवबोीधक कल्पना ([#७7778व४8 ॥7950)- 
मा०ए) । श्खका कार्य-क्लाप है नवीन अथ को उद्धावन्त, 


कल जा कप 
१ अपूर्ववस्तुनिमोणक्षमा शर्या । लोचन 

र्‌ काव्यघटनासुकूलशब्दार्थपस्थितिः । रसगगावर 

३ शक्ति: कवित्ववीजरूप: संस्कारविशेष: करिचत्‌ । काव्य प्रकाश 


६ 


( ४२ ) 


शजम और ऐसी 
अभूतपूर्व वस्तु का अश्र,तपूर्व संबध स्थापित 5 पे हा पा 
उड़ना जिसमें तक की अबलता हो। साराश यह कि वह 
न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि! का सी उदाहरण हा । है उसी मदर 

जिस प्रकार कवि कल्पना से वाच्याथ व्यक्त करता हि रा 
पाठक भी कल्पना से ही उसे ग्रहण करता है। व्यक्ताकरण आए ग्रह । 
ठोनों की शक्ति समान रूप से कल्पना प्र निर्भर करती हू। अत: 
कल्पना के विधायक ओर ग्राहक के नाम से दो ओर भेद होते है। 

श्री अरविन्द घोष ने विषयनिष्ठ ( (20००7४७ ) ओर विषयि- 
निप्ठ ( 5प0]60ए७ ) के नाम से कल्पना के दो भेद किये ह। 
क्योंकि कल्पना वाह्म जगत्‌ की वस्तुओं तथा अन्तजंगत्‌ की अनुभूतियों 
को लेकर अपना कार्य करती है। वे कहते ह-- 'विषयनिष्ट _कल्पना- 
शक्ति जीवन और जगत्‌ की वाह्म अवस्थाओं को तीज्रता से प्रत्यक्ष 
कराती है। विषयिनिष्ठ कल्पना-शक्ति भावमय अनुभूतियों को उद्वद्ध 
करनेबाली शक्ति को प्रबल-रूप से प्रत्यक्ष कराती है ।”' 

कल्पना की एक विशेषता यह है कि वह कुछ ऐसे सत्यों का 
स्वरूप सी निरूपित करती है जो ग्त्यक्ष नहीं, अपितु संभावित है। 
यथाथ जगत्‌ में जो प्रत्यक्ष है वह उतना ही सब कल है पर कल्पना- 
प्रसूत भाव-जग़त्‌ में वह भी हैं, जो हो सकता है, जिसके होने की 
संभावना है । इसी कारण दृश्य-जगत्‌ से भाव-जगत्‌ का महत्त्व बढ़ 
जाता है। 

प्राच्य साहित्य की अपेक्षा पाश्चात्य ख्राहित्य सें कल्पना शक्ति 
के विविध व्यापारों का सूक्ष्म निरीक्षण पूबेक विचार किया गया है। 


काव्य ओर बक्रोक्ति 


वक्नोक्ति को सिद्धान्त-रूप भें स्वीकार करने वाले वक्रोक्ति जीवितकार 
चर वि कप + ि 
कुन्तक ही हैं। वक्रोक्ति से उनका असिप्राय सणिति-भंगि* अथोत्‌ 
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( ४३ ॥) 


कहने के विशेष वा निराले ढंग से है। वक्तव्य विषय का साधारण 
रूप से वश्शन न करके कुछ ऐसी विदग्धता के साथ वर्णन करे कि 
उसम कुछ विच्छित्ति वा विचित्रता आ जाय | 

अभिप्राय यह कि शब्द और अथ के संयोग से ही साहित्य-सष्टि 
होती है। वे शब्द और अर्थ तभी काव्यत्व लाभ कर सकते हैं जब 
उनमें वक्रोक्ति हो । कुन्तक का कहना है कि “सहित अथोत्‌ मिलित 
शब्द और अथ काव्य-समज्नञों के आह्द्जनक और वक्रतामय कवि- 
व्यापार से पूर्ण रचना--वन्ध में विन्यस्त हों तसी काव्य हा सकता 
है|” अशिप्राय यह कि सद्ृदयहदयाह्यदकारी अर्थ और विवज्तिता्थैंक 
वाचक शब्द की जो विशिष्टता है वही वक्रोक्ति है। कुन्तक के सत से 
यही “वक्रोक्ति कविता का प्राण है ।?* सारांश यह कि काव्य के शब्द 
ओर अथ के साहित्य से अथोत्‌ एक साथ मिलकर भाव-प्रकाश करमे 
के सामशञ्जञस्य में ही काव्यत्व है। कुन्तक के मत से वक्रोक्चि ही कविता 
कहलाने के योग्य है। किन्तु वक्रोक्ति में चमत्कार के कारण वे 
सरसता के भी समथक हो जाते हैं ।?३ सामह के “वक्रामिधेयशब्दोक्ति:” 
के सिद्धान्त को कुन्तक ने परिष्कृत रूप दिया है। आजन्रकल का 
अभिव्यक्ञनावाद प्राय: वक्रोक्ति से मिलता-जुलता है। समता के साथ 
विषमता भी कम नहीं है। कुन्तक वक्रोक्ति के नाम से एक प्रथक 
काव्य-सम्प्रदाय स्थापित करने से समथ हुए थे | 


काव्य ओर अनुकश्ण 


बहुतों का विचार है कि काव्यरचना का मूल मनुष्यों की 
अनुकरण-बृत्ति है । इस बृत्ति का यह स्वभाव है कि वह अज्ञाता 
वस्था में ही मानव-हृदय पर अपना प्रझ्ु॒त्व-्विस्तार कर लेती ह। 
नाटकीय दृश्यों में धत्य आदि देखने तथा संवाद आदि सुनने से 
मन में स्वयं वैसा करने की जो प्रवृत्ति होती है उसे अनुकरणइत्ति 


१ शब्दार्थों सहिती वक्रकविव्यापारशालिनि । 
बन्धे व्यवस्थितों काव्यं तद्धिदाह्नदकारिणि ॥ ब० जी० 
२ बक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ । ब० जी० 
३ सर्वृसभ्पतपरिस्पन्दि सम्पाय' सरसात्मनाम्‌ । 
झलौकिकचमत्कारकारिकाव्येकजीवितम । व० जी ५ 


( ४४ 


कहते हैं। इन दोनों--देंखना-सुनना ओऔर उत्तका अनुकश्ण कर्ता-- 

का संबंध कारण-कार्य-रूप से है । नमक 

मानव-हृदय में जन्म से ही अलुकरण की प्रवृत्ति होती हैं। 
अनुकरणजनित आनन्द का अलुभव्र सभी जातियाँ सभी काल से 
करती हैं, ऐसा अरस्तू का विचार है। उसके कहने का साराश है कि 
“सभी प्रकार के काव्य, नाटक, संगीत आदि विशेषत: अलुकरण ह्दी 
हैं।?१ “जृत्त-चित्र आदि कलाओं में भी अनुकरण की कायकारिता 
स्पष्ट प्रतीत होती है और उनमें तीनों लोकों का अनुकरण देखा जाता 
है ।”* इंसी अनुकरण दृत्ति की प्रवलता जत्र देद-मन में होती है तत्र 
काव्य वा नाटक का जन्म होता है। भारतीय विचारकों ने भी अपन- 
अपने अलंकार के श्रथों में नाटकों तथा नाटकीय वस्तुओं की 
आलोचना के अवसर पर अनुकरण-बृत्ति का उल्लेख किया है।? 

सृष्टि में काव्य का एक चिरंतन प्रवाह है। इस प्रवाह में कवि- 
हृदय का योग तीच भ्रकार का होता है--अलुकरण, अचुसरण ओर 
संग्रहण । इन तीनों साधनों में अनुकरण को काव्य-प्रतिभा की मंदता 
का द्योतक माना गया है। अनुसरण में कवि्रतिभा जागरूक होती 
है। संग्रहण में प्रतिमा का स्फुरण होता है। 


कवि की एक शक्ति कारयित्री अथोत्‌ काव्यस्चना की शक्ति हे 
और दूसरी भावयित्री अतोत्‌ भावग्रहण को शक्ति है। काव्य-रचना में 
खष्टि-शक्ति की अपेक्षा आहक-शक्ति कम महत्त्वपूर्ण नहीं । वस्तु-जगत्‌ के 
चित्र सभी की दृष्टियों में एक से आते हैं, किन्तु सभी उन्हें एक ही 
प्रकार से भावजगत्‌ की वस्तु नहीं बना सकते । कवीन्द्र रवीन्द्र ने इस 
ग्राहिका शक्ति को 'हृदय-बृत्ति का जारक रस? कहा है। बूचर ने इसको 
उत्पादन वा निमोण करना ( #०वंप॒लंघठ ) और क्रोचे ने इसीको 


] एरछाट 90609, 798 ९09ए, (+07९१ए, स्‍)06६:ए72777408, 88 9]50, 
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२ यथा उत्त तथा चित्रे व्यलोक्यानुकृति: स्वता । चिन्नसून्न ; 
३ (क) लोकश्त्तानुकरणं शासत्रमेतन्मया कृतम्‌ | भरत 

(ख) अवस्थानुकृतिनोव्यम्‌ । दण्डी 


( ४४ ) 


प्रकृति का भावानुकूल अनुकरण (7ठ65]द75 7एश्ाव50 0[ 
7व9ांप/७ ) कहा है । 

काव्यसूृष्टि विशुद्ध अनुकरण में नहीं गिनी जा सकती, जैसा 
कि अरस्तू आदि पाश्चात्य समीक्षकों का सिद्धान्त है। क्योंकि 
काव्यरचना सें कवि की अनुभूति कल्पना और भावना हारा 
अनुरंजित होती है। फल-स्वरूप अनुकरण ही काव्य का सर्वस्व नहीं 
हो सकता। काव्य में अनुकरण का योग होता है--“छायासजुहरति कविः” | 

अरस्तू ने भी अनुकरण के सम्बन्ध सें कहा है कि “अनुकरणकरारी 
होने के कारण कबि तीन विषयों में से एक विषय का अनुकरणु कर 
सकता है--“बस्तु जैसी थी वा है; वरतु जैसी होने लायक कही वा 
सोची गयी हे या वस्तु को जेसी होनी चाहिये ।!?१ 

अनेक आचाये वा समालोचक काव्य वा नाटक को संपूर्णतः 
अनुकरण (वशांवा07 ) या ग्रतिचित्र (78.78867/वास07 ) 
नहीं मानते । वे कहते हैं कि “लौलिक पदार्थ से भिन्न अनुकरण का 
प्रतिविब-एवरूप नाटक होता है ।”* 


काव्य और नांदक 


काव्य का प्रारंभ वैदिक काल से ही है ओर वेदों में काव्यतत्तवों 
की बहुलता है। ऋग्वेद के ऊषा-सूक्त में काव्यत्व अधिक पाया जाता 
है।3 नाथ्य-शास्त्र के आचाय भरत के कथन से बिदित होता है 
कि आधुनिक नाटक के साथ काव्य का भी इनके पूब प्रचार था। 
वे लिखते हैं. कि “महेन्द्र आदि देवताओं ने पितासह ब्रह्मा से कहा 
कि हम लोग इस प्रकार की क्रीड़ा करना चाहते हू जो दृश्य ओर श्रव्य 
दोनों हो ।?४ दृश्य और श्रव्य नाटक और काव्य हैं। 

] '॥९ ]006४ 328 वह उत [ता(8007 «. >]"वापर एा 7९2८288[(फ 
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हा का पाप नाम लौलिकन्यदार्थ-व्यतिरिक्तः तदनुकार-प्रतिबिम्ब'***** । 
३ 'करव्यालोक--द्विवीय उद्योत की भूमिका देखें । 
४ महेन्द्रअमुखेंदबेरुक्त: किल पितामहः । 
क्रीडनीयकमिच्छामो ह्॒यं श्रव्यं च यद्धवेतू । नादयशाद् 


( ४६ ) 


सत्य और तथ्य की दंष्टि से काव्य ओर नाटक में कोइ अन्तर 
नहीं है। दोनों का ही उद्दे श्य है विशेष को निर्विशिष करना। अथोतत 
व्यक्तिविषयक वस्तु को सावजनिक रूप देना, वस्तु को वेयक्तिक न 
रखता | दृश्य हो चाहे श्रव्य, एक ४६ श्य होने से दोनों ही काव्य शद्द 
से अभिहित होते हैं। कहा भी है--'काव्येपु नाटकं श्रे प्ठम?। काव्यों में 
नाटक की श्रेष्ठता का कारण यह है कि श्रव्य काव्य का केबल 
श्रवशेन्द्रिय से सुनकर मन से उपभोग होता है और नाटक के उपभोग 
में आँख कान और मन, दीनों का उपयोग होता है । 


नाटक और काव्य दोनों का जीवन रस ही है।" इस विपय में 
आचार्यों का मतभेद है कि दोनों का रस एक ही है वा काव्य की 
अपेकज्ञा नाटक का रस श्रेष्ठ है वा नाटक की अपेक्षा काव्य का | 
अभिनवगुप्त लिखते हैं कि “समग्ररूप नाथ्य से रस-समूह की उत्पत्ति 
होती है, या नाव्य ही रस है या रस ही नाथ्य है। रस-समूह केवल 
नाख्य ही में नहीं, काव्य में सी होता है। काव्याथ के विपय में भी 
प्रत्यज्ञ के समान ज्ञानोदय होने से रसोदय होता है। काव्य नाटक 
ही हैं ।”२ ये काव्य को दशरूपात्मक ही मानते हैं | इसके मत से दोनों 
एक हैं ओर दोनों का रस एक ही है। 


काव्य दशरूपात्मक ही होता है, यह मत सान्य नहीं हो सकता । 
यद्यपि नाटक में नृत्य, गीत आदि के मिश्रण से नाश्य रस का आस्वादन 
सहज प्रतीत होता है, किन्तु काव्य-रस की ही प्रधानता है। क्योंकि 
कवि काव्य सें अव्यक्त को भी व्यक्त करता है, अद््शनीय तथा 
अनसुमेय को भी दर्शनीय तथा अनुमेय बचाता है और हृदयोद्दे लित 
भावों की अभिव्यक्ति में समथ होता है। ये वातें नाटक में संभव नहीं, 
यद्यपि इनमें से कुछ की पूर्ति सिनेमा-संसार ने कर दी है| एक बात 
ओर | सहृदय पाठकों का चित्त काव्यपाठ-काल में जैसा अन्तमु खी 
होकर उसकी कल्पना, व्यक्ञनना तथा रस में लीन होता है वैसा 
नाटक देखने से नहा। इस दशा से नाटक के रस की अपेक्षा काव्य 
का रसास्वादन ही गंभीर होता है । इसीसे ओजराज़ कहते हैं. कि 


१ रसादयो हि द्योरपि तयोरजीवभूता: । ध्वन्यालोक 
२ नाव्यशास्त्र | ६। ३६ पृ० २६१०५ 


( ४७ ) 
कर 
“अमिनेताओं की अपेज्ञा कवि ही सम्माननीय हैं ओर अमभिनेय- 
समूहों--नाटकों अपना काव्य समादरणीय है |”? 
हे काव्यों में जेसे बुद्धितत्त्व, कल्पनातस्त्व, भावतत्त्व ओर 
काव्याज्ञतत्त्व माने गये है बेसे ही नाटक के सी पाँच तत्त्व साने गये 
हू, जिन्हू नाटकीय रेखा ( [7595० ॥78 ) कहते है। 
वे हैं--९ संघप का सूत्रपात ( [#70वप्रए00, एशंतिठो ॥70ां- 
वे७०/ ) २ संघष की वृद्धि ( शिग्लंतव बलाठय 67 ठाठजा ० 
5छा079 ७० 207[07087957 ) ३ संघर्ष की चरम सीमा ( (7855, 
56988, 07 प्रष्ञाएव्‌ 907 रा ) ४ संघष का हास वा प्रबल शक्ति 
का जयघोषप (#वी+7009 ब०ा00, ०7 7880[पर070 07 0870096- 
7080| ) ४५ संघपे का अवसान या उपसंहार ( (2०70० प807 77 
2ठांव8४70०09० ) | ये हमारे कथावस्तु के आरंभ, यत्न, तत्याशा, 
नियतामि और फलागम नामक पाँचो अंग ही हैं। 
काठय ओर नाटकों में रस-तत्त्व को लेकर इस ग्रकार भी भेद 
किया जा सकता है कि सभी 'रस अभिनेय नहीं हो सकते, पर 
अभिवेय होते हैं। सब रसों का काव्य में वर्णन हो सकता है पर सब 
रसों का--शान्त, वात्सल्य आदि का--वैसा असिनय नहीं हो सकता 
जैसा 'कि अन्य रसों का। इसीसे भरत ने “अष्टी नादये रसा: स्छता:” 
लिखा है और शान्त को छाँट दिया है। यह भी ध्यान देने को बात 
है कि नाव्य-रस को काव्य-रस में लाया जां सकता है पर काठ्य-रस 
को नाख्य-रस में नहीं | पर पाश्चात्य-विवेचक काग्य को ऐसा 
महत्त्व नहीं देते। अरस्तू कहते हैं कि “सुचारु रूप से लक्ष्य-सिद्धि 
करते के कारण वियोगान्त नाटक ही, सर्वश्र छ कला है ।”* 
। शब्द 
शब्द का धातुगत अर्थ आविष्कार करना ओर शब्द करना भी 
हे | शब्द का अर्थ अक्षर, वाक्य, ध्वनि और श्रवण भी है । 
27 कीट की लीकि 


१ अतः अमिनेतृम्यः कबीन्‌ एवं वह मन्यामहि, 
अभिनयेभ्यः काव्यमेंवेति । श्य्ारप्रकाश 
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३ शब्द आविष्कारे | शब्द शब्दकरण । सिद्धान्तकोझुदी 


७ शब्दोज््षे रथशोगीत्योवीक्ये खे श्रवरों ध्वनों | हैमः 


( ४८ ) 

हम काने से ध्वनि सुनते हैं और वही ध्वनि चित्त में पेठकर 
ध्वनिरूप तथा संकेतित अर्थ-रूप की सहायता से एक जय ही 
वस्तु को उद्भासित कर देती है। इसीसे पतंजलि का कहना है कि “लोक 
में पदार्थ की प्रतीति करामेवाली ध्वनि ही शब्द है”१। ध्वनि (90५00) 
और अर्थ ( 30788 ०० 77647770 ) दोनों के संयोग से है रा शब्द 
की उत्पत्ति होती है। अत: जहाँ शब्द है वहाँ कोइ न कोई संकेतित 
अर्थ अवश्य है और जहाँ कोई मनोगत अर्थ रहता है उसका मे 
कोई न कोई प्रचलित शब्द अवश्य रहता है। अभ्यासवश हमें बोध 
होता है कि शब्द और अथ का सम्बन्ध ऐसा है कि एक के बिना 
दूसरा नहीं रह सकता। ' 

“जो साज्ञात्‌ संकेतित अथ का बोधक शब्द है वहवाचक कहलाता 
है।”* बाचक शब्दों का अपना-अपना अथ उन वस्तुओं के संकेत- 
ग्रह--शब्दों के निश्चित सम्बन्ध-ज्ञान पर निर्भर रहता है। इस संकेत 
और संकेतित अर्थ का सम्बन्ध नित्य है। जहाँ संकेत होगा 
वहाँ संकेतित अथ अवश्य रहेगा । संकेत ओर ,उसके ज्ञान 
की सहायता से शब्द का अथबोध होता है। इसी बात को 
प्रकारात्तर से क्रोचे भी कहता है--“प्रत्येक यथाथ ज्ञान वा उपलब्धि 
तथा अन्तरुपस्थापन भी एक प्रकार की अश्निव्यक्ति ही है। विषय- 
रूप से जिसकी अभिव्यक्ति नहीं होती उसकी उपलब्धि वा अन्त- 
रुपस्थिति भी नहीं होती”३ । 

कहते हैँ कि “एक शब्द का यदि सम्यक्‌ ज्ञान हो जाय और सुन्दर 
हप से उसका प्रयोग किया जाय तो बह शब्द लोक ओर परलोक, 
दोनों में अभिमत फल्न का दाता होता है।?४ 

कुन्तक के कथनानुसार सुष्ठु प्रयोग वही है जो “अन्य अनेक 

वाचकों के रहते हुए भी विवक्षित अर्थात्‌ अभिन्षपित अरथ का 
१ प्रतीतिपदार्थी लोके ध्वनिः शब्द हत्युच्यते । महाभाष्य 
२ सान्ञात्‌ संकेतितं योड्थमशिधत्ते स वाचकः । काव्यप्रकाश 
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१ के 468#72/208 
४ एकः शब्दः सम्यक्‌ ज्ञातः सुष्ठ प्रयुक्त: स्वर्ग लोके व कामधुग्भवति । 


सहाभाष्य 


( ४६ ) 
न बे 
एकंमात्र वाचक होता है वही शब्द है।?* इसी बात को वाल्टर पेटर 


चर 
भी कहता है कि “काम चलाने के लिये अनेक. शब्दों के होते हुए भी 
एक वस्तु, एक विचार, के लिये एक ही शब्द उपयुक्त है।?* इसके विषय 
में दर्डी कहते हैं--“सम्यक्‌ प्रयोग होने से कामघेनु के समान शब्द 
हमारा सवार्थ सिद्ध करता है ओर दुष्प्रयुक्त होने से प्रयोक्ता की ही 
मूखेता को प्रमाणित करता है।??3 
की पागश्चात्यों ने शब्दों का एक संगीत धर्म भी माना है। शब्दों की 
गीतात्सकता दो कारणों से आती है। एक तो है ध्वन्यात्मकता, 
जो रसाजुकूल वर्णो की रचना तथा अनुप्रास, यमक जेसे शब्दालंकारों 
से आती है, ओर दूसरा है छन्दोविधान | इस विधान के रस-सावा- 
नुकूल होने से शब्दों की गेयता बढ़ जाती है। कर्ण-सुख-दायकता ही 
संगीत है। कुन्तक कहते हैं कि “अर्थ का विचार यदि न भी किया 
जाय तो भी प्रबन्ध-सोन्द्य की सम्पत्ति से सहृदयों के हृदयों में 
आह्वाद उत्पत्त होता है ।”४ एक विदेशी कवि का भी यही कहना है 
कि "में दो बार कविता सुनना चाहता हूँ, एक बार संगीत के लिये और 
दूसरी बार अथ के लिये |?" इसी से कालोइल ने कहा है कि “हम 
काव्य को संगीतमय विचार कहते हैं |?६ 
अर्थ 
९ >_ ए हें 
धअरथ शब्द के अनेक अथ हैं। साहित्य-शास्र सें किसी शब्द 
शक्ति के ग्रह अंथवा ज्ञान से संकेतित, लक्षित वा द्योतित जिस व्यक्ति 


की उपस्थिति होती है उसे अथ्थ कहते हैं। 


१ शब्दों विवक्तितायकवाचको 5न्येषु सत्स्वपि । वक्रोक्तिजीवित 
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३ गौगौं; कामदुधा सम्यक्‌ प्रयुक्ता स्मर्यते बुघेः । 
दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्व॑ प्रयोक्त + सेव शंसति । काव्याश 
& अपयोलोचितेःप्यर्थ बन्धसोन्द्यसम्पदा । 
गीतवत हंद॑याहाद॑ तंद्विंदां विद्धाति यत्‌ । ब० जीवित 
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' ( ४० ) 
. यहाँ व्यक्ति शब्द से केवल मनुष्य--प्राणी का अथ नहीं लेना 
'चाहिये.। किन्तु उन सभी मूते, अमूते द्रव्यों का, जो" व्यक्ति, जाति या 
: अ्रक्षिति के द्वारा अपनी प्रथक्‌ सत्ता रखते है । 


: शब्द और अर्थ का सम्बन्ध ही शक्ति है। यह सम्बन्ध वाच्य- 
घाचक के नाम से अभिहित होता है। उसी सम्बन्ध के विचार से 
प्रत्येक शब्द अपने अथ को उपस्थित करता है। बिना सम्बन्ध के 
शब्द में किसी अथ के बोध कराने की शक्ति नहीं रहती । सम्बन्ध 
उसे अथंवान्‌ बनाता है, उससें शक्ति का संचार करता है। 


संकेत और उसके ज्ञान की सहायता से शब्द का अर्थबोध होता 
है। संकेत-महण--शब्द ओर अथ का सम्बन्ध-ज्ञान अनेक कारणों से 
होता है। उन में व्याकरण, व्यवहार, कोष आदि सुप्रसिद्ध हैं । 


साज्ञात्‌ संकेतित अथ के बोधक व्यापार को अभिधा कहतेः हैं। 
यह मुख्य अथे की बोधिका ग्रथमा शक्ति है। अभिधा अर्थ-अहण 
कराती है। अभिधा का कार्य बिम्बग्रहण कराना भी है। इसीको 
'अथ का -चित्र-धर्म सी कहते हैं। इसीसे काव्य में चित्र-चित्रण, 
दृश्योपस्थापन तथा मूर्तिविधान संभव है। झआर्थ के चित्र-धर्म से 
अपरिस्फुट भाव भी परिस्फुट हो जाता है। 


जब हम कहते हैं कि 'वह रो रही थी? तो कोई चित्र उपस्थित नहीं 
होता । पर जब कहते हैं कि 'आखों से आँसू उमड़ रहे थे और ओठ 
फड़फड़ा रहे थे” तो एक रोने का रूप खड़ा ही जाता है | इसके लिये 
उपयुक्त शब्दविधान आवश्यक है। यही कवि का लक्ष्य भी होना 
चाहिये 7 मे का अब शक ही जी मरना का 
“अथ बह है जो सहृदयों के हृदयों में आह्ाद्‌ उत्पन्न करता हे 
अर त्वस्पन्द में अथात्‌ आत्म-साब में सुन्दर होता है। १३ वही शब्द 
है, वही वाचक है जो कवि के अभिलषित अथे को विशेष भाव से 





१ व्यक्तिस्तु पृथगात्मता। अर्थात्‌ अन्य वस्तुओ से किसी वस्तुविशेष का 
निरालापन । अमर 


ल्‍्णी 


तत्र संकेतितार्थस्य बोधनादग्रिमामिधा । साहित्यदपण 
रे अर्थ: सहृदयाह्मादकारिस्वस्पन्द्सुन्दर: । ब० जी० 


( ४१ ) 


प्रकाशित करने की क्षमता रखता है। ऐसा न होने से वह अर्थ कहलाने 
का अधिकारी नहीं है।'* 20 

बर्थ और साव एक होते हुए भी एक नहीं हैं। प्रत्येक: अथ वा 
वस्तु का यथास्थित रूप काव्य का रूप नहीं होता। वस्तु का प्रथम 
रूप अथ है और कवि के अन्तर-लोक में आवित होने से वही 
अर्थ भाव का रूप प्रहण कर लेता है। पहला बाह्य रूप है और-दूसरा 
आन्तर। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि अर्थ और भाव दोनों सहचर 
हैं। कहीं अर्थ की प्रधानता होती है ओर कहीं साव को | साधार्णत्त: 
भांव-घर्स ( ७7707007) 58[2908 ) के प्रधान होने से अ्रथ-घर्म 
(7०]]80प6)] 58.0908) गौण हो जाता है ओर अथ-धर्म के प्रधान 
होने से भाव-धर्म गौण । निभोव अर्थ नहीं होता ओर निरथ भाव नहीं 
होता । रिचाड स कहत। है कि “हम अर्थ से आाव की ओर जाँय- या 
भाव से अथे की ओर या दोनों को एक साथ ही अहण करें, ऐसा 
अक्सर करना पड़ता है--पर इनके परिणाम में आम्रयजनक विभिन्नता 
दीख पड़ती है।”***'इससे भी बच्तु वा अथे के दो रूप लक्षित 
होते हैं। ह 

, आर्थ-विचार में केवल वाच्याथ वा अभिषेयार्थ, लक्ष्यांथ और 

व्यंग्यार्थ ही नहीं आते; बल्कि रख, भाव, अथ्थोलंकार, गुण तथा रीति 
भी सम्मिलित हैं। ये सभी अथ के चित्रात्मक तथा संगीतात्मक होने 
में सहायक हैं। इनके विषय में रवीन्द्रनाथ कहते हैं--/“चित्र और 
संगीत ही साहित्य के प्रधान डपकरएएु हैं। चित्र भाव को आकार देता 
है और संगीत भाव को गति । चित्र देह है ओर संगीत ग्राण | 

इस प्रकार शब्द आर व्र्थ के तीन सुख्य धर्स हैं--संगीतधर्म; 
भावधर्म और चित्रधस । सि 

तीन प्रकार के अथे हि 
काव्य का सर्वेस्व अर्थ ही है। शब्द तो उसके वाहन-मा् डे । 


हल 


अर्थ ही पर शब्द-शक्तियाँ निर्भर हैं.। रस अथंगत ही है। शत-प्रतिशव 


किला ि | कर 
१ कबिविवक्षितविशेषामिधानक्षमत्वमैव वाचकत्वलक्षणम्‌ | बक्रोक्तिजीवित 
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( ४२ ) 


अलक्षार प्रायः अथोलझ्लार दी हैं। रीति-गुण भी अथ से बाप हे 
नहीं कहे जा सकते। कहता चाहिये कि बात. को करासात त 
जय बह सार्थक हो । निरथक सुललित पदावली भी उन्‍्मत्त-प्रलाप 
की कोटि में ही रक्खी जायगी । 

प्राच्य आचार्यों ने तीन प्रकार के अर्थ माने ह--१ वाच्य, २ लक्दय 
ओर २ व्यड्ग १ । लेडी बेल्वी ने भी यही स्थिर किया है-..“सभी प्रकार 
की अभिव्यक्तियों में एक मात्र यही गुरुतर प्रश्न उपस्थित होता है 
कि इसका विशेष धर्स क्‍या है ? पहला है वाच्याथ, जिस अर्थ में यह 
प्रयुक्त होता है। दूसरा है लक्ष्याथ। इससे प्रयोग-कर्ता का अभिम्राय 
समझा जाता है। और, सवोपेज्ञा आवश्यक और अत्यधिक व्यापक 
व्यद्भाथ वा ध्वनि हैं जो चरम अभिप्रे त है ।”?* संस्कृत सें भी व्यद्धित, 
थ्वनित, प्रतीत, अवगत, सूचित अथे ही का महत्त्व है। 

उद्चरित वाक्य का विचार रिचाड स ने चार दृष्टि-कोणशों से किया 
है । उनके नाम १ सेंस ( 89088 ) अथे, रे फीलिंग ( ?७७!४० ) 
भाव, ३ टोच ( "०४७ ) छुर वा ढंग और ४ इन्टेशन (7892707) 
ध्श्निप्राय३ | ह 

सेन्स और फीलिंग--अथ ओर भाव, दोनों वाच्याथ के अन्तर्गत 
आ जाते हैं। क्‍योंकि वाच्यार्थ के भीतर बुद्धिगत अर्थ और हृद्यगत 
भाव, दोनों का समावेश हो जाता है। कहने का ढंग और उसका 
सममना, वक्ता ओर बोड्धा से सम्बन्ध रखने के कारण एक प्रकार 
के वाच्यार्थ ही हैं। क्‍योंकि वाच्यार्थोपलब्धि के लिये ही वक्ता ढंग, 
सुर वा प्रकृति को अपनाता है। जहाँ वक्ता और बोधव्य का वैशिष्ट्य 
रहता है वहाँ व्यज्षता मानी जाती है। इन्टेन्सन लक्ष्याथ को भी 
लक्ष्य सें लाता है । लक | 

व्यज्ज याथे को हाञंणा, 8पच्ठ्8४/66 88086, 80977708708, 


3 अर्थों वाच्यरच लक्ष्यरच व्यंग्यस्वेति-त्रिघा मतः । सा० दपण 
& ॥76 णा€ ठटापटा॑णं तुप९३४४०7 ॥ थे ९5७7९४४४07 48 (8 $9९टांधों 
970फ9€:६४ गर& 0 8९॥5९, ६9६ 47 ज्ञर८' 4६48 प5९त, ६7९० 
6 प्राध्वात8 88 ॥९ 470९00079 067९ प३९७ गाते 7708( 
ईभा 728८गग78 870 77077९0६0प8 0६ थी, 0/ 7779709(07, 07 
पएॉधा2808 8ंहएप९४९९,--३१४३॥४7४०5 ब#0 7.48 ४406, 
3, शब्द (मंध्रलंडया, ह 
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व्यज्ञना शक्ति को 70फ्र6/. 0 8प्दत्च७9#079, 8ए००८६659 पृत्त 
[79७ !8/७7७७ और व्यज्जना-व्यापार को 8प्रच5०8709 कहते हे । 
शुक्कजी लिखते हैं-..अथ से मेरा अभिप्राय वस्तु वा विषय से 
। अथ चार ब्रकार के होते ह--प्रत्यक्ष, अनुसित, आप्तोपलब्ध 
ओर कल्पित । प्रत्यक्ष की बात हम छोड़ते हैं। भाव-या चमत्कार 
से नि:संग विशुद्ध रूप में अनुमित अर्थ का क्षेत्र द्शन-विज्ञान है। 
आप्तोपलब्ध का क्षेत्र इतिहास है। कल्पित अर्थ का प्रधान ज्षेत्र काव्य 
है। पर भाव या चमत्कार से समन्वित होकर ये-तीनों प्रकार के अर्थ 
काव्य के आधार हो सकते हैं और होते हैं ।!९ 
,. किन्तु इनके अतिरिक्त सी उपमिल ओर अथोपन्न हि अथ होते 
हैं। उपसित का अथ हे एक के सदश दूसरा। सभी काव्य-प्रे मी काव्य 
में सदश अथे की व्यापकता को मानते हैं। बहुत-से अलंकारों 
की जड़ तो यह साह्श्य-सूलक उपमित अथ ही है। अथौपन्न अर्थ,भी 
काव्य में आता है। अथोपन्न का अथे होता है आ पड़ा हुआ अर्थ | 
अथोपत्ति अलंकार का मूल यही अथे है। ः 
ध्वतिकार ने कहा है कि “अद्गना के सुगठित अंगों मे जेसे लावण्य 
--सौष्टव, कान्ति, चमक-दमक, एक अतिरिक्त पदाथ है बेसे ही कवियों 
की वाणी में एक ऐसी कोई वस्तु होती है जो शब्द, अथे, रचना-वैचित्र्य 
आदि से अलग प्रतीयमान होती है ।?”* त्रेंडले साहब भ्री यही बात 
कहते हैं: * * “किन्तु इसकी ( शब्दानुक्त वस्तु की ) व्यञ्लंना अनेक 
कविताओं में, भत्ते ही सब कविताओं में न हो, विद्यमान रहती है। 
इसी व्यञ्ञना में, इसी अथ में काव्य-सम्पत्ति का एक श्रेष्ठ अंश निहित 
रहता है। यह एक भावात्मा है या ध्वन्यात्मा |?» यह तो काव्य को 
झ्रात्मा ध्वनि है--'काव्यस्थात्मा ध्वनि: ही कहना है । 
काव्य में जितना ही अथ व्यज्थित होगा उतनी ही उसको 





१ इन्दोर का भाषण हु हे 

२ प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । - 
यत्तत्मसिद्धावयवातिरित्त विभाति लावण्यमिवाहइनास ॥ ध्वृन्याकोक 

5८ कल $#प६ (9९ इपह8९४९०07 ० 4६ 77 छपरा) 9206७75, 70९ 
2, बावे 90८77 व88 +8 ,शप88९४07, (75 7772970778 
8 87९४८ ०0 68 ए७/प९,.. ५६६ [६ ३8 8 89770, 0:207वें 72९४/४$ 
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े था श्रकर्ता के बुद्धि-बैभव पर निभेर 
सम्पत्ति बढ़ेगी । यद्यपि अथावगम अथकर्ता के जुडि- 
करता हैं तथापि महाकवियों की वाणी से अथे का उत्स फूटा पड़ता. 
ह और एक-एक वाक्यांश के अनेकानेक अथथ किये जा सकते हैं। 


साहित्य 


“एक हूँ बहुत हो जाऊं”! इस अकार परमात्मा की इच्छा से सृष्टि 
का समारम्भ हुआ। आदि मानव ने संसार की अपूव झाँको देखी । 
उस पर वह मुग्ध था। पर सूक था--अवाक्‌ था। | 

परस्पर इ'गितों--संकेतों से काम चलने लगा । किन्तु इससे म 
के भाव स्पष्ट हो नहीं पाते थे। अचानक उच्छुसित हृदय से उठी 
हुई ध्वनि कंठ से फूट निकली । क्रमशः उसमें स्पष्टता. आयी । 


अश्िप्राय प्रकट करनेवाले शब्दात्मक्र साधन का नाम हुआ 
बोली । व्यापक ओर परिष्कृत हो जाने से बोली का नास हुआ भाषा। 
जब नानाविध अर्थों के प्रकाशन में विलक्षण चमत्कार पनपने लगे 
तव भाषा ने साहित्य का रूप धारण किया। | 
यथासमय संचित साहित्य के--वाडः मय के दो रूप दिखाई पड़े । 
४इन्हें ऋमशः शाख्र ओर काव्य की संज्ञा दी गयी ।?* आप इन्हें ज्ञान 
का साहित्य ( [6/वांप78 ० हिग०ज्ा०१5०७ ) और भाव की 
साहित्य ([787ठपए/७ 0 ?0५७7) भी कह सकते हें | 
'धीयते” अथात्‌ जो धारण किया जाय वह है हित | हित के 
साथ जो रहे वह है सहित और उसका भाव है “साहित्यः। अथवा 
सहित्य अथात्‌ संयुक्त वा सहयोग से अन्वित का जो भाव है वह 
साहित्य है। साहित्य का ठप थी अर्थ है। इसका भाव भी साहित्य है । 
_हित के साथ वर्तमान इस अथे में सभी प्रकार के साहित्य आ 
जाते हैं। सहयोगान्वित के अथ में शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का 
ग्रहण हो जाता है। साहित्य श्रोताओं का दृप्कारक' होता है। अत: 


घ्ग्रस्त रे थे है के 
न्‍्त का आर्थ भी साथक है। साहित्य शब्द के अन्य भी अनेक विग्नह 
ओर अर्थ किये जाते हैं | 





१ सो5कासयत । बहु स्यां प्रजायेयेति । तैत्तिरीय | | 
२ शास्त्र काव्यश्वति वादसयं द्विधा । काव्यसीमांसा 
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साथ के अथ में गुप्तजी ने साहित्य शब्द का. प्रयोग किया हे । 
तदापे ।नाश्वन्त रहो तुस नित्य, यहाँ राहित्य नहीं साहित्य । 
साहित्य शब्द का नये-तये अर्थों में भी प्रयोग होने लगा है। गुप्तन्ी 
का ही एक ओर पद्य देखे । 
नयी नयी नाटक सज्जायें सून्रचार करते हैं नित्य । 
ओर ऐंद्रजालिक भी अपना भरते हैं नूतन साहित्य ॥ 
... यहाँ साहित्य का कौशल आदि अर्थ लिया जा सकता है। 
जनेन्द्रजी का एक वाक्यांश है-- 
अपनी अनोखी रूगन भर अपने निरालछे विचार-साहित्य के कारण करू 
वे ही आदश सान लिये जाते हैं। हम 
यहाँ यदि साहित्य का उपयुक्त ही अथ है तो उत्तम, नहीं तो 
यदि विचार-बेसव, विचार-गास्थीय-विचार-वैचित्रय या ऐसा ही कोई 
नया अर्थ लिया गया तो साहित्य शब्द के अर्थ का यह नवीन-अवतार 
समभा जायगा। अब तो यह शब्द विज्ञाप्य वस्तु के विज्ञापन की 
वाडमय सामग्री के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा है। 
सबसे पहले शब्द ओर अथ के सहित की बात भामह'* ने कही हे 
अ्रौर उसे काव्य की संज्ञा दी है। फिर तो रूद्रंट* मम्मट3 आदि कई 
आचायों ने (सहित शब्द को उह्म रखकर इसको मान्यता दी।' 
साहित्य की एक परंपरा देखी जाती है। आदि कवि वाल्मीकि 
के आदि-काव्य रामायण के उत्तरकाण्ड में खाहित्य-शास्र का नाम 
क्रियाकल्प४ आया है। वही शब्द वात्स्यायन के कामसूत्र में भी हे । 
इस क्रियाकल्प शब्द की व्याख्या में जयमन्नल लिखते हूँ- 
काज्यकरणविधि:--काव्यर्वना की रीति ही क्रियाकल्प है अथात्‌ 
काव्यालंकार |" काव्यकरणविधि का अथ ही, साहित्य-शास््र है । 
दण्डी ने भी क्रियाविधि के नांस से इस शब्द को अपना लिया है। 


१ शब्दार्थों सहितों काव्यम्‌ । ' 

२ भनु शद्धाथी काव्यम्‌ । 

३ तददोषों शब्दा्थो"** *** । 

७ क्रियाकल्पविद्रवैव तथा काव्यविदी जनान । 

५. किंयाकल्प इति काव्यकरणविधिः काव्यालंकार हत्यर्थ :।' 
६ वाचों विचित्रमागोां निवबन्धुः क्रियाविधिम्‌ । 
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कामन्दकीय नीति-शाब् में जहाँ ख्री-सद्ञनिषेव का प्रसंग आया 
है वहाँ इसका प्रयोग* है। अनुमानत: उसी समय से इस शब्द का 
बरतमान अर्थ में प्रयोग किया गण होगा जब कि काव्यसाहित्य को 
शब्द और अर्थ का सम्मिलित रूप सान लिया,गया होगा । 

राजशेखर ने नवीं शताब्दी में साहित्य शब्द का प्रयोग किया है। 
वे कहते हैं. कि “शब्द ओर अथ के यथायोग्य सहयोग वाली विद्या 
साहित्य-विद्या है ।”* कवि ने कहा है कि सत्कवि शब्द और अथ 
दोनों की अपेक्षा रखते हैं । 

भरत हरि ने कहा है कि “संगीत, साहित्य ओर कला से हीन व्यक्ति 
सक्षात्‌ पशु हैं ।”* यहाँ साहित्य काव्य का ही वोधक है। क्योंकि 
संगीव ओर कल्ला के साहचय से साहित्य काव्य का ही बोधक है । 
नेषधकार ते साहित्य को सुकुमार वस्तु कहा" है जो काव्य ही है। 
एक कवि का कहना है कि “जिनका सन साहित्य के सुधासमुद्र में मग्न 
नहीं हुआ ।?९ यहाँ भी साहित्य शब्द काव्य का ही वाचक है। 
सुधासमुद्र काव्य ही हो सकता है। अतः: साहित्य शब्द से काव्य 
का ही वोध होता है । 


शब्द ओर अथ का संमेत्ञन ही साहित्य हैं। प्राचीन काल से 

ही परिडतों ने शब्द और अर्थ के इस गहन सम्बन्ध की ओर ध्यान 
दिया था | कालिदास ने इसी विचार से “वचन ओर अर्थ का तात्पर्य 
समभने के लिये शब्द और अथ के समान मिले हुए पावेती-परमेश्वर 
को वंदना की थी |” अधनारीश्वर सहादेव का सम्बन्ध जैसा नित्य है 
वेसा ही शब्द और अर्थ का भी सस्वन्ध नित्य है। कालोइल 


१ एकार्थचर्या साहित्य॑ संसर्ग च विवर्जयेत्‌ । 
२ शब्दाथयोयंथावत्सहभावेन विदा साहित्यविद्या । 
३ शब्दाथा सत्कविरिव ह॒य॑ विद्वानपेच्ते । साध 
४ संगीतसाहित्यकलाविहीन$ साज्षात्पज्ञः पुच्छविषाणहीनः ॥ 
५. साहित्ये छुकुमारवंस्तुनि''**** 
६ येषां न चेतो लल॑नासु लग्नं मस्नं न साहित्यसुधाससूुद्रे । 
७ वागर्थाविव संधक्तो वागर्थप्रतिपत्तये । 
जगतः पितरी बन्दे पार्वतीपरमेर्वरी ॥ रघुघंश 
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का भी कहना है कि “क्योंकि देह और आत्मा, शब्द और घर्थ यहाँ 
_ वहाँ, सब जगह, आश्चय रूप से सहगामी हैं।?१ 


कुन्तक साहित्य के इस सम्मिलित शब्द और अर्थ के सम्बन्ध 
को इस ग्रकार स्पष्ट करते हैं कि “शब्द और अर्थ का जो शोभाशाली 
सम्मेलन होता है वही साहित्य है। शब्द और अर्थ का यह सम्मेलन 
वा विचित्र विन्यास तभी सस्भव है जब कि कवि अपनी प्रतिभा से 
जहाँ जो शब्द उपयुक्त हो, न अधिक और न कम, वही रखकर अपनी 
रचना को रुचिकर वनाता है ।”* पेटर भी कहते हैं कि “अच्छे लेखक 
अथ के साथ शब्द के सुसम्बद्ध होने की प्रत्येक प्रक्रिया में अच्छे लेख 
5, सन को तद्ग[प एकता तथा सरूपता के प्रति लक्ष्य 


ह 'शब्दाथों सहितो 3 *** “इसकी व्याख्या में कुन्तक कहते हैं कि 
एक शब्द के साथ अन्य शब्द का ओर एक अथ के साथ अन्य 
अर्थ का साहित्य परस्परस्पर्डिता का ही बोध होता है। अन्यथा 
काव्यममज्ञों की आह्ादकारिता की हानि होने की सम्भावना है ।”?४ 
कहा हू कि “जहां शब्द और अर्थ सब गुणों में समान हों, वहाँ ही 
यथा५ सम्मेलन है, साहित्य है |?" हट रीड भी शब्दा्थे-साहित्य के 
सम्बन्ध में जो कहते हैं उसका सारांश भी यही है कि काव्य में शब्द 


, ए0+ 900₹ छापे 80 07 820 ३088 80 ४0789 ६086707 
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प्रसज्येत । ब० जी० 
५. समौ स्वग॒णौ सन्‍्तो सहृदामिव संगतों । | 
परस्परस्थ शौमाये शब्दाथों भवतों यथा । ब० ज्ञी० 


अंक 
जा 


( #प ,) | 
4 ए अ 
ओर अर्थ का सुन्दर साहित्य अथात्‌ शोभाधायक सस्पक हानि रा | 
साहित्य वाह्य जगत्‌ के साथ हमारा रागात्मक सम्बन्ध के पत 
ता है और हम जगत्‌ में अपनेको और जगत्‌ को अपनेमें पाते 
हे शब्दों में “सहित शब्द से साहित्य में मिलने का 
है। रवीन्द्रनाथ के शब्दों में “सहित शब्द सा 
एक भाव 'देखा 'जाता है। वह केवल भाव-भाव का, रह ॥ हे 
& थ॥ ही थ 
ग्रन्थ-ग्रन्थ का ही मिलन नहीं हैं, किन्तु मनुष्य के साथ मनुष्य । 
अतीत के साथ वर्तमान का, दूर के साथ निकट का, अत्यन्त अन्तरज्न 
मिलन साहित्य के अतिरिक्त अन्य किसी से संभव नहीं ।” टाल्स्टाय 
भी कहते हैं. कि “कला मनुष्यों में भावात्मक सम्बन्ध स्थापित करने 
चर 
का द्वार है।”* कला साहित्य का साथी है । 


साहित्य शब्द आधुनिक कहा जा सकता है, पर काव्य शब्द बहुत 
प्राचीन है। पहले साहित्य शब्द के लिये काव्य शब्द का ही प्रयोग 
होता था। वैदिक काल से लेकर इसका निरन्‍्वर व्यवहार हो रहा है। 
बेद में काव्य शब्द अनेक स्थानों पर आया? है और उसका अथ होता 
है--कविकर्म, कवित्व, स्तोत्र, स्तुत्यात्मक वाक्य। काव्य शब्द की 
व्युत्पत्ति भी यही अथ सिद्ध करती है। 
संसक्षत में साहित्य शब्द सिद्धान्त भ्रन्थों के लिये एक प्रकार से 
रूद हो गया है। यह प्राचीन रूढि अब मिटती जा रही है ओर 
साहित्य शब्द काव्य का ही नहीं, वाडम्मयमात्र का बोधक होता जा 
रहा है। इस अथविस्तार के कारण अब उसमें विशेषण का संयोग भी 
आवश्यक होता जा रहा है। जेसे कि संस्कृत-साहित्य, ऐतिहासिक 
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३ आत्मा यज्ञस्थ रंह्या सुप्वाण- पवते सुतः प्रत्नं हि पाति काव्यम्‌ । ऋक ९|७।८ 


2. 


( ४६ ) 


साहित्य, लौकिक साहित्य आदि । केवल साहित्य शब्द्‌ से काव्यविषयक 
साहित्य ही सममा जाता है। 


६ 
मा ओर अथ का जो सुन्दर सहयोग है, जो साहित्य है वह काव्य 
महां देखा जाता है। अन्यान्य विषयों में शब्द केवल विचार प्रगट करते 
कप ७ ७ ओर 
के उद्द श्य से ही प्रयुक्त होते हैं; उनके सौष्ठव पर उतना ध्यान नहीं 
दिया जाता ; उनका सुन्दर सहयोग उपेक्षित रहता है। किन्तु काव्य 
में उनकी समक्षता अपेक्षित रहती है। अन्यान्य शाख्नों में शब्दों 
का बहुत महत्त्व नहीं, पर साहित्य सें दोनों बहुमूल्य हैं ।१ 

जो प्रोफेसर साहित्य के अथात्‌ शब्द और अथ के इस श्ल्ाध्य 
सम्मेलन के महत्त्व को, उसकी सार्मिकता को हृद्यंगम न कर यह कहते 
हैँ कि “काच्य में शब्द ओर भथ्थ की योजना रहती है । ये दोनों अन्योन्याश्रित 
हैं। शब्द बिना अथ के नहीं रह सकता और अर्थ की अभिव्यक्ति बिना शब्द के 
नहीं हो सकती | इसलिये यदि यह कहा जाय कि काव्य वह है जिसमें शब्द और 
अथ साथ-साथ रहते हैं (शब्दार्थोीं सहितो काव्यम) तो यह लक्षण ऐसा ही है, 
जेस। यह कहना कि मनुष्य वह है जिसमें नाक, कान, सुह, हाथ तथा प्राण 
साथ-साथ रहते हैं | तात्पय यह कि ऐसा लक्षण काव्य का स्थुलू लक्षण है ।” 

'काव्य ही क्‍यों, 'में पढ़ता हूँ” जेसे वाकयों से लेकर विविध विषयों 
की बड़ी-बड़ी पुस्तकों में सी तो शब्द और अर्थ की योजना है। फिर 
क्या वे भी काव्य हैं ? नहीं तो समझना चाहिये कि आचाय के लक्षण 
में क्या तत्त्व हें उनके कहने का क्‍या अभिमप्राय है। कया उनकी बुद्धि 
स्थूल थी ? सहित शब्दाथे के समभने को सूक्म बुद्धि चाहिये। दूसरी 


५छ 


बात यह कि नाक, कान, हाथ, सुह तथा ग्राणखवाल्ले फैल मलुष्य 
*_ ७ ० पड 
ही तो नहीं ; पशु-पक्ती, कीट-पतंग जेसे प्राणी भी होते हूँ। इस प्रकार 
उदाहरणीय और उदाहरण, दोनों ही अतिव्याप्तिग्रस्त है। यथाथता 
यह है कि उक्त लक्षण स्थूल नहीं, सूक्म है ओर इसके अस्तरद्ञ में 
पैठने के लिये सूक्ष्म बुद्धि चाहिये । 
वस्तु वा विषय 


| में 3५ 
काव्य की वस्तु वा विषय क्या हो, इस सम्बन्ध में पहले जैसी 
दिवदर्थप्रतीत्यरथ, शब्दमात्र प्रयुज्यते । 

व्ये शाख्रादिवदथथग्रतीत्यथ मात्र ५, 
कम ५ ग्रकक्ञत्वेनानयू नातिरिकतम्‌ | 


सहितयोः शब्दार्थयोः तत्र,प्रयोगात्‌ । सहित्यं ढुः 


( ६० ) 


5 ९३ 
उदारता नहीं दीख पड़ती | भामह कहते है क्रि “ऐसा कोड हा 
अर्थ नहीं, विद्या नहीं, शस्त्र नहीं, कला नहीं, जो किसी न सी 
प्रकार इस काव्यात्मक साहित्य का अंग न हो ।?* अत: इस सवग्राही, 
सवब्यापक, सर्वक्षोद-ज्म कवि-कर्म का शासक होने के कारण इस 
साहित्यविद्या को साहित्यशास्त्र, काव्यशास्त्र, काव्यानुशासन 
आदि समाख्या प्राप्त हुई हैं। क्‍ 


“रम्य, जुगुप्सित, उदार अथवा नीच, उम्र, मनोमोद्कर, गहन 
वा विक्ृत वस्तु, यही क्‍यों, , अवस्तु भी, कहिये कि ऐसा कुछ भी 
नहीं जो भावक कवि की भावना से भाव्यमान होकर रस-भाव को 
प्राप्त न हो ।”* 


पर ऐसे उदार आज के साहित्यिक नहीं हैं। वे कहते हैं कि 
आज के युग में शोषकों के अत्याचार, प्रबंचना, शोषितों की 
बेदना, विकलता, व्यथंता तथा किसान-मजदूरों का जीवन ही काज्य 
के विषय होने चाहिए |” कविता के ये विषय हों, इनके काव्य-विषय 
होने का कौन निषेध करता है। पर हमारा नम्न निवेदन यह है कि 
इस सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ की उक्तियों को ध्यान में अवश्य रक्खें-- 
“लेखनी के,जादू से, कल्पना के पारसमणि के रपशे से मद्रि का 
अडा भी सुधापान की सभा हो सकता है, किन्तु वह होना चाहिये-** 
. रियिलिज्म के नाम पर सस्ती कविताओं की बड़ी भरमार है । पर 
आट इतना सस्ता नहीं है। धोबी घर के मेले कपड़ों की लिप्ट लेकर 
भी कविता हो सकती है (***'* “किन्तु विषय-निवोचन से रियलिज्म 
नहीं होता। रियलिज्म का श्रकाश लेखनी के जादू से ही होता है । 
विषय-निवोचन की बात लेकर झरूगड़ना नहीं चाहिये |” इसका 
समथन शापेनहार इस प्रकार करते हैं कि “कुछ ही वस्तु सुन्दर हों, 
सो बात नहीं, अपने में प्रत्येक वस्तु सुन्दर है। किन्तु संसार की 
प्रत्येक वस्तु सुन्दर होने योग्य, एक रूप में ही केवल नहीं; बल्कि 


१ देखो नोट १ पेज २४ 


२ रम्यं जुगुप्सितमुदारमथापि नीचसुम्र॑ प्रसादि गहने विकृृत च वस्तु । 
यद्वाप्यवस्तु कविभावकभाव्यमान तन्‍नास्ति यन्न रसभावमुपेति लोके । का० 


( ६१ ) 


अनेक रूपों सें होने योग्य हैं, यदि हमारी 
प्रतिभा का ५ 
यही लेखनी का जादू है ।  म 


आननन्‍न्रवद्ध गन ते हे कि ८ विशे 
शेपता को न प्रकट करे |”१९ 
प्राचीन तथा नवीन काव्य-संसार तुच्छ से तुच्छ॒ विषयों पर 
की गयी कविता से शज््य हो, यह कैसे कहा जा सकता है जब कि 
भारतीय आत्म! तक 'पत्थर की मील? पर कविता लिखते हैं । वस्तुत: 
बात ऐसी है कि विषय से कविता कविता नहीं होती, कविता से बिषय 
कविता का आकार धारण करता है। विपय कवि-प्रतिभा से ही प्रति- 
भासित हो सकते हूँ | फिर भी कविता के विषय सुन्दर हों तो अच्छा । 
क्योंकि सुन्दर और उपयुक्त विषय कविता को और भी चमका देते हैं। 
. यों तो देखने में वस्तु और विषय एक-से श्रतीत होते 
हें। पर दोनों मिन्‍न हैं। बस्तुये)ं लौकिक होती हैं। क्योंकि 
वे प्राय: जागतिक पदाथ होती हैं| पर विपय जागतिक भी हो सकते 
हैं और अलोकिक भी | दृश्यरूप में भी हो सकते हैं और अदृश्य-रूप 
में भी। यद्यपि वस्तु की व्यापक व्याख्या की लपेट में सभी कुछ 
आरा सकता हैं, फिर भी वस्तु विषय की समकक्षता नहीं कर सकती | 
वस्तु और विभाव में भी बड़ा अन्तर है। वस्त॒यें लौकिक हैं 
ओर विभाव अलौकिक | वस्तुयें विभाव तभी हो सकती हैं जब 
कि कवि रख-भाव उत्पन्न करने का रूप उन्हें दे देते हैं अर्थात्‌ 
कवि-कौशल से वा कवि के चित्त की भावना से विभावित होकर 
वस्तुयें ऐसी हो जाती हैं जो सहृदयों के रसोद्र क में समर्थ होती हैं। 
इसी दशा से उनका नाम विभाव होता है। वस्तुयें विभाव के मूल वा 


8205 


आदि रूप कही जा सकती हैँ। कवि-मानस के व्यापार-विशेष से 
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विशेषमुपजनयति । 


( हरे ) 


बस्तुयें शब्दों में समर्पित होकर विभाव के नाम से अलोकिकता को 


प्राप्त कर लेती हैं | 

यथ्यपि जड़ और चेतन्य की प्रथक्‌ सत्ता मान्य है तथापि इनमें 
एक प्रकार का सम्बन्ध माने ब्रिना निवाह नहीं। कारण यह कि 
चन्द्रोदय से हमें आह्वाद होता है। दुर्गंस पथ में हम भयभीत होते 
हैं। मानव-प्रकृति पर जड़ जगत्‌ के प्रभाव का यह प्रत्यक्ष निद्शन है । 
अत: यह मानना होगा कि मानव चित्तवृक्ति से जड़ जगत्‌ का 
घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह सम्बन्ध कार्य-कारण-रूप है। हमारी 
परिवर्ततशील चितवृत्तियाँ इस जड़ जगत्‌ के काय हैं और जड़ 
लगत्‌ कारण । इन कारणों का वर्णन जब कवि अपने काव्य में 
करता है तब इनका नाम विभाव हो जाता है। 


विभाव और रुप-स्चना 


वस्तु का काव्यगत रूप ही विभाव है। कहा है कि “जो सामा- 
जिकगत रति आदि भावों को विभावित अथात्‌ आस्वाद-रूपी अंकुर 
के योग्य बनाते हैं वे विभाव हैं।”१ यहाँ. यह जान लेना आवश्यक 
है कि विभाव और भाव का सम्बन्ध अविच्छिन्न है। विभाव और 
भाव से रूप ओर रस का ही बोध होता है ओर रूप ही रस-संष्टि 
करता है, या रस को जाग्रत करता है। 

हम निरन्तर हृदय की गति, उद्बंग वा चंचलता का जो अभनुव 
करते हैं, वही उसका धसे है | हम इस हृदय को चंचलता को भाव 
कहते ह। काव्य का कास है इसी हृदयावेग को भाषा द्वारा प्रकाशित 
करना अथात्‌ इसको दूसरों के अनुभवयोग्य बनाना । यह कार्य सहज 
भाव से साध्य नहीं | हृदयावेग का सभी अनुभव करते हैं पर प्रकाशन 
की क्षमता सभी में नहीं होती। इससे सभी कवि नहीं, अभिव्यक्ति-कुशल 
ही कवि होते ह। सारांश यह कि कवि जिस भाषा में भावाभिव्यक्ति 
करता हैं वह संयत, सुसंबद्ध, सुसंवादि और चित्रात्मक होना चाहिये | 
[४ [ठा्‌ के समालोचक ]/6॥॥॥688७7४ ने स्पष्टतः कहा है कि “कला- 
कृति में कवि-कृति की ही महत्ता है न कि कवि के भाव और विचार 





१ विभाव्यन्ते आसख्वादाइ रप्रादुभोवयोग्या: क्रियम्ते सामाजिकरत्यादिभावा; 
एमिः इति विभावा उच्यन्ते | सा० दपण | 


( ३ ) 
की । कलाकार की .प्रणाली पर ही गुरुत्व है। कहना चाहिये कि 
समन्वय, सम्बन्ध-बन्धन ही प्रधान है ।?९ 

रूप-रचना के आधार हें--पौराशिक वा ऐतिहासिक कथा-वस्तु, 
प्रकृत वस्तु वा कल्पित वस्तु । काव्य की रूप-रचना में केवल भाषा के 
भवेग-सूलक प्रवाह वा चित्र-धर्म ही मुख्य नहीं हैं। उसके अर्थ का भी 
मूल्य है। कोई अथ भाववोधक, कोई चिन्ताद्योतक और कोई तकमूलक 
हो सकता है। इनका सिश्रण भी अनिवाय है। यह भाव वा चिन्ता 
व्यक्तिगत भी हो सकती है ओर ससाजगत भी । अभिप्राय यह कि भाव 
और चित्र के साथ ये अथ भी संयुक्त रहते हैं ओर रूप-सृष्टि में अर्थ, 
भाव ओर चित्र, ये ही तीन वातें हैं जो मिल्कर रसोत्यादन करती हैं । 

कवि के रचना-काल में इतने उपकरण--भाव, चिन्ता, अभिज्ञता, 
कामन/, आनुपद्चिक अनेक प्रश्न--आ इकट्रे होते हैं कि कवि बड़ी 
सतकेता से अग्वण्ड रस-स्रष्टि में समथ होता है। वह कुछ तो छोड़ 
देता है, कुछ बदल देता है और कुछ सोच-विचारकर, जाँच-पड़ताल 
कर, समभ वुककर अपने सन लायक उपकरणों को गढ़ लेता हे। 
इस प्रकार कवि विभिन्नताओं के बीच ऐसी समता स्थापित कर देता 
है कि उसका प्रभाव विस्तृत हो जाता है। दर्षणकार कहते हैं “काव्य 
वस्तु में नायक वा रस के अलुपयुक्त वा विरुद्ध जो कुछ हो उसको या 
तो छोड़ देना चाहिये वा उसमें परिवत्तन कर देना चाहिये की 

रूप-रचना के सस्बन्ध में सबसे बड़ी बात हैं ओचित्य का 
विचार | कहा है कि “ओऔचित्य के अतिरिक्त रसभज्ञ का और कोइ 
कारण नहीं है । प्रसिद्ध औचित्य-निवन्धन रसतत्त्व की परम उपनिषत्‌ 


हैं? 3 अथात्‌ काव्यशासत्र का परमार्थ है। अरस्तू भी यही कहते 
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२ यत्स्यादनुचितं वस्तु नायकस्य रसस्‍थ वा । 
विरुद्ध तत्परित्याज्यमन्यथा वा श्रकलयत । स्ा० द॒पंण 
३ अनौचित्यादते नान्‍यत्‌ रसमज्स्थ करएम | 
प्रसिद्धों चित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषलरा । धबन्यालोंक 


( ६४ ) 
लक 

है कि “घटना में ऐसी कोइ बात न होनी चाहिये जो युक्ति वा ग्रतीति 
के परे हो ।?" पद ही 

सारांश यह कि कविता में आवेगमय अलुभूति के ऊपर कल्पना 
शक्ति के काय के अतिरिक्त लड़, विवेक, वहुज्ञता है हक का 
उपयोग नितान्त आवश्यक है । इसीसे सुन्दर रूपसष्टि संभव है। उत्तम 
रस के आश्रय मे ही उत्तम रूप की ख॒ष्टि होती है ओर उत्तम रूप के 
विभाव ( आलंबन ) में ही उत्तम रस का प्रकाश होता है। इसीसे कवि 
गुरु कहते हैं कि “साहित्य-रचना में रूप-सष्टि का आसन भ्र,व है? । 


अनुभार 


विभावना का व्यापार केवल विभाव को ही लेकर नहीं चलता । 
उसमें अनुभाव भी शामिल है। आलंबन ओर उद्दीपन विभाव रूप 
कारण के जो कार्य कहे जाते हैं बे काव्य-नाटक में अनुभाव शब्द 
द्वारा विख्यात हैं। अनु अथात्‌ कारण-समूह के पीछे जिनका भाव 
अथात्‌ जिनकी उत्पत्ति होती है वे अनुभाव हैं। विभाव-समूहों के 
अन्तर्गत भाव का जो अनुभव कराते हैं वेभी अनुभाव हैं।”* यों भी 
कह सकते हैं कि लौकिक भाव या चित्त-बृत्ति की अपेज्ञा करके इनकी 
उत्पत्ति होती है। 

व्यावहारिक जगत्‌ में देखा जाता है कि जब कभी हमारे हृदय में 
क्रोध आदि भावों में से कोई जाग उठता है तो उसके साथ ही शारीरिक 
क्रिया भी ( ?0एआ०व| 700705॥07 ) दीख पड़ती है। क्र््द्ध 
व्यक्ति की आँखें लाल हो जाती हैं, शिरायें र्फीत हो जाती हैं, नासा- 
रन्प्र स्फुरित हो उठते हैं, मुद्दियाँ बँघ जाती हैं। क्रोधाविष्कार के साथ 
ये शारीरिक विकार अवश्यंभावी हैं। ये क्रोध के अनुभाव हैं। 
हाउससन ने अजुभाव के ग्रभाव से प्रभावित होकर ही यह कह डाला 
था कि “मुझे तो कविता सचमु व अन्त:करण की अपेक्षा शारीरिक ही 
अधिक प्रतीत होती है |?३ 
कि अप 5 20394: 
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( $£ ) 
बूचर ने अनुभावों को काय के अन्तर्गत माना है। क्योंकि सर्ब॑ 
कुछ मानसिक जीवन को प्रकाशित करते हैं ; विवेकी व्यक्ति के व्यक्तित्व 


को अभिव्यक्त करते हैं.।* अथोत्‌ मानसिक भावों के उद्े घक 
काय ही अनुभाव हैे। .. 25, थ 


इससे सन्देह नहीं कि हमारे आंचायों ने मनोबेगों के बाह्य अभि 
व्यञ्ञकों अथात्‌ शारीरिक अजुभावों का सूक्ष्म निरीक्षण किया है। 
भय एके स्थायी भाव है। इसके अनुभाव अनेको हैं जिनमें “मुह 
का फीका पड़ जाना, गद्गद स्वर होना, मूच्छो, स्वेद और . रोमांच 
होना, 'कंप, चारों ओर. देखना आदि मुख्य हैं”? इसी बात को 
डाबविन साहब भी कहते हैं कि “भय में कम्प, सुख सूखना, गदूगद स्वर; 
घबड़ाहट से देखना आदि लक्षण दीख पड़ते है॥”3 «7 «5 

शारदातनय ने आन्तर भावों तथा वाह्मय शारीरिक विकारों के 
सम्बन्ध का जो सूक्ष्म विवेचन किया है उससे उनकी मनोविश्लेंषण- 
शक्ति का जो परिचय मिलता है वह विस्मयजनक है.।, उन्होंने सात्विक 
के अतिरिक्त दस मानसिक, बारह वाचिक, दस शारीरिक-ओर -तीन 
बोद्धिक अनुभाषों का उल्लेख किया है। इनमें कुछ. के -अवान्तर ...मैंद 
भी किये हैं 2 

यह वात ध्यान देने योग्य है कि साहित्यिक अनुसाव लौकिर्क- 
चित्तवृत्ति-जनित कार्यों के अनुरूप- ही हैं तथापि यथाथेत: - लौकिक 
वित्तवृत्ति के काय-स्वरूप होते हुए भी अनुभाव-साहित्यिक.रसात्मक- 
चित्तवृत्ति के कारण हैं। क्योंकि रसनिष्पत्ति में इनका भी संयोग 
धआआावश्यक है ।?४ 
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श्ज 


व्मन 


( ६६ ) 
साव॑ 


कोषकार ने तो चित्त, मन, हृदय, स्वान्त आदि को एकाथक 
मानकर एक साथ ही पद्म में गूंथ दिया है"; किन्तु शास्रकारों ने 
इसकी विशेषता का प्रथक्‌-प्रथक्‌ उल्लेख किया है। शरीर-शाल-बेत्ताओं 
की दृष्टि में हृदय का छुछ दूसरा ही रूप है। साहित्यकारों की दृष्टि में 
हृदय हमारी सत्ता का वह अंश है जिसका हम चंचलता की अवस्था 
में अपने भीतर सदा अनुभव करते रहते हैं। कभी वह ह से तो कभी 
क्रोध से, कभी शोक से तो कमी भय से चंचल हो उठता है। ,यदि 
इस प्रकार का कोई प्रभाव हमपर नहीं पड़ता तो भी हृदय निम्व॒ल वा 
निसतरड् नहीं रहता । क्योंकि चंचलता ही उसका मूल धर्म है। हृदय 
के इसी मूल धर्म को भाव कहते हैं।* 


गौतम का कहना है कि 'जब तक यह पार्थिव शरीर आत्म-संयुक्त 
रहेगा तब तक पूर्वजन्म की वासना वा संस्कार (797788807) वा 
प्रवृत्तियाँ नित्य रूप से उसके साथ विद्यमान रहेंगी !३ नवजात शिशु 
को अपरिचित विकृृत आकार वेष को देखकर सयभीत होने का कारण 
पूवजन्मारजिंत भ्यात्मक बासना (78770 ०६७०० ) ही है। 
ऐसी अवृत्तियाँ सहुजात ( 2075०775] ) होती हैं। क्रम-विवर्तन- 
वादी वेज्ञानिक सी इस बात को मानने लगे हैं। ये वासनायें ही मानव 
सन से साव का आकार धारण करती हैं। ह 


भाव के अनेक अथ हैं; पर साहित्य में मुख्यता रति, शोक, मोह, 
आलस्य आदि स्थायी और संचारी भावों की ही है। अंग्रेजी में इसके 
लिये इमोशनल (७॥700707) का ही व्यवहार है । किन्तु मनोवेज्ञनिकों 
का कहना है कि भाव या इमोशन शुद्ध सुख-दुःखानुभूति नहीं, बल्कि 
स्वोवयवद मानसिक अवस्था ( (१070]७०७ ए8ए०70878) है । 
प्रसिप्नाय यह कि विचार-मिश्रित सुख-दुःखानुभूति भाव है। यह भाव 
ज्ञानात्मक होता है। जैसे ज्ञानमात्र मे भाव की सत्ता विद्यमान रहती 





१ चित्त तु चतो हृदय स्वान्तं हन्मानसं मन: | अमर 
४२ भावशब्देन चित्त-इत्ति-विशेषा एवं विवक्षिता: | ञझ० गुप्त 
| वीतरागजन्मादशशनात्‌ । न्‍्यायसूत्र 


( ६७ ) 


क्र $ 
हे ह भावभात्र में ज्ञान की सत्ता भी रहती है।' रिचाडस भी कहते 
बा । हो, हमारे विचार से रस और भाव को एक ज्ञानात्मक 

हि. शुक्जी का यह भाव-लक्षण--“भाव का अभिम्नाय साहित्य में 
तात्पय बोधमात्र नहीं है, बल्कि वह वेगयुक्त और जटिल अवस्था- 
विशेष है जिसमें शरीरबृत्ति और मनोबृत्ति दोनों का योग रहता है। 
क्रोध को ही लीजिये। उसके स्वरूप के अन्तर्गत अपनी हानि वा 
अवसान की बात का तात्पयबोध, उम्र वचन और कर्म की प्रवृत्ति का 
बेग तथा त्यौरी चढ़ाना, आँखें लाल होना, हाथ उठाना, थे सब बातें 
रहती हैं ।--रिचाड स के लक्षण का ही आरतीय संस्करण है।* 

संक्तेप सें यह कि भाव तो कभी आस्वादनात्मक चित्तवृत्ति का 

झोर कभी साधारण चित्तवृत्ति का बोध कराता है। जो आलोचक 
देहिक अवस्थाविशेष के बोध में भाव शब्द का प्रयोग करते हैं उन्तसे 
हम सहसत नहीं। क्योंकि (विकारों मानसो भाव: मानसिक विकार 
अथात्‌ मन का अवस्थाविशेष ही साव है। 


स्थायी और संचारी 

स्थायी शब्द्‌ का अंग्रेजी प्रतिशव्द है |॥97797/677 (परमानेंट) । 
इसको प्राथमिक साव ?7757ए ७770707 (प्राइमरी इसोशन) भी 
कहा जाता है। संचारी भावों को मन की परिवर्तेनशील अवस्था 
87भं०7+ वा ० 777व (ट्रान्सेन्ट स्टेट आफ साइड) या 
अधिक क्षणस्थायी भाव 7709 एवशर्ं०ता ०70007 (मोर 
ट्रान्सेंट इमोशन) कहते हें. । 

स्थायी और संचारी भावों में उतना गहरा अन्तर नहीं दीख 
पड़ता | रति, शोक आदि जेसे वासना वा संस्कार के वश मानव-मन से 


१ संवित्स॒भावे निमम्जनात्‌ अत एवं उनन्‍्मज्जनाच्च तेडपि संविदात्मकाः । क्र० 
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संम्बद्ध': हैं वेसे-ही शंका) हष॑ आदि संचारी भाव भी हब 
पुरुषपरम्परा, से मानसिक संसार के उपादान रूप में, संक्र गा ह ४ 
चले आते हैं। दोनों ही संरका र-स्वरूप हैं। ह 
7 व्यक्तिग्मेद से इने वर्सिनाओं वा संस्कारों में से किसी 'में कोई 
अधिक रहता है, 'कोई न्यूंन । किसी में एकाधिक भी हो का का 
यह देखा भी जाता है कि कोई अधिक विलासी होता है ओर ' कोई 
अधिक क्रोधी । ऐसे ही कोई अधिक डरंपोक होता है तो कोई अधिक 
शान्त-। किन्तु शंका, असू्या आदि ऐसी चित्तवृत्तियाँ है जो विभाव 
आदि के अभाव में: कभी उत्पन्न ही नहीं होतीं। पर ऐसी दशा 
स्थायी भावों की नहीं है। . |: ' 
' शरस्तू ने रसानुकूल अनुकरण ( ॥०5/०४० 97[6|800 )के 
जोतीन प्रकार बताये है--चरित्र (09578र्ल०० ) भाव ( ७770007 ) 

र-कर्म (40007), बे स्थायी भाव, संचारी साव और अनुभाव ही 
हैं। बूचर की व्याख्या से यही स्पष्ट ज्ञात होता है। ' 


आ्राच्य सनीषियों के समान पाश्वात्य सनीषी सी स्थायी और 
संचारी का भेद करते हैं । आग्डेन (2036) के 5७७ (बिलीफ) 
शओऔरं.000७ (डाउट:) की हम अपने यहाँ को मति और. वितके से 
तुलना कर सकते हैं. वे जो कहंते हैं उसका सारांश यह है कि ये दोनों 
स्थायी भाव के संमान स्थायी नहीं हैं ।३ आग्डेन का स्पष्ट कहना हे 
कि संशय, विश्वास वां अन्यान्य कोई भी चित्त-बृत्ति, जिसंकी गणना 
संचारी भावों. में की गयी है, मन में कोई स्थायी संस्कार वा 
4 जज ले डनरकटनवमिक कर 

: 3 नह्य तच्चित्तत्तिवासनाशून्य प्राणी भवति | 


| ४ ८ जल का! |] 
2, ४07 ९ए९७० 687८ॉ7६४ ग्रय80९ टॉी8#६8८९८+- ९70 ६807 - 870: 
8८६07 597 7॥97्राध्यां 7707९772078४, 492870776' ६ 202772&8 


' 3, [६ एपर॥08 ६0 ताइटप55 +0 079९7: 0]9८5 एत८ा [९58 

७. पिरंव९ाधए 2096० पा१९४, ६7९ ॥९४०778 08 €770४07व४ 

५६ 2९0707078....., ... पा€ए ४7९ 827८7 ७४ [९55 ॥7९९78९१.६ 870 

०. थ7०ध075, ॥[६70प५४ एगा008टबों 07708 - 0५ (60प्र/६ 87वें 
€८४६8(८ 0९॥९६ ४7९ 70६ ए्रिशयावुपणाह, 


णः के 4:४४, 4 82 2 ९ 8075892०7०० 8%, 


( ६६ ) 
प्रभाव ( गग०7088807 ) स्थांपित' करने में: समंथे नहीँ हैं।[* 
मा 5 कल हे कि व्यभ्िचारी आावों की कोई स्वंतन्तर 
स्थायी निरपेज्ञ चित्तमूमि नहीं है। स्थायी भावों की व्यापक सत्ता 
से ही इनका उद्भाव है ओर उनके रंग से ही इनंकी रंगीनियाँ हें 
किन्तु इसमें सन्देहं नहीं कि संचारियों के संचार' से ही स्थायी' भावों 
की सीन्द्यस्ट होती है, यद्यपि उनके वेचित्र्य वा विलास के मूल स्थायी 
भाव ही है ।* चूचर का सी कहना है. कि “इसे प्रकार मनस्तत्त्व-सम्भत 
विश्लेषण से भय होता है प्राथमिक भाव. और उस्ससे ही अनुकम्पा' 
अपना अथ-लास करती है? -त ७. 
: - स्थायी भाव और संचारी भाव परहपर एंक दूसरे के उपकारी हैं। 
वे परस्पर के वेचित्र्य और नूतनता के संपादक है। इंस.बात-को भी 
आख्डेन ने प्राच्यों के समान लक्षित किया हैं।ः स्थायी भांवों और' 
संचारी भावो के स्वरूप-विश्लेषण में प्राच्यों और पाश्चात्यों का' 


*+ 


ऐसा संवाद--मेल सचमुच ही आश्चर्यजनक है। 7 ८ ८7 
ह हृंदय-संवाद और वासना _. .. .._ 

- साधारणीकरण और हृदयं-संबादं को अधिकांश समाल्रोचक 
एक ही मानते हैं। एक शब्द 'तन्मयी-भवेन-योग्यता” भी है | - सहृदय. 
के लक्षण में तनन्‍्मयी-सवन् योग्यता और हृद्य-संबाद दोनों आ 
जाते हैं। अथोत्‌ “काव्यानुशीलन के अभ्यासंवश मानस-दपण के. 
स्वच्छ होने पर जो वर्णनीय' विषय में तन्‍्मय होने के योग्य 
हैं वे ही हृदय-संवादशाली सहृदय है।" व्यक्तित्व का विलोप- 
. 4, [8 789 #८ ६४9£ (६7९ 72४र्भप् 07 (6९ 7९[९र्रा £९९॥१६ 88 
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भवनयोग्यता ते हृद्यसंबांदमाजं। सहृदया: । ध्वन्याकोक _ कक है 
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पूर्वक काव्य-वर्णशित भाव के साथ साधारण सम्बन्ध स्थापित करना 
साधारणीकरण है। ४ 

यहाँ संवाद का ,अथ है 'एक हृदय का दूसरे हृदय के समान 
होना?* | अर्थात्‌ पाठकों वा दशकों के साथ नायक है. के हृदय 
की एकहूयता होंना। इस प्रकार इनमें अन्तर लक्षित नहीं होता । 
चाल्से विलियम हृदय-संबाद का यही रूप बतलाता है कि “भाव 
के हृदय योग में कला की स्थिति है ।””* इसी का समथन भरत यों 
करते हैं कि “जो हृदय-संवादी अर्थ है उसीका भाव रसोद्भव है। 
अथौत्‌ रसालुभूति का कारण हृदय-योग ही है।”३ व 

भाव के हृदय तथा वासना से अधिक सम्बन्ध रहने के कारण 
उसके ये दोनों अर्थ भी किय्रे जाते हैं। छृदय को हृदय-भूमि और 
वासना को अन्तलोंक कहें तो इनका एक होना स्वतःसिद्ध है। 
पहले कभी की अनुभूत रति आदि का अपने अन्‍न्तःकरण में जो 
संस्कार हो जाता है उसी संस्कार को वासना कहते हैं। बूचर कहते 
हैं कि “यह एक ऐसी मनोवृत्ति कही जा सकती है जिससे मानस- 
लोक में अनेक प्रकार के रूपों की सृष्टि होती है और हम इच्छानुकूल 
मन से पूष अतीत चित्रों का दशन वा स्मरण करते हैं ।”* “बिना 
वासना के रसास्वाद नहीं होता ।”" सासाज्िकों के अन्त:करण में 
जो रति आदि मनोविकार पहले से ही वासमा-रूप में रहते हैं वे 
विभाव आदि के संयोग से साधारणीकरण द्वारा जाग्रत हो जाते 
हैँ, यही रसास्वादन है? । ह 

जन्मान्तरवादी इस वासना को पूव जन्म का संस्कार मानते 
हैं । कालिदास का एक श्लोक है जिसका भाव है--रम्य दृश्य को 


संवादो हन्यसाद्श्यम्‌ । कु 
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यो्ष्थों हृदयसंवादी तस्य भावों रसोड्धव: । नाव्यशासत्र 
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५. न जायते तदास्वादो बिना र॒त्यादिवासनाम्‌ । सा० दुर्पण 
६ तद्विभावादिसाधारण्यवशसंग्रबुद्धोचितनिजर॒त्यादिवासनावेशवशात्‌ । भ्र० 


3 -_-० 


९ 


( ७१ ) 


देखकर, व! सधुर शब्द सुनकर सुखी मलुष्य भी जो पयु त्सुक-- 
व्याकुल हो उठता है उसका कारण यही है. कि वह निश्चय ही भाव 
वा वासना रूप से स्थिर जन्सान्तर के प्रम-प्रसंग का चित्त से 
अनजाने ही स्मरण करता है।" इससें जन्मान्तर की बात स्पष्ट है। 


हंस-पदिका गाती है। उसके उस संगीत से दुष्यन्त का चित्त 
प्रसन्‍न होने की अपेक्षा उत्क॑ठित हो उठता है। दुवासा के शाप के 
कारण वे यह सोच न सके कि किस प्रेमिका से मेरा विरह-विच्छेद 
हुआ है। फिर भी वे सुखी मनुष्य के उत्कंठित होने का कारण 
समान अनुभूति को वताते हैं जिससे वासना जागरित हो जाती है 
और पूर्वासुभूत खुख का स्मरण हो आता है। वे चाहते हैं स्मरण 
करना, पर होता नहीं। यही अबोधपूर्वक स्मरण वासला वा संस्कार 
का काय है। 

फ्रायडबादी कहते हैं कि मधुर शब्द सुनकर भी जो सुखी जीव 
वेचैन हो उठता हैं उसका कारण यह है कि वह अपने अचेतन 
मन में स्थिर जन्स-जस्सास्तर के प्रेम-भावों का स्मरण करता है। 
दुष्यन्त के चेतन सन को शकुन्तला-वियोग का पता नहीं, पर उसके. 
चेतन मन में यह भाव मरा हुआ है जो उसके चेतल सन पर 
अज्ञात रूप से प्रभाव डाल रहा है। फ्रायड के मत से भी जन्मान्तरः 


वाद, संस्कार और वासना की वात सिद्ध होती है। 


रस 


काव्य का चरस फल्न रस ही है रे क्योंकि उसका परिणाम 
संहृक्यों की रस-चवंणा वा रसालुमूति ही है। इस रस का आस्वादन 
वहिरिन्द्रियों से संभव नहीं । साहित्य-रस का डपयुक्त रसनेनिद्रिय 
साहित्यिकों का 'अन्तरिन्द्रिय है-_ अलुभूतिमवण चित्त है। 

भाषा में प्रकाश करने का उद्द इयं ही हे कि्‌ पाठक और श्रोता 
उससे आनन्द-लाभ करें वा उनके जीवन का कोई उद्दे इैय सिद्ध हो । 


१ रम्याणि वीक्ष्य मधुरश्च निशम्य शब्दान्‌ 
पु त्छुको भवति यत्सुखिनो5पि जन्दः । 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबोधपूर्व 
भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि । शर्न्तर्की 


€ ७६. ) 

०५ है 
वर्तमान जीवन में जो कुछ हष, शोक आदि भाव्रों का.हम अप 
करते हैं उन भावों की प्रतिच्छेवि ललित कंलाओं में सा | हा 
सष्टि में उन्तका ही प्तिरूप पाते हैं। वे प्रतिरूप अपने ले के ः भावों' 
के प्रच्छन्न संस्पर्श से चंचल हो उठते हैं झौर जिस शान्ति की कॉमेना 
करते है वही शान्ति यथार्थत: हमारे आनन्द की अवस्था हैं॥ मर 


विपिनचन्द्र पाल रस'और कला की. अक्ृतिगंत समता के 
सम्बन्ध में लिखते हैं--“आनन्दू, सुख वा प्रसन्नता सभी कलांओं की 
आत्मा है। चाहे चित्रकला हो, वस्तुकला हो, स्थीपत्यकला हो, कविता 
हो या संगीत हो, कंला'की आन्तरिक शोस्ति आनन्द ही है भारत 
साहित्य में आनन्द का  प्रतिशव्द रस है। परसांत्मा कों उपनिषदों 
में, रस कहा गया है और उसी“रस से संभी जीव आंनन्दित 
होते हैं [72% हो जी के धि- 

लौकिक भाव 'के स्पशे से जब अन्तर के प्रतिरूप भाव॑तृप्त होते 
हैं तव कहां जाता है कि कविता सरसे है, उसमें रंसोद्बोधन की शक्ति, 
है वा रचना सें कवि ने रस-स्॒टि की है। रस कोई स्वतम्त् वस्तु नहीं... - 
है। भाव की प्रबलता से हमारी. अनुभूति जो आस्वादन की क्रिया, 
करती है, आस्वाद की वही अवस्था-रसावस्थां है। व 


छः 


अनेक आचार्यों ने रस के अनेक लक्षण किये हैं उनमें-अमिनव गुप्ताः 
के लक्षण का यह आशय है कि “शब्दों मे समर्पित होने और हृदय- 
संवाद से अथातू एकरूपता द्वारा सुन्दर होने पर विभाव और अनुभाव 
से सांमाजिकों के चित्त में पहले: से ही; वतमान रति आदि वासना 
उद्जुद्ध होती है। उस वासना के, अनुराग से - सुकुमार होने:पर- 
निज संवित्‌ अथोत्‌ ज्ञान के आनन्द की चर्बणा के- व्यापारं-कासजो:- 
“जे कफलसफ् ा फकफमअजमन-++- 35 2 267 मी दर 
-, 4#क्ावेंद्र॥: 07: 088 07 [09 8. ८6 80 ह र्णः था 2, 7] 
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हु 


( ७३ ) 
रंसनौय वा आस्वादनीय रूप है वही रस है।”१ सारांश य कि 
भावतन्मय चित्त सें संविदानन्द का प्रकाश ही रस है। मी 

मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से डाक्टर वाटवे मे रस का जो लक्षण 
लिखा है उसका आशय यह है कि “काव्य की उत्कट भावनाओं के 
सुन्दर प्रकाशन के प्रति सहृदय पाठकों की सुख-संबेदक समग्र 
प्रत्युत्तरात्मक क्रिया ही रस है ।”९ 

श्री अतुलचन्द्र सेन. ने रस के सम्बन्ध में क्रोचे का जो उद्धरण 
द्या है उसका आशय है-.“काव्यगत भावाभिव्यञ्ञन कोई साधारण 
अलंकार नहीं, वल्कि वह एक गंभीर आत्म-निवेद्न है जिसके परिणाम- 
स्वरूप हम कष्टकर भावावस्था को पार करके प्शान्त ध्यान की 
अवस्था में पहुँच जाते हैं। जो इस रूपान्तर के साधन में असमथ 
हैं, भत्युत भावाबेग के ववंडर में बह जाते हैं, वे कितनी भी चेष्टा क्यों 
न करें, न तो स्वयं आनन्द उठा सकते हैं और न दूसरों को ही 
आनन्द दे सकते हैं |!?3 

इस सम्बन्ध में उनका अभिसत यह है कि 'क्रोचे का जो ०७४० 
0७०[2व०४० है वही आलंकारिकों के भाव और उसके कार्य- 
कारण का 'सकल-हृदय-संवादी? विभाव ओर अलुभाव में परिणत होना 
है। क्रोचे का जो'[74854098 077 ॥70ए०0प8 ७770007 0 4॥9 


१ शब्दसमर्प्यमाण-हृदयसंवादसुन्दर-विभावानुभावसमुद्ति-प्रादिनविष्टरत्यादि 
वासनानुराग-सुकुमार-स्वस॑ विदानन्द-चर्वृणव्यापाररूपो रसनीयो रसः । 
ध्दन्यालोक 
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8७०७/779 एऑंल्य्र[ए[वां07 है वही आलंकारिकों के लीकिक 
भावों का आस्वाद्यमान रस में रूपान्तर होना .है.। 5७७7५ 
ठ०्ग्रॉग्णा)वांणा दाशंनिक-सुलभ मनन, वृत्ति के ऊपर जोर 
देकर बात कहना है। आलंकारिकों के रसचवंण की बात ने मूल सत्य * 
को और स्पष्ट कर दिया है।! है 

इसमें [778 [70870 [0ए ही रस वा काव्यरस है !। इसम 
पाठक और कवि दोनो की ओर से रसख्ृष्टि की बात उक्त है । 


भाव-- रस 


नाव्याचार्य के इस कथन से--“न भावहीनोउस्ति रसो न 
भावों रसवर्जित:”--भाव के बिना न तो रस ही रहता है ओर न 
रस के बिना भाव ही | इनका अन्‍न्योन्याश्रय स्पष्ट ही है। फिर भी 
यह कहा जा सकता है कि रस के मूल में भावही है। 

भाव जब रसावस्था को प्राप्त होता है तब वह साधारणीकरण 
का ही रूप होता है। अंग्रेजी में इस दुर्बोध दाशनिक दृष्टिकोण को 
बूचर के कथनानुसार भाव-समूहों का शुद्धि-करण एछप्फीटलाॉ00 
० 76 798887078, शुद्धि-प्रक्रिया 08/7ए770 [07700888 संरस्करिया 
7७77770 [070०७88 कहा गया है.। भावावस्था के दूर होने वा लोप 
होने पर ही रसावस्था होती" है। इसका अमप्निप्राय यह है कि मावावस्थ। 
तक व्यक्तिगत भाव दूर नहीं होता, मन के अगोचर प्रदेश में स्थिर 
आनन्द का प्रकाश नहीं होता | अभिनव गुप्त ने भी कहा है कि परिमित 
व्यक्तित्व के विलञोप से ही भावस्थिर चित्त सें रस-स्वरूप आनन्द 
का विकाश होता है । 

.. लोकिक शोक आदि में दु:ख ही होता है पर करुण आदि रसों 
में जो सुख होता है उसका कारण भावों की रसताप्राप्ति ही है। वेदना 
तभी तंक बेदना रहती हे जब तक रस की उच्च भूमि तक नही पहुँचती 
। बूचर का यही कहना है कि “विषादात्मक घटना की अमग्र गति के 
साथ-साथ प्रथम सज्जात मानसिक विकज्ञोम जब शान्त हो जाता 
है तब भाव का निकष्टतर रूप सूक््मतर और उच्चतर रूप में परिणत 
। 4, या एी९ फ्रीट्वषप्ाव०७ स्वत ज्ञगंटा #णॉ०चऋड ए27 ६76 
88207 व$ 29070, 70६0० ८प८७ 788 9९९१७ 07 87#, 
/202/$808« 
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देखा जातों है ।”” यही कारण है कि संभोग शूज्ञार से विग्र॒ल्॑ंस 
शृद्भार को मधुरतर और करुण रस को सधुरतम कहा गया है।”* 
यदि शोक भाव भाव ही रह जाता, रसावस्था को ग्राप्त न होता, तो 
करुण रस मधुरतम नहीं होता। कवि जब अपनी प्रतिभा से शोक 
और उसके लौकिक कारणों से काव्य की अलौकिक र॒ृष्टि करता है 
तभी पाठकों के मन में रस का आनन्ददायी संचार होता है। यह 
करुण रस दु:ख-दायक शोक भाव नहीं होता । 


अब यहाँ यह प्रश्न उठता है कि कोन भाव रसावस्था को प्राप्त 
होते हैं--स्थायी वा संचारी। यद्यपि संचारी भावों की रसावस्था- 
प्राप्ति के सम्बन्ध में मतभेद है तथापि यह निश्चयपूर्वक कहा जा 
सकता है कि संचारियों में स्थायी भावों की-सी रसीभंवन को 
योग्यता नहीं है। इसीसे आचाययों का बहुमत स्थायी भावों को प्राप्त है 
ओर सहदयों के अलुभव से भी यह सिद्ध है। भोज कहते हैँ कि “वे 
स्थायी भाव ही बासला-लोक से प्रबुद्ध होकर चित्त में चिर काल तक 
रहते है, अपने व्यभिचारी भावों द्वारा सम्बद्ध होते हैं ओर रसत्व को 
प्राप्त होते हैं ।!?३ इस दशा में संचारियों के रस होने की बात स्तुतिवाद 
सी ज्ञात होती है। अभिनव गुप्त ने भाव को रसता-प्राप्ति की बात 
और स्पष्ट कर दी है--रस स्थायी भाव से विलक्षण वा भिन्न होता 
है४ | पंडितराज ने लिखा है कि इस प्रकश्ण में रस शब्द से उसकी 
उपाधि स्थायी भाव ही ग्ृहीत हुआ है। वासना-रूप से स्थित स्थायी 
भाव ही चमत्कारक रस हो जाता है। है मु रे 
रसावध्था में ही आत्मानन्द प्रकाश पाता है। प्राच्यों ने जिसे 
[, 28 (९ ६79880-8८६07 ए9708785865; ज00 ६९ ४प्रागपाँ: 0 
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ष्र्‌ रु 5 
अद्यानन्दसहोद्र आदि शब्दों से अभिहित किया है उसे ही पाश्चात्य 
परिडतों ने [०07७ ब्यवे ७०ए९8९ 9]०व5प7७*, ]0ए 07 
०ए७०, '3प9७776 709/77988 कहां है | 

साधारणीकरण 


पात्रों के चरित्रों को लेकर साधारणीकरण के सम्बन्ध में अनेक 
प्रश्न उठ खड़े हुए हैं। कहा जाता है कि पहले के तायकों में आधुनिक 
काव्य-उपन्यास-लाटकों के नाथकों का अन्तभोव नहीं हो सकता 
इत्यादि | इस सम्बन्ध में इतना ही लिखना पयाप्त है कि नायक ऐसा हो 
जिसके चरित्र में कम से कम मानव के सामान्य शुण हों; जिसके 
साथ हमारी सहातुभूति हो और जिसके सुख-ठुःख को हम अपना 
सुखदुःख समम सकें । 

प्राच्यों के इस साधारणीकरण को पाश्चात्यों ने भी समझा है 
आर सममा ही नहीं, अपना भी लिया है। बूचर ने साफ लिखा है कि 
- “प्रेज्ञक अपनी स्वाभाविक सत्ता से ऊपर उठ जाता है। वह दुखिया 
के साथ ही उसके द्वारा मानव-सात्र के साथ एक हो जाता है ।”* 
टाल्सटाय ने अपने कला-प्रबन्ध में अनेक स्थानों पर ऐसे भाव व्यक्त 
किये हैं जो साधारणीकरण के अतिरिक्त दूसरा कुछ हो ही नहीं 
सकता | वे एक जगह लिखते हैं--'यदि कोई लेखक के आत्मभाव 
से प्रभावित हुआ, अगर उस भाव का अनुभव दूसरों के साथ बेसा 
ही किया तो वह खफल उद्ंश्य ही कला है ।”* हाउसमन के लिखने 
का भी सारांश यही है कि 'लेखक ओर पाठक की भावमसैत्री काव्य का 

एक विचिन्न उद्द श्य है ।!३ | 
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यह कहना अनावश्यक है कि इन उक्त बशुनों से हमार साधारणी- 
करण की एकात्मकता है। यही तो हमारा सामाजिकों का विभाव आदि 
के साथ अपनेको अभिन्न--एक समझना है।' जो समालोचक 
साधारणीकरण के एकदो या तीन अवस्थायें मानते हैं वह ठीक नहीं | 
प्रथम व्यक्तित्व को भूलना, व्यक्ति से ऊपर उठना और अपने को 
खो बेठना, कालविशेष का काय नहीं है। काव्य-श्रवण और नास्य- 
दशेन के समय इस प्रकार साधारणीकरण का कालविभाग 
असंभव है। इश्षमें कालव्यवधान का अवसर ही नहीं है। 

काव्य-पाठ वा काव्य-श्रवणु की अपेक्षा नाटक-सिनेसा देखने में 
साधारणीकरण का रूप अत्यधिक प्रत्यक्ष होता है। काव्यनाटक 
के अतिरिक्त कथा-श्रवण, व्याख्यान-श्रवण आदि में भी साधारणीकरण 
संभव है, यदि उनके विभाव आदि में कथावाचक वा व्याख्याता 
तनन्‍्मयीभव नयोग्यता के उत्पादन की सामथ्य रखते हों । 


चेतनगत आवरण का भंग होना ही साधारणीकरण है। सहृदय 
सामाजिक अपने लौकिक छुद्र विषयों को भूलकर नाटक और काव्य 
के विषयों में चित्त को निवाध रूप से जितना ही प्रविष्ट होने देगें 
उतना ही बे रसास्वादन करेंगे। ४ 


के पे (१ 

रस आर सानदय 
हमारे यहाँ जो महत्त्व रख-भाव को है वही महत्त्व पाश्चात्य 
साहित्य में सौन्दर्य का है। इस सौन्दय की व्याख्या विविध भाँति से 

* की गयी है। 

सौन्दर्य के सम्बन्ध में जमेन महाकवि गेटे का कहना है कि 
“सौन्दर्य को सममाना बड़ा कठिन है। वह तरल, भंगुर वा अमृत 
तथा भासात्मक छाया-सा कुछ दे ।?* उसकी रूपरेखा की व्याख्या पकड़ 
के बाहर है । फिर भी उसने कई परिभाषायें गढ़ी हैं जिनमें एक का 
आशय यह है कि “कोई वश्तु तभी सुन्दर हो सकती है जब कि वह 





१ प्रमाता तदमेदेन स्वात्मानं प्रतिययते । सा० दु० 
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री १94 
सर्गि पर काष्ठा को पहुँच जाती है। 
अपनी नेसगिक विकास की कक 
गैन्दय के सम्बन्ध में रवीन्द्रनाथ कह कह शक. 
न के साथ गैब्ृत्ति का संयोग हो तो सोन्द्य 
ही नहीं चाहिये। इसके साथ यदि मनोवत्ति द्‌ 
रे गे सकता है। यह मनोद्ृत्ति विशेष 
कां विशेष रत से साक्षात्कार हाँ सक य हु | 
ते ही उपलब्ध हो सकती है। इस मन के भी कई स्वर हैं । 
दे ते हैं, उससे कहाँ अधिक देख 
बुद्धि-विचार से हम जितना देख सकते हैं, उस कह हे ह 
सकते हैं, यदि उसके साथ हृदय-भाव को सम्मिलित कर ले। इसके 
साथ यदि धर्म-बुद्धि को मिला लें तो हमारी दूरदर्शिता अधिक .बढ़ 
ऋ#ऋष छा. 
जायगी । यदि उसके साथ आध्यात्मिक दृष्टि खुल जाय तो फिर 3 
क्षेत्र की कोई सीमा ही नहीं रह जायगी ।” इसीसे कहा गया हे 
“केवल अद्वेत सिद्धान्त ही सोन्दर्य की समुचित मीमांसा क्‍ 
कर सकता है।”* । 
अस्तित्व, दीख पड़ना, आनन्द या सौन्दय, रूप ओर नाम, इन 
पाँचों में आरंभ के तीन ब्रह्मरूप ओर शेष दो जगतू रूप हैं ।?३ इसी 
बात को:लाड शेप्सबरी लिखता है--“सौोन्दर्य ओर इश्वर तुल्य और 
एक ही हैं ।”४ 
सौन्दर्य के दाशेनिक मूल्य से इसका साहित्यिक मूल्य 
कम नहीं | इसकी समता का कारण यह है कि रस जैसे भोक्ता के 
अधीन है वेसे ही सोन्दर्य भी प्रसाता--विषयी के अधीन है । दोनों का 
परिणाम परमानन्द-लाभ ही है। हम ने लिखा है कि “सौन्दर्य 
वस्तुओं का स्वभाव-संजात गुण नहीं, बल्कि उनकी चिन्ता करने- 
वाले चित्त में ही उसका अस्तित्व है।”५ 
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किरीट का सिद्धान्त है कि “समग्र सोन्दय उसकी ही अभिव्यक्ति 
है जिसे हम साधारणत: भाव या इमोशन कहते हैं। इस प्रकार सारा 
प्रकाशन ही सुन्दर है।”* 
इस दृष्टि से देखा जाय तो सौन्दर्य ओर रख में कोई अन्तर 
नहीं-। क्‍योंकि काव्य में उस्ली भाव की अभिव्यक्ति है जिश्न भाव 
की अभिव्यक्ति चित्र आदि ललित कलाओं में है और सौन्दर्य 
का आननर जैसे स्वाथशल्य होता है बेसे ही भावतन्मयता का आनन्द 
भी निरपेक्ञ होत। है। एक विद्वान का कहना है कि “काव्य और कला 
में सौन्दय का क्षेत्र ज्ञानाज्ञान की सीमारेखा से परे है, जो आत्मा की 
जागृत और अद्धज्ञाग्रत अवस्था है।?* यह भी इनकी एकता को 
बतलाता है । ञ 
सौन्दर्य सफल अभिव्यज्ञना है। इसमें न तो कोई भेद संभव है ओर 
न इसकी कोई उत्तमाधम की” कक्षा ही कायम की जा सकती है। 
अशिव्यज्ञना एक ही हो सकती है। प्राच्य और पाश्चात्य परिडव इस 
विषय में एकमत हैं. ।३ 
भारतीय दंष्टिकोण से सौन्दय ही र्मणीयता है। क्योंकि दोनों के 
उपादान और साधन एक ही हैं। कालिदास सुन्दर के स्थान पर 'रम्याणि 
बीक्ष्य” स्मणीय दृश्यों को देखकर कहते हैँ और पश्डितराज जगन्नाथ 
कहते हैं--“र्मणीय अथ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य४ है? अथात्‌ 
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जिस शब्द द्वारा समणीय अथ प्रतिपन्न हो वह काव्य है। वे २080 
की व्याख्या करते हैं. “अलौकिक आनन्द का ज्ञानगोचर होना 
अथीत्‌ अनुभव होना ही स्मणीयता है। 

स्मणीय, रम्य वा रमणीयता शब्द का प्रयोग कुछ विशेषता रखता 
है। सुन्दर वा सौन्द्य से तात्कालिक आनन्दोपलब्धि का ही भाव 
अलकता है। वह रमणीय के ऐसा मन रसा देने की शक्ति नहीं रखता । 
सौन्दर्य सनातन रमणीयता का बोध नहीं करता। ण्क्‌ 
आकर्षण पैदा करके रह जाता है| पर रमणीयता सन को उसमें रमा 
देता है और कवि के शब्दों में उसका रूप है-- 

जनम अवधि हस रूप निहारिजु 
नयन न तिरपित सेल। विद्यापति 


न्ञण-क्षण में जो नवीनता धारण करे वही रमणीयता का रूप हे ह 
कवि की यह उक्ति निःसन्देह सत्य है। बार-बार देखने की या देखते 
रहने की चाह पेदा करना ही तो रसणीयता की विशेषता है। कीद्स 
का कहना है कि 'इसका सम्मोहन भाव बढ़ता ही जाता है |?5 बहुतों 
का विचार है कि किसी वस्तु के संदशन में द्रष्टा की मन:स्थिति पर भी 
विचार करना आवश्यक है। समय-ससय पर एक ही-वस्तु भिन्न-भिन्न 
प्रकार की संवेदनाओं को उत्पन्न करती है। इससे कीट्स का यह कहना 
कि 'सौन्द्यसय वस्तु शाश्वत आनन्द॒दायक है,”* असंगत है। हम 
इंस विचार से सहसत नहीं । कारण यह कि वस्तु-स्थिति ज्यों की त्यों 
रहती है। पाण्डु रोगी को जो कुछ हो पीला ही पीला दीख पड़ता है 
वह वैसा ही नहीं हो जाता | दूसरी यह बात भी देखी ज्ञाती है कि 
_र्मणीय पदाथ मनःस्थिति के परिवतन में भी समर्थ हो जाता है। 
दूसरों. का यह भी कहना है कि देखने की कमी की पूर्ति के लिये ही 
पुनवोर देखना अभीष्ठ होता है। इस बात को कोई सहृदय नहीं मान 
सकता | उस रमणीयता की ही मोहकता, आकषकता वा 'लवलीनेसः 


१ र्मणीयता च लोकोत्तराहूलादज्ञानगोचरता । श्सगंगाघर 
२ शरण क्षण थव्नवतासुपैति तदेव रूप॑ रमणीयताया: । 
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( ८१ ) 


है जो उसमें नवीनता पैदा करता है। इसीसे तो कवि कहता है-- 
ज्योंज्यों निहारिये नेरे हो नेननि 
त्यों-स्यों खरी निखरे सी निकाई। 


कौंट्स का कहना है कि “सौन्दर्य ही सत्य है और सत्य ही सौन्दर्य 
यही सब कुछ हैँ। हसें जानने की जो बात है वह यही है ।”* कीटस 
के कहने का यह अशिग्नराय नहीं कि वस्तुस्थिति का ज्यों का स्यों वर्णन 
किया जाय ओर उश्चकी सीमा के बाहर न जाया. जाय। उनकी इडक्ति 
काव्य के सत्य के संबंध में ही है। क्षेमेन्द्र का भी यही कहना है कि 
“सत्य-प्रत्यय का निश्चय होने से काव्य हृदयसंवादी होता ' है। 
तत्त्वोचित कथन से ही कवि की कविता उपादेय होती है?'।* यह .तंच्तव॑ 
कवि का काव्योचित सत्य का दशन ही है। 


वली साहव भी यही कहते हैं कि “जो परम खत्य को प्यार करते 
हैं और उसके प्रकाश की सामथ्य रखते हैं वे सभी कवि हैं।/3.' 


रवीनद्र के शब्दों में 'सौन्दर्य की सूर्ति ही संगल की पूर्ण मूर्ति : है 
ओर मद्भलमूर्ति सोन्दय का पूण स्वरूप! | 

सौन्दर्य का सत्य के साथ जितना सम्बन्ध है उतना ही शिव 
के साथ भी। जेनेन्द्र कहते हें---“जीवन में सोन्दर्योन्सुख भावनाओं 
का नेतिक ( शिवमय ) वृत्तियों के विरुद्ध होकर तनिक भी चलने 
का अधिकार नहीं है। शुद्ध नेतिक भावनाओं को खिमाती हुई, 
कुचलती हुई जो वृत्तियाँ सुन्दर की लालसा में लपकता चाहती है 
वे कहीं न कहीं विक्ृत है। सुन्दर नीति-विरुद्ध नहीं है। तब यह 
निश्चय है कि जिसके पीछे वे आवेशमयी ब्ृत्तियाँ लपकना चाहती 
हैं वह सन्दर नहीं है, केवल छद्माभास है, सुन्दर की सृग- 
तृष्णिका है !7४ 


मीन न न्‍ 
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२ काव्य हृदयसंवादि सत्यप्रत्ययनिर्चयात्‌ । 
तत्वोचितामिथानेन यात्युपादेयतां कबेः | औचित्यविचारचचां 

3, 70९65 8९ थी जञा0 [0786 870 (९९ 828४६ एरी8 धार था 
शा. 

४ जिनेन्द्र के विचार” 


( ८४५ ) 


| है 
वर्डसवर्थ ता है कि “भगवान की कामनायें सारी 
वर्थ का भी कहना हे ड 
घटनाओं को कल्याणकारी बनाती है । 


“मन यदि स्वयं सुन्दर न हो वो सुन्दर को कभी नहीं मत्यक्ष 
कर सकवा है,” । * ऐसा ही प्लेटिनस न कहा हे। 


रस के काल्पनिक भेद 


ध्वनिकार के एक श्लोक से कितने समालोचक रस के स्थायी 
रस ओर संचारी रस के नाम से दो भेद करते हैं। उक्त श्लोक का 
असिप्राय यह है कि “एकत्रित अनेक रसों में जिसका रूप बहुलतया 
उपलब्ध होता है वह स्थायी रस है और शेष संचारी रस है ।?* 

प्रबन्ध-काव्य तथा नाटक में अनेक रसों की अवतारणा की जाती 
है। पर सभी रस प्रधान रूप में नहीं रहते । एक की सुख्यता रहती 
है, अन्यान्य रसों की गोणता.। यदि सब रसों की प्रधानता का प्रयत्न 
किया जाय तो सबों में सफलता मिलना संभव नहीं ओर सभी 
गौण रूप से रह जायेँ तो किसी रस के परिपाक न होने से प्रबन्ध का 
उहेश्य ही सिद्ध नहों। इसीसे ध्वनिकार ने कहा है कि “नाटकरूप 
वा काव्यरूप प्रवन्धों में अनेक रसों के निबन्धन पर उनके उत्क्ष के 
लिये एक रस को अंगी वा मुख्य बनाना चाहिये ।?४ 

इस उदद्धरण से यह भी प्रगट होता है कि जो रस स्थायी और 
संचारी शब्दों से उक्त हैं उन्हें क्रश: अंगीरस और अंगरस भी 
कहा जा सकता है और उसमें अंगांगी-साव भी है। कारण यह कि 
कवि के हृदय में उसी रस की प्रेरणा होती है, जिसके प्रकाशन का ही 
उसका प्रथम उद्दे श्य रहता है और मूलभूत उसी रस से अन्य रसों 
का आविशरोव होता है और थे उसको परिएुट्ट करते हैं। “विरुद्ध वा 
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स सन्तव्यों रसः स्थायी शेषा: संचारिणों सता: ॥ ध्वन्यालोक 
सिद्ध न 
४ प्रसिद्ध उपि प्रवन्धानां नातारसनिबन्धने । 


एकी रसो5ज्ञीकतेव्यः तेषामुत्कर्षमिच्छता ॥ ध्वन्यालोक 


ना (६ ८३ ) 


अविरुद्ध भावों से स्थायी का विच्छेद नहीं होता, बल्कि ल्वशाकर 
जो कक अन्यान्य भावों को मिलाकर अपना-सा बना देता 
का सन्देह नहीं कि सभी रस एक-से हैं; सभी के लक्षश-स्वरूप 
एक-से हैं और उनके आविशावकाल में चित्त की तन्‍्मयंता भी एक-सी 
होती है तथापि प्रबन्ध-रचना की दंष्टि से इनमें सुख्य-गौण-भाव अवश्य 
लक्षित होता है। 
रासायण-महाभारत-जैसे विशालकाय का्यों में सी क्रमश: करुण 
और शान्त रसों की प्रधानता है । क्योंकि दोनों में ये दोनों आमूल 
वर्तमान हैं । इनके अन्तर्गत अन्य रस जो आये हैं वे प्रसंगत: कहीं 
उद्त होते हैं और कहीं विलीच | इनका जहाँ उदय होता है वहाँ सत् 
रस को ही लेकर और उनकी पोषकता के रूप में ही । यह नहीं होता 
कि स्थायी रस भिन्न-रूप हैं और संचारी रस भिन्न-रूप । रसोत्पत्ति में 
स्थायी “संचारी का जो सम्बन्ध है वही प्रबन्ध-काव्यों .में मुख्य और 
अमुख्य रसों में सम्बन्ध है। इसीसे उन्हें भी इन्हीं की संज्ञा दी 
गयी है। इसीसे रत्नाकरकार कहते हैं कि “नाटक के रसों में से एक 
ही को स्थायी बनाना चाहिये और उनके अनुयायी होने से अन्य रस 
व्यभिचारी होते हैं ।”+ 
कितने समालोचक यह भी कहते हैं कि दो प्रकार के रस स्पष्ट 
प्रतीत होते हैं जिन्हें व्यापक और अव्यापक या आधिकारिक ओर 
प्रासंगिक रख कहा जा सकता है। आधिकारिक रसों में रति आदि भावों 
ओर अआड्भार आदि रसों की गणना की जाती है | क्योंकि प्रबन्ध-पाठ से 
उनका सहृदयों के चित्त पर विशेष प्रभाव पड़ता लक्षित होता है ; 
उनकी व्यापकता अधिक देखी जाती है। उससे इनकी चिरकालिकता 
भी प्रमाणित है| प्रासंगिक रखों में ये बाते नहीं होतीं। किसी भाव को 
लेकर लिखी गयी कविता इस भेद के अन्तर्गत रक्‍खी जा सकती 
है। प्रधानतया व्यंजित संचारी भाव र्स-साम्रश्नी से परिषुष् होने 
पर रसावस्था को पहुँच सकता है। ये ही प्रासंगिक रस हैं। इस 


१ विरुद्धरविद्धोवी भावेर्विच्छियते न यः । 
आ्ात्मभाव॑ नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लवणाकरः ॥ दुशखरूपक 

२ एक: कार्यो रसः स्थायी रसानां नाटके सदा । ह 
रसास्तदनुयायित्वात्‌ है > व्यमिचारिण:। संगीतरत्नाकर 


( हे 2) * 


विचार को संगत वा अखंगत झुछ भी कहा से 4 कक 

क्योंकि विभाव, अशुमाव से व्यद्धित संचारी-भाव ा रे 

ससावस्था को नहीं पहुँच पाता। यह विवादास्पद विषय हैं । के 
काव्यानन्द ससमूलक सी होता है और भावमूलक भी । दोनों की 

ँ दती हैं धिकारिक हो वा प्रासंगिक, रस 

अलनुभूतियाँ एक-सी होती है। चाहे अधिक 

का रूप एक है। उसमें किसी प्रकार का भेंद न किया जा खकता | 

स्सोत्पत्ति-प्रक्रिया के रंग-रूप में ही भेद संभव हैं। ससावस्था का संद 

काल्पनिक है। 


रीति 


रीति-का अनुवाद 9!ए9 से किया जाता है पर इसके लिये यह 
यथाथे शब्द नहीं हे 3] क्योंकि रीति के अन्तगंत केवज्न यही नहीं, रस 
ओर अलंकार भी आ जाते हैं। 

रीति-विचार में शब्द का अधिक महत्त्व है। पर प्रत्येक शब्द का 
नहीं, योग्य शब्दों का ( [/8 ।00॥॥॥॥ ए0047एवए--शिवंश' ) 
अशिप्राय यह कि योग्य शब्दों का विचार ही रीति-विचार है। इस 
योग्यता में अनेक बातें आतो हैं--वर्शनीय विषय, सावना, भाषा, 
ओवचित्य, माधुय आदि । रचनाकार को प्रत्येक शब्द पर विचार 
करके उसका प्रयोग करना आवश्यक है। 

अनेक काम चल्नाऊ शब्दों के होते हुए भी योग्य शब्दों का चुनाव 
ही रीति का मुख्य तत्त्व हे । यही शिल्षर का कहना है* | यथार्थ शब्द 
के लिते मधुर, सुकुमार, सुन्दर शब्दों का मोह छोड़ देना पड़ेगा। 
रीति में व्ण-योजना आवश्यक होती है जिससे रसपरिपोप होता है । 
पर इसका यह असिश्राय नहीं कि योग्य और विशिष्ट शब्द न रकक्‍खे 
जायें। कलाकार की तो यही कला है कि रीति के अनुकूल भावार्थ- 
द्योतक शब्दों को चुने जो काव्यकलेबर की कमनीयता को बढ़ायें | 

दुर्डी का कहना है कि कवि की भिन्न - भिन्न रीतियों का 
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कथन करना संभव नहीं। वणप्रणाल्ली के अनेकों मांग है। प्रत्येक 
कि की रखना-पद्धति मे अन्तर लक्षित होता हैं पर उनका नाम- 
करगा सहज नहीं। झूख, दूध, गुड़ की सधुरता सें अन्तर है पर 
सरस्वती भी उसको बिल्नगारुर नहीं कह सकती | भिन्न-भिन्न रीतियों 
के मिश्नण का अन्त पाना तो महा कठिन है । 

नीलकम्ठ दीक्षित न लिखा हे कि भाषा म॑ अक्षरों की भरमार 
है पनेवा शब्द है, शब्दार्थ भी है, किन्तु जिस शब्दाथ के बिना 
कब्रि-बाणी सशाभित नहीं होती वही माय है, रचना-पद्धति वा रीति 
४! | पटर की इस उक्ति का पहले ही उल्लेख हो चुका है कि एक 
बसत वा एक विचार के लिये एक ही शब्द उपयुक्त होता ह। विद्याधर 
मे गति को पाक! की संता दी है और इसकी व्याख्या की हैं रसानुकूल 
घददों शोर अथा का संस्यापन | 

रीति और हि का विवेचन मत-सेद-प्रण है। किन्तु दोनों को 
उककपता एक प्रकार से निश्चित है। मम्मट ने स्पष्ट लिखा है कि 
डइपनागरिका, झागलां आर परुया ये त्ताना वृत्तियाँ ही हैं ।४ 

ध्यनिझार का काना है कि “अस्फुट ध्वनितत्त्व को विवृत करने 
से झमम्थ बामन आदि ने रीतियों का प्रचलित किया १० 


श़्ली 
मनी के लिये रीति का प्रयोग हाता हैँ पर वहें यथाथ नहीं । 
शे्नी फे लिये ७ ७ शब्द का अरयाग उपयुक्त माना जाता है। 


सन 
-५3.९०--3०..२०२२०अन्वव्ाकीलफामी पृ फती के अनमनयकन गरम रथ “की "श् 


( ८६ ) 


इसको भापाशैली भी कहते है। भापाशैली भावाघुरूप होनी कक ५] 
भावनायें अपने आकार ग्रस्तुत करने के लिये काव्यान्ञी क कक 
रीति, अलझार, वक्रोक्ति आदि को अपनाती हैं। के रीति वा 
भाषा-शेली लेखक के भावनात्मक शरीर को पहनायी हुई पीशाक नहीं 
है | बल्कि उसे उसकी चमड़ी समभनी चाहिये'। इस बात को कभी 


छे 
न भूलना चाहिये कि कल्षाकार का व्यक्तित्व भाषा-शेल्ली से फूटा 
पडता है,। 
गुण 


गुणों के सम्बन्ध में अनेक मतभेद दीख पड़ते हें । ध्वनिकार 
गुण को व्यड्भाथ ही मानते है। मम्मठ गुण का काव्यात्मक रस की 
धर्स मानते है। उनका यह भी कहना है कि माधुय आदि गज बह 
मात्र के अभित नहीं, समुचित वर्णों से व्यंजित होते है? | पणिडितराज 
इसे शब्दार्थ ही का धर्म मानते हैं। 

भम्मट और विश्वनाथ अंगी रस के ही शौर्य आदि गुणों के 
समान साधुय आदि गुणों को जो मानते हैं बह केवल उसकी विशेषता 
का प्रदशेन करते हैं। वे इसका निषेध नहीं करते कि गुण काव्य-शरीर के 
धर्म नहीं हो सकते | प्रकारान्तर से इस बात को मान लेते हैं कि शब्द 
और अर्थ में मधुर आदि गुणों का जो व्यवहार किया जाता है वह 
गौण वा अग्रधान रूप से ही माना जाता है४। यदि ऐसी बात न होती 
तो मधुर रचना की बात नहीं कहते। हम ललितात्मिका रचना को 
ही तो 'मधुर रचना? कहते है। सुकुमारता, उज्ज्बलता, स्निग्वता आदि 
शारीरिक गुण सी तो हैं। फिर काव्यकल्लेवर के सुकुमारता, कान्ति 
श्रादि गुण क्यों न माने जायेँ ? अतः गुण शरीर और आत्मा, दोनों 
के धर्म माने जा सकते हैं। मम्मट और परिडतराज का गुणों फो 
आत्मगत और शब्दा्थंगत मानना दुरागह प्रतीत नहीं होता | सारांश 
यह कि गुण शरीर ओर आत्मा दोनों के धर्म माने जा सकते हैं । 
], 806 ४00प्राँत एज व 2८८०१ ८९ छा (९ ९शीा0४0ा,. 
2, 5976 8 70६ ए€ ८088४ 9प६ 8 ६6 #ादा 0 (९ ज्रा९7. 
३ अतएव माधुय्योदयो रसधमो: समुचितेणों व्येज्यन्ते 

नतु वरणमात्राश्रयाः । काव्यप्रकाश 
४ गुणवत्या पुनस्तेपां वृत्ति; शब्दार्थयो; मताः । काव्यप्रकाश 


( ८७ ) 

भरत, दंडी तथा चामन के माने हुए दस गुणों--? श्लेष २ प्रसाद 
हे समता, ४ माधुय, ४ सकुमारता, ६ अथेव्यक्ति, ७ उदारता, ८ ओज 
६ कान्ति तथा १० समाधि की भोज के माने हुए २४ गुणों की 
अपना अधिक महत्ता है। चोबीस ही क्‍यों ? इनकी इससे सी अधिक 
सल्या हा सकती हैं| यदि भोज के कथनानुसार उदात्तता, गंभीरता, 
प्रोदता आदि गुण ह। सकते ह तो सरलता आदि गुण क्‍यों नहीं 
ह। सकते ? ऐसे मनुष्यों के अनेक गुण हैं जो काव्य-शरीर के गुण 
हे सकते ह। अस्तु | मस्मट और विश्वनाथ ने दस गुणों पर एक-सा 
बचार किया है। 

वासन दस गुणा को शब्दगत ही नहीं, अथंगत भी मानते हैं। 
इस प्रकार इनकी संख्या बीस हो जाती है और भोज के २४ गुण 
शब्दगन, २४ अथगत तथा इसके विपयय से कहीं-कहीं विशेष 
परिम्धिति में गुण शा जानेबाल दोपा की २४ संख्या जोड़ देने से 


लक अल 


गुणों की संस्या छए वहत्तर तक पहुँच जाती हे । गुणा के शब्द्गत 
झार अथगन हाने का वंसा दराग्रह नही दीख पड़ता, जेसा कि गुणों 
ऋ रससनत आर शब्दोथंगत होंन का। पर यहाँ यह कहा जा सकता 


जे आर 


है कि छुछ गुणा शब्दगन, कुछ अथंगत और कुछ उभयगत होते हैं। 

मस्मट से उक्त दस शुणों का विचार करते हुए अपना निर्णय 
दिया ह कि शुण तीन ही हू न कि दस"। दसों में से तीन 
माधुय, आज ओर प्रसाद नामक शुण व्यापक होने के कारण 
बीऊत # आर सान इनमे अन्तम ल हो जाते है। इससे दस नहीं, 
तीन ही गुण सानने योग्य है । 

इनकी तीन गुणों के सानसे से सानसिक प्रक्रिया की प्रबलता 
दवीग्य पहनी £। मस्यट के लक्षणों से स्पष्ट है कि कवि या कविकल्पित 
पात्र की मनःस्थिति तीन प्रकार की होती है। १ चित्त को द्रवीभूत 
करनवाली ठ.ति। २ चित्तम्नत्ति को उद्दीपित करनेवाली दीपि तथा 


चिक्ष को विकास वा प्रसार करनेवाली व्याप्ति *। अब यहाँ यह 





१ माधुयोजःप्रसादाख्या. त्यस्ते न पुनदंश । 
२ (को आहलादवत्वं माधुय्य स्थ रे द्र तिकारणम्‌ । 

स) चित्तस्व विस्तारहपजनकत्वमीजः । 
(ग) शप्फेन्चनास्विवत्‌ स्वच्छेजलवंत्‌ सहसव य। 
व्याप्नोत्यन्यत्पसादापसो **। काज्यप्रकाश 


( ८६ ) 


है प ि >> 
इसको भाषाशैली भी कहते है। भापाशैली भावाहुरूप का चाहिये पा । 
थे अपने ने ये काव्याज्ञों को-- 
भावनावे अपने आकार, आपलाती हैं। इनमें गति वा 
ति, अलरार, वक्राक्ति आ ५ है 
हज लेखक के भावनात्मक शरीर क्रो पहनायी हुई पोशाक न 
बल्कि उसे उसकी चसड़ी सममानी चाहिये"। इस बात को कभी 
है। बल्कि उसे उ ु दे न 
न भूलना चाहिये कि कल्लाकार का व्यक्तित्व, भाषा-शे 
पड़ता है | 
गुण 


० दो 
गुणों के सम्बन्ध में अनेक मतभेद दीख शक हरी न 
गुण को व्यज्ञार्थ ही मालते है। मम्मट गुण को काठ ' बा 
धर्म मानते हैं। उनका यह भी कहना है कि साधुय आदि गुण वर्ण 
मात्र के अभ्रित नहीं, हक से व्यंजित होते हैं? । परिडतराज 
शब्दा4थ ही का धम मानते है। है 

के हा और विश्वनाथ अंगी रस के हि. | शौय आदि गुणा के 
समान माधुय आदि गुणों को जो मानते है वह केवल उसकी विशेषता 
का प्रदशन करते हैं। वे इसका निषेध नहीं करते कि गुण काव्य-शरीर के 
धर्म नहीं हो सकते | प्रकारान्तर से इस बात को मान लेते हैं कि शब्द 
ओर अर्थ में मधुर आदि गुणों का जो व्यवहार किया जाता है वह 
गौण वा अप्रधान रूप से ही माना जाता है*। यदि ऐसी बात न होती 
तो 'मधुर रचना की बात नहीं कहते। हम ललितात्मिका रचना को 
ही तो “मधुर रचना” कहते हैं। सुकुमारता, उज्ज्वल्ता, स्निग्घवा आदि 
शारीरिक गुण भी तो हैं। फिर काव्यकलेवर के सुकुमारता, कान्ति 
आदि गुण क्यों न माने जाये ? अतः गुण शरीर और आत्मा, दोनों 
के धर्म माने जा सकते हैं। मम्मट और परिडतराज का गुणों फो 
आत्मगत और शब्दाथंगत मानना दुराप्रह प्रतीत नहीं होता । सारांश 
यह कि गुण शरीर और आत्मा दोनों के धर्म माने जा सकते हैं 
, 96 शीठपांत एारए ग ३८८०7वैं॥्ा०९ क्ाां0 ६7९ ९०४०7, 
2. जे 48 700 (7९ ८086 5प९ ३8 धा९ छाती 06 ६१७ करा, 

३ अतएव माधुय्यौदयों रसधर्मा: समुचितैर्बणों व्यैज्यन्ते 

न तु बरणणमात्राश्रया: । काव्यप्रकाश 
४ गुणद्वत्या पुनस्‍्तेपां बृत्ति। शब्दार्थयो; मताः । काव्यप्रकाश 


( ८७ ) 

भरत, दंडी तथा वामन के माते हुए दस गुणों--! श्लेष २ प्रसाद 
३ समता, ४ साधुय, ४ सुकुमारता, ६ अथेव्यक्ति, ७ उदारता, ८ ओज, 
६ कान्ति तथा १० समाधि को भोज के माने हुए २४ गुणों की 
अपेक्षा अधिक महत्ता है। चोबीस ही क्‍यों ? इनकी इससे सी अधिक 
संख्या हो सकती है। यदि भोज के कथनानुसार उदात्तता, गंभीरता, 
पढ़ता आदि गुण हो सकते हैं तो सरलता आदि गुण क्यों नहीं 
हो सकते ऐसे मनुष्यों के अनेक गुण हैं जो काव्य-शरीर के गुण 
हो सकते हूँ। अस्तु | मम्मट और विश्वनाथ ने दस गुणों पर एक-सा 
विचार किया है। 

वामन दस गुणों को शब्दगत ही नहीं, अथगत भी मानते हैं। 
इस प्रकार इनकी संख्या बीस हो जाती है ओर भोज के २४ गुण 
शब्दगत, २४ अथयत तथा इनके विपयय से कहाीँ-कहीं विशेष 
परिस्थिति में गुण हो जानेबवाले दोषो की २४ संख्या जोड़ देने से 
गुणों को संख्या ७२ वहत्तर तक पहुँच जाती है। गुणों के शब्द्गत 
ओर अथंगत होने का वेसा दुराग्रह नहीं दीख पड़ता, जैसा कि गुणों 
के रसगत ओर शब्दार्थगत होम का। पर यहाँ यह कहा जा सकता 
है कि कुछ गुण शब्दगत, कुछ अर्थगत और कुछ उभयगत होते हैं। 

मम्मट ने उक्त दस गुणों का विचार करते हुए अपना निर्णय 
दिया है कि गुण तीन ही हैं न कि दूस*। दसों में से तीन 
माघुय, ओज और प्रसाद नामक गुण व्यापक होने के कारण 
स्वीकृत हैं और सात इनमें अन्तमू ल हो जाते हैं। इससे दस नहीं, 
तीन ही गुण मानमे योग्य हैं । | 

इन्हीं तीन गुणों के मानने में मानसिक प्रक्रिया की ग्रबत्नता 
दीख पड़ती है। मम्मट के लक्षणों से स्पष्ट है कि कवि या कविकल्पित 
पात्र की मनःस्थिति तीन प्रकार की होती है। १ चित्त को द्रवीभूत 
करनेवाली द्र॒ति। २ चित्तवृत्ति को उद्दीषित करनेबाली दीप्ि तथा 
३ चित्त को विकास वा प्रसार करनेवाली व्याप्ति *। अब यहाँ यह 
१ माधुयोज:प्रसादाख्याः त्यस्ते न पुनदंश । 
२ (क) आहलादकत्वं माधु्य द्वार दुतिकारणम्‌ । 

(ख) चित्तस्य विस्तारहूपजनकत्वमोजः । रब 
(ग) शुष्केन्चनाग्निवत्‌ स्वच्छेजलव॑त्‌ सहलव या । 
व्याप्तोत्यन्यत्प्रसादो उसी '"*। काज्यप्रकाश 


( एफ ) 


प्रश्व हो सकता है कि गुण मनःस्थिति-सूचक हैं तो फिर रेस क्या है 
इसको इस प्रकार स्पष्ट समझ लें । चित्तद्र,ति को आन्तर ( का लए 
78 ) माधुर्य गुण और चित्त द्र,ति के अलुहूप शब्द-योजना को वाह्म 
( (09]००0५७ ) माधुर्य गुण कहते हैं। कवि की भावना जब इस 
रूप में परिणत हो जाती है कि रसिक रसास्वादके मद से भूम-भ्ूम 
उठते हैं. तब चित्त-द्र ति-झप आन्तर सांधुय ह्दी कास नहीं करता 
बल्कि वह चित्तद्र ,ति रसानुभूति को सहायिका हो जाती है।' जब हम 
थे पक्तियाँ पढ़ते ह--- ु 
तरणि के ही संग तरल तरंग से तरणि ड्बी थी हमारी ताल में ह 
तब हमारा हृदय पिघल उठता है पर इसका विश्राम यहीं 
नही हो जाता । 


अलंकार 


काव्य-शास्त्र में अलंकार की बड़ी महिमा है। इसकी प्रधानता 
का ही प्रमाण है कि काव्य-शास्त्र को अलंकार्शास्र भी कहते हैँ । राज- 
शेखर ने तो “इसको वेद का सातवाँ अंग कहा है। अलंकार वेदाथ 
का उपकारक है। क्योंकि इसके बिना वेदार्थ की अवगति नहीं हो 
सकती ।”' जयदेव. का कहना तो यह है .कि “जो निरलंकार 
शब्दाथे को काव्य मानता है उस कृती को--माननेवाले कों तो आग 
को ठंढी ही मानना चाहिये [7९ द 

काव्य के सौन्द्य-साधक साधन गुण, रीति, अलंकार आदि अनेकों 
है पर उनमें अलंकार की ग्रधानता है। दंडी के कथनानुसार तो 
“काव्य के शोभाकारक सभी धर्म अलंकार-शब्द-बाच्य ही हैं ।?३ 
जहाँ अलंकार सौन्दय स्वरूप हैं, साधन-स्वरूप है वहाँ रीतिकाल में 
साध्य-स्वरूप बना दिये गये थे। अब भी कोई-कोई ऐसी चेष्टा करते 
है। ध्वनिकार कहते हैं कि “रस-कढ क आक्षिप्त वा आकृष्ट होने से 


हज अब 


१ उपकारकत्वात्‌ अलंकार; सप्तममज्ञसिति यायावरीय: । .' 
ऋते च तत्स्वरूपपरिज्ञानात्‌ वेदार्थानवगति: । काव्यमीर्मास ' 
अज्ञीकरोति यः काव्य॑ शब्दा्थावनलंकृती; । ० 

असी न सन्यते कस्मात्‌ अनुष्णमनलं कृती ॥ 'चन्द्रालोक 
काव्यशोभाकरान्‌ धर्माननलंकारान्‌ प्रचत्षते | का्यादर्श 


हि 


नदी 


( ८६ ) 


जिसकी रचना संभव हो ओर रस के सहित एक ही प्रयत्न “हारा जो 
पी रण जान मे गाण ० एज 2०१8 
वस्था सें स्वतः अलंकार उद्भूत होते है!" ओर 

व्लेयर ( 865 ) ने “कल्पत्ता या भावावेश से भाषा अलंछृत 
होती है?3 कहा है। 

कितने अलंकारों में ध्वनि का पयोप्त आभास रहता है। 'इसी 
आधार पर कई एवांचायों ने ध्वनि को प्रथक्‌ न सानकर, अलंकारों 
में ही उसके अन्तभाव करने की चेष्टा की । ऐसे अलंकार हैं-- 
समासोक्ति, आज्षेप, विशेषोक्ति, अपह,ति, दीपक, अग्रस्तुतप्रशंसा, 
संकर आदि। किन्तु आनन्दवद्ध न ने इन आचार्यों को मु हतोड़ उत्तर 
देकर इनकी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर दी है। एक 'पर्यायोक्त' अलंकार 
पर ही विचार किया जाय | 

० छ॥ (5 ५ हा ्ट 

भामह कहते है कि “पग्नोयोक्त अलंकार वहाँ होता है जहाँ वक्तव्य 
विपय को साक्षात्‌ न कहकर प्रकारान्तर से, कथन-विशेष से कहा 
जाता हैं ।?४ दण्डी मे भी पर्योयोक्त की परिभाषा इसी प्रकार की 
है। इसको व्यखना-व्यापार मानकर ध्वनि को अलंकार के अन्तर्गत 
मान लेने का प्रयास किया गया है। ध्वनिकार के परवर्ती आलंकारिकों 
ने तो इसको स्पष्ट कर दिया है। “व्यंग्याथ-कथन ही पर्यायोक्त है ।”५ 
ध्वनि भाव का कथन ही पयायोक्त अलंकार हैं।”' 

अआमन्दवद्ध न का कहना है कि ' 'पपरयोयोक्त का जो आामह ते 
उदाहरण दिया है उसमें व्यंग्य की प्रधानता नहीं । क्योंकि वाच्य - का 


परित्यायपूवेक अविवज्ञा नहीं है ।?७ 


हरकत 
१ रसात्तिप्ततया यस्‍्य वन्धः शक्यकियों भव॑त्‌ ) 
अं; सोउलंकारों ध्वनी मतः। ध्वन्याकोक 


अ्रप्रधग्यत्ननिवत 
, >60॥685 207848६ ॥ ४९ 988970ा श९|हए600. 


3 ],07£098९ 508 8९5४८९८व 99 [788॥708007 07 708880]). 
५ पर्योगोक्त यदन्येन प्रकारेणामिधीयते । काव्यालंकार 

भू 
६ 
० 





ब्यंग्यस्थोकिः पर्योयोक्तम्‌ | काव्यानुशासन 
ध्वनितामियान पर्यायोक्तिः । वास्मटालंकार 
न पुनः पर्योयोक्ते भामहोदाहतसरे व्यंग्यस्थेव आधान्यम । 


बाच्यस्य तत्रोपसर्जनीमावेनाविवक्तितत्वाव, । ध्च्रन्यालोक 


१२ 





( ६० ) 


- अभिप्राय यह कि पयायोक्त अलंकार में व्यंग्य अथ ही वार्च्य हो 
में विद्यमान रहता है और वाच्य व्यंग्य का रूप धारस ॥ है 0 पिये 
अथोत्‌ कारण न रहकर कार्य ही का विधान रहता है । आप लि 
ऐसे रूप में उपस्थित करने की शेली बढ़ी सधुर होती है। वर्णन-शेल्ली 
की विशेषता के कारण ही व्यंग्य अर्थ प्रधान हो जाय ऐसी बात नहीं 
है | प्रधानता वो अर्थ की विलक्षणता पर निर्भर ्‌ जो पयायोक्त में 
वाच्य में ही अधिक मानी जाती है। वाच्य अ4 के उपकारक होकर 
तथा व्यंग्य के उपकार्य होकर रहने से ही ध्वनि संभव है। किन्तु 
प्रस्तुत अलंकार में यह स्थिति सबंथा नहीं है । 

यदि प्रस्तुत- स्थान में व्यंग्य की सुख्यता मान लें तो अलंकारता 
नहीं रहने पायगी और यदि अलंकार की भझुख्यता स्वीकृत करे तो 
व्यंग्य की प्रधानता नहीं जम सकेगी | कद्ाचितू--युक्ति के अभाव में 
दोनों का अस्तित्व कहीं अक्लुर्ण रहे भी तो वहाँ ध्वन्ति का अन्तभमाव 
नहीं हो सकता। ध्वनि में ही इसका अन्तमाव भले ही हो जाय । 
सुस्सरि में सागर का अन्तमोव संभव नहीं, पर सागर में उसका 
अन्तभाव स्वतः सिद्ध है। इस प्रकार ध्वन्ति का विषय व्यापक और 
“पयोयोक्तः का विषय अत्यन्त सीमित है। 
सिद्धान्त यह कि “वाच्य के उपकारक व्यंग्य की जहाँ अग्रधानता 
हो वहाँ समासोक्ति आदि वाच्यालंकार ही स्पष्ट रहते हैं ।?* 
ऐसा भी देखा जाता है कि कहीं-कहीं व्यंग्य व्यंग्य न रह कर 
वाच्य हो जाता है। जेसे, ह 
लाई हूँ फूलों का हास, छोगी मोल, छोगी मोल । पंते. 
मालिन खिले फूल बेंचना हक है और कहती है कि 'फूलों का 
हक लायी हैँ", तो फूल खिले हुए हैं, इस वाच्याथे को छोड़कर वह 
व्यंग्याथ को ही अपनाती है। इससे उसके कथन सें आकर्षण आ गया 
और वह उसकी उद्दे श्य-सिद्धि में सहायक है। ऐसे स्थानों में भी 
पर्यायोक्त माना जा सकता है। 
,_भरत भुनि के प्राथमिक चार अलंकार रूय्यक तक सैकड़ों की 
संख्या तक पहुंच गये। चन्द्रालोक और कुबलयानन्द तक इनकी 


न ीदी-तससी तन नी स+-+>. 


१ व्यंग्यस्थ यत्राग्राधान्ये वाच्यमात्रांनुयायिन: । 
समासोक्यादथस्‍्तत्र वाच्यालंकृतयः स्फुटा: । ध्वन्यालोक 


( ६१ ) 


संख्या कुछ और बढ़ी । शोभाकरकृत “अलंकार-रत्नाकरः की बढ़ी हुई 
जख्या ते यह सिद्ध कर दिया कि “अनन्‍्ता हि वाग्विकल्पास्तप्रकारा 
एवालंकाराः ।” इनमें कुछ तो ऐसे हैं. जो चमरत्कार-शूल्य हें, 'कुछ का 
अन्यान्य अलंकारों सें अन्तभोव हो जाता है और कुछ अमुख्य मान 
कर छोड़ दिये गये हैं। कुछ अलंकारों ने मत-मेदों के कारण भिन्न- 
भिन्न नाम धारण कर लिया है। 

अलंकारों के नामों में भी आलझ्जारिकों ने अन्तर कर डाला है। 
दंड़ी उपसेयोपमा को अन्योन्योपमा, संदेह को संशयोपमा, मीलिव और 
तदगुण को एक ही मीलनोपमा, समासोक्ति को छायोपसा, व्यतिरेक 
आर ग्रतीप को उत्कर्पोपमा कहते हैं। एक दृष्टान्त ही से दृष्टान्त, प्रति- 
वस्तृपसा तथा निदशेना के नाम पर तीन भेद किये गये हैं । पर सामा- 
न्यतः सवसाधारण इन्हें रृष्टान्त ही कहा करते हैं। कोई अतिशयोक्ति 
ओर अत्युक्ति को एक ही नाम से असिहित करते हैं। तथास्तु । 

सामह ने रखवत्‌ , प्रेय, ऊजस्वि अलंकारों सें ही रस को समेट 
लिया है।" दण्डी मे सी रसबत्‌ अलंकार में ही आठों रसों को पचा 
डाला है। वामत ने रस को कान्ति नामक एक गुण साना है।* 

संस्कृत-सादित्य में अलंकार-शास्र की एक बड़ी परम्परा है 
आर सभी का एक ही उद्देश्य रहा है--काव्योत्कष की साधना । इसमें 
अलंकार का बहुत बड़ा हाथ है। भामह कहते है कि 'रूपक आदि 
काव्य के अलंकार हैं। इन्हें अनेक परिडतों ने अनेक प्रकार से समझाया 
है | कारण यह कि सुन्दर काव्य भी अलंकारों के बिना बसे ही सुशो- 
भित नहीं होता जैसे कि विचा भूषण के वनिता का सुन्दर सुख दीपित 
नहीं होता ।”३ वालरपेटर ने भी कहा है कि “अहणयोग्य अलंकार 
प्रधानत: काव्याज्ञमूत हैं अथवा आवश्यक हैं ।?* 

अलंकार मानवी विचारों के अधीन हैं। इससे उनके साथ 





१ रसव॒त्‌ रसपेशलम्‌। 
२ दीप्तरसत्व॑ कान्तिः । 
३ रुपकरादिरलंकारस्तस्थान्यैबेहुघोदितः 
. त॒ कान्तसपि निर्भ प॑ विभाति वनितामुखम्‌ || काध्यारूकार 
4, 782प9॥7599870[९ 07089॥7767 9९708 407 (९ प्राठर्ई फ्दाट #फ्रपट- 
प्रात 07 02९2८९४8879. ' 400720866908, 57386, 


( ६२ ) 


साहचरय-नियम ( [8५8 0 258502ाठ70०7 ) वागू होता है | ये 
तीम हैं--१ सामीप्य (कालगत और स्थलगत--.5७ र्ण हट जे 
०0 9ए ००7्राठणाॉए ) ५ साधम्य ( शंणावापाए ) और 
३ विरोध ( (०7758 ) । कायकरण भाव एक चौथा नियम भी है। 

पाश्चात्य अलंकार हमारे अलंकार के से न तो सुलमे हुए टि 
और न पराकाष्टा को पहुँचे हुए। अंग्रेजी के |(/०/०709%7ए और 
5779000०॥७ तथा इनके भेद लक्षणा शक्ति के अन्तगंत ध्या जाते 
हैं। [777७7०० का समावेश ध्वनि-व्यंजना में हो जाता है। 
(००87००/6 (अलुपस्थित को उपस्थित समझकर संबोधन करना) 
को संस्कृतवाले, नहीं मानते। मानवीकरण आदि अलंकार हिन्दी 
में अधिक हैं। उपमा, रूपक, सार, व्याजस्तुति, रलेष, विरोध, विषम 
जैंसे कुछ ही अलंकार अंग्रेजी में हैं । 


उवसंहार 


: कवि क्‍या नहीं देख सकता।'" अदृश्य वस्तु भी कवि के सामने 
प्रत्यक्ष है। जो कान से नहीं सुना जा सकता उसे वह सुन सकता है 
ओर स्वप्न-लोक के विषय को भी भाषा के साध्यम से नव-तव रूप 
प्रदान कर सकता है। ऐश ही कवि कवि है। इस विषय में 
यह लोकोक्ति साथक है। “जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि ।”? 

कवि की एक ऐसी अवस्था होती है जिसे हम उसका उद्दीपन- 
काल वा उन्म्रादन-काल कह सकते हैं। वाल्मीकि की जिस अभिभूता- 
वस्था सें आप ही आप हृदय की बेदना श्लोक-रूप में फूट पड़ी थी 
प्राय: ऐसी अवस्था प्रतिभाशाली कवियों की भी होती है। इसीको 
हमारे आचाय ने समाधि, प्लेटो ने अनुप्र रणा३, शेली ने रमणीय॑ 
तथा उत्तम क्षण* कहा है और पन्‍त के शब्दों में यही है--'कविता 
परिपूण क्षणों को वाणी है! इस अवस्था में कृषि अपनी अनुभूति को 


१ कवयः कि न परयन्ति । 
[ठ मणि ७ ३, 
३ काव्यकर्मरिं समाधि: पर व्याप्रियते | काव्यसीसासा 
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( ६थेरे ) 


भाषा-बद्ध करने को ज्याकुज्न हो उठता है। 
तु इश्ली समय की 
कलम से जो कविता निकलती है वही उत्तम कविता होती है कक का 


कवि का लिखा ऐसा होना चाहिये जो सहृदय-एलाध्य हो 
उत्तमोत्तम वस्तु हो। यह तसी संभव है जब कि कवि अपने हृदय से 
लिखे | कवि की आन्तरिकता ही उच्च काव्यकल्ा का निर्माण कर 
सकती है।+* इसीसे कवि जेसा चाहता है वैसा ही संसार को अपनी 
स्चना से बना देता है।* जो कवि यशोलिप्सा वा अर्थल्ञास की दृष्टि 
से साहित्य-सेवा करता है उसकी रचना उच्च कक्षा को नहीं पहुँचती । 
इस दशा में कवि की एकाग्र साधना संभव नहीं। कवि वा लेखक को 
तो सममना चाहिये कि 'सेवा ही सेवक का पुरस्कार है ३ 


४ यह न समझना चाहिये कि कवि जो लिखता है, वह सब मिथ्या 
; ऊपोलकल्पित है। उसकी दुनिया निराली है। वह कल्पनालोक में 
विचरता हैं। वह जो देख सकता है, दूसरे नहीं देख सकते |४ उसके 
लिखने में संयम है, विवेक है और आह्वदन की शक्ति है। गेटे कहता 
हैँ कि 'कलाकार की कलाकारिता सत्य और आदशेस्वरूप होने के 
कारण यथाथे है।* 

. कास्ता के समान काव्य के कोमल वचनों से कृत्याकृत्य का उपदेश 
ओर रसानुभव से अपूव आनन्द उपलब्ध होता है। काव्य अपनी सरस 
कोमलकान्त पदावल्ली से मीरस नीति का उपदेश भी प्रच्छुन्न रूप से 
हृदय में उतार देता है। इसीसे कहा गया है कि अन्यान्य शाल् तिक् 
अ्रौपधि के समान अज्ञान-व्याधि का विनाश करते हैं और काव्य 





4, []6 076 हाशथ्व: वृष्धा६ए परगली 8 ज0्रर 6 था धार 
2007698॥78 45 [05 आंतदशा[ाए... 20780॥. 
२ झपारे काव्य-संसारे कविरेव अजापतिः । 
यथाध्मे रोचते बिश्व॑ तथेदं परिवर्तते ॥ , 
3, [६९४पा९ 8 708 07 729270. 
श्रवण ९ः $ 
४ न केवर्णन मिथ्या कविः सृश्टिकरः परः । 
सर्वोपयेव पर्यन्ति कवयोषन्ये न चेव हि ॥ 
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( ६४ ) 


अ्रमत के समान आनन्द के साथ मधुर रूप से अविवेक रूपी रोग का 


नाश करता है।”* ' ' 

पहले का युग आज न रहा । युग के अलुसार काव्य-कला का 
परिवर्तन अवश्यम्भावी है। आज का युग अध्यात्मवाद का नहीं, 
भौतिकवाद का ; सामन्‍्तशाही का नहीं, जनता का ; राजा का नहीं, 
प्रजा का ; वर्गविशेष का नहीं, समुदाय का ; रूढ़िवाद का नहीं, सुधार 
बाद का है ; आ्राचीनता का नहीं, नवीनता का है। 

हम मानते हैं कि पहले का युग आज न रहा ओर युगालुसार 
कांव्य-कला का परिवर्तन भी आवश्यक है। किन्तु इसका यह अभिप्राय 
नहीं कि हम अपने को बह-बिला जाने दें। हम अपनी काव्य-गड्धा की 
धारा को कभी कलुषित न करें, उससे जातीय जीवन ही कलुषित होगा। 
जिस काव्य-्साहित्य से जाति का अमंगल हो, नर-नारी अधघःपतित हों, 
उसके आदशे को विक्ृत होने से बचावें, कहीं सी भारतीय संस्कृति 
असंस्कृत न हो । जातीय साहित्य को जातीय जीवन में जीवनी शक्ति 
का संचारक होना ही चाहिये । जाति को सब प्रकार से समृद्ध बनाने के 
तीन साधनों--ध्वतन्त्रता, साहित्य सथा सस्पत्ति--में से साहित्य ही 
स्वोपरि है। साहित्यकारों को यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि 
साहित्य सामूहिक भी होता है ओर सावजनीन सी, सामयिक्र और 
सावकालिक भी। आप चाह जिस साव से रचना करे | ' 

अन्त सें कविन्भारती की ज़य-जंयकार के साथ आचाये मम्मट के 
श्लोक को उद्धृत करते हुए में यह भूमिका समांप्त करता हूँ-- 

नियतिकृतनियमर हितां 
हादेकमयीसननन्‍्य परतस्त्राम्‌ । 
नवरसरुचिरशं विर्मिति- 
सादधती भारती कवेज्ज्यति ॥ 
॥ इृति शिवम्‌ ॥ 
रामद्हिन मिश्र 


१ (क) कठुकोषथवच्छात्नमविद्याव्याधिनाशकम्‌ । 
आहलायमतवत्‌ काव्यसविवेकगदापहम्‌ ॥ 
(ख) कठुकोषधोपशमनीयत्वे कस्य वा सितशकीरा प्रवृत्ति: साधीयसी न स्थात्‌ । 
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पहली छाथा 


कं न््न्क 
साहत्य 
करि प्रणाम गणपत्ति, लिख काव्य-शास्र का सार। 
काव्य - प्रेमियों का बने कल्ित कंठ का हार॥ 


साहित्य शब्द का बहुत व्यापक अथे है। इस नाम-झूपात्मक 
जगत्‌ में नाम और रूप का--शब्द और अर्थ का, केवल सहयोग ही 
साहित्य नहीं है, अपितु उसमें अनुकूल एक के साथ रुचिर दूसरे का 

दय-एलाध्य सामञ्जस्थ स्थापित करना भी है। साहित्य इस रीति 
से वाह्य जगत के साथ हमारा आन्तरिक सौमनस्य स्थापित करता है। 

जहाँ तक मनोवेगों को तरंगित करने, सत्य के नियूढ़ तत्त्वों का 
चित्रण करमे और मनष्य-मात्रोपयोगी उदात्त विचार व्यक्त करने का 
सम्बन्ध है वहाँ तक संसार का साहित्य सबके लिये समान है-- 
साधारण हैं। साहित्य एक थुग का होने पर भी युगयुगान्तर का 
होता है । 


कान्यदुपण 


आस्वादनीय रस और मननीय सत्य साहित्य के ऐसे साधारण 
धर्म हैं, जिनकी उपलब्धि सभी देशों के वाडसय सें ,दीती है | इसमे 
जो शाश्वत सौंदर्य और अनिवचनीय आनन्द होता है बह देश-विशेष 
का, काल-विशेष का, जाति-विशेष का, समाज-विशेष का हक 
कारण यह कि परीक्षित होने पर अपने रूप में ये दोनों वैज्ञानिक सत्य 
के समान वैशिष्ठ.यशल्य, एकरस ओर एकरूप होते है । 

यद्यपि इस दृष्टि से देखने पर विश्वसाहित्य अभिन्‍न-सा श्रतीत 
होता है तथापि प्रत्येक साहित्य में देशिक, कालिक और मानसिक 
आधार के भेद से अपनी एक विशिष्टता दीख पड़ती है; एक स्वतन्त्र 
सत्ता भलकती है जो एक साहित्य को दूसरे साहित्य से भिन्न करने में 
समथथ होती है। 

कवीन्द्र र्वीन्द्र का कथन है-- 

“सहित शब्द से साहित्य में मिलने का एक भाव देखा जाता हैं। 
बह केवल भाव-भाव का, भाषा-भाषा का, ग्रन्थ-प्रन्थ का ही मिलन नहीं 
है। बल्कि मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान का, दूर 
के साथ निकट का अत्यन्त अन्तरक्ष मिलन भी है जो साहित्य के 
अतिरिक्त अन्य से संभव नहीं है ।” 

. अधानतः दो आर्थों में साहित्य शब्द का अयोग होता है। एक 
तो विविध विषयों के अ्न्थसमूह ( [87०७ ) लिटरेचर के अर्थ 
में और दूसरे काव्य के अथ में | जहाँ केवल साहित्य शब्द्‌ का श्रयोग 
होता है वहाँ मुख्यतः काव्य का ही बोध होता है। ऐसे तो साहित्य 
शब्द का प्रयोग विज्ञाप्य वस्तु के विज्ञापन की बाढुमय सामग्री के अर्थ 
में भी होने लगा है। है । | 

जब हम इस सरस उक्ति को उपस्थित करते हैं कि “शब्द और 
कक अनिरबेंचनीय शोभाशाली सम्मेलन होता है वही साहित्य 

5व्दाथ का यह सम्मेलन वा विचित्र विन्‍्यास तभी संभव हो 

सकता हैं जब कि कवि अपनी ग्रतिभा से जहाँ जो शब्द उपयुक्त हो 
वही रखकर अपनी रचना को रुचि्कर बनाता है*” तब हमको 
थे आया, ली सा तब हमको कला 

ऊंशल, शैली से अनभिज्ञ और अभिव्यव्जनां से विमुख नहीं 
कहा जा सकता और न हम केवल उपदेशक ही समके जा सकते हैं । 
१ साहित्यमनयोः शोभाशालितां ग्रति काप्यसौ । 

अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थिति: । कुन्तक 


साहित्य डे 

इस दशा में भी जब शिक्षित भारतीय कलाकार अपने साहित्य- 
शास्त्र की उपेक्षा करते हैं, तव किस सहृदय भारतीय को आश्चये, 
खेद और दुःख न होगा ! शुक्कजी के शब्दों में इतना भी तो कहा जा 
सकता है--. 

“साहित्य के शाब्र-पक्ष की प्रतिष्ठा काव्यचचों की सुगमता के 
- लिये माननी चाहिये, रचना के प्रतिबन्ध के लिये नहीं ।” 

महाकवि भंखक ने कितना सुन्दर कहा है--“पारिडित्य के रहस्यों 
--ज्ञातव्य प्रच्छन्न विषयों की बारीकी बिना जाने-सुने जो काव्य करने 
का अभिमान करते हैं वे सपंविषनाशक मनन्‍्त्रों को न जानकर हलाहल 
विष चखना चाहते हैं? |”? 

इससे साहित्य के ख्ष्टाओं, विशेषत: काव्यनिमाताओं को साहित्य- 
शास्त्र के रहस्यों को जान लेना आवश्यक है। 





दूसरी छाया 


साहितय--काव्य--शाख्तर 


साहित्य शब्द प्राय: काव्य का वाचक है | शब्दकत्पहुभ नेतो 
'मनुष्यक्ृत श्लोकमय ग्रन्थ-विशेष” को ही साहित्य अथोत्‌ काव्य कहा 
है| भरत हरि का पद्मार्थ भी साहित्य शब्द से काव्य का हद बोध कराता 
है । जब तक व्यापका्थक साहित्य शब्द के साथ किसी भेदक शब्द का 
थोग नहीं होता, जैसे कि अंग्र जी-साहित्य, संस्कृत-साहित्य, ऐतिहासिक 
साहित्य आदि, तब तक साहित्य शब्द से काव्यात्मक साहित्य का ही 

कप 3] 

सामान्यतः बोध होता है । रे ' कि 

पैसा कोई शब्द नहीं, अथ नहीं, विद्या नहं। शा नहीं, हक 

काव्याव्मक साहित्य का अंग न हो | 

जो किसी न किसी प्रकार इस काब्यात् बा लि 
अतः इस सर्बत्राही सवंव्यापक् सर्वक्षोदक्षम कवि-कर्म 


न 


१ अज्ञातपाण्डित्यरहस्यमुद्रा ये काव्यमार्ग द्वते$मिमानम्‌ रे 

ते गारुड़ीयाननधीत्य मन्त्रान हालाहलास्वादनमारभन्ते । श्रीकण्डचरित 
२ नस शब्दों व तद्बाच्य न तच्छात्रं न सा कला । 

जायते यन्न काव्याज्महों भारः महंत कबे: । भामह 


) काव्यद्पण 


के कारण इस साहित्य-विद्या को साहित्यशाखर, काव्यशाल्, कास्वाहु: 
शासन आदि समाख्या प्राप्त हुई है। कभी-कभी रसादि-समस्त-परिकर्म 
का अलंकरण-क्रियाकारी होने से इसे अलंकारशाख भी कहते हैं। 
'काव्य-दर्पण! को भी काव्यशासत्र का ही पर्याय समझना चाहिये। 

सम्यता के साथ साहित्य की भी उत्पत्ति होती है| वेद ही हमारा 
सबसे प्राचीन उपलब्ध साहित्य है । इससे काव्य का भी मूल स्नोत 
वेद ही है। वैदिक ग्रन्थों में सी काव्य की कलक पायी जाती है। 
ऋगवेद के 'उषा सूक्तः में काव्यत्व अधिक उपलब्ध है। है 

साहित्य के आदि आचाये भगवान्‌ भरत मुनि माने जाते हूँ, 
यद्यपि इनके पूर्ववर्ती और कई आचाय हो गये हैं। कई लोग इन्हें 
व्यास के समकालीन मानते हैं जेसा कि 'भरतेन ग्रणीतत्वात्‌ भारती 
रीतिरुच्यते! इस अग्निपुराण के श्लोकार्ं से सिद्ध होता है। पर 
इतिहास इन्हें इसवी सदी से दो सौ वर्ष पूर्व का मानता है। ये आदि 
भरत नहीं, भरत मुनि के वंश में होने से भरत कहलाये । 

ये भरत झुनि अपने नाव्यशास्त्र में लिखते हैं कि ऋग्वेद से नाट्य 
विषय, सामवबेद से संगीत, यज़ुबंद से अभिनय और अथचचेद से 
रसों को ग्रहण किया ' । 

ब्राह्मण, निरक्त आदि ग्रन्थों से स्पष्ट है कि उस समय के इतिहास- 
मिश्रित मंत्र ऋचाओं में और गाथाओं में थे। अनेक उपनिषदों ने 
इतिहास और पुराण को पंचम बेद माना है। इतिहास और पुराण 
प्राय: काव्यसय ही हैं। रामायण आदि काज्य और महाभारत 
महाकाव्य है ही । 





तीसरी छाया 


काव्य के फल 
ग आचीन शास््र के अनुसार काव्य के फल तो यशोलाभ, द्ृव्यलाभ, 
व्यक्षद्दारज्ञान दै श *ख-नि ः 
०2258 28 सदुपरदेश-प्राति, डशखननेयारण, परमानन्द्लाभ 
| अनेक हैं पर अनेक आधुनिक कलाकारों की दृष्टि में आनन्द- 
७ 
लाभ के अतिरिक्त किसीका कोई उतना महत्त्व नहीं है। किन्तु सभी 
3 जग्नमाह पाव्यरूगेदात्‌ सामभ्यो गीतसेव च । 
यजुवेदादभिनयान्‌ रसानाथव॑णादपि । नाव्यशास्त्र 


काव्य के फल 
ऐसे नहीं । अधिकां तो | 
काश कलाकार और विवेचक काव्य के सदहेश्यों 
समथ॑न करते हैं। के कक 
हा कालिदास ओर तुललीदास की बात जाने दीजिये | व्यावहारिक 
ष्टि से देखिये तो कौन ऐसा लेखक या. कबि है जो यशोउमिलापी न 
हो । ऋबोर रतीन्द का कश॒त है. क्रि.“साहित्य में चिसम्थायी होने की 
चेष्टा ही सनुष्य की प्रिय चेष्टा है।” 
इसी बात को एक आँगरेज कवि भी कहता है--- 
ऊुँछ रजकण ही छोड़ यहाँ से चल देते नरपति सेनानी। 
सम्राटों के शासन की बस रह जाती संदिग्ध कहानी । 
गल जाती हैं विश्व-विजेता चक्रवर्तियों की तलवारें, 
युग-युग तक पर इस जग में है अजर अमर कवि(कवि की वाणी) * 
--ऋन्‍्हैयालाल सहल, एम० ए० 


दृग्य-ल्लाभ फल न होता तो “नोबुल” पुरस्कार के लिये नहीं तो 
कम से कम दिव-पुरूुकार? 'संगला-प्रसाद-पारितोषिक”ः आदि के लिये 
किसी कलाकार की लार क्‍यों टपकती ? 

सदुपदेश-आप्ति तो अत्यक्ष है जिसका समर्थन पाश्चात्य विद्वान 
भी करते हैं। टाल्स्टाय का कहना है-- 

“साहित्य या कला का उद्देश्य जीवन-सुधार है, केवल सामान्य 
जीवन का सुधार ही नहीं, इससे और भी बहुत कुछ |” 

कालस्िजि का कहना है कि “कविता ने मुझे वह शक्ति दी है 
जिससे में संसार की सब वस्तुओं में मलाई और सुन्दरता को देखने 
का प्रयत्न करता हूँ !? 

आधुनिक कवियों के काव्यों में भी नीति की ऐसी बातें मिलती 
हैं जिनसे लोकश्यवहार का ज्ञान भतलीभाँति हो सकता है। प्राचीन 
कवियों के काव्य तो लोकव्यवहार-ज्ञान के भण्डार ही हैं। हाँ, ढुःख- 
निवारण एक ऐसी बात है जिसे सहज ही सब नहीं मान सकते। 
प्राचीन उदाहरणों को छोड़िये | बाहु-पीड़ा मिटाने के लिये 'हलुमान- 
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| काव्यदपेण 


बाहक' की रचना-संबंधी तुलसीदास की किंवदन्ती का जब तक 
अध्तित्व रहेगा तव तक आस्तिक जन कविता का यह उद्देश्य भी 
अवश्य मानेंगे । लक 
शुक्कजी के शब्दों में “हृदय पर नित्य प्रभाव रखनेवाले रूपों ओर 
व्यापारों के सामने लाकर कविता वाह... प्रकृति के साथ मडुष्य की 
छन्‍्त:प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता 
के प्रकाश का प्रयास करती है ।” 
एक छहैें तप पुजन के फल ज्यों तुलसी अरू सूर गुसाँई । 
एक लहै बहु संपति केशव भूषण ज्यों बर बीर बड़ाई। 
एकन को जस ही से प्रयोजन है रसखान रहीस की नाई । 
दास! कवित्तन की चरचा डुधिवंतत को सुख दे सब ढॉई। 
आधुनिक दृष्टि से काव्य का फल हृदयसंवाद अथात्‌ काव्य-नाटक 
के पात्रों के साथ रसिकों का तादात्म्य होना ओर अत्याननद की 
प्राप्ति तो है ही, क्रीड़ारूप में आत्माविष्कार एक ऐसा फल है कि कवि 
तथा लेखक, सभी इससे सहमत होंगे। नाटक क्‍या हूँ क्रीड़नक' 
बेल! (269 ) ही तो हैं। 'एकोउहं बहु स्थाम' जैसी भावना ही 
तो इसमें काम करती है। 


है 


न्‍फ्न+सीननीयवबपमननन तिल न लानत ननिन के 


चौथी छाया 


काव्य के कारण 


काव्य का कारण प्रतिभा है। नयी-नयी स्फूर्ति, नव-नव उन्‍्मेष, 
टटकी-टटकी सूझ को प्रतिभा कहते हैं। परिडतराज़ के विचार से 
प्रतिभा शब्द और अर्थ की वह उपस्थिति या आमद है जो काव्य का 
रूप खड़ा करती है। यही बात मंखक ने बड़े ढंग से कही है--सराहिये 
डस कब्रि-चक्रवर्ती को जिसके इशारे पर शब्दों ओर अर्थों की सेना 
सामने कायदे से खड़ी हो जाती है । बामन ने प्रतिभान अथात्त्‌ 


१ अश्र कषोन्मिषितकीर्तिसितातपत्र: स्तुत्य:ः स एवं कविमण्डलचक्रवर्ती । 
2] जुजहौते 
यस्येच्छुयेव पुरतः स्वयमुज्जिहीते । द्राग्वाच्यवाचकमयः प्रृतनानिवेशः । 
श्रीकण्ठचरित 


कीव्य के कारणे जे 
प्रतिसा को कवित्ववीज कहा है। आधुनिक आलोचक कल्पना को भी 
कविता का उत्पादक कारण मानते हैं। 

रुद्रट ने प्रतिभा को शक्ति नाम से अभिहित किया है। यह पूर्ब- 
जन्मार्जिते एक विशेष प्रकार का संस्कार है जिसे आचाये ममस्मट आदि 
ने भी माना है। यह दो प्रकार की होती है। एक सहजा और दूसरी 
उत्पाद्या। सहेजा कथ्थ॑चित्‌ होती है अथोात्त्‌ इश्वरदत्त या अदृष्टजन्य 
होती है और उत्पाया व्युत्पत्तिलभ्य है। 

जिनको प्रतिभा नहीं है वे भी कवि हो सकते हैं। क्योंकि 
सरस्वती की सेवा व्यर्थ नहीं जाती। आचाय दरण्डी कहते हैं कि 
यद्यपि काव्य-निर्माण का प्रबल कारण पूजजन्मार्जित प्रतिभा, जिसको 
नहीं है वह भी श्र्‌त से अर्थात्‌ व्युत्पत्ति-विधायक शास्त्र के भ्रवण- 
मनन से तथा यज्ञ से अर्थात्‌ अभ्यास से सरस्वती का ऋृपापात्र हो 
सकता है'। अथोत्‌ सरस्वती सेबित होने से सेवक को कवि की 
वाणी देती है। 

इससे स्पष्ट होता है कि काव्य के कारण प्रतिभा, शाल्याध्ययन और 
अभ्यास हैं। कितने आचारयों ने इन तीनों को ही कारण माना है। 
लोकशाखादि के अवलोकन से प्राप्त निएणता का ही नाम व्युत्पत्ति है 
और गुरूपदिष्ट होकर काव्य-रचना में बार-बार प्रवृत्त होना 

ध्गेु 

अभ्यास है । हि 

ये तीनों काव्य-निर्माण में इस प्रकार सहायक होते हैं कि अतिभा 
से साहित्य-सष्टि होती है, व्युत्मत्ति उसको विभूषित करती है और 
अभ्यास उसकी वृद्धि । जैसे, मिद्ी और जल से युक्त बीज लता का 
कारण होता है बेसे ही व्युत्पत्ति और अभ्यास से सहित पतिभा 
ही कबिता-लता का बीज है--कारण है।।_ , रु 

जो आधुनिक समालोचक यह कहते हैँ कि श्रतिभा' ही केवल 
कवित्व का कारण हो सकती है, इसपर प्राचीनों ने के नहीं दिया | 
संस्क्रत आलंकारिकों की दृष्टि में अशाखाभ्यासी कवि नहीं हो सकता । 





१ न वियते यद्यपि पूर्ववासनागुणानुबन्धिश्नतिभानमझुतम । । 
श्रतेन यत्नेन च वागुपासिता ध्रुव करोत्येव कमप्यडुग्रहस | काव्यादश 
२ प्रतिमैंव श्र ताभ्याससहिता कविता श्रति । 
हेतु दम्बुसम्बद्वीजोत्मसिलेतामिव । जयदैव 


काव्यदपण 
र्ः 
उन्तकी दष्टि से ग्रामीण गीतों में कवित्व नहीं हो कता आदि । यह 
कहना ठीक नहीं है। हेमचन्द्र ने स्पष्ट लिखा है कि काव्यरचना का 
कारण केवल प्रतिभा ही है। व्युत्पत्ति और अभ्यास उसके संस्कारक 
हैं, काव्य के कारण नहों' । भामह का तो कहना यह हे कि मन्दबुद्धि 
भी गुरुपदेश से शाल््ाध्ययन में समथ हो सकता है पर काव्य तो 
कभी-कभी किसी प्रतिभाशाली के ही सौभाग्य में होता है*। यदि 
आ्राममीतों में कवित्व का असाव साना जाता तो कवि-कोकिल 
विद्यापति के गीत इतने समाह्त नहीं होते। यही कारण है कि 
कजली और लावनी के रसिया भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को कहने के लिये 
वाध्य होना पड़ा-- 

धराव अनूठों चाहिये भाषा कोऊ होच? । 

हाँ, यह बात अवश्य है कि आशुकवियों, कव्वालियों, लावनी और 
कजली बाजों की तुरत की तुकबंदियों में कवित्व कादाचिक्त ही होता है । 

आधुनिक विवेचक विद्वानों का विचार है कि कुछ ऐसी मानसिक 
वृत्तियों हैं. जो काव्य-स्वना की प्रेरणा करती हैं। वे हें--(१) 
आत्माभिव्यक्ति (२) सोंद्य-प्रियता ( ३ ) स्वाभाविक आकर्षण और 
(४ ) कोतुक-प्रियता | इनमें मुख्यता आत्माभिव्यक्ति वा आत्माभि- 
व्यंजन की है। 

( १ ) कुछ अतिभाशाली मनुष्य अपनी मानसिक भूख मिटाने के 
लिये वास्तव ५ जगत्‌ की वस्तुओं से काल्पनिक सभ्बन्ध जोड़ते हैं ओर 
जीवन को पूर्ण करने की चेष्टा करते हैं । इस चेष्टा में वे अपने हृदय के 
उसड़ते हुए भावों को साज-सँवार कर व्यक्त करते हैं. और उनके 
भाधुय का उपभोग करते हैं। वे तह अपने ही उनका आनन्द उठाना 
नहीं चाहते, बल्कि ने यह भी चाहते हैँ कि उनके समान दूसरे भी वैसे 
ही आनन्द का उपभोग करें। 

इस काव्यकारण को कवीन्‍्द्र रवीन्द्र अनेक भावशंगियों से यों 
व्यक्त करते हैं । 





पल 

१ प्रतिभेव च कवीनां काव्यकारणकऋरणम । व्युतत्त्याभ्यासों तस्या एवं संरेक्रार- 
कारको नतु काव्यहेतू । काव्यानुशासन 

२ गुहूपदेशादसध्येतु शास्त्र जड़धियोहयलम्‌ । 

काव्य तु जायते जातु कस्यचित्मतिभावत्‌- । काव्यालंकार 


काव्य के कारण 


( के ) “हमारे मन के भाव की यह स्वाभाविक भ्रवृत्ति है कि वह 
अनेक हृदयों में अपने को अनुभूत कराना चाहता है |”? 

( ख ) “हृदय का जगत्‌ अपने को व्यक्त करने के लिये आकुल् 
रहता है। इसीलिये चिरकाल से मनुष्य के भीतर साहित्य का बेग है |” 

( ग ) “बाहरी स्रष्टि जैसे अपनी भलाई-बुराई, अपनी असंपूर्णता 
को व्यक्त करने की निरंतर चेष्ठा करती है बैसे ही यह वाणी भी देश- 
देश में भाषा-भाषा में हम लोगों के भीतर से बाहर होने की बराबर 
चेष्टा करती है। यही कविता का अधान कारण है।” 

इसी भाव को भिन्न रूप से पाश्चात्य विद्वान भी प्रकट करते हैं । 

वर्डेशवर्थ का कहना है कि “समय-समय पर मन में जो भाव 
संग्रहीत होता है वही किसी विशेष अवसर पर जब प्रकाश में आता 
है तब कविता का जन्म होता है” ? 

यही लाडे बायरन का भी कहना है “जब मनुष्य की वासनाएँ या 
भावनायें अन्तिम सीमा पर पहुँच जाती हैं तब थे कविता का रूप 
धारण कर लेती हैं? | + 

(२ ) मनुष्य स्वाभावत: सौन्द्र्यप्रिय होता है ओर सत्र ही 

सौन्दर्य का अनुसन्धान करता है। क्योंकि सौन्दय से एक विशेष प्रकार 
का आनन्द होता है। काव्य में सौन्दर्य की प्रधानता रहती है। इस- 
लिये उसकी ओर प्रवृत्ति स्वाभाविक हो जाती है। यही कारण है कि 
काव्य स्मणीयार्थप्रतिपादक और रसात्मक होता है। 

(३) मन स्वभावत: कोमलता, मधुरता तथा सरलता को चाहता 
है। क्‍योंकि यह उसके अलुकूल है। ये बातें काव्य से ही संभव हैं। 
यह अनुकूलता भी काव्य की एक प्रे रक शक्ति है। है 

(४ ) कौतुकप्रियता भी काव्य-र्चना में अपना प्रभाव दिखाती हूँ। 
इससे कौतूहलपूर्ण आनन्द होता है । काव्य में वैचित्ष् ओर 
चमत्कार लाने की जो चेष्टा है वही इसके मूल में ह। न 

इस प्रकार नवीनों ने नये-नये काव्य-कारण के उद्भावन किये हैं 
जो आधुनिक विचारों के पोषक हैं। 
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काव्यदपण 


पॉचवी छाया 


काव्य क्‍या है ? 

काव्य के लक्षण अनेक हैं पर आचार्यों के मतमेदों से खाली नहीं। 
निर्विवाद कोई लक्षण हो ही केसे सकता हे जब कि विचारों ओर तक- 
वितर्कों का अन्त नहीं है और जब कि काव्य का स्वरूप ही ऐसा 
व्यापक और सर्वग्राही है। े 

साहित्यदर्पण का लक्षण हैं--'वाक्यं रसात्मक काव्यम! अथोत्‌ 
सर्ब-पधान होने के कारण रस ही जिसका जीवनभूत व्श्त्मा है, ऐसा 
वाक्य काव्य कहलाता है । इसीसे कहा है कि काव्य में वाणी की 
विदग्धता--विलक्षणता-विमिश्रित, चातुर्य की.प्रधानता होने पर भी 
उसका जीवन रस ही है। 

शब्द-सौष्ठव मात्र उतना मनोरम नहीं हो सकता, वक्तव्य विपय 
को व्यक्त करने का सिन्न-भिन्न प्रकार उतना मनमोहक नहीं हो सकता 
जितना कि सार्मिक और सरस अर्थ | शब्दों का लालित्य वा उनकी 
भंकार सुनकर हम भले ही वाह-वाह कह दें पर ये हमारे हृदय का स्पशे 
नहीं कर सकते, उसमें गुद-गुदी पेदा नही कर सकते | पर अथे इस 
अथ के लिये सबंथा समथ है। अलोकिक आनन्द का दान हमारे 
काव्य का ध्येय है। यह आनन्द वाह्याडम्बर से ग्राप्त नहीं हो सकता.। 
अलंकार वा विशिष्ट पद-रचना काव्य की आत्मा नहीं हो सकती। 
काव्यात्मा तो बस अथ का उत्कर्प ही है जो रस के सामवेश से ही 
सिद्ध हो सकता है। जब तक किसी बात से हमारा हृदय गदगद नहीं 
हो उठता, मुग्ध नहीं हो जाता तब तक हम किसी वर्णन को काव्य 
कह ही केसे सकते हैं ! किसी भाव के उद्गबेक ही सें तो अर्थ की सार्थ- 
कता है। यह अथ हृदयरपर्शी तसी हो सकता है जब उसमें हृदय के 
सुप्त भाव को छेड़कर जागरित करने की शक्ति हो | उसी जाग्रत भाव 
भें हम भूल जाये तो हमें सच्चा आनन्द प्राप्त होगा और वही आनन्द 
काव्य का रस है। 

शुक्कजी के शब्दों में-//जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान- 
है कहलाती है उसी प्रकार ह्न्द्य सह ई रसदशा कहलाती 

हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिये मनुष्य की चाणी जो शब्द- 
विधान करती आयी है उसे कविता कहते हें ।7 


काव्य क्या है ९ कि 

सबसे अवोचीन लक्षण परिडतेराज जगन्नाथ का है “र्मणीयाथथ- 
प्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌? अथात्‌ रमणीय अथ का प्रतिपादक शब्द 
काव्य है। इसकी व्याख्या यों को जा सकती है। जिस शब्द या जिन 
शब्दों के अथ अथोतू्‌ मानसन्प्रत्यक्षगोचर वस्तु के वाख्बार 
अनुसन्धान करने से--मनन करने से रमणीयता अथात्‌ अलुकूल 
'बेदनीयता, अलौकिक चमत्कार की अनुभूति से संपन्न हो, वह काव्य 
है। पुत्नोत्पत्ति वा धनप्राप्ति के श्रतिपादक शब्दों के द्वारा जो 
आह्वादजनक अलुभूति होती है वह अलौकिक नहीं लौकिक है। क्योकि 
उसमें मन रसा देने की शक्ति नहीं होती, मोद-मात्र उत्पन्न करने की 
शक्ति होती है। स्मणीयता और मोदजनकता में बड़ा अन्तर है। दूसरे, 
उसमें ज्षणिक स्मणीयता की उपलब्धि हो सकती है, तात्कालिक आनन्द 
हो सकता है । उस रमणीयता में क्षण क्षण उदीयमान वह नवीनता 
नहीं जो मन को बार-बार मोहित कर दे। भ्रत्युत ऐसी बातें बार बार 
दुहरायी जाती हैं तो अरुन्तुद हो उठती हैं। अत: उनसे अलौकिक 
आनन्द नहीं हो सकता, सनातन सरमणीयता का उपभोग नहीं 
किया जा सकता । इससे यहाँ रमणीयता का अथे अलोकिक आनन्द 
की प्राप्ति है और इस रमणीयता के वाहक शब्द ही हैं। 

हमारे आचार्य उक्त लक्षणों के अनुसार विशिष्ट शब्द वा वाक्य 
ही को काव्य मानने वाले नहीं, बल्कि शब्द ओर अथ दोनों को 
काव्य मनाने वाले भी हैं। भामह ने काव्य का लक्षर किया है. कि 
'सम्मिलित शब्द और अथ ही काव्य है? । अथोत्‌ वाहूय शब्द 
ओर आन्तर अर्थ ही सम्मित्नित होकर काव्य को स्वरूप प्रदान 
करते हैं। ये आचाय शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता साननेवाले 
हैं। शब्द-सौष्ठब को प्रधानता देनेवाले आचायों का यह अभिप्राय_ नहीं 
कि काव्य में अर्थ का अस्तित्व ही नहीं माना जाय वा दूषित अंथवाले 
शब्दों को काव्य कहा जाय । इनमें मतभेद का कारण यह है कि काव्य 
में शब्द या शब्दावली या वाक्य की प्राधानता है या शब्द और अशथ् 
दोनों की । कर 3: 
हि कहा है कि काव्य का शरीर शब्द और अर्थ है, रस आत्मा है, 
शौर्य आदि गुण हैं, काणत्व आदि के ठुल्य दीप है, अर 8 करे 
सम्मान रीतियाँ हैं और कटक-छुडल के समान वो 

काव्य के पाश्चात्य व्याख्याकारों ने कहा है कि “काव्य के अन्त- 


श्‌ कांम्यदपर्ण 

। 

गंत वे ही पुस्तकें आनी चाहिये जो बिषय तथा उसके प्रतिपादन की 

रीति की विशेषता के कारण मानव-हृदय को स्परा करनेवाली हों ओर 
जिनसें रूप तर उसके कारण आनन्द का जो 

जिनमें रूप-सौध्टब का मूल तत्व और सके व लव 

उद्े क होता है उसकी सामग्री विशेष रूप से वर्तमान हो।” व्याख्याकार 

आप तर 
का आशय अर्थ की स्मणीयता से ही है । 


रस्किन ने तो स्पष्ट कहा हैं -- 
“कबिता कल्पना के द्वारा रुचिर सनोवेगों के लिये स्मणीय क्षेत्र 
प्रस्तुत करती है”? | 


सानव-जीवन और प्रकृति से काव्य का गहरा सम्बन्ध है। अतः 
काव्य मानव-जीवन और सष्टि-सोन्द्य की विशद्‌ व्याख्या है। यही 
कारण है कि काव्य के अध्ययन से आंतरिक भावनायें जाग॒ उठती हैं 


+ + 


लेती चर 
ओर मानव-जीवन के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेती हैं । 
नवीन कलाकारों के लक्षणों का अन्त चहीं, जितने मेँ ह उतनी 
बातें। कहना चाहिए कि अबतक कविता की कोई ऐसी परिभाषा न 
. बन सकी जो तक-वितक से शल्य हो । 


छठी छाया 


काव्य-लक्षणु-परी क्षण 


कविता का कोई सबमान्य लक्षण होना कठिन है। इसके कारण 
अनेक हैं। कविता के सम्बन्ध में कलाकारों के दो प्रकार के मनोभाव 
हैं। कोई-कोई कविता को केवल मनोरंजन का साधन सममभते हैं और 
उसे उपेज्ञा की दृष्टि से देखते हैं। इसके विपरीत कुछ कलाकार ऐसे 
हैं जो कविता के प्रशंसक ही नहीं, उसके पुजारी हैं। वे उसे दैवी वस्तु 
सममते हैं। लक्षण-भिन्नता के भुख्य कारण ऐसे ही मनोभाव हैं । 

विंचेस्टर के मत से काव्य के मूल तच्तव चार हैं--पहला है भावात्मक 
तत्त्व (977000709] ७]७०४७४।)। इसमें रस ही मुख्य है। दूसरा है 
बुद्धितत्त्व ([76]]8005)] 6७४४७०/) | इसमें विचार की प्रधानता है। 
क्योंकि जीवन के महान तत्त्वों पर इसकी भित्ति स्थापित की जाती 
है। तीसरा तत्त्व है कल्पना ( [76077490०४ )। स्सब्यक्ति में 


कीव्य-लक्षेण-परीक्षणं न 
इसकी मुख्यता मानी जाती है। चौथा तस्‍्त्व है काव्याज्ञ (70005! 
8]७77७7728)। इसमें भाषा शैली, गुण, अलंकार आदि आते हें | 

इस पकार हम कह सकते हैं कि काव्य-साहित्य वह वस्तु है जिसमें 
सनोभावात्मक, कलात्मक, बुद्धयांत्मक और रचनात्मक तत्त्वों का समावेश 
हो । पर, लक्षणकार एक एक तत्त्व को ले उड़े हैं और अपने-अपने मनो- 
नुकूल लक्षण लिख डाले हैं। किसी किसी के लक्षणों में एक से अधिक 
भी तत्त्व पाये जाते हैं। 

कविता के मुख्यतः दो ही पक्ष सामने आते हैं। एक भावपक्ष और 
दूसरा कलापक्ष । इस दृष्टि से कुछ लक्षणों की परीक्षा की जाय । 

. रमणीय अथ के ग्रतिपादक शब्द को वा रसात्मक वाद्य को काव्य 
कहने से कलापक्ष छूट जाता है। इनमें शब्द की प्रधानता दी गयी है। 
वाक्य भी शब्दात्मक ही होता है। 'काव्यप्रकाश! में निर्दोष, सगुण और 
सालंकार शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं, इस लक्षण में कलापक्ष तो 
है पर भावपक्ष का अभाव है। इसमें शब्द और अथ दोनों की प्रधानता 
दी गयी है। ऐसे ही 'काव्य की आत्मा रीति है *? इसमें कलापज्ष तो है 
पर भावपत्ष नहीं है। रीति को काव्यात्मा मानना भी यथाथ नहीं। 
अभिव्यव्जनावादी भले ही इसे महत्त्व दें । “काव्य की आत्मा ध्वनि हैः? 
यह यथार्थ है पर इससें कलापक्ष की उपेक्षा है। पहले में शब्द की 
और दूसरे में अर्थ की अधानता है। कहना चाहिये कि कहीं शरीर है 
तो आत्मा नहीं और कहीं आत्मा है तो शरीर नहीं। 

वर्डसवर्थ का “उत्कट आबना का सहजोदेक काव्य है” यह 

रु थे 3 कप 
लक्षण कविराज विश्वनाथ के लक्षण का ही प्रतिरूप है। वेसे ही 
कालरिज का काव्यलक्षण “उत्तम शब्दों की उत्तम रचना"? बामन के 
लक्षण से मिलता है। शैली के “श्रेष्ठ और उत्तमोत्तम आत्माओं वा 
हृदयों के आत्यंतिक स्मणीय वा भव्य क्षणों का लेखा*? काव्य हैं, लक्षण 


१ तददोषो शब्दार्थी सगुणवानलंकृती पुनः क्वापि | सस्मठ 
» रीतिरात्मा काव्यस्य । वामन 
३ काव्यस्थात्मा ध्वनि: । ध्वन्याक्षोक 
4. [४6 59070%77९0प8 एप 76छ 0 90ए८पि ई९९[85. 
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98]9708६0 एं7त8: 


ह काव्यद्पण 
६४ का 
को लक्षण न कहकर काव्य के उत्पत्तिकाल ओर कबियों का गुशवर्णन 
सर ते 'काव्य को जीवन की व्याख्या"? जो 
ही कहना चाहि। ने के पहले जीवन की 
कहा है वह अस्पष्ट है। क्योंकि कविता जानने के पह 
व्याख्या का ज्ञान होना चाहिये। दूसरी बात यह कि यह तो कविता 
का एक प्रकार का प्रयोजन है। आलफ़रेड लायल का यह लक्षण किसी 
थुग के प्रधान सांवों और उच्च आदशों को प्रभावोत्यादक रीति से 
प्रकट कर देना ही कविता है*” कविता के कार्य का ही निर्देश करता है। 
महादेवी वम्मों कहती हैं--“कविता कवि-विशेष की भावनाओं का 
चित्रण है और बह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनायें 
किसी दूसरे के हृदय में आविभू त हो जाती है।” इसमें रसनिष्पत्ति 
की वही प्रक्रिया कलकती है जिसका नाम 'साधारणीकरण? हैं। अभि- 
नव गुप्त की भाषा में इसे कहें तो हृदयसंबाद' वा वासनासंवाद' कह 
सकते हैं। इसमें यह दोष आ जाता है कि जहाँ काव्यगत पात्रों के 
साथ रसिक-हृदय का संवाद--मेल नहीं होता वहाँ लक्षणसंगति नहीं 
हो सकती । काव्य-ताटक में विसंबादी सावनाये भी जाग्रत होती हैं। 
इस प्रकार कुछ काव्यलक्षणों की समीक्षा करने से यह स्पष्ट होता 
है कि कवियों और विवेचकों ने काव्यलक्षणों सें कहीं तो उसकी मनो- 
मोहक शक्ति की प्रशंसा की है और कहीं उसके रमणीय गुणों का निदर्शन 
किया है। कहीं तो कबि की चित्तवृत्ति का वर्णन पाया जाता है और 
कहीं उनके विचारों का, जिनसे कविता का प्रादुभोव होता है। किसी 
ने भाव पर, किसीने कल्पना पर, किसीने रचना-शैली पर, किसीने 
प्रकाशनशक्ति पर, किसीने उद्दीपक शक्ति पर, किसीने रहस्य पक्त पर, 
किसीने अन्तद ष्टि पर बल दिया है .। कोई काव्य को आनन्द्मूलक, 
कोई कलामूलक, कोई आवसूलक, कोई अनुभूतिमूलक, कोई आत्मवृत्ति- 
भूलक, कोई जीवन-इत्ति-मूलक और कोई इसको हृदयोद्गास्मूलक 
वताते हं। काव्य-लक्षणों में भाषा, छुन्द, संगीत, सत्य सौन्दर्य, ज्ञान 
आदि को भी सम्मिलित कर लिया गया है। रस,और आनन्द तो 
काव्य को मुख्य वस्तु है ही । 
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काव्य-लक्षण-परीक्षण न 


. - विता के उक्त वस्तुविवेचन में जो भिन्नता पायी जाती है उससे 
कोइ किसी एक निश्चित सिद्धास्त पर पहुँच नहीं सकता संक्ष प में यह 
लक्षण कहा जा सकता है कि-- 


सहदयों के हृदयों की आह्ादक रुचिर रचना काव्य है | 

ललित कला से “'सहृदय? शब्द इतना जनप्रिय हो गया है कि इसकी 
व्याख्या की आवश्यकता नहीं पर सभी को आचाय का अप्िमत अर्थ 
समम लेना चाहिये। बह अथ हे-सहृदय वह है जिसका हृदय काव्यानु- 
शीलन से वर्णनीय विपय में तन्‍्मय होने की योग्यता रखता' है। यहाँ 
रुचिर से कलापक्ष का ओर आह्वादन से भरावपत्त का प्रहण है । 





सातवीं छाया 


कवि, कविता ओर रसिक 


कवि और कविता की एक साधारणु-सी परिभाषा है जिसमें दोनों 
की स्पष्ट झलक पायी जाती है। यद्यपि बुद्धि और प्रज्ञा एकार्थवाची हैं 
तथापि बुद्धि से प्रज्ञा का स्थान ऊँचा है। यह उसकी साधनिका से 
प्रकट है। अभिनव गुप्त कहते हैं कि “अपूर् वस्तु के निर्माण में जो 
- समर्थ है वह है अज्ञा”*। “जब वह अज्ञा नवनवोन्मेषशलिनी अथोात्त्‌ 
टटकी-टटकी सूझवाली होती है तब उसको प्रतिभा कहते हैं। उसी 
प्रतिभा के बल से सजीव वर्णन करने.सें जो निपुण होता है, वही कवि 
है और उसीका कर्म, कृति वा रचना कविता है”? | कवि ओर कविता 
के इस लक्षण में किसी को कोई विचिकित्सा नहीं होगी । है 

कवि असाधारण होता है। यह असाधारणता उसे पूर्वजन्माजित 
संस्कार से प्राप्त होती है। एक श्र,ति का आशय है कि “जो कवि नहीं, 


१ येषां काव्यावुशीलनाभ्यासवशात्‌ विशदीभूते मनोम॒कुरे वर्णुनीयतन्मयीमवन- 
- योग्यता ते हृदयसंवादमाजः सहृदया: । आभनच गुप्त 
२ अपूर्ब-चस्तु-निमोण-क्षमा प्रज्ञा । ध्वन्यालोक 
३ प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा मता । 
त्तदनुप्राणनाज्जीवह्र्णनानिपुणः कविः 
कबेः कर्म स्टूतं काव्यम्‌ । हे 


| 


काव्यदपण 
१६ 


कवीयमान है अथोत्‌ कबि न होते हुए भी अपने को कवि मानने वाले 
हैं उन्हें कबि का वह दिव्य मानस कहाँ से प्राप्त हो सकता है जो रहस्यों 
की प्रकाश में लाबे”" । असिम्राय यह कि कबि का मानस दिव्य होता 


है। दिव्य-मानस व्यक्ति ही कविता करने का अधिकारी हो सकता है। 


जंग रचने वाला कभी कवि नहीं हो सकता। हु 
हक भी साधारण लोकोक्ति में कहते हैं 'जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ 
पहुँचे कवि ।! यह लोकोक्ति इस बात को व्यक्त करती है. कि कवि 
कितना सामथ्यशाली है। रवि-किरणें अणु-परमारु को भी हू आलो- 
कित करती हैं. पर कवि की दृष्टि उससे भी तीक्षण होती है। उसे 
प्रतिभा-पसूत कल्पना की शक्ति आप्त है ! उसकी अन्तरभेदिनी दृष्टि 
प्रति वस्तु में प्रविष्ट होने की अद्भ.त शक्ति रखती ह्‌। रवि विश्वव्यापी 
वस्तुओं के वाह्यावरण तक ही पहुँच सकता हैं। किन्तु कवि उनके 
अन्तरंग में पेठकर उनको हमारे समक्ष ऐसे मनोर्म आकार में 
प्रस्तुत करके रख देता है कि हम देख-सुनकर मुग्ध हो जाते हैं, 
उसके रहस्य को मधुर रूप से ह॒ृदयंगम कर लेते हैं और उनके 
रागात्मक स्पर्श से पुलकित हो उठते हैं। हमारी इस वात का, 
समर्थन संस्कृत की यह सूक्ति भी करती है कि “कवय: कि न पश्यन्ति”- 
कवि कया नहीं देख सकते ! 

“इस अपार संसार में कवि ही त्रह्मा है । इससे यह जेसा चाहता है 
वैसाही संसार हो जाता है।” असिप्राय यह कि कविके इच्छानुसार 
काव्य-संसार का निमोण होता है । “यदि कवि खड्डारी हुआ तो संसार 
रससय हो गया और अगर वह विरागी हुआ तो संसार नीरस हो 
गया* |” शेली ने भी कुछ ऐसा ही कहा है३। 

हम जो कुछ जड़चेतनात्मक प्राकृतिक पढ्मथ देखते हैँ ओर जिन 
प्राणियों के बीच रहते हैं, उनसे एक हमारा आन्तरिक सम्बन्ध स्थापित 


१ कवीयमानः क इह प्रवोचत्‌ देवं मनः कुतों अधिप्रजातम्‌ । श्र॒तिः 
२ अपारे खल संसारे कविरेव प्रजापति: । 

यथास्मे रोचते विख्व॑ तथेदं परिवतेते । 

शज्वारी चेत्‌ कवि: काव्यं जात॑ रसमय॑ ज॑गत्‌। 


स॒ एवं वीतरागइचेत्‌ नीरसं सर्वमेव तत्‌ ॥ 
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है। हम लोगों में एक प्रकार का आदान-अदान होता रहता है। यह 
सवसाधारण को उतना स्पन्दित नहीं करता जितना कबि को। कवि 
उसकी अभिव्यक्ति के लिये आतुर हो उठता है। क्योंकि वह उसके 
प्रकाशन की क्षमता रखता है। हम सब कुछ देखते-सुनते और 
सममभते-बूभते भी मूक हूं, उसकी सी प्रकाशन-क्षमता हम में नहीं है। 

समाधि की योग में ही नहीं, काव्य में भी आवश्यकता है। 
समाधि का अर्थ अवधान है--चिप्त की एकाअता है। इससे बाह्मार्थ 
की निषृत्ति और वेद्तिव्य विषय सें प्रवृत्ति होती है। अशिप्राय यह 
कि “बहिरिन्द्रियों के व्यापार का जब विराम होता है तब मन के 
अन्तर में लवलीन होने से अमिधा के अनेक स्फरण होते हैं?* 
इससे “काव्य-कम में कवि की समाधि ही प्रधान ' है।” इसी बात को शेल्ी 
कहता है कि “कविता स्फीत तथा पूर्णतम आत्माओं के परिपूर्ण क्षणों 
का लेखा है १३ इसी बात को प्रों० बा० म० जोशी यों कहते हैं कि 
“काव्यादि के निमोण करनेवाले कलाकार आत्मविभोर की दशा में 
रहते हैं। कवि जब काव्य के विषय में तन्‍्मय हो जाता है तभी उसके 
सहज उद्गार निकलते हैं ।” ु 

कवि केवल अपने ही लिये कविता नहीं करता बल्कि दूसरों के 
लिये भी करता है। उसका उद्देश्य होता है कि जैसी मुझे अलुभूति 
होती है बेसी ही अनुभूति पाठकों को भी हो, उनके चित्त में रस- 
संचार हो । इसके लिये कबि शब्द ओर अ्थ--बाचक और वांच्य का 
आश्रय लेता है। क्‍योंकि इनके बिना उसका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो 
सकता । वह सीधे अपनी अनुभूति को पाठकों के हृदय में-पेठा नहीं 
सकता | पाठकों या रसिकों के मन के भावों को रस का रूप देने के 
लिये उसको काव्य की सष्टि करनी पड़ती है; अपनी भावना को 
सुन्दर बनाना पड़ता हे । 3 । 

हम भी शब्द और अर्थ जानते हैं। किन्तु हम उनका विन्यास 
वैसा नहीं कर सकते जैसा कि कवि । वह अपने शब्द और अथ के 

विन्यास से अपना अनुभव औरों को वैसा ही कराकर मुग्ध कर देता 


१ सनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेकधामिथेयस्य । -“-रुद्रटं ु 
२ काव्यकर्मरि कवे. समाधि. पर व्याप्रियते ।। --काव्यमीमांसा 
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८ काब्यद्पंण 
है जैसा कि वह स्वयं अलुभव करता है। कहा है “जिन शब्दों को, 
हम प्रतिदिन बोलते है, जिन अथा का हम उल्लख करते हे उन्हीं शब्दों 
और अरथ्थों का विशिष्ट भावभंगी से विन्यास करके कवि जगत्‌ को मोह 
लेते हें ११४ | 

कवि का शब्द और अर्थ के विन्यासविशेष से हक जो भव्य 
बनाना है वही काव्यकौशल है; वही काव्य को नृतनता है; वही कला 
है। इसीकों आप चाहें तो आधुनिक भापा में प्रेपणीयपद्धति वा अभि- 
व्यञ्लनाकौशल कह सकते हैं । विन्यासविशेष पर ध्यान देनेवाले हमारे 
प्राचीन कवि कलाकुशल तो थे ही, अभिव्यञ्ञनावादो भी थे। यदि वें 
ऐसे न होते तो कभी नहीं शब्द और अथ के 'विन्यास-विशेष! 'प्रथन- 
कौशल” 'साहित्य-वैचित्र्य”ः अथात्‌ शब्द ओर अथ के सम्मेलन वा 
_क्वहयोग की विचित्रता की बात मुँह पर नहीं लाते : ऐसे शब्दों के 
प्रयोग नहीं करते । 


कवि अपने वाच्य-बाचक को सालंकार बनाने का कभी प्रयास नहीं 
करता । वे आप से आप उसमें उद्भूत हो जाते हैं। उनके लिये विशेश्र 
कल्पना नहीं करनी पड़ती। वे आप से आप ऐसे आ जाते हैं कि वाच्य- 
वाचक से उनका कभी विच्छेद्‌ नही हो सकता। वे उनके अंग ही हो 
जाते हैं। कहा भी है कि “काव्य की रस वस्तु तथा उनके अलंकार 
महाकवि के एक ही प्रयत्न से सिद्ध हो जाते है?३। उनके लिये प्रथक 


रूप से प्रयत्न नहीं करता पड़ता। ऐसा करने वाले प्रकृत कवि नहीं 
कहे जां सकते | 


१ यानेव शब्दान्‌ वयमालपामः यानेव चार्थान्‌ वयमुद्लिखास: । 
घे' संमोह ७०. ह् ५ 
तेरेव॑विन्यासविशेषभव्ये: यनन्‍्ते कबयो जगन्ति ॥ शीवछीलाणंव 

२ ते एवं पदविन्यासाः ता एवार्थविभूतयः । 
तथापि नव्यं भवति काव्य ग्रथनकोशलात्‌ ॥ 
निदानं जगतां वन्दे बस्तुनी वाच्यवाचके । 
तथो: साहित्यबरेचित्रयात्‌ सतां रसविभूतयः ॥ 

३ रसवन्ति हि वस्तूनि सालंकारारिं कानिचित ॥ 
एकेनव प्रयत्नेन निव्वर्त्यन्ते महाकवेः । 


-+-काज्यमीमांसः 


““ध्वस्यालोक 


श्ु 
शी [ गी ल्‍्<्‌ 
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यदि कवि अपने काव्य से पाठकों का सनोरंजन कर सका, उनके 
मन सें रस का संचार कर सका तो कवि अपनी कृति में सफल समझा 
जा सकता है। किन्तु यह उसके वश के बाहर की बात है। रसोद्रेक 
में समथ भी काञउ्य अरसिक के मन में रसोद्रेक नहीं कर सकता। 
जो प।ठक या श्रोता कविहृद्य के साथ समरस नहीं हो सकता वह 
काव्य का आस्वाद नहीं ले सकता। अतः रससंचार जितना काव्य 
प्र निभर करता है उतना ही पाठकों के मन पर भी निर्भर है। इसीसे 
वररुचि का कहना है “कि हे ब्रह्म ! आप सनमाने पाप हम पर अल्ले 
ही थोप दें पर अरसिकों को काञ्य' सुनाना मेरे भाल पर कभी न लिखें, 
न लिखें, नतिखें?' | 

सभी पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों को जो काव्यानन्द नहीं होता; 
रसानुभूति नहीं होती उसका कारण यह है कि उस भाव की वासना 
उनमें नहीं हैः । वासना है अलुभूत भाव वा ज्ञान का संस्कार। 
आधुनिक:भाषा में इसको रसास्वाद की शक्ति का स्वाभाविक अभाव कह 
सकते हैं. । 'मिल्टन” के संबंध में “मेकाले” की ऐसी ही उक्ति है जिसका 
यह आशय हैं कि “पाठक का मन जब तक लेखक के मन से मेल नहीं 
खाता तब तक आनन्द प्राप्त नहीं हो सकता”? । 


5 5 अल 
१ इतरपापशतानि यथेच्छया वितर तानि स है चतुरानन । 
अरसिकेपु कवित्वनिवेदन शिरसि मा लिख मा लिख मा लिख ॥| 
२ न जायते तदास्वादों विना रत्यादिवासनाम्‌ । साहित्यद॒पंण 
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दूसरा प्रकाश 


ञअथ 
( के ) अमभिधा 


कफ कप" 
पहली डाया 
शब्द 
शब्द का शास्त्रों में अधिक महत्त्व है। 
शास्त्र में जो वाचक है वही शब्द है । | 

(क) श्रयमाण होने से शब्द के दो भेद होते हैं-- १. ध्वन्यात्मक 
ओर २. बर्णाव्मक । का की 

ध्वन्यात्मक शब्द वे हैं जो वीणा, मदंग आदि वाद्ययन्त्रों, पशु- 
पत्तियों की बोलियों और आघात के द्वारा उत्पन्न होते हैं। 

वर्णात्मक शब्द वे हैं जो वर्णों में स्पष्टतः बोले या लिखे जाते हैं। 

- (ख) प्रयोग-भेद से ब्णोत्मक शब्द के दो भेद होते हैं---१, सार्थक 

ओर २. निरथेक | 
कि सार्थक शब्द वे हैं जो किसी वस्तु वा विषय के बोधक होते हैं। 
--राम, श्याम आदि। 
हर निरथेक शब्द वे हैं जिनसे किसी विषय का ज्ञान नहीं होता। 
--पागल का प्रल्ाप, आँय बाँय आदि । 

(ग ) श्रुति-भेद से साथक शब्द के दो भेद होते हैं---१., अडुकूल 
ओर २, प्रतिकूल । ; 

प्रयोगाह साथक शब्द को पद कहते हैं । 

पद दो प्रकार के होते हैं--१, नाम ओर २, आख्यात | विशेष्य 
वा विशेषणवाचक पद्‌ को नाम और क्रियाबाचक पद को आख्यात 
कहते हैं। 

पद्‌ उद्द श्य भी होता है और विधेय भी । ' | 
. जिस पद से सिद्ध वस्तु का कथन हो बह उद्देश्य और जिस पद 
से अपूव विधान हो वह ब्रिधेय है। आर, 


लक २१ 
.. अभिप्राय यह कि जिसके विषय सें वक्तव्य हो वह्‌ उद्देश्य और 
जो वक्तव्य हो वह विधेय है। जैसे--.'हे देव ! तुम्हीं माता हो, पिता 
हा, सखा हा, धन हो ओर हे देव ! तुम्हीं मेरे सब कुछ हो?। यहाँ द्विव! 
जो पहले से सिद्ध अथात्‌ वर्तमान है, उसमें माठत्व, पिठत्व आदि 
“अपूब” अथात्‌ अवतेसान का कथन करने से “देव” उद्दे श्य 'माता हो! 
आदि विधेय है। 
न ९ मूः चर 

पूर्णोथ-प्रकाशक पद्समूह को ब्राकय कहते हैं। 

योग्यता, आकांज्ञा और आसत्ति से युक्त पदसमूह को वाक्य 
कहते हैं। 

उपयोग-सेद्‌ से अनुकूल-पद-घटित वाक्य के तीन भेद होते हैं-... 
(१ ) प्रभुसस्मित, (२) खुहत्सम्मित और (३) कान्तासस्मित | 

(१ ) बेदादि वाक्य शब्द-प्रधान होने से प्रभुसम्मित हैं । 

(२ ) पुरणादि अथ्॑-प्रधान होने से सुहृत्सम्मित हैं। 

((३) काव्य शब्दार्थोभय गुण से सम्पन्न तथा रसास्वाद से परि- 
पूर्ण होने के कारण कान्तासम्सित है। कानन्‍्ता के समान काव्य के 
कोमल वबचनों से ऋृत्याकृत्य का उपदेश और रसातुभव से अपू् 
ध्यानन्द की प्राप्ति होती है। इससे काव्य इन दोनों से विलक्षण है । 


१ योग्यता 


पदार्थो' के परस्पर अन्यय में--सम्बन्ध स्थापित करने में 
किसी प्रकार की अलुपपत्ति--अड्चन का न होना योग्यता हे । 
रेप 


जेसे-- 
पीकर टंढा पानी मेंने अपनी प्यास बुझ्नायी | ््टा 
पर पीकर झगवृष्णा उसने अपनी ठृपा सिंदायी ॥ राम 
पानी से प्यास बुमती है इससे पहली पंक्ति में योग्यता है। किन्तु 
भृगतृष्णाः से प्यास नहीं बुझती। इससे दूसरी पंक्ति में योग्यता 
नहीं है। 
२ आकांक्षा | 
ए 
एक दो साकांक्ष पदों के रहते हुए भी अर्थ का अंदर 
रहना, अथात्‌ वास्यार्थ पूरा करने के लिये अन्यान्य पदों की 


श्‌ 
क़ च्यद्पण प 
बे व्यद्पण 


अपेक्षा--जिज्ञासा का बना रहना, पद-समूह की आकांक्षा 
कहलाता है । जैसे-- हे 

(राम ने एक पुस्तक? इतना कहने ही से अथ पूरा नहीं होता और 
श्याम को दी? इस प्रकार के पद अपेक्षित रहते हैं। जब दोनों मिला 
दिये जाते हैं. तब वाक्यार्थ पूर हो जाता है और आकांक्षा मिट 
जाती है। 

१ आसत्ति 
आसत्ति को सन्निधि भी कहते है। 
एक पद के सुनने के बाद उच्चरित होनेवाले अन्य पद के 
सुनने के समय सम्बन्ध-ज्ञान का बना रहना- आसत्ति हे । 
अभिप्राय यह कि एक पद के उच्चारण के बाद दूसरे अपेक्षित पद्‌ 
के उच्चा रण में विलम्ब वा व्यवधान न होना ही आसत्ति है। 

“राजा साहब” इतना कहने के बाद देर तक चुप रहकर “कल 
आवेगे! यह कहा जाय तो इन दोनों का सम्बन्ध तत्काल प्रतीत न 
होगा और चाहिये यह कि जिस पदार्थ का जिसके साथ सम्बन्ध हो, 
उसके साथ ही उसका ज्ञान हो। ऐसा जब तक न होगा तब तक 
वाक्य न होगा। यह काल-व्यवधान हैं। ऐसे ही अन्यान्य व्यवधान 
भी होते हैं । 


दूखरी छाया 
शब्द और अर्थ 
प्रत्येक शब्द से जो अ्थ निकलता हे वह अर्थ बोध करने 
वाली शब्द की शक्ति है | हो 
यह शक्ति शंब्द और अर्थ का एक विलक्षण सम्बन्ध है, जो लोक- 


व्यवहार से सह तज्ञान होने पर उद्बुद्ध हो जाता है। इसे-वाच्य- 
वाचकभाव भी कहते है । 


शब्द की तीन शक्तियाँ हैं--१, अभिधा २. लक्षणा और ३, व्यंजना । 
जिनमें ये शक्तियाँ होती हे वे शब्द भी तीन प्रकार के होते है 


शब्द भौर अर्थ ह २ई 
१, वाचक २, लक्षक और ३. व्यज्ञक । इनके अर्थ भी तीन प्रकार के 
होते हँ-.१, वाच्यार्थ २, लक्ष्याथ और ३, व्यज्ञश्याथ' । वाच्य ध्प्रथ 
कथित या असिहित होता है; लक्ष्य अर्थ लक्षित होता है और 


द्जः रथ कम ध्च 
व्यज्ञय अथ व्यज्ञित, ध्वनित, सूचित या प्रतीत होता है। 


अर्थ उपस्थित करने सें शब्द कारण हैं। अभिधा आदि शक्तियाँ 
शब्दों के व्यापार हैं| 


वाचक शब्द 
जो साक्षात्‌ संकेतित अर्थ का बोधक होता है, वह 
वाचक शब्द है । 


संसार में जितने शब्द व्यवहार में प्रचलित हैं वे सब के सब भिन्न- 
भिन्‍न वस्तुओं के निश्चित नाम ही हैं। वे ही वाचक शब्द के नाम 
से अभिहित होते है। वाचक शउ्दों का अपना अपना अर्थ उन-उन 
वस्तुओं के साथ संकेत-पअहण--शब्दों के निश्चित सम्बन्धज्ञान--पर 
निभेर रहता है। वस्तु का आकार-प्रकार इस सम्बन्धज्ञान का बहुत 
कुछ नियामक है। 

संकेतग्रहणु--शब्द ओर अथ का सम्बन्धज्ञन--१, व्याफश्ण 
२, उपमभान ३. कोप ४७, आप्रवावथ अथोत्‌ यथाथ वक्ता का कथन 
५, व्यवष्टार ६, प्रसिद्ध पद्‌ का सान्निध्य ७, बाक्यशेष ८. ल्िछ्ृति 
आदि अनेक कारणों से होता है।* 

१, व्याकरण से--जेसे, लौकिक, साहित्यिक, लझेत, लोहारिन शब्दों के 
क्रमश: ये अथ होते हैं--लोक में उत्पन्न, साहित्य का ज्ञाता, लाठी 
चलानेवाला और लोहार की खी। ये अथ शब्दशाख्तरियों को सहज ही 
ज्ञात हो जा सकते हैं | कारण, वे अक्ृति-प्रत्यय के योग को जानकर 
व्याकरण से संकेतग्रहण कर लेते है । है 

२, उपभान से--उपमान का अथ है, साइश्य, समानता, मेल, बरा- 
बरी आदि । इससे भी संकेतग्रहण होता है। जैसे--जई जौ के जि 
होती है। इस उपमान से जौ! का जानकार और “जई? को न जानने- 





१ शक्तिग्रहं व्याकरणोपमानकोषाप्तवाक्यादूव्यवहारतञ । 
सेद्ध द्िव्वतेव दन्ति ॥ झुक्तावरी 
सान्िध्यतः सिद्धपदस्य धीरा वाक्यस्य शेषाहिइितेबंद 


री 


२४ कृष्यद्पण 
वाला व्यक्ति जई! के 'जो! के समान होने से जई? को देखते ही सहज - 
ही उसे पहचान लेगा, । 

३. कोष से--जैसे, देवासुर-संग्राम में निजरों ने विजय पायी। 
इस वाक्य में 'निजर का अथ देवता है। यह सझ तग्रहण कोष से 
होता है। जैसे, अमरा नि्जरा देवा: । अमरकोष 

४. आप्तवाक्य से--अ्थात्‌ प्रामाणिक वक्ता के कथन से। जैसे, 
किसी देहाती को, जिसने रेडियो कभी नही देखा है, रेडियो दिखाकर 
कोई प्रामाशिक पुरुष कहे कि यह रेडियो है तो उसे रेडियो शब्द से 
रेडियो के रूप का संकेत-प्रहण हो जायगा। इसी प्रकार शब्दों से 
अ्रपरिचित वस्तुओं के परिचय कराने में आप्रवाक्य कारण होते हैं। 


५, व्यवहार से--ठयवहार ही वस्तुओं और उनके वाचक का 
सम्बन्ध जानने में सर्ब-प्रथम और सर्वव्यापक कारण है। नन्‍हें-नन्‍हें 
दुहमु हे बच्चे मा की गोद से ही वस्तुओं का जो परिचय आरस्भ 
करते हैं उसमें किसी वस्तु के लिये किसी शब्द का ठयवहार ही उनके 
शक्तिग्रहण का कारण वा पदाथे-परिचायक होता है। 

६. प्रसिद्ध पद के साक्षिध्य से अर्थात्‌ साथ होने से--जैसे, मद्य- 
शाला में मधु पीकर सभी मदमत्त हो गये । इस वाक्य में प्रसिद्ध पद 
भसदशाला? और “सदसत्तः से मधु? का अथथे सदिरा ही होगा, शहद 
नहीं । यहाँ प्रसिद्ध शब्दों के साहचय्य से ही सल्लेतग्रहण है । 

८. विद्वुति से--विवरण या टीका से--जेसे, पद-पदाथे के संबंध 
को अभिधा? कहते हैं जो शब्द की एक शक्तिः है। इंस बांक्य से 
अभिधा का स्पष्ट संकेतग्रह हो जाता है। ्ि 

वाचक शब्दों के चार भेद होते हैं जिन्हें अभिधा के इन सुख्य 
अभिधेयों के अभिधायक्‌ भी कह सकते हैं। वे हैं-..१, जातिबाचक 


शब्द २. गुणवाचक शब्द ३, क्रियावाचक शब्द और ४, द्रव्यवाचक 
( यद्ुच्छावाचक ) शब्द | ! 


* जातिबाचक शब्द वह है जो स्ववाच्य समस्त जाति 
का बोध करता है | 


जातिवाचक शब्द का अश्क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। उसका 


शब्द और अर्थ हर 


एक व्यक्ति, में संकेतग्रह हो जाने से जाति भर का परिचय सरल हो 
जाता है। जैसे, “आम? | 


२ गुणवाचक शब्द प्रायः विशेषण होता हे । 
द्र्ठ में । बा 
व्य में गुण अथात्त उसकी विशेषता ( जिसके आधार पर एक 
जाति के व्यक्तियों में भी मिन्नता आ जाती है ) वतानेबाला भेदक 
होता हैं। वह संज्ञा, जाति तथा क्रिया शब्दों से भिन्न होता है। द्रव्य 
को छोड़कर उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं। वह नियसत: पराश्रित 
ही रहता के उससे वस्तु आदि का उत्कप, अपकर्ष आदि समझा 
जाता है। जेसे--कच्चा, पका, हरा, पीला आदि । 
३ क्रियावाचक शब्द्‌ क्रिया को निमिस मानकर प्रवृत्त 
होंता है । 
ऐसे शब्द में क्रिया के आदि से अन्त तक का व्यापार-समूह अन्त- 
हिंत रहता है। जसे, हास-परिहास | यहाँ हँसने में होठों का हिलना, 
(५४ ०७ 0 ८७ 
खुलना, दाँतों का दिखाई पड़ना ओर छिप जाना, सीठी-सी हल्की 
ध्वनि का निकलना, यह समस्त व्यापार होता है। 
४ दृव्यधाचक शब्द केवल एक व्यक्ति का बोधक 
होता है । ह के 
यह वक्ता की इच्छा से वस्तु वा व्यक्ति के लिये संकेतित होता है । 
संकेत करते हुए वक्ता कभी-कभी द्रव्य की कुछ विशेषताओं को लक्ष्य 
करके संज्ञा देता है ओर कभी बिना किसी विचार के योंही कुछ नाम 
धर देता है। जेसे --चन्द्रमा, सूये, हिसालय, 2 0 के अत 
नत्यू , घीसू , घुरहू, नीलरत्, फणिभूषण, उद्यसरोज, मुरलतीधर आदि । 
अभिधा वा अभिधा शक्ति ते 
साक्षात्‌ संकेतित अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा 
कहते हैं। अथवा, शुख्य अथ की बोधिका शब्द को प्रथमा 
शक्ति का नाम अखिया हे । 
इसी अभिधा शक्ति से पद-पदार्थ के पारस्परिक सम्बन्ध का रूप 
खड़ा होता है । 
४ 


काब्यटपंण 
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जल ए 
अभिधा शक्ति द्वारा जिन वांचक वा शक्त शब्दा का अथ-बोध 
होता है उन्हें ऋमश: रूढ़, यौगिक ओर योगरूढ़ कहते हैं । 

१ समृहशक्तिबोधक वा रूढ़ वह शब्द है जिसकी 
व्युत्पत्ति नहीं होती | है रे 
रूढ़ शब्द के प्रक्ृति-प्रत्यय-रूप अवयवों का या तो कुछ अथ हा 
हो सकता या होने पर भी संगत प्रतीत नहीं हो सकता। जैसे-- 
पेड़, पौधा, घढ़ा, घोड़ा आदि । कि 

२ अड्ज-शक्ति-बोधक वा यौगिक शब्द वह है जिसमें 

२ 5 (5 हा 
प्रकृति और प्रत्यय का योग--सम्मिलन होकर अवयवारथे-सहित 


(१ 5 
सम्मदायाथ को प्रतीति हो । कर 
ऐसे शब्दों से यौगिक अर्थ की ही ग्रतीति होती है। जेसे, 'पाचक' 
ओर “भूपति!। 'पाचकः? में 'पच” का अथ पकाना और 'अक? का अथ 
करनेवाला है| दोनों का सम्मिलित अर्थ 'पकानेवाला” होता है। 
भूपतिः में भू! का अर्थ प्थ्वी और 'पतिः का अथ मालिक है। किन्तु, 
एक साथ इनका अथ राजा वा जमीन्दार होता है। ऐसे ही धनवान, 
० " 
पाठशाला, मिठाइवाला आदि शब्द है। ॒ 
३ समूहाइशक्तिघोधक था योगरूढ़ शब्द वह है 
जिसमें + € करे समूह ९ [4 गे 
जिसमें अज्ञ-शक्ति और समूह-शक्ति का योग तथा रूढ़ि, दोन 
का सम्सिश्रण हो । 
हि यौगिक शब्दों के समान अवयवा्थ रखते हुए योगरूढ़ किसी 
विशेष अथ का वाचक होता है। जैसे, 
जेहि सुमिरत सिधि होय, गणनायक करिवरबदन । 
इसमें “गणनायकः केबल गणेश ही का बोधक है, अन्य किसी 
गणनेता का नहीं। यहाँ गण! तथा “तायक? दोनों अपने प्रथक्‌ अर्थ 
भीं रखते हैं | कि 


3 3 अजीज /ल 
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( ख्र) लक्षणा 
तोौसरी बाधा 
“ लक्षक शब्द 
जि थं २ 
स शब्द से मुंख्याथ से भिन्न, लक्षणा शक्ति द्वारा अन्य 
अथ लक्षित हो 
थे लक्षित होता हे मा वा लाक्षणिक शब्द और उसके 
अथ को लक्ष्याथ कहते हैं । 
शब्द में यह आरोपित है और अर्थ में इसका स्वाभाविक 
निवास है। 
किसी आदमी को गधा कहा जाय तो साधारण बोध का बालक 
देख-सुनकर चकरा जायगा। क्योंकि, उसने गधा? शब्द के अर्थ का 
एक पशु के रूप में परिचय प्राप्त किया है। यहाँ गधा? शब्द का गधे 
के जंसा अज्ञ, बुद्ध, बेवकूफ अथ उपस्थित करना वाचक शब्द के 
बूते के बाहर की बात है। क्योंकि, यह काम लक्षक शब्द का है। 
साइश्य आदि सम्बन्ध से ऐसा करना उसका स्वभाव है। वाचक और 
लक्षक शब्द में यही भेद है। 
लक्षण 
'मुख्या्थ की बाधा या व्याघात होने पर रूढ़ि या प्रयोजन 
को लेकर जिस शक्ति के द्वारा मुख्याथ से सम्बन्ध रखने वाला 
अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा कहते हैं । | 
इस लक्षणा के लक्षण में तीन बातें मुख्य हैं--१ मुख्याथ की बाधा, 
२ मुख्या4 का योग और ३ रूढ़ि या ग्रयोजन | के 
१, मुख्याथ' की बाधा--सुख्यार्थ वा वाच्याथ के अन्चय में 
अथात्‌ वाक्यगत ओर अर्थों के साथ सम्बन्ध जोड़ने में प्रत्यक्ष विरोध 
हो वा वक्ता जिस अभिप्रेत आशय को प्रकट करना चाहता हो, चह 
मुख्यार्थ से श्रकट न होता हो तो मुख्याथ की बाधा होती है। जैसे, 
किसी मनुष्य के प्रति यह कहा जाय कि 'त्‌ गधा है । इसम पशुरूप 


१ मुख्यार्थबाधे तबुक्तो ययाउन्यो<र्थः प्रतीयते । 
| का |&| 
रढ़े: प्रयोजनाह्ासों लक्षणा शक्तिरपिंता ॥ साहित्य-इपंण 


ह 
व्यदपण 
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गये के सुख्यार्थ की बाधा है। क्योंकि मनुष्य लम्बे कान और पूँछ 
वाला पशु नहीं हो सकता | । मा 

२, मुख्यार्थ का सम्बन्ध वा योग--सुख्याथे का ,आध होने पर जो 
अन्य अथ ग्रहण किया जाता है. उसका और मुख्याथ का कुछ योग-- 
सम्बन्ध रहता है। इसीको सुख्याथ का योग कहते हैं. - जेसे, गधे के 
मुख्यार्थ के साथ गधे के सहश मलुष्य के बुद्धूपन, बेवकूफी, नासमभी 
का सादृश्य के कारण योग है। ह 

३, रुढ़ि और प्रयोजन--पूर्वोक्त दोनों बातों के साथ रूढ़ि वा 
प्रयोजन का रहना लक्षणा के लिये आवश्यक है। 

रूढ़ि का अथ है प्रयोग-प्रवाह । अश्नोत्‌ किसी बात को बहुत दिलों से 
किसी रूप में कहने की प्रसिद्धि वा प्रचलन । जैसे, बेवकूफ को गधा कहना 
एक प्रकार की रूढ़ि है। । 

प्रयोजन का अथे है 'फल-विशेष” अथात्‌ किसी अभिप्राय-विशेष को 
सूचित करना, जो बिना लक्षणा का आश्रय लिये प्रकट नहीं होता। 
जेंसे, मेरा घोड़ा गरड़ का वाप है। यहाँ घोड़े को गरुड़ का बाप कहना 
उसकी तेजी बतलाने के लिये ही है। अन्यथा ऐसा वाक्य प्रलाप मात्र 
ही समझा जायगा। इस वाक्य सें लक्षणा का जो आश्रय लिया गया 
है वह इसी प्रयोजन से कि उस घोड़े की तेजी औरों से अधिक 
बतलायी जाय । 

उपयु क्त तीनों बातों--कारणों--में से मुख्याथ फी बाधा और 
मुख्याथे का योग, इन दोनों का प्रत्येक लक्षणा में रहना अनिवाय है-। 
इसी प्रकार तीसरे कारण रूढ़ि वा प्रयोजन का समस्त भेदों में यथा- 
सम्भव विद्यमान रहना भी आवश्यक है | 





चौथी छाया 
रूढ़ और गप्रयोजनवती 
रूढ़ि लक्षणा.. 
रूढ़ि लक्षणा वह है जिसमें रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ को छोड़ 
कर उससे सम्बन्ध रखनेवाला अन्य अर्थ ग्रहण किया जाय । जैसे, 
पंजाब लड़ाका है” । पंजाब अथात्‌ पंजाब प्रदेश ल्ड़ाका नहीं दो 


रूढि लक्षणा हे 


सकता। इसमें मुख्याथ की बाधा है। इससे इसका लक्ष्यार्थ पंजाब- 
प्रदेशवासी होता है। क्योंकि पंजाब से उसके निवासी का आधाराधिय- 
भाव सम्बन्ध है। यहाँ पंजाबियों के लिये पंजाब” कहना झढ़ि है। ऐसे 
ही 'राजपुताना वीर है? एक दूसरा उदाहरण है। 
बेतरह दुखे किसी दिल सें, भले ही पड़ जाये छाला। 
जीभ-सी कुब्जी पाकर थे, लगाये क्‍यों सह में ताछा ॥ हरि 
इस में दो मुहावरे हैं--दिल मे छाला पड जान!” और मुंह में ताला 
लगाना! । इन दोनों के क्रमश: लक्ष्याथे हैं--'मन सें असहाय पीड़ा होना' 
और 'कुछ भी न बोलना!। दोनों में मुख्यार्थ की बाधा है और मुख्याथ्थ 
से सस्बन्ध रखनेवाले ये अथ्थ लक्षणा से ही होते हैं । 
प्रयोजनवती लक्षणा 
प्रयोजनवती लक्षणा वह है जिसमें किसी विशेष 
हार 
प्रयोजन की सिद्धि के लिये लक्षणा की जाय। जेसे, 
आँख उठाकर देखा तो सामने हड्डियों का ढाँचा खड़ा है । 
इस वाक्य में “हड्डियों का ढाँचा? का प्रयोग प्रयोजन-विशेष से है 
बह है व्यक्तिविशेष को दुबल -बताना। लक्षणा शक्ति से हड्डियों का 
ढाँचा, ढुबल व्यक्ति को लक्षित कराता है। वक्ता ने इसका प्रयोग 
दुबलता की अधिकता व्यज्ञित करने के लिये ही किया छ्‌ | 
काव्यप्रकाश के अनुसार प्रयोजनवती लक्षणा के छ भेद होते है जो 
यहाँ रेखा-चित्र में दिखलाये गये हैं । 
आओ! लक्षणा 





गोणी शुद्धा 
शिमिम न अमन, 2 किला 


२ सार २ लाध्यत्षताना र उपादानलत्षणा २ 6 िलकतरल किलिय 





४ सारोपा ४ साध्यवसाता 
साहित्यदर्पण के अछुसार इसके और भी अनेक भेंद होते हैं। 


काव्यद्पंण 


पॉचवयी छाया 
गोणी और शुद्धा 


गौणी लक्षणा उसे कहते है जिसमें सावश्य सम्बन्ध से 
अर्थात्‌ समान गुण वा धर्म के कारण लद्याथे का ग्रहण किया 


जाय। जैसे, 
है करती दुख दूर सभी उनके मुखपंकज की सुधराई | 
याद नहीं रहती दुख की ऊष्ल के उसकी मुखचन्द् जन्हाई॥ “० 
--5० गोपाल शरण सिंह 
चन्द्र और पंकज मुख से भिन्न हैं। दोनों एक नहीं हो सकते। 
इससे इनमें मुख्याथ की बाधा है। पर दोनों में गुण की समानता है । 
मुख देखने से बेसा ही आनन्द आता है, आह्वाद होता है, हृदय में 
शीवलता आती है जैसे पद्कूज ओर चन्द्रमा के देखने से | इस गुणसाम्य 
से ही सुख को चन्द्रमा और पछ्ज मान लिया गया है। यहाँ दो मिन्न- 
भिन्न पदार्थों में अत्यन्त साध्श्य होने से भिन्नता की्‌ प्रतीति नहीं 
होती । इससे यह साहश्य ही गोणी लक्षणा का कारण है । 
शुद्धा लक्षणा 
शुद्धा लक्षणा उसे कहते हैं जिसमें साइशय सम्बन्ध के अति- 
कि (१ 
रिक्त अन्य सम्बन्ध से लक्ष्याय का बोध होता है। जैसे-- 
अबू जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी। 
- आँचल में है दूध और आँखों में पानी ॥ मैं० श० गुप्त 
इसमें आँचल में दूध होना बाधित है। अतः सामीप्य सम्बन्ध 
द्वारा स्तन में दूध होना लक्ष्याथ लिया जाता है। मातृत्व का आधिक्य 
प्रकट करना प्रयोजन है। 
२ आधाराधेयभाव सम्बन्ध से-- 
कौशस्या के बचन सुनि भरत सहित रनिवास। 
व्याकुछ विलूपत राजगृह सानहु सोकनिवास ॥ तुलुसी 
रनिवास का रोना संभव नहीं। अत: यहाँ आधाराधैयभाव सम्बन्ध 


हर 
रूह लक्षणा ३१ 


से रनिवास में रहनेवालों का अथ-बोध होता है। विषाद की व्यापकता 
प्रकट करना प्रयोजन है | 


३ तात्कम्ये सम्बन्ध से--- 
“पुरे सतिमन्द चन्द आवत न' तोहि छाज 
होके ह्ििजराज काज करत कसाई के ।--पद्माकर 

यहाँ चन्द्रमा का कसाई का काम करना बाधित है। क्योंकि, वह 
तो किसी का गला नहीं काटता | लक्षणा से विरहिनियों को सताने के 
कारण घातक का अथ लिया जाता है। यहाँ तात्कस्य अथांत्‌ समान 
कम करने का सम्बन्ध है। भाव यह कि वह कार्य-विशेष करना, जो 
दूंसरा कोई करता है। संताप देने की अधिकता बताना प्रयोजन है । 


उपादानलक्षणा 
4 0 2 बिक २ ७ 
जहाँ वाक्याथे की संगति के लिये अन्य अथे के लकषित 
6 ग 
किये जाने पर भी अपना अथ ने छूटे वहाँ उपादानलक्षणा 
होती है । 


उपादान का अथ है ग्रहण--लेना। इसमें वाच्याथ का सवधा 
परित्याग नहीं होता । अत: इसे अजहतरुवार्था भी कहते है। अथोत्‌ 
जिसमें अपना स्वार्थ न छूट गया हो। जैसे, 'पगड़ी की लाज रखिये! 
यहाँ पगड़ी की लाज रखना अथ बाधित है। लक्ष्याथ होता हैं 
पगड़ीधारी की लाज | यहाँ पगड़ी अपना अथ न छोड़ते हुए पगड़ीधारी 
का आक्षेप करता है। यहाँ दोनों साथ-साथ हैं। अत: उपादान- 


लक्षणा है। 
में हुँ. बहन किन्तु भाई नहीं है। राखी सजी पर कलाई नहीं हैं। 
--छु० कु० चौहान 

कलाई अलग रहने की वस्तु नहीं है। अतः कलाई भाई की कलाई! 
का उपादान करता है। यहाँ अज्जाज्ञिभाव सम्बन्ध है। 

दूसरे ढंग का एक उदाहरण देखे। जसे, 

कोई विवाहार्थी यदि यह कहता है कि 'बर अच्छा है! तो इसका 
अर्थ यह नहीं होता कि घर साफ-सुथरा बना हुआ है, बल्कि यह हाता 
है कि घर भी अच्छा है, वर सी अच्छा है, जरजायदाद भी अच्छा 


गे काध्यद्पण 
है। ऐसे स्थानों में कहनेवालों कां तात्पय लिया जाता है। यहाँ भी: 
उपादानलक्षणा है। एक उदाहरण और लें-- हों 
जब हुई हुकूमत आँखों पर जनमी चुपके में आहों में । 
कोड़ों की खाकर मार पली पीड़ित की दबी कराहों में ॥ --दिनिकर 
'कोड़ों की मार खाकर! ही क्रान्ति नहीं पलती । यह एक उपलक्षण- 
मात्र है। इसमें वक्ता का तात्पय उन अनेक पकार के कर अत्याचार, 
जुल्म और सितम से है जिनसे क्रान्ति बढ़ा करती है। यहाँ शब्दगम्य 
मुख्यथे का बाध नहीं, वक्ता के तात्पय रूप मुल्याथ की वाधा है। 
ऐसी जगह भी उपादानलक्षणा होती है। ऐसी ही यह पंक्ति भी है-- 
'कूटी कोड़ी पर विनोदसय जीवन सदा टपकता।  --निराला 
यहाँ फूटी कोड़ी का तात्पये तुच्छ, नगण्य धन से है। फूटी कोड़ी 
इसका उपादान करती है। ह 
लक्षणलक्षणा 
जहाँ वाक्याथ की सिद्धि के लिये वाच्यार्थ अपने को छोड़ 
कर केवल लक्ष्या्थ को सूचित करे, वहाँ लक्षणलक्षणा होती है | 
इसमें अमुख्याथ को अन्वित होने के लिये मुख्या्थ अपना अर्थ 
बिल्कुल छोड़ देता है। इसलिये इसे जहत्स्वार्था भी कहते हैं। जैसे, 
पेट में आग लगी है। यह एक सार्थक वाक्य है। पर पेट में 
आग नहीं लगती। इंससे अर्थवाघ है। इसमें “आग लगी है? वाक्य 
अपना अथ छोड़ देता है और लक्ष्यार्थ होता है कि 'जोर की भूख 
लगी है ॥ इससे लक्षण-लक्षणा है | 
एक ओर उदाहरण लें-- ु 
मैंने चाहे कुछ इसमें विप अपना डाल दिया हो । 
व है यदि तो वह तेरे चरणों ही का जूठन है। --भा० आत्मा 
यहाँ विष दोष का और रस गुण का उपलक्षण है। इसके अतिरिक्त 
ते में चरणों ही का जूठन! कहने में भी अर्थवाधा है। लक्ष्यार्थ 
होता है--आपके निकट रहने से ही, आपके संसर्ग से ही, अच्छी 
5 आह हु8 है। यहाँ चरणों का. जूठन! अपना अथ बिलकुल छोड़ 
दता हैं। इससे लक्षणलक्षणा है। 


ध्रााथायएन गवायाए-प का-- 0. 


उपादानलक्षणा भौर लक्षणरुक्षेणो - न 


छठी छाया 


उपादानलक्षणा और लक्षशलक्षणा 


उपयु क्त दोनों लक्षणाओं में भारी भ्रम फैला हुआ है। आरंभ में 
ही यह जाना लेना चाहिये कि मुख्यार्थ के बनाये रखने या छोड़ने के 
आधार पर ही यह भेद निभेर करता है। इस प्रकार समभिये। 

लक्षणा शक्ति अर्पित शक्ति है। वक्ता की इच्छा शब्द को यह शक्ति 
अर्पित करती है। अतः लक्षणा का स्वरूप बहुत कुछ विवज्ञाधीन 
रहता है। इस पर किसी का यह हठ करना कि यहाँ यही लक्षणा हो 
सकती है, नितान्त भ्रान्तिमूलक है। उपादान लक्षणा में इतना ही कहा 
गया है कि मुख्याथ का भी उपादान होना चाहिये। इसलिये उसका 
नामान्तर “अजहत्स्वाथो? भी है। अत: यह कहनेवाले की इच्छा पर 
निर्भर है कि मुख्याथे का अन्वय करे या न करे । जब वाक्याथर्थ में 
मुख्याथे अन्वित होगा तब उपादानलक्षणा होगी और जब श्रन्धय न 
होगा तब लक्षण-लक्षणा | एक उदाहरण लें--. 

गात पे छँगौटी एक बोटी भर मांस लिये 
पेंतिस करोड़ भारतीयता की थाती है। 
भारत के भाग्यभालु, कमंवीर गाँधी तेरे 
तीन हाथ गात पे हजार हाथ छाती है। श्रंबिकेश 
हाँ 'एक बोटी भर मांस लिये” का अथ जब हम यह करते हैं कि 

'शरीर में थोड़ा ही मांस रखने वाले” तब तो उपादानलक्षणा होती है। 
क्योंकि, इसमें मांस अपने अर्थ को नहीं छोड़ता और जब “एक बोटी 
भर मांस लिये! का अथ “दुबली देह” करतेहें तब लक्षणलक्षणा हो जाती 
है क्‍योंकि इसमें माँस अपना अर्थ एकदम छोड़ देता है। यहाँ 
अत्यन्त कृश बताना ही प्रयोजन है। 

कितने पस्डितस्मन्य सारा घर तमाशा देखने गया है? इस 
उदाहरण में उपादानलक्षणा नहीं मानते। वे ऐसी शंका करते हैं कि 
“घर” तो अपने साथ लक्कड़-खप्पड़ लाद कर तमाशा देखने जायगा 
नहीं और देखनेवाले के साथ वहाँ घर का रहना आवश्यक है। इसस 


५ 5] 
यहाँ उपादानलक्षणा नहीं हो सकती | पर यह शका अ्रममूलक ह | 
क्योंकि 'घर वाले” कहने से घर का अथ नहीं छूटता। इस अथ मे 


९ सा 


हद काव्यदुपण 
उपादानलक्षणा होगी। जब सारा घर! का अथ 'सब के सब! लिया 

जाय तब लक्षणलक्षणा होगी। क्योंकि, इसमे घर एक बार ही छूट 
जाता है। 

उपादानलक्षणा का लक्षण-लक्षणा से पा्थक्य दिखाने की धुन में 

जो यह लिख मारे कि यहाँ शब्द का अन्बय नहीं होता, डससें 
उसकी नितान्त अनमभिज्ञता ही प्रकट होती है। शब्द का अन्बय होता 

यह एक नयी सूम है । जस शब्द का अन्चय नहा हाता वस वस्तु 
का भी अन्वय असंभव हैं। केवल शब्द के द्वारा उपस्थापित अथ का 
हो अन्यय माना जाता है। अन्वयकाल में यह अथ साज्षात्‌ वस्तु के 
रूप मे कभी नहीं उपस्थित होता बल्कि बुद्धिगत वस्तुचित्र ही के रूप 
उपस्थित होता है। 

लक्षणा का विषय शास्त्रगस्य हैं | उसके लिये किसी अव्युत्पन्न के 

द्वारा तर्कित या कल्पित व्यवस्था काम नहीं दे सकती है| दखिये--- 
बंटी नाव निहार लक्षणा व्यक्षना, 
“गंगा में गृह? वतय सहज वाचक वना । 

इन पंक्तियों में गुप्तनी ने सहज वाचकता का ही चमत्कार 
दिखाया है पर “गंगा में गृह” प्राचीन गंगायां घोष: उदाहरण का 
रूपान्तर है और इसमें लक्षणा है। क्‍योंकि गंगा में घर नहीं हो 
सकता | अथबाध हैं। दषणकार ने अथ ठीक बेठने के लिये “गंगा? का 
अथ तीर किया है। अथोतू्‌ “तट? पर घर है। इस अथ में ही लक्षण- 
लक्षणा हैं। अथान्तर से अथात्‌ गंगातट” पर यह अथे करने से इसमें 
उपादानलक्षुणा भी होगी। 

_गंगायां घोष: उदाहरण में जिसने “लक्षणलक्षणा” होने की 
बात का वन्द्रमूठ पकड़ रक्खी है उसके सम्बन्ध में जो शास्त्रसम्मत 
सिद्धान्त हैं, उसका आशय यह है-.- 

“गज्ञा पद्‌ से लक्षित पदार्थ यदि केवल तीर रूप माना जाय तों 
लक्षण-लक्षणा होगी और यदि गद्भा-तीर माना जाय तो उपादान 
५ हर होगी । अब इससे अधिक स्पष्ट इसका क्या निर्णय हो सकता 
है कि मुख्याथ का वाक्य सें अन्वय होने पर उपादानलक्षणा होती है 
28 दा रद लक्षण-लक्षणा । इसी प्रकार 'लाठियों को पैठावो” ओर 

आदि उदाहरणों में 'ल्ञाठी लेनेवालो” और “मचान पर 


सारोपा लक्षण 


ट] 
बज 


को ऋ. कक बिक ७ 
बेंटनेवालों! आदि के लक्ष्याथ में उपादानलक्षणा ही होती है” 
हे भचान बालते हैं, इस उद्हरण से स्पष्ट है कि वस्तु का अन्वय 
नहीं होता यदि होता तो मचान भी साथ साथ बोलने में योग देते | 
प्र ऐसा नहीं किक ऐसे कर धर ५३ ७५० 5 
हाता। एसे हो “घर वाले” आदि उदाहरणों को भी 
समभना चाहिये। 


धकलाजकरनाा "जाकर जमा कह. 


सातवीं छाया 


सारोप। और प्ाध्यवत्ाना 
सारोपा लक्षणा 
| बिके हे - हर 
जिस लक्षणा में आरोप हो अर्थात्‌ आरोप्यमाण ( विपषयी ) 
पर] है छ गो शी नर 
और आरोप का विषय इन दोनों की शब्द द्वारा उक्ति हो, उरे 
सारोपा कहते हैं। 
एक वस्तु का दूसरी वस्तु सें अमेद-ज्ञापन को आरोप कहते है | 
इसमें बिषयी ओर विपय की एकरूपता प्रतीत होती है। जिस वस्तु 
|! ७ ५ का 
का श्रारोप किया जाता है वह आरोप्यमाण वा विपयी ओर जिस 
वस्तु पर आरोप होता है उसे आरोप का विपय वा केवल विपय 
कहते हैं। जैसे--मुख चन्द्र है। यहाँ मुख पर चन्द्रत्व का आरोप है। 
रे 
सारोपा गोणी लक्षणा 
स्वर्ण-किरण-कल्लोलों पर बहता रे यह बालक मन ।-निराला ' 
यहाँ किरणों पर कल्लोलों का आरोप है। किरणे लहर वन गयी 
१ शक्यार्थसम्बन्धी यदि तीरत्वेन रूपेण ग्रहीतस्तदा तीरत्वेन तीरबोध , 
यदि तु गज्नातीरत्वेन रूपेण शहीतरतदा तेनेव रूपेण स्मरणम । 
सिद्धान्तसुक्तावली ( शब्दखण्ड ) 
तेनेव रूपेणेति । नच गज्नायामित्यादों गद्जातीरत्वेनवोत्रे जहत्स्वाथत्वह्मनिरिति 
वाच्यम्‌ । तीरत्वेन लक्षणायामेव जहत्स्वार्थस्य सर्वेसम्मतत्वात्‌ । गन्नातीरत्वेन थाने ठु 
अजहत्स्वाथैंव लक्षणेति । एवं पूर्वोक्तस्थले यष्टी: प्रवेशय मंशा क्रोशन्तीत्यादावपि 


यष्टिधरत्वमेचरस्थत्वादिना बोधेध्जहत्स्वाथव लक्षणेति *येयम्‌ । 
दिनकरी ( झब्दुखण्ट ) 


हे 
काध्यदर्पण 
३६ द्‌ 


हें। उन पर बालक बना मन बह रहा है। दोनों में रूप-गुण-साम्य हे । 
श्रतः मौणी है। इसमें लक्षण-लक्षणा से बालक मन! का अथे भोला 
मन! और “सन बहने! का अर्थ “मन का रस जाना?--झुग्ध हो जाना 
होता है। यहाँ दोनों ही उक्त हैं। 
सारोपा शुद्धा उपादानलक्षणा 
स्वर्गंलोक की तुम भप्सरि थीं, तुम वैसव में पली हुई थीं ।--हरिक्ृष्णु प्रमी 
यहाँ तुम पर अप्सरा का आरोप होने से सारोपा है। अप्सरा 
अपना अर्थ रखते हुए अप्सरा-सी सवाड्भसुन्दरी, मनमोहिनी नारी का 
आजक्षेप करती है। इससे उपादानमूला है। मनमोहन रूप कम के 
कारण वा खीजाति की होने के कारण तात्कम्य वा साजात्य सम्बन्ध 
से शुद्धा है। 
सारोपा शुद्धा लक्षण-लक्षणा 
आज अुजंगों से बेंढे हैं वे कंचन के घड़े दबाये ।--हरिक्ृष्ण प्रभी 
यहाँ थे! के वाच्यार्थ ( पूंजीपति ) पर विषधर' का आरोप है । 
विषधर अपना अथे छोड़कर ऋषर ( पूजीपतियों ) का अथ देता है.। 
इससे लक्षणलक्षणा है। काटना दोनों का कर्म है, इस तात्कम्य 
सम्बन्ध से शुद्धा है। 
साध्यवसाना लक्षणा 
जहाँ आरोप का विषय लुप्त रहे--शब्दतः प्रकट नहीं 
किया गया हो और विषयी ( आरोप्यमाण ) द्वारा ही उसका 
कथन हो वहाँ साध्यवसाना लक्षणा होती है | आरोप के विषय 
का निरदेश न कर केवल आरोप्यमाण के कथन को अध्यवसान 
कहते हैं | जैसे- 
देखो, चाँद का ठुकड़ा । 


यहाँ आरोप के विपय मुख का निर्देश नहीं है। केवल आरोप्यमाण 
चाँद का टुकड़ा? ही कहा गया है। 
साध्यवसाना गौणी लक्षणा 
हाथ मेरे सामने ही प्रणय का अन्थिवन्धन हो गया, वह नव कमछ-- 
मधुप सा मेरा हृदय लेकर किसी अन्य मानस का विभूषण हो गया । -पंत 


गृटय्यड्रया भौर अगूदव्यड्या १७ 


,. अपनी प्रणयिनी का दूसरे से परिणय हो जाने पर कवि की उक्ति 
हैं । इसम “नव कमल' '्रणयिनी' के लिये आया है, जो आरोप्यमाण 
है। आरोप के विपय का कथन नहीं है। विपयी में विपय का 
अध्यवसान हो जाने से साध्यवसाना है। गुण-धर्म से साहश्य होने के 
कारण गौणी है। ऐसे ही अ्णय? में श्रसी-युगल” का अध्यवसान है। 


साध्यचसाना शुद्धा उपादानलक्षणा 


विद्युत्‌ की इस चकाचीघ में देख दीप की छी रोती है। 
जरी हृदय को धाम सहल के लिये प्लोपड़ी बलि होती है। दिनकर 


यहाँ महल में रहने वाले धनियों और मोपड़ी में रहनेवाले गरीबों 
के लिये महल और झोपड़ी के प्रयोग हुए हैं। ये स्वाथ को न छोड़ते 
हुए अन्याथों का उपादान करते हैं। अतः यह लक्षणा उपदानमूला 


हैं। आरोप्यमाण के ही उक्त होने से साध्यवसाना है। आधाराधेयभाव 
सम्बन्ध होने से शुद्धा है। 


साध्यवसाना शुद्धा सक्षसलक्षणा 


सद्दता गया जिगर के टुकरों का बल पाया हाँ पाया ।--भा आत्मा 


जि 


यहाँ (जिगर के टुकड़ों? में आत्मीयों का अध्यवसान है। क्योंकि 
आरोप्यमाण जिगर के टुकड़ों! ही उक्त है। आत्मात्मीय सम्बन्ध 
होने के कारण शुद्धा है। 'जिगर के टुकड़ों! अपना अथ छोड़कर 
अत्यंत मिकट सम्बन्धी प्रिय जनों का अथ देता है। इससे लक्षण- 
लक्षणा है । 


न्‍अपानयकण»+सामकनञ->+>धभ ८ पाल कपननमनक न. 


आठवीं छाया 
गृहव्यज़्या और अगूहुव्यज्ञया 
काव्यप्रकाश के मतानुसार उपयु क् प्रयोजनवती लक्षणा के छ॑ भेद 


व्यड्ञय की गृढ़ता और अगूढ़ता के कारण बारह भकार के होते रे 
प्रयोजनवती लक्षणा के भेदों में ये पाये जाते हैं। प्रयोजनवती 


जो प्रयोजन हैं वे ही व्यज्ञयाथ होते है। 


ह काध्यद्पण 
३८ 


गूह़व्यग्या ' लक 


ह 


जहाँ का व्यंग्य मार्मिक सहृदय द्वारा ही समझा जा सके 
वहाँ गूहव्यंग्या लक्षणा होती है । जसे- . 
' चाले की बातें चली सुनति सखिन के टोल । 
गोये हू लोयन हँसत विहँसत जात कपोछ ॥ बिहारी 
अर्थ है--नायिका सखियों की संडली में अपने, चाले प्‌ गोने ) की 
बातें खुन रही है। आँखें छिपाने पर भी हँसती, हैं और कपोल 
मुस्कुरा रहे हैं। हे वमिक है 
कपोलों के विहँसने या मुस्कुराने में मुख्याथ की बांधा है। क्योंकि 
हँसने का काम मनुष्य का हैं, कपोलों का नहीं । यहाँ 'विहँसना का 
लक्ष्याथ उल्लसित होना--प्रसन्नता की कलक दिखना है। विहँसने और 
कपोलों के मलकने में विकास आदि अनेक गुणों का साम्य.है | इससे 
साहश्य सम्बन्ध है। यहाँ संचारी भाव लज्जा और हे से नायिका की 
'सध्या? होना व्यज्ञय है। यह सहृदय-संवेध ही है। साधारण बुद्धिवालों 
के परे है। इसीसे गूढ़व्यज्भया है। साइश्य-कथन से गौणी और विहँसत 
' के अपना अथ छोड़ देने के कारण लक्षणलक्षणा है। ह 


अगूढव्यक्भपा 
जहाँ व्यज्ञय सहज ही समझ में आ जाय वहाँ अगूढ़- 
व्यज्ञपा लक्षणा होती है । जैसे-- 3 


संयोगिन की तू हरे उर पीर वियोगिनी के सु धरे उर पीर! 
कलीन खिलाय करे सधुपान गलीन भरे मधुपान की भीर ॥ 
नवे मिलि बेलि बधू कि ऊँचे रस 'देव” नवावत आधि अधीर। 
तिहँ गुन देखिये दोष भरो भरे सीतऊ, मंद सुगंध समीर ॥ 


यह वसन्‍्त-ससीर का वर्णन है। आधि-अंधीर को नचाना” से 
( रे ४० यथित ने पे 
मनोवेदना से 5 को ज्षण क्षण विवश कर देना? रूप अर्थ लक्तित 


कि 
होता है। दु:ःखातिशय व्यज्ञय है। सरलता से बोध होने के कारण यहाँ 
'अगूड्व्यज्ञ्या है। ् ्ि 


भयाण्यामराआा-ऋाइलट, 
आओ! 


है 


धमिगतप्रयोजनलक्षणा ३९, 


नबी छाया 
धरम्िधर्मंगत लक्षणा 
धर्मिगतप्रयोजनलक्षणा 


जहां लक्षणा का फल अथात्‌ व्यश्ञनागम्य प्रयोजन पर्मी 
अथांत्‌ लक्ष्याथे ( दन्य ) में स्थित हो वहाँ धर्मिगत प्रयोजन- 
लक्षणा होती है | जैसे-- 


सर पर प्रलय नेत्र से सस्ती सुद्दी मे मनचाही । 
लक्ष्य मात्र मेरा प्रियतम है, में हूँ एक सिपाही ॥ 
“-भा० आत्मा 
में है एक सिपाही? से वक्ता स्वयं सिपाही है। इससे 'ें हूँ? कहने से 
ही सिपाही का बोध हा जाता है। अत: ग्रकृत में सिपाही पद का 
मुख्या4थ बाधित है। लक्षणा द्वारा सिपाही का अथ होता हे--प्राशपण 
से इच्छानुरूप कठिन-से-कठिन काय करनेवाला | यहाँ सिपाही शब्द 
अथान्तरसंक्रमितवाच्य है । क्‍योंकि यह ग्राणु-निरपेक्ष कायकरना रूप 
विशेष अथ की पग्रतीति कराता है। यहाँ सिपाही में ही प्राणनिरपेक्ष 
काय करने की अतिशयता द्योतित होती है। अतः यहाँ लक्षणा का 
पाल घसा खिपाहाों से होन से घॉमेगत्सयांजनलब्णा है| , 


घमंगतप्रयाजवतल्क्षसा 
जहाँ. लक्षणा का फल अर्थात्‌ व्यज्ञनागध्य प्रयोजन धर्म: 
अर्थात्‌ लक्ष्याथ के धर्म ( द्रव्य के गुश ) में हो वहाँ धर्मगता 
लक्षण होती है | जैसे-- 
शराफत सदा जागती है वहाँ, जमीनों में सोता है दोना जहाँ। 
* “-छुशंदन 
यहाँ “जमीनों में सोना सोता है! का अर्थ है प्रथ्वी पर बहुमूल्य 
अन्नराशि पड़ी रहती है। प्रयोजन है अन्नराशि की उपयोगिता की 
अतिशयता बताना । अतिशयत्तारूप प्रयोजन उपयोगितागत है, जो 
धर्म है। अतः यहाँ घर्मंगता है। 


काव्मठ पंण 


ये लक्षणायें कहाँ पद में होती हैं और कहीं वाक्य में होती हैं। 


४० 


हें 


दोनों के उदाहरण यथास्थान ऊपर आ गये हैं । 





दशवीं छाया 


अभिधा और लक्षणा 
शब्द की पहली शक्ति अभिधा हे ओर दूसरी शक्ति लक्षणा । 
जहाँ लक्षणा शक्ति के बिना अर्थ की स्पष्टता नहीं होती वहाँ भी 
अभिधा का चमत्कार सहृदयों को चमत्क्ृत कर देता है। जैसे-- 
मारुत ने जिसके अलकों में चंचल चुंबन उलछक्षाया | --पन्‍त 
यहाँ व्याहत वाच्यार्थ की चारुता संहृदयों को आह्ादित कर 
देती है। है 5... 
बहुत से ऐसे प्रयोग हिन्दी में होते हैं जिनके आभिषेयाथ का 
व्याघात नहीं प्रतीत होता पर तात्पय की दृष्टि से किसी न किसी 
प्रकार का अथ-ब्याघात रहता है ओर लक्षणा वहाँ काम करती 
है। जेसे-- 
१. सूरज माथे पर आ गया। 
२. आँख आँजने को भी घी नहीं ९ 
पग्रात::सायंकाल सूरज माथे पर नहीं रहता, अगल बगल रहता 
है। दोपहर को ही सिर पर आता है। अथोत्‌ सिर के ऊपर मालूम 
होता है । यहाँ लक्ष्याथे 'दोपहर हो गया, होता है। यहाँ सिर पर 
आने में ही अथेबाध भलकता है। “आँख आऑँजने को भी घी नहीं? से 
यह मतलब है कि घी थोड़ा भी नहीं है। कया यह कभी संभव है कि 
एक बूंद भी घी न हो । क्योंकि आँजने के लिये एक बूंद ही काफी है। 
इस कथन में ही अथबाघ है। अत: प्रत्यक्ष में अभिधेयाथ ही ऋलकता 
हैं पर इनके अन्तर में लक्षणा है। 
कभी-कभी लाक्षणिक प्रयोगों के लक्ष्याथ के साथ अभिषेयाथ 
भी मिला रहता है । जैसे, 
रे मैं सूख हुई हूँ काटा आँख ज्योति ने दिया जवाब । 
सुद्द में दाँत न आँत पेट में हिंलने को भी रही न तांव॥ 


“भक्ति 


१ 


भभिधा और लक्षणां का 


हा 0 कोटा दाने से 5 तक दौड़ लगाता है, पर 
है वह ता से लक्ष्याथ को दबाये बेठा है। ये प्रयोग 
अमिधेयार्थ और लक्ष्याथथ दोनों में साथक हैं । 
किसी विषय सें किसी अधिकारी को पक्षपात करते देखकर हम 
कहते हैं कि वे तो एक आँख से देखते हैं। हम इसका यही लक्ष्य अर्थ 
लेते हैं कि वे तरफदारी करते हैं, समान भाव से नहीं देखते । पर यही 
वाक्य एकाज्ष अधिकारी को-काने को कहा जाय तो अभिभेया्े 
अपना अथ प्रकट करेगा ही और सुनने वाले इसका मजा लूटेगे ही। 
समभदारी ही इनका विलगाव कर सकती है। 
एक वाक्य का ओर चमत्कार देखिये-- 
कोड़ियों पर अशर्फियाँ लुट रही थीं । 
सहसा पढ़ने वाला तो यही लक्ष्याथ ले बेठेगा कि साधारण 
वस्तुओं के लिये असाधारण खचे किया जाता था। पर यहाँ अभिधा 
का ही अर्थ ठीक प्रतीत होता है। जुए में कोड़ियाँ फेंकी जाती थीं ओर 
हजारों की हार-जीत होती थी | फिर भी यहाँ लक्षणा किसी न किसी 
रूप में कॉकी मारती ही है। 
लक्षण-लक्षणा में कभी-की अभिषेयार्थ एकदम पलट जाता है। 
पाठकों को ऐसे शब्दों का व्यवहार कुछ विल्क्षण प्रतीत होगा। जेसे, 
“विश्वासी? शब्द को ही लीजिये | इसका अपश्र श रूप है “बिसवासी! । 
थे होता है (विश्वासयोग्यः वा 'विश्वासपात्र? । 
भरे मलिछ विसवासी देवा, कित में आइ कीन्हि तोरि सेवा । प्माद्वत 
यहाँ विश्वासघाती के अर्थ में बिसवासी शब्द लाया गया है। 
फंव हूँ वा 'बिसासी' सुजान के आँगन सों अँसुवान को ले बरसो। घनानंद॑ 
यहाँ 'विसासी” उसी “विश्वासी? के अपश्र शरूप में होकर ब्रजसाषां 
में विश्वासधाती के अर में प्रयुक्त हुआ है। यह श्रयोग वैसा ही है 
जैसा 'मूखे? को बृहस्पति भी कहें तो उसका अथ मूखे ही होगा । 
एक ओर--- ५ 
थशोघरा--किन्तु कोई अनय करे तो हम क्‍यों कर । 


शहुल-- और नहीं माथे पर क्या हम उसे धरे ९ 
-मै० श० शु्त 


४२ काव्यद्पण 

इसका यह विपरीत अथे होता है कि हम अन्याय को सिर-माथे 
पर नहीं धर सकते | मुख्याथ की बाधा है। लक्षणा से उक्त अथ होता 
है। मुख्याथ छोड़ लक्ष्याथ का ग्रहण है। इससे यहाँ लक्षणलक्षणा है। 
अभिधा और लक्षणा की यह आँख-मिचोनी बड़ी मजेदार 


० थे 


होती है और साहित्य की सिंगार है। 


कक हक पा भियानामजायात+ हाह पा: ये. 


(ग) व्यज्षना ' 
ज्यारहवी लाया 
शाब्दी व्यज्ञना 


० 0. 


कह आये हैं कि शाब्दी व्यब्जना के दो भेद होते हैं--एक अभिधा- 
मूला और दूसरी लक्षणासूला ।| 


अभिधापूला शाब्दी व्यज्ञना 
संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थ शब्द के प्रकृतोषयोगी 
एकार्थ के नियन्त्रित हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा अन्याथे का 
त्ान होता हे वह अभिधापूला शाब्दी व्यज्ञना हे । 


सुखर सनोहर श्यास रंग बरसत मुदु अनुरूप । 
झूसत सतवारों झमकि बनमाली रसरूप ॥ प्राचीन 
यहाँ 'वनमाली? शब्द सेघ और श्रीकृष्ण दोनों का बोधक है। 
इसमें एक अथे के साथ दूसरे अथ का भी बोध हो जाता है। 
यहाँ इलेष नहीं । क्‍योंकि रूढ़ वाच्याथ ही इसमें प्रधान है। अन्य 
डारथ का आभास मात्र है| श्लेष में शब्द के दोनों अर्थ अभीष्ठ होते 
ह--समान रूप से उस पर कवि का ध्यान रहता है। विशेष विवेचन 
आगे देखिये। ल्‍. 
अग्रासंगिक अथ की व्यब्जना के स्थलों में अनेकार्थों की शक्ति 
रोकने के लिये अथोतू शक्ति को प्रांसंगिक अर्थ के प्रतिपादन में केन्द्रित 
करने के लिये श्राचीन विद्वानों ने जो संयोगादि कई प्रतिबंध नियत 
कर रकखे हूँ उनके लक्षण तथा उदाहरण दिये जाते हैं. 


शाव्दी व्यंज़ना 
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१ संयोग-- 
अनेकाथ शब्द के किसी एक ही अर्थ के साथ प्रसिद्ध 
संबंध को संघोग कहते हैं । जेसे-- द 
शंख-चक्र-युत हरि कहे, होत विष्णु को ज्ञान । 
, हरि! के सूय, सिह, बानर आदि अनेक अर्थ हैं, किन्तु 
शंख-चक्र-युत कहने से यहाँ विष्णु का ही ज्ञान होता है। 
५ २ वियोग 
जहाँ अनेकार्थवाचक शब्द के एक अर्थ का निश्रय किसी 
प्रसिद्ध वस्तु-संबंध के अभाव से होता है वहाँ वियोग 
होता है । जैसे-- 
नग सूनों बिन भू दरी । 
नग का अथ नगीना ओर पवत है। किन्तु, यहाँ सुदरी होने से 
नगीना का ही अर्थ होगा। क्योंकि मुँद्री का वियोग इसी अथ को 
नियत करता है | 
३ साहचय 
जहाँ पर किसी सहचर--साथ रहनेवाले--की प्रसिद्ध 
सत्ता से अर्थ-निर्णय हो वहाँ साहचर्य होता हे । 
बलि-चलि जाउें कृष्ण वछ भेया । 
यहाँ 'वल? के अनेक अर्थ होते हुए भी कृष्ण के साहचय से 
बलराम का ही अथेवोध होगा । 
४ विरोध 


[का 


धछ $ ्‌ दी पे। 
जहाँ किसी प्रसिद्ध असंगति के कारण अ्थ-निर्णय होता 
है वहाँ विरोध होता है | जैसे-- 
कु'जर हरि सम लड़त निरंतर बंधु युगल रख भारी अंतर | रास 
हाथी और सिंह का स्वाभाविक विरोध हे | इससे हरि के 
अनेकार्थ होते हुए भी यहाँ पर हरि का सिंह ही अथथ होगा। ऐसे ही 
लुकों नाग रखि मोरहिं आवत 
विदा ( छ 
में नाग का अर्थ सप॑ ही सममना चाहिये। 


काव्यदपंण 
४४ 


४ अथ ह 
में ० 
जहाँ प्रयोजन अनेकार्थ में एकार्थ को निश्रय कराता हो 
वहाँ अर्थ है | जैसे-- 5 
शिवा स्वास्थ्य रक्षा करे । शिवा हरे सब झूल । 

यहाँ स्वास्थ्य-रक्ञा करने और शल हरने का प्रयोजन हरीतकी से 
ही सिद्ध होता है। अतः शिवा का अथ हर होगा, भवानी नहीं | 

ऐसे ही अनेकार्थक शब्द बहुधा अथे अथात्‌ प्रयोजन के अनुसार 
तदनुरूप अर्थ में नियत हो जाते हैं। 

६ प्रकरण 
जहाँ किसी ग्रसंगवश वक्ता और श्रोता की समभदारी से 


किसी अर्थ का निर्णय हो वहाँ प्रकरण समझा जाता है । जैसे, 
अब तुम सधु छावो तुरत । 
शब्दों के उच्चारण का अवसर अर्थ-निश्चय का कारण होता है। 


३ क 


यहाँ 'मधु? शब्द यदि दवा देने के समय कहा जाय तो इसका अथ 
शहद ही होगा, मद्रि नहीं। मद्यशाला में यह कहने पर मधु का अर्थ 
मदिरा ही होगा। 
७ लिग 
नाथे ए कप में 
नानाथंक शब्दों के किसी एक अर्थ में वर्तमान और 
इसके अथ में अवतमान किसी विशेष धर्म, चिह्व या लक्षण का 
नाम लिछ् हे । 
है कुशिकनन्दन के तप-तेज से, सुमन लज्ञित हुमेन हो उठे । 
. यहाँ । धर्म , अल में नहीं, देवता में ही संभव 
है। अतः यहाँ लिज्न देवता के अथ का निर्णायक हुआ । 
८ अन्यसंनिधि 
( 
अनेकार्थ शब्द के किसी एक ही अथ के साथ सम्बन्ध 
रखनेवाले मित्रार्थक शब्द की समीपता अन्यसंनिधि है । जैसे, 
रड्धरास कर परशु सुधारा। सहसबाहु अजुन को मारा । 


ञ्प् 


शाव्दी ध्यंज़ना हा 


यहाँ अजु न का अथ ठतीय पांडब न होकर कार्तबीय होगा। क्योंकि 
निकट का सहसवाहु शब्द उसीका अर्थ घोषित करता है । 
६ सामथ्य 
जहाँ किसी काय के संपादन में किसी पदार्थ की शक्ति से 
अनेकार्थो' में से एकाथ का निश्चय हो वहाँ सामर्थ्य है । जैसे, 
मन सह प्रविसि निकर सर जाहीं । 
जैसे प्रयोजन अर्थ-नियंत्रक होता है बैसे ही सामथ्य-कारण भी । 
यहाँ सर शब्द का अथ वाण ही है न कि तालाव वा सिर। क्योंकि 
'सरः में ही आर-पार होने की शक्ति है। 
१० ओऔचित्य 
जहाँ किसी पदार्थ की योग्यता के कारण अनेकार्थों' में 
से एकार्थ का निर्णय हो वहाँ औचित्य है । जैसे, 
हरि के चढ़ते ही उड़े सब द्विज एके साथ | शाम 
यहाँ पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से “हरि का अर्थ बंदर और उड़ने 
की योग्यता से (द्विज” का अथ पक्षी ही होगा न कि सिंह आदि और 
न त्राहण आदि । 
११ देश 
जहाँ किसी स्थान की विशेषता के कारण अनेकाथ शब्द 
के एक अर्थ का निश्चय हो वहाँ देश है | जैसे, 
मरु में जीवन दूर है । 
यहाँ 'जीवनः के जिन्दगी, परम प्यारा, पानी, जीविका, पवन 
आदि अनेक अर्थ हैं। किन्तु मरु के निर्देश से जीवन! का अर्थ 
जल ही होगा। 
१२ काल 
( प्रात:, संध्या, मास, पक्ष, ऋतु आदि ) 
जहाँ समय के कारण एक अर्थ का निश्चय हो वहाँ काल 


समझा जाता हे । जैसे, 


दे , काँव्यदपण 
बीथिन मैं, श्र मैं, नवेलिन मैं, बेलिन मैं, 
बनन मैं, बागन मैं, बगरों बसंत है। पाकर 
यहाँ 'बननः शब्द्‌ के वन, जंगल, जल आदि अनेक अथ्‌ हो सकते 
है किन्तु बसंत का विकास वन में ही यथेष्ट देख पड़ता हैं। इससे 
यहाँ बनन” का अथ वन ही हुआ जल नहीं । 
१३ व्यक्ति | 
जहाँ व्यक्ति से अर्थात्‌ खीलिंग आदि से एक अथ का 
निर्णय होता है, वहाँ व्यक्ति है | कण, | ' 
एरी मेरी बीर जैसे तेसे इन आँखिन तें, 
कढ़िगौं अबीर पे अहीर तो कढ़ नहीं। पद्माकर हे 
इसमें 'वीर' शब्द के अर्थ भाई, सखी, पति, योद्धा आदि अनेक हैं 
पर 'मेरी' स्लीलिंग से यहाँ सखी का ही बोध होता है। 
लक्षणामूला शाब्दी व्यञ्ञना 
जिस प्रयोजन के लिये लक्षणा का आश्रय लिया जाता है 
वह प्रयोजन जिस शक्ति द्वारा श्रतीत होता हे उसे लक्षणामूला 
शाव्दी व्यज्ञना कहते हैं । जैसे-- 
कूकती क्वेलिया कानन छों नहिं जाति सद्यो तिन की सुभवाजें। 
भूमिते लेके अकाश छों फूले पछास दवानल की छवि छाजें। 
जाये बसंत नहीं घर कंत छंगी सब अन्त की होने इलजें। 
बेठि रही हम हू हिय हारि कहा छगि टारिये हाथन गाजें। 
"न शक “मतिराम 
इस कविता पे कवि ने वसंतागम पर किंसी वियोगिनी नायिका के 
विरह का चित्र खींचा हे । वह दुःख-निरोध के सभी उपायों से ऊूब 
की और बचने के यत्न करने को “हाथों से गाजें रोकना? समर 
वेंगे है। यहाँ दाथों से बज रोकना कहने से विरह-ब्वाला-के उपशामक 
नलिनीदल, नव पल्चव, उशीसलेप आदि तुच्छ साधनों से तीत्र काम- 
जो 26 हल अथ की अप्नस्भवत[ सूचित है। यहाँ “गाजें! 
शब्द दुदंस मदन बेदना? रूप अंथ को लक्षित कस्ता है। यहाँ शुद्धा, 


जाध्यवसाना, प्रयोजनवती लक्षणलक्षणा है। इससे बेदना की अति- 
शयता व्यंग्य है। 


'टिटनरमामकक जाना जय कफ़लकुला॒नता ड़ 


भार्थी व्यंजनां 
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. बारहवीं छाया 
आर्थी व्यज्ञना 


॥॒ जो शब्दशक्ति १ वक्ता ( कहने वाला » * बोद्धव्य ( जिससे बात 
कहा जाय ), ३ वाक्य, ४ अन्य-संनिधि, ४ वाच्य ( वक्तव्य ), ६ 
प्रस्ताव ( प्रकरण ), ७ देश, ८ काल, ६ काकु ( करठध्वनि ), १० 
चेष्टा आदि की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ की प्रतीति कराती है वह 
आर्थी वयंजना कही जाती है। 

इस व्यज्धत्ता से सूचित व्यंग्य अथजनित होने से अर्थ होता है। 
अथात्‌ किसी शब्द-विशेप पर अवलम्बित नहीं रहता। 


( १ ) बक्‍्तवेशिष्ट्योत्यन्नवाच्यसंभवा 
वक्ता--कति या कवि-कल्पित व्यक्ति के कथन की 
विशेषता के कारण जो व्यंग्याथ प्रतीत होता है वह वक्‍त- 
जप कु शो धे 
वाशष्ट्यात्पन्न हाता है | 
जिहि निदाघ दुपहर रहे, भई माघ की राति। 
तिहि उसीर की रावदी, खरी आवबी जाति॥ बघिहारी 
यहाँ कबि-कल्पित दूती--बक्त्री है जो उस बिरहिणी नाय्रिका की 
दशा उसके प्रेमी से निवेदन करती है। जिस उशीर की रावदी में जेठ 
की दुपहरी भी माध-सी ठण्ढी लगती है उस रावटी में भी वह नायिका 
गर्मी से उबलती सी रहती है। इस वाक्याथ से तुम कितने निष्ठर 
हो, तुम्हारे प्रेम में उसकी दशा कितनी शोचनीय है, तुम इतने निष्ठर 
नहीं बनो, उसकी व्याकुलता पर तरस खाओ? आदि व्य॑ग्यार्थ वाच्य- 
सम्भव ही हैं । ु 
अरे हृदय ! जो लता अउखाड़ी जा चुकी। 
और उपेक्षाताप कभी जो पा चुकी॥ 
आद्ा क्यों कर रहा उसीके फूल की। 
फूछ से पहिले बात सोच तूं मूछ की ॥ गुप्तजी 


को. 
यहाँ दुष्यन्त का शकुन्तला-त्यागरूपी पश्चात्ताप व्यज्ञय है जो वक्ता 
के बैशिष्ट्य से वाच्याथ द्वारा प्रकट होता हैं। 


धद॑ काव्यदपण 


वक्तृवे शिष्य्योत्पन्नल क्यसंभवा 
जहाँ लक्ष्यार्थ से व्यज्ञना हो वहाँ यह भेद होता है। 


पावक झरतें मेह झर, दाहक दुसह बिसेखि । 
दहे देह धाके परस, थाहि द्गन ही देखि ॥ थिहारी 


यहाँ नायिका अपनी सखी से कहती है--“अग्नि की लपट से वर्षा 
की भड़ी ज्यादा दुखदायक है। क्योंकि, अग्नि की लपट से तो स्पर्श 
करने पर देह जलती है; मगर बपों की भड़ी के तो देखने ही से । यहाँ 
वारिद-बूँ दों के दर्शन से शरीर-ज्वलन की क्रिया में शब्दाथ का बाघ 
है। यहाँ बाध होने पर लक्षणा द्वारा अथ होता है कि विरहिणी 
नायिका बूँदों को देख नहीं सकती । इससे यह उ्यज्ञाय निकलता है 
कि नायिका दुःखदायक उद्दीपक वस्तुओं से अत्यन्त ढु:ःखित है। यहाँ 
वक्त वशिष्थ्य इसलिये है कि वक्ता की विशेषता से ही वाच्यार्थ द्वारा 
यह व्यंग्याथ निकलता है। 
वक्‍तवेशिष्ट्योत्पन्नव्यज्ञ यसंभवा 
जहाँ व्यज्ञय से व्यज्ञय होता है वहाँ यह भेद होता है । 
निरखि सेज रंग रंग भरी, छगी उसासे लेन । 
कछु न चैन चित में रह्यो, चढ़त चाँदनी रेन॥ प्माकर 


७ कर कर निवे 
कोई सखी किसी नायक के प्रति नायिका की मनोदशा का द्नं 
करती है । कहती है कि बह अपनी सेज को रंग से रँगी देखकर उसाँस 
पर उसाँस लेने लगी | चाँदनी रात आने पर उसके चित्त में जरा भी 
चेन नहीं । यहाँ सेज को रंग से रँगी देखकर नायिका का उसाँसें लेना 
ओर चाँदनी रात को चेन्र न पड़ना आदि वाच्याथ से प्रियतम के 
अभाव में उद्दीपक चीजों का अत्यन्त दु:खदायी प्रतीत होना व्यंग्य है 
र इस व्यंग्याथ से एक दसरे ग्याथ रो 
दूसरे इस ज्यंग्याथे का भी बोध होता है कि 
ठुम (त्ायक ) बड़े निष्ठुर हो तुम्हारे 

ली * भेडुर हो। तुम्हारे बिना वह (नायिका) 
तड़पती रहती है; पर तुम्हें इसकी कुछ भी गम नहीं। तुम्हें इस चाँदनी 
३ वाली होली मे उससे ( नायिका ) विज्ञग नहीं रहना चाहिये । 
3 व्यग्य पहले व्यंग्य से संभव होता है पर वक्‍तवैशिष्य्य 

हीरा हा। अतः यहाँ उक्त आर्थी व्यंजना है। : 


आर्थी ब्यजनां का 


(२) बोद्भव्यवेशिष्य्योस्पन्नवाच्यसंभवा 
५ हाँ. श्रोता की विशेषता के द्वारा व्य॑ग्यार्थ का बोध हो 
वहाँ बोद्धव्य-वेशिष्य्योपपन्न आर्थी व्य॑जना होती है । 
खोके आत्सगोरव स्वतन्त्रता भी जीते हैं, 
खत्यु सुखदायक है बीरो इस जीने से ॥ वियोगी 
यहाँ यह व्यक्ञा याथ सूचित होता है कि जैसे हो वैसे स्वतन्त्रता 
प्राप्त करो और विज्ञासी जीवन को जल्लाजलि दे दो। यहाँ बोद्धव्य 
की ही विशेषता से यह उ्यज्जा य निकलता है। क्योंकि, यहाँ विलासमय 
जीवन वितानेवाले बीरों से ही यह कहा गया है। 
वक्‍्तृवे शिष्घ्य के समान बोद्धव्य आदि के भी लक्ष्यसंभवा और 
व्यज्गा यसंसवा भेद होते हैं । 
( ३ ) बाइयबेशिष्य्योल्पन्नवाच्यसंभवा 
जहाँ सम्पूर्ण वाद्य की विशेषता से व्यज्ञ यार्थ श्रकट होता 
है वहाँ यह भेद होता है । जैसे-- 


जेहि विधि होइहि परम हिल, बारद सुनहु तुम्हार। 

सोह हम करब न आन कछु, बचन न छूथा हमार ॥ तुलसी 

एक बार नारदजी ने विष्णु भगवान से उनका रूप माँगा जिससे 

उनकी अभिलपित राजकन्या सोहित होकर उन्हें वर ले। इस रूपभिक्षा 

पर सगवान ने कहा कि में सत्य कहता हूँ कि वही उपाय करू गा जिससे 

तुम्हारा हिंद हो। नारद ने इस वाक्यार्थ से अपनी अभीष्ट-सिद्धि 

समभ ली । मगर, वाच्यार्थ से यहाँ इस व्यज्ञ-या्थ का बोध होता है 

ओर वास्तव में भगवान के कहने का प्रयोजन भी यही है कि तुस्‍्हें में 

अपना रूप नहीं दूँ गा। क्योंकि, इससे तुम्हारा हित नहीं, अहित होगा। 
यहाँ सारे वाक्य की विशेषता हक आर्थी व्यंजना है। 

( ४ ) अन्यतंविधिवेशिष्व्वोलन्बाच्यसभदरा 
अन्य की समीपता या उपस्थिति में वक्ता बोद्धव्य से जो 
छुछ कहे उससे जो व्यंग्य निकले अथो ण्क्‌ कहें, दूसरा सुने 
और तीसरा समझे वहाँ यह मेद होता है । जैसे-- 


ध नी 
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. रोज करों गृहकाज़ दिन, बीतत यांही माँक् । 
_..._. ईंडि हों फल एक पछ, नीठि.निहारे साँश़ ॥ दास 
दिन तो काम-काज करने में ही वीत जाता है। अमिग्नाय यह कि 
दिन में अवकाश नहीं है। नीठि ( बड़ी कठिनता से ) देंखते-देखते 
शाम को थोड़ा-सा इठि फल अथोत्‌ अवकाश पा जाती हूँ। सास से 
कहनेवाली ने उपपति की संध्या समय आने का संकेत किया। यह 
व्यंग्य अन्यसंनिधिं की विशेषता से ही व्यक्त-होता है। 
(५) वाच्यवैशिष्ट्योत्यन्नवाच्यसंभवा... 
जहाँ वाच्य अथात्‌ वक्तव्य की विशेषता से व्यंग्य 
प्रकट हो वहाँ वाच्यवेशिष्व्योत्न्न वाच्य-संभवा आथी व्यंजना 


होती है । ह 
अखिल यौवन के रंग उभार, 
हड्डियों के हिलते कंकाल ; कर्चों के चिकने काले ब्याल, 
केंचुली काँत सेवार ; गजते हैं सबके दिन चार । 
सभी फिर हाहाकार । पंत 
इसमें बाच्य वेशिष्य्य से संसार की असारता व्यंग्य है। 
मैं हूँ वही जिसको किया था विधि-विहित अद्धांगिनी । 
» भूले न मुझको नाथ हूँ में अनुचरी चिरसंगिनी | गुप्तज़ी 
शोकशअकरण में चिरसंगिनी, अर्धांगिनी आदि शब्दों से यह 
व्यंग्याथ अकट होता है कि अभिमन्यु को अपने साथ उत्तरा को भी 
ले जाना आवश्यक था । ह 


( ६ ) प्रस्ताववेशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसंभवा 


ह जहाँ प्रस्ताव से अथात्‌ प्रकरणवश : वक्ता के कथन में 
व्यृग्याथ का बोध हो, वहाँ प्रस्ताववैशिष्य्योत्पन्न आर्थी व्यंजना | 
होती है। . । ह ु 
क्‍ स्वयं सुसनित करके क्षण मैं, प्रियतम कौ प्रांणों के ग्रण में, 
हमीं भेज देती हैं रण में क्षात्र धर्म के नाते। गुप्तजी 
इस पद्म से-यह व्यंग्याथ निकलता है कि वे कहकर भी जाते तो 


भ्ल्ा 
> 


बन 


आर्थी व्यंजना हा 


हम उनके इस पुरुय कार्य सें बाधक नहीं होतीं। उनका चुपचाप चला 
कल उचित नहीं था। हा अस्ताव या श्रकरण बुद्धदेव के यूहत्याग 
का ह | चह शस्ताव न होने से यह व्यंग्य नहीं निकलता | 
(७ ) देशवेशिष्व्योत्पन्नवाच्यसंभवा 
: जहाँ स्थान की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ प्रकट हो 
वहाँ यह भेद होता है । जैसे-- ही 
ये गिरि सोई जहाँ सधुरी सदमत्त मयूरत की धुनि छाई। 
या वन में कमनीय झूगोन की छोल कलछोलनि डोलन भाई ॥ 
सोहे सरित्त८ धारि घनी जल बुच्छन की नभ नील निकाई। 
बंजुड संजु लतान की चारु चुभीली जहाँ सुखमा सरसाई॥ 
| सत्यनारायण कबिरत 
यहाँ रामचन्द्रजी के अपने वनवास के समय की सुख-स््तियाँ 
व्यंजित होती हैं जो देश-विशेषता से ही प्रकट हैं.। 
( ८) कालबेशिष्ट्योत्पल्नवाच्यसंभवा 
जहाँ समय की विशेषता के कारण व्यंग्या्थ का बोध हो 
वहाँ ऋालवैशिष्य्योत्पन्न आर्थी व्यंजना होती हे । 
कहाँ जायेंगे प्राण ये लेकर इतना ताप १ 
प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप ॥ गुप्तजी 
इस पद्म से जो अमिलाषा, जो ब्रेदनाधिक्य व्यंग्य है, वह काल- 
वैशिष्स्य के कारण वाच्योत्पन्न है। 
( & ) काकुवेशिष्ट्योत्पन्नवाच्यसम्भवा 
कँठ-ध्वनि की भिन्नता से अथांत्‌ गले रे श्र विशेष 
प्रकार से निकाली हुईं ध्वनि को 'काकु! कहते हैं | रे 
में सुकुमारि नाथ बन जोगू | तुमहिं उचित तप मो कह भोगू ॥ तुलसी 
यहाँ सीता के कथन को जुरा बदली हुई हे कि लहर 
मैं सुकुमारि ! नाथ बन जोगू ! तुमहिं उचित तप : मो कहे से है 
यह व्य॑ग्यार्थ प्रकट होगा कि में ही केबल सुदुमार नहीं हूं, अ 
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सकुमार हैं। आप वन के ओोग्य हैं तो में भी वन के योग्य हूँ। जैसे 
यजा की लड़की में बेसे राजा के लड़के आप | तब यह कैसे संभव हे 
कि जिस योग्य आप हैं. उस योग्य मैं नहीं और जिस योग्य में हूँ, उस 
योग्य आप नहीं। इससे मेरा वन जाना उचित है। 
वेशबेशिप्य्योटल्नवाच्यसंम्तवा 
न्ठ $ $ ए 
जहाँ चेश्-अ्थात्‌ इंगित--हाव-भावादि द्वारा व्यंग्याथ 
कर ९४) ए >०--*ै 
का बोध होता है, वहाँ उपयु क् आर्थी व्यंजना होती है।. 
कंदक काढुत छाछ के चंचल चाह निबाहि। 
चरन खेंचि छीनो तिया हँसि झूठे करि आहि ॥ प्राचीन 
यहाँ भूठ-मूठ की आह भर के ओर हँस करके चरन खींच लेने से 
नायिका का किलकिंचित हाव व्यंग्य है। इससे यहाँ चेष्टा द्वारा 
वाच्यसंभवा आर्थी व्यंजना है। 
पुनि आउब इहि बिरियाँ काली । अस कहि विहँसि उठी इक आली ॥ तुलसी 
यहाँ सखी के हँसने की चेष्टा से राम के प्रति सीता के हृदय में 
वर्तमान दशनोत्सुकता व्यंग्य है। 
रे 4 
अनेकवशिष्व्योत्पन्न व्यंग्य 
.__ कहा-कहीं एक ही उदाहरण में अनेक वैशिष्ल्यों से भी एक 
व्यंग्य प्रतीत होता है। जैसे, 
काम कुपित सु सास भरु, श्रमहारी बह बाय । 
' कुज मंजु बन पति अनत करों सखी कह काय ॥ अलुबाद 
इसमें मधु सास कंथन से कालवैशिष्स्य, कुज मंजु वन से देश- 
कक वियोग के प्रकरण से प्रस्ताव-बैशिष्ट्य, इनसे “यहाँ तू प्रच्छन्न 
का पाक की भेज! यह व्यंग्य प्रकट है। इन प्रथक्‌-प्रथक्‌ 


व से पूर्वोक्त बणेन के अनुसार भी व्यंग्य सूचित 


फिलकााराकाकत दाना ल्ऋकन 


तीसरा प्रकाशु 
रस 


“आधा 


पहली जाया 
रस-परिचय 


शास्तरों ने रस को वड़ा महत्त्व दिया है । काव्य के तो थे प्राण हैं। 
रसास्त्रादत ही काव्याध्ययनत्त का परम ध्येय है। सरस' काव्य ही 
सद्ददयों को परमानन्ददाता है। वाग्वैदग्ध्ध की--वाकचातुरी की-- 
अभिव्यज्षना-कोशल की--प्रधानता रहने पर भी रस ही काव्य का 
जीवन हे१| ह 

“रस अलौलिक चमत्कारकारी उस आनन्द-विशेष का बोधक है 
जिसको अनुभूति सहृदय के हृदय को द्रत, मन को तन्‍्मय, हृद्य- 
व्यापारों को एकतान, नेत्रों को जल्ाप्लुत, शरीर को पुलकित और 
वचन-रचना को गदुगद रखने की क्षमता रखती है। यही आनन्द 
काव्य का उपादेय हे ओर इसीकी जागर्ति वाहममय के अन्य प्रकारों 
से विलज्षण काव्य नासक पदार्थ की प्रास-प्रतिष्ठा करती है *।” 

साहित्य के रसक्षेत्र में अपने-पराये का भेद-भाव नहीं रहता। 
वहाँ जो भाव होता है, वह सब-साधारण तथा समस्त-सम्बन्धातीत 
होता है। ऐसे अपरिमित भाव के उन्मेष से सभी सहृदयों को एक ही 
भाव ह्वारा रस-वस्तु की उपलब्धि होती है। | 

“यह रस सानो अस्फुटित होता है; यह मानों हमारे अन्तर में 
प्रवेश कर जाता है ; यह मानो हमें सब ओर से अपने ग्रसालिब्नन में 
आबद्ध कर लेता है। उस समय मानो ओर सब विचार, वितके, 


मा 
१. वास्वैदरध्य्रधानेडपि रस एवात्र जीवितम्‌ । 
२ 'स्सायन की भूमिका से ! 


काव्यदुपण 
७९७ 


उद्देश्य आदि तिरोहित हो जाते हैं।।” अभिप्राय यह कि जब रस का 
आस्वाद मिलने लगता है तब विषयान्तर का अलुभव पास तक नहीं 
फटकने पाता । मानो उस समय एक अकार से पा 5 
उपलब्धि होती है। त्रह्मास्वाद--त्रह्मानन्द के दर 

पाक ही होता है। क्योंकि त्रह्मास्वाद निर्विकल्पक 
होता है और रसास्वाद सविकल्पक। यह रस अलौकिक चमत्कारक 
होता है। हु | 
चमत्कार ही रस का प्राण है। चमत्कार का अथे है चित्त का 
विस्तार वा विस्फार अथोत्‌ अलौकिक अथे के आकलन से 
ज्ञानोत्पादन में उसका विस्तार हो जाता है। इसी से कहा है कि “रस 
का सार चमत्कार ही है ।* क्‍ हे 

रसपअतीति में-रस-साक्षात्कार सें--चाक्ुप नहीं, मानस 
प्रत्यक्षीकरण में सत्व का उद्र क ही कारण है। हमारे अन्तःकरण में 
कभी रजोगुण, कभी तमोगुण और कभी सतोगुण प्रबल होता है। 
एक के सबल होने से अन्य दो निबल हो जाते हैं। सत्व के उद्रेक 
से अथोत्‌ रजस्‌ और तसस्‌ को पंगु बनाकर--कार्य-करण असमथ 
कर प्रकाशित होने से, रस का साक्षात्कार होता है। 

गिने-गिनाये कुछ फलाभिमुख पुण्यशाली प्रमाता अथोत्‌ यथाथ 
विद्वान ही विभावादि के संयोग से सहृदयों के हृदय में वासनारूप से 
विनिविष्ट रति आदि रूप में परिणत रस का आर्वाद लेते हैं । 


॑ााणाणााामंज  ह 


दूसरी छाया 


रस-रूप की व्याख्या 


..__ केवल शब्दाडम्बर से किसीकी कोई रचना कविता नहीं कही 
जा सकती। इसके लिये उसमें हृद्यस्पर्शी चमत्कार होना चाहिये। 
वह चमत्कार रस है। शब्द और अथ कविता के शरीर हैं और रस 
आण। आरण ही पर शरीर की सत्ता--कार्यशीलता निर्भर है। नि:प्राण 





१ काव्यप्रकाश' के लक्षण का भावाथ | 
२ रसे सारः चमत्कार: 


रसं-रूप की व्याख्या 
है जज 
शरीर व न आओ है। रस के बिना रचना कविता कहलाने 
की अधिकारिणी नहीं है । ; 
रसवोध में वासना का होना अत्यन्त आवश्यक है। उसके बिना 
रस-प्रकाश के कारण रहते सी रस की ग्रतीति उसी प्रकार नहीं 
होती” जिस भ्रकार नेत्र-विहीन को दिखाये गये दृश्यों की और बहरे 
को झुनाये गये गीतों की | 
.. यह वासना इश्वरीय देन है। इसके लिये अतीत जन्म का संस्कार 
भी कारण सात्ा गया हैं। वासना के विना कितने विलासप्रिय व्यक्ति 
को काव्यगत खज्ञार रस का आनन्द नहीं प्राप्त होता। 
जेसे हँसी ओर आँसू सबसें विद्यमान रहते हुए भी सबदा 
भासित नहीं होते ; अपने विशेष कारणों के अनुभूत होने पर ही व्यक्त 
होते हैं बेसे ही रति आदि स्थायी भाव वासना रूप से अत्येक सहृदय 
के हृदय में स्थित रहने पर भी व्यक्त नहीं होते। जब उनके उद्दोधक 
नायक-नायिका आदि विभाव अपने पोपक उपकरणों से पुष्ट होते हैं 
तभी वे ( रति आदि स्थायी भाव ) रस के रूप में प्रकट होते हैं। 
काव्य के दो पक्ष होते हैं--भावपक्ष ओर विभावपक्ष । किसी-किसी 
वस्तु वा व्यक्ति के प्रति विशेष-विशेष अवस्थाओं में किसीकी जो 
मानसिक स्थिति होती है उसे भाव कहते हैं ओर जिस वस्तु वा 
व्यक्ति के प्रति वह भाव व्यक्त होता है वह विभाव कहा जाता है। 
यह दो प्रकार का होता है--आलंबन ओर उद्दीपन | जिसका आधार 
लेकर किसी की कोई मन:स्थिति उद्बुद्ध होती है या जिस पर किसी 
का भाव टिकता है वह आलंबन विभाव है। जहाँ यह भाव उठता है 
उसे आश्रय कहते हैं। आलंबन की चेष्टा, शज्ञार आदि तथा देश-काल, 
चंद्र चाँदनी आदि उद्दीपन विभाव है। 
साहित्य की भाषा में उसे विभाव कहा जाता है जिसे व्यवहार 
जगत्‌ में कारण कहते हैं। जिस तरह मोमबत्ती सलाई से जल 
उठती है; बाँसुरी फुक पढ़ने से गज उठती है उसी प्रकार रति-_- 
आड्गर-भावना प्रे मपात्र नायिका के दशन, चेष्ठा आदि से उत्पन्न होती 
है, जाग उठती है। अतः नायिका शज्ञार रस का अधान आहलं- 





१ सवासनानां सभ्यानां रसस्यास्वादनंभवेत। |, 
निर्वासनास्तु रह्ान्तः काष्टकुड्यश्मसंतिमा: । साहित्यदुपण 


. . क्वान्यदपणे 
ण्दद 


बनभूत--करण है और चे्ठा आदि गौण--उद्दीपक कारंण हैं। हक 
नायक आश्रय होता है। इन्हीं से टज्ञास्भावना होती है 
विभावित--आनन्द की स्थिति में पहुँचायी गयी-- । अतः 
> कहलाते हैं । न 
ह 2 और आश्रय में जो बाह्य पारस्परिक चेष्ठाओँ या ब्यावर 
होते हैं वे रति की पुष्टि में एक दूसरे के सहा होते हैं। लोक में 
अपने-अपने आलंबन और उद्दीपत रूप कार्स्सों से नायक के हृदय में 
उद्बुद्ध रतिभाव के प्रकाशक जो काय होते है वे अनुभाव हैं। ख्रियों के 
छंगज तथा स्वभावज अलंकार, सात्विक भाव आर रति आदि की 
चेट्टायें भी अनुभाव कहलाती | है 

जिस प्रकार वीणा संघर्षण से मंक्तमात्र होती है पर हृदयग्राही 
राग का प्रस्फुटित होना आँगुलियों की संचालनकला पर निभर रहता 
है, उसी प्रकार विभाव शज्ञास्माव को जगा भर देते हैं और उसे 
आस्वाद का रूप देना आलंबन और आश्रय के बाहरी कार्यों पर ही 
अवलंबित रहता है। नायक-नायिका के कटाक्ष आदि चेष्टायें उनके 
हृदयगत अलुराग का अजुभव कराती हे । अतणएब ये अनुभाव है। 
लोकव्यवहार में इन्हें काय इसलिये कहते ह कि ये कारणरूप विभाव 
से उत्पन्न होते हैं। ु | 

विभाव और अलनुभाव का आपस में वही सम्बन्ध है. जो कलिका 
और सुवास में होता है। नायिका को देखनेमात्र से ह्ज्ञार-भावना 
नहीं होती। जब उसकी खब्जार-रस-व्यज्ञक 'चेष्टायें दृष्टिगोचर होती 
हैं तभी आनन्द का विकास होता है। अलुभाव के अभाव में विभाव 
मुकुल के तुल्य अस्फुट रहता है। उससे रस का पोषण नहीं होता। 
वही नायिका शक्ञार रस का आलंबन हो सकती है जो नायक के 
ऊपर आकृष्ट ओर अलुरक्त हो। अनुरक्ति-सूचक चेष्टा के बिना नायका- - 
श्रित भावावेश पैलहीन दीपक के समान बल कर भी बुत जायगा । 

भाव दो प्रकार के होते हैं--स्थायी ओर अस्थायी | स्थायी की 
स्थिति चिरकाल तक बनी रहती है। स्थायी भाव ही रसावस्था तक 
पहुँचते हैं। स्थायी भावों के, ही सहकारी कारण होते हैं अस्थायी 
साव | अस्थिर चित्तवृत्तियाँ ही अस्थायी भाव हैं। ये टिकाऊ नहीं 
होते--रस के परिणत होने तक. नहीं ठहरते ; उगते-डूबते रहते हैं। 
इनके क्षणिक उद्बेक मुख्य रस का उसी प्रकार उत्कष-साधन करते 


विभाव--भालंबन हर 


जिस प्रकार नायक-नायिका के आनन्द-मिलन में हमजोली 
सहेलियों के चुटीले विनोद । 
चलते-फिरते लोग बहुत कुछ देखते-सुनते हैं। उनमें कितनों की 
ओर तो ध्यान ही नहीं जाता। जिनपर मन अड़ता भी है उनके 
चित्र चिरकाल तक हृदय पर चित्रित नहीं रहते | किन्तु किसी अभिनय 
के देखने वा काव्य के सुनने से सहृदयों के हृदयों पर उसकी छाप 
पड़ जाती है। वह उस समय आत्मविभोर हो जाता है। उस समय 
भावना की प्रवलता आन्तरिक वृत्तियों को सब ओर से मोड़कर 
एकाग्र कर देती है। यह एक ऐसा उपक्रम है कि मननशील मानव 
के मन पर से जेसे पदो-सा उठ जाता है और वह पयु त्सुक होकर कुछ 
खोजने, कुछ याद करने-सा लग जाता है ; अपने को खो देता हे । 
यह एक आस्वाद है जो साव-स्थिरता से ही संभव हो सकता है। 
रति आदि स्थायी भाव चावल के समान अपरिपकावस्था में विद्यमान 
हते हैं। पानी-इ धन के समान विभाव आदि अपने संयोग से उसका 
परिपाक कर देते हैं। फिर वे ही स्थायी भाव पककर भात जेसे अपने 
परिणाम रूप रस का आकार ग्रहण कर लेते हैं । इस प्रकार स्थायी 
भात्र आस्वाद का अस्फुट स्रोत है। 
स्थायी भाव का परिपक्त रूप ही रस है। 'रस्यते इति रस:। जो 
रसित--आस्वादित हो उसे रस कहते हैं। फलत: रस आस्वाद-स्वरूप 
है। आस्वाद एक प्रकार के अलौकिक आवन्द से अभिन्न है। वह 
अभिनय के दर्शन से तथा कविता के अथपरिशीलन से आत्मा में 
सहसा उद्वुद्ध हो जाता है। 


तीशरी दबाया 

विभाव--आलंबन 
जिन वर्णनीयों के द्वार रति आदि स्थायी भाव॑ जागहुक 
होकर रसरूप धारण करते हैं उन्हें विभाव कहते हैं । संक्षेप में 


५ कस डे डे ! 
व के जो करण होते हैं, विभाव कहें जाते हैं। 
नी के शब्दों में-- “भाव से अभिप्राय संवेदना के सहाय की 


] 


८ काव्यदपण 
व्यंजना से है। विभाव से अभिप्नाय उन वस्तुओं या विषयों के वणन 
से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होती है ।” 

ये विभाव वचन और अभिनय के आश्रित अनेक अरथों का 
विभावन अथात्‌ विशेषतया ज्ञान कराते हैं, आस्वाद के योग्य बनाते 
हैं, इसीसे इन्हें विभाव कहते है । 

विभाव दो प्रकार के होते हँ--( १) आलम्बन विभाव ओर 
(२) उद्दीपन विभाव । प्रत्येक रस के आलम्बन और उद्दीपन विभाव 
भिन्न-मिन्न होते हैं। रसानुभूति में ये कारण होते है। 

आलम्बन विभाव 


जिनके सहारे रस की निष्पत्ति होती है--अर्थात्‌ जिनपर 
आलंबित होकर भाव ( रति आदि मनोविकार ) उसपन्न होते हैं, 
है बे ८८ ब्ै 
वे आलम्बन विभाव हैं। जैसे, वायिका और नाथक । 
नायिका 
५ 6 से 3 
रूप-गुण-बती स्ली को नाय्रिका कहते हैँ । उसे, 
देखि सीय सोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आधा । 
जमु बिरंचि सब निज निपुणाई, विरचि बिश्व कहाँ प्रगट दिखाई । 
सुन्दरता कहँ सुन्दर करई, छबिगृह दीपशिख्ला जनु बरई। 
सब उपमा कबि रहे जुठारी; केहि पटतरिय बिदेह कुमारी । 
तुलसी 
एक नवीन उदाहरणु-- 
रूप की तुम एक मीहक॑ खान 
देख तुसकों प्राण खुलते, फूटते रूदु गान । 
तुम प्रकृति के नग्न चिर सोन्द्य की प्रतिबिस्ब । 
सृष्टि सुषमा की पिकी की एक निरुपम तान । 
तुभ विभा के आदि सर की किरणमारा एक। 
तुम तरणि की प्रथम उजली उच्छुसित मुखकान । 


डउलूसित घनसार वन की तुम वसन्‍्ती रेन। 
है हे कुत्क: श्र | हर | 
ऊर्मिवह्वल सुधानिश्षर की प्रणति छवरिमान ! 


विभाव--भा्ंबन ९६ 
घृप्त दीपक गन्ध का निर्स्साण तुस साकार। 
ज्यों कुसुस्भी चाँदनी पहिने हरित परिधान। 
पछवित होती विरसता भी तुम्हें प्रिय. देख। 
चेतना की तुम चरस परिणति--चरम आदान । 
तुम रूदी कौमाय कलियों से लता सुकुसार । 
सुर्ध यौवन और शैशव की नयी पहचान। अंचल 
नायिका १ स्वकीया, परकीया, सामान्या, मुग्धा, सध्या, प्रगलूभा, 
ज्ञावयोवना, अनातयीवना आदि अनेक भेदोपसेदों से अनेक प्रकार 
की होती ६-। नाम से ही इनके लक्षण प्रकट हैं। एक-दो उदाहरण दिये 
जात ह | 
मुग्धा नायिका 
सजनि तेरे श्ग बाल ! 
चकित से विस्मित से दगधाल-- 
श्राज खोये से आते क्लौट, कहाँ श्रपनी चंचलता हार ? 
भुकी जाती पलके सुकुमार, कौच से नव रहस्य के भार ? 
सरल तेरा झदु हास। 
धकारण चह शेशच का हास+- 
वन गया केसे चुप्चाप, लाज भीनी सी शदु सुसकान ; 
तड़ित सी शअधरों की श्रोट कॉक हो जाती अश्रन्तर्धान ! 
| मद्दादेवी 
अज्नञातयोवना नायिका 


( मत्य्यगन्धा की सखी के ग्रति उक्ति ) 

भ्७ 
ग्रिय. सखि, आझाज सस सिहर कसी, 
प्रकृति-हदय ही या हुआ सुग्ध ऐसा आज, 





१ रीति-अन्धों में नायिका-मेद आदि का विस्तृत वर्णन है। आधुनिक खड़ी 
बोली के काव्यों में भी नायिका-भेदो के वेसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिनके लिये रीतिकाल 
के कवि बदनाम हैं। यहाँ नाममात्र के कुछ उदाहरण दे दिये गये पा | इस प्रकरण 
में अधिकांश ऐसे उदाहरण खड़ी बोली के नवीन कार्यों से ही संकलित किये गये 
है। प्राचीन और नवीन कवियों की वर्णान-शेली में बहुत अन्तर है। यहाँ यह 
वात कही जा सकती है । सुसम्पादित प्राचीन रीति-अन्थी के प्रकाशन से यह स्पष्ट 
हो रहा है कि निन्‍दक समालोचकों के दृष्टिकोण में भी परिवर्तन हो गया है । 


काच्यदपण 


मानता नहीं है सन, योवन की क्या लहर 
कहता जगत जिसे होगी वह कसी भर्ता ? 3० श० भट्ट 


नायक 
रुप-गुण-सम्पन्न पुरुष को नायक कहते हैं। जैसे, 
रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुचित केस । 
नखसिख सुन्दर बन्धु दोड, सोभा सकल सुदेस 0 


बय किसोर सुखसा सदन, स्थाम गौर सुख धास । 
अ्ंग-अंग पर बारिये, कोटि-कोटि सत काम ॥ तुलसी 
एक नवीन उदाहरण 

सत्य कहना हे कन्हैया तुम न साधारण मन्नुज हो, 
इन्द्र के श्रवतार हो था वाम-काम-प्रपंच हो प्रिय ? 
वृद्ध बिधिना की न रचना, तुम्हारे सब कम न्यारे, 
रूप यह जो दामिनी से भी अधिक उजस्व वर्चस्‌ , 
काम से सुन्दर, कला के पूण, अशिथिल, स्ुजन, चित्रण, 
चन्द्र से शीतल, मधुर, मोहक हृदय से विशद्‌ वहलभ , 
सत्य से सुस्पष्ट, मादक सुरा से, पीयूष से सघु, 
यज्ञ से अतिकरम, हुत से ज्वलन, दावा से भयावह, 
प्राण से अति सूक्ष्म संचालन प्रचालन कम से गुरु, 
गहन गाथा के अनिवंचनीय साधव ब्रह्म जग के। भट्ट 


अनुकूल नायक 

( यशोदा की उक्ति नन्‍द के प्रति ) 
मेरे पति कितने उदार हैं गद्गद हूँ यह कहते--- 
रानी-सी रखते हैं सुकको स्वयं सचिव से रहते | गुप्तजी 


स्वभावानुसार नायक के धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीरललित और 
नारतशान्त नासक चार भेद होते है। इनमें गाम्भीय, थेय, तेज 
शोभा आदि आठ गुण होते हैं। एक उदाहरण--- ह 
जैसा तुम्हारा प्रेम सुर है सुझे वह ज्ञात है। 
बल तेज, विक्रम भी तुम्हारा विश्व में विख्यात है॥ 


नये आलंवन ६१ 
जग में अनुज है धर्म दुलंस धर्स ही परमार्थ है। 
हतघस का है व्यथ जीवन घम्म सच्चा स्वार्थ है ॥ 

र[० च० उपाध्याय 
राम आर लक्ष्मण दोनों धीरोदात्त नायक हैं। पर राम में पेय 
गास्सीय आदि शुणों की विशेषता है और लक्ष्मण में तेज की | 
लक्ष्मण के प्रति रास की इस उक्ति से ही प्रकट है। 





० 
चीथी छाया 
नये आलंवन 
. काव्य के विसावपक्ष सें आलंवन और उद्दीपन, ये दो विभाव आते 
हैं । इनमे आलंबन विसाव ही मुख्य है। इसके बिना काव्य की सृष्टि 
संभव नुदीं। किसी न किसी रूप सें आलंबवन का होना आवश्यक है। 
जगत्‌ के सक्ष्स से सूक्ष्म ओर स्थूल से स्थूल पदाथ काठ्य के आलंबन 
| सकते है। यथोचित वा अजुकूल आलंबन होने से रस का पूर्ण 
परिपाक होता है ओर तद्रप ही रसचवंणा होती है। किन्तु जहाँ 
अननुकूल वा अनुचित आलंवन हुआ वहाँ रस का पूर्ण परिपाक नहीं 
होता, वहाँ वेंसी रसचवंणा भी नही होती । रसाभास हो जाता है अर्थात्‌ 
अवारतव स वास्तव की प्रतीति होती हैं; आभासिक आनन्द का 
उठय होता है। जेसे, पशुपक्षियों में मनुप्यवत्‌ वर्णित संभोग-श्ज्ञार 
ख्रादि 

ले के कवियों ने प्राकृतिक आलंवनों की एक प्रकार से उपेक्षा ही 
की थी | पर अब प्रकृति के नाना रूप आलंबन के रूप में लाये जान 
लगे प्राचीन कवियों ने आलंबन के रूप म॑ जिसका वर्णन एक-दो 
पंक्तियों में किया है, आधुनिक कवियों ने उसे प्रष्ठों में चित्रित 
किया है। यद्यपि छायावादी कवियों ने प्रकृति के प्रकृत रूप में भी 
चैतन्यज्योति की ही कलक देखी है तथापि इसमें कुछ मी सन्देह नहीं 

कि प्रकृति की रमणीयता के श्रति उनका आकपंण बहुत बढ़ गया हे। 

“मरने! के प्रति कवि की उक्ति-- 
किस निश्नरिणी के घन हो, पथ भूले हो किस घर का ! 


है कौन वेदना बोलो, कारण क्या करुणा-स्वर का! 
भा० आत्मा 


काव्यदपंण 

६२ 

एक रात्रि का वर्णन भी देखिये-- न 

किस दिंगंत रेखा में इतनी संचित कर सिसकी सो सांस | 
यों समीर मिस हाफ रही सी चली जा रही किसके पास ? प्रसाद 

छायावादियों ने छायावाद्‌ को रहश्यवाद तक पहुँचा दिया। 
उसी धारा में बहनेवाले कवि वर्तआन समय में भी अलौकिक आलंबन 
की ओर प्रवृत्त देखे जाते हैं। यह यहाँ तक बढ़ गया है कि लौकिक 
आलंबन को भी अलौकिक रूप दिया जाने लगा है । पर ऐसे अलौकिक 
और अगोचर आलंबन बुद्धिगम्य ही हो सकते हं। आज ऐसी 
कविताओं में जो कुछ भावप्रवण॒ता है वह सानवीकरण के कारण ही । 
क्योंकि मानव ही सावों का जैसा अपरिमित आश्रय हो सकता है वैसा 
ही अपरिमित भाव्राही भी । 

देश-सेवा तथा राष्ट्रभावना के जाग्रत होने से .भी कविता के 
विषय बढ़ गये हैं। जेसे--देश-सेवक, आत्मबलिदानी, राष्ट्रौत्रायक, 
देश-सुधारक, सत्याग्रही बीरता के नये आलंबन हुए वैसे ही देशद्रोही, 
देश-पीड़क, शत्रु-सहायक, जयचंद्पन्थी भी नये आलंबन बने । ऐसे ही 
हास के भी विदेशी वेशभूषा, विदेशी आचरण, सावजनिक संस्थाओं 
की सदस्यता के अभिलाषी, पुराणपंथी, ढोंगी आदि भी काव्य के 
विषय बन गये हैं। आज इस नग्न, बुभुक्षित, शोपित-पीड़ित भारत 
की करुण कथा का तो अंत ही नहीं । ऋषकों की कष्ट-क्रथा का कहना 
ही क्‍या ? अछूत, पतित, दलित मानव-जगत्‌ की तो कोई बात ही न 
पूछिये ! निष्कासित, निपीड़ित अनाथ नारी जाति की यातना तो 
निराली ही है। कमेकरों की कहानी तो कही ही नहीं जा सकती। 
आज के ये सब नये आलंबन बन गये हैं। इसके विपरीत जमींदारों 
के दुराचार ओऔर अत्याचार तथा पूजीपतियों 'की अथलिप्सा भी 
वर्णनातीत है | सामाजिक व्यवस्था भी उच्छूल्लल है । आज के ये भी 
नये आलंबन हैं। ु 

_ बदली हुई देश-काल की परिस्थिति में ऊँच-नीच का भेदभाव प्राय: 

नहीं रहा। इससे आधुनिक कबि विशेषत: प्रगतिबादी या समाजवादी, 
अपने काव्य सें किसान ओर कारीगर तथा उनके रहन-सहन की 
साधारण बातों को भी आलंबन बनाने लगे हैं। अभी प्रसिद्ध कवि 
भी ऐसे विषयों के वर्णन में उस सरसता का संचार करने में समर्थ 


भालंबन विभाव और भाव ६६ 


नहीं हुए हैं जो उन्तके अन्य विषयों की कब्रिता में लक्षित होती है। 
नत्रीन कवियों की कविता में उसका होना तो दूर की बात है। थदि 
यह बात हो जाय तो फ़िर क्या पूछना ! सोने सें सुगंध हो जाय । 
_ असिद्ध कवियों ने साववाचक संज्ञाओं को भी आलंबन के रूप 
में अपना लिया है। अरूप को रूप देना साधारण कविकौशल नहीं । 
प्रसाद और पंत ने तो इस कला को पराकाषप्टा तक पहुँचा दिया है। 
ब्रेदता, सौन्दर्य, लज्ञा, स्वप्न आदि विपय ऐसे ही हैं । 
सीन्दर्य-चरणणन का एक उदाहरण लीजिये-- 
तुम कनक किरण के अन्‍्तरालू में 
लुक-छिपकर चछते हो क्यों? 
भतसस्तक गये वहन , करते 
योवन के घन रस कन दरते 
लाज भरे सोनन्‍्दय बता दो 
सोत बने रहते हो क्यों? 
अधघरों के भधुर कगारों में 
कलर कछ ध्यनि की गुश्नारों में 


,[7 


मधु सरिता सी यह हँसी तरल, 
अपनी पीते रहते हो क्यों? प्रसाद 


आजकल के गीतिकार कवि व्यक्तिगत अनुभूति को प्रकट करने 
के कारण प्राय: अपनी कविता में अपने आपको ही आलंबन वा 
आश्रय के रूप में रखते हैं जिससे किसी उद्दीपन या अनुभाव की 
व्यंजना अनिवाय नहीं रहती । 


पॉँचवी काया 


आलंबन विभाव और भाव 
भाव सुखात्मक होते हे वा ढु:खात्मक। इन सुख-ढुख दोनों से राग 
+ओऔर इोप उदभूत होते हैं!। इन्ही से अनेक भावों की सृष्टि होती है । 
अालंबन की विशेषता से इनमें अन्तर आ जाता है । जैसे, सम्मानित 
व्यक्ति के प्रति राग सम्मान का, समान के प्रति प्रीति का ओर हीन के 


१ सुखानुशयी रागः । इुः्खानुशयी द्वेप: । पातंजल योगस्‌त्र 
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प्रति करूणा का आकार धारण कर लेता हे । ऐसे ही ईं ष बलवान 
के प्रति भय, समान के प्रति क्रोध ओर हीन के प्रति घमएड का 
रूप प्रहण कर लेता है। इसी प्रकार जीवन में भावों के अनेक 
परिवर्तन होते रहते हैं. । हर 

जैसे भिन्न-भिन्न आलंवन के प्रति एक ही भाव में अन्तर आ 
जाता है वैसे मिन्न-भिन्न भावो का एक ही आलंबन भी हो सकता है। 
किसी अत्याचारी के अत्याचार को देखकर कोइ उसपर क्र.द हाँ सकते 
है ; कोई श्रुणा से म्रेंह मोड़ ले सकते हैं, ओर कोई जली-कटी सुना 
सकते है। संभव है, कोई देख-सुनकर रोने भी लगे और कोई थेय घर- 
कर देखता ही रहे । इसका कारण स्वभाव की विलक्षणता ही कहा 
जा सकता है । निकल 

आलंबन दो रूपों में हमारे सामने आते हैँ । एक तो उनका 
वह रूप है जिससे हमारा तादात्म्य हो जाता है। इसका कारण 
हमारा संस्कार है। यद्यपि 'मेघनादबध! में लक्ष्मण के द्वारा निःशश्र 
मेघनाद का असहायावस्था में बध होने से हमारा संस्कार तिलमिला 
उठता है तथापि हम यह कहकर संतोष कर लेते हैं कि भले ही 
डुष्ट मारा गया। जहाँ एक सजातीय और एक विजातीय पहलवान 
परस्पर लड़ते हैं वहाँ जब सजातीय पहलवान मिट्टी चूमता है तब 
हमारा मुह सूख जाता है ओर हृदय-बृत्तियाँ संकुचित हो जाती हैं और 
वहीं जब अपने ग्रतिद्वन्द्दी को पछाड़ देता है तव हम उछल पड़ते हैं। 
ऐसी ग्रत्यक्षाुभूति में संस्कार ही पक्तपात करता है। यही बात 
रसाजुभूति मे सी है। राम और रावण, दोनों समान योद्धा, समान 
वीर तथा समान वली हैं और उन्तका युद्ध 'रामराबणयोयुद्ध 
रामरावणयोरिव! इस उपसेयोपसा का उदाहरण है। पर हमारा 
भ्ुकाव राम की ओर ही होता है। क्योंकि हमने उनके साथ एक 
संबंध जोड़ लिया है। हम संस्कारवश रास के विजय को अपना 
विजय समकते हैं। इससे एक ही प्रकार के व्यक्ति समान भाव से 
गस्साठुभूति के आलंवन नहीं हो सकते | 

आलंवन कभी तो पात्र-विशेष के भावों के होते हैं. और कभी 
कवि के भावों के | जब राम लक्ष्मण के लिये बिलाप करने लगते हैं 
तंव इतनी करुणा उम्रड़ आती है कि हम भी उससें निमग्न हो जाते 
हैं। राम का शोक हमारा भी शोक हो जाता है। आलंबन के प्रति 


आलंबन विभाव और भाव 


राम के भाव हमारे भी हा जाते हैं। उस समय भावात्मक तन्‍्मयता 
म॑ लक्ष्मण राम के ही नहीं, हमारे भी भाई हो जाते'* हैं। इस प्रकार 
की भावना हमारी संवेदनात्मक् भावना कहलायगी या शुक्लजी के 
शब्दों सें हृदय की यह मुक्तावस्था रसदशा कहलायगी। 
.. आत्मविभोर करनेवाली यह रस-दशा इतनी प्रबल होती है कि 
किसी विवेक को प्रश्नय ही नहीं मिलता । जब बिलखती हुई पतित्रता 
शक्ुन्तला का दुष्यन्त निर्मम होकर परित्याग कर देता है तब हमारे 
हृदय की उसके साथ ऐसी एकात्मकता हो जाती है कि हम शकुन्तला 
के दु:ख को अपना ही दुःख समम बैठते हैं और उसके दु:ख से विकल 
हो जाते हैं। वहाँ हमें यह समझने का भी अवकाश नहीं रहता कि 
दुष्यन्त शाप के कारण निदोंष है और पर->स्त्री-पराझुमुख है। फिर 
वह प्रलोभनीय होने पर भी उसे ग्रहण करे तो केसे ? यहाँ कुछ 
सममभद्ार पाठक या दशक भले ही दुष्यन्त से समानुभूति रखे पर यहाँ 
चिन्तन की स्थिति डॉँवॉडोल ही रहती है। 
दूसरे प्रकार का वह आलंबन या आश्रय है जिससे हमारा 
साधारणीकरण नहीं होता | अपनी मति-गति, संस्क्ृति, रुचि तथा 
परिस्थिति के कारण हमारे सामने आनेवाली घटनाएँ -हमें विपरीत 
दिशा की ओर जाने के लिये विवश करती हैं । हम जब अपने विजयी 
शत्रु को हँसते देखते हैं. तब हमारा क्रोध और मी भड़क उठता है। 
क्योंकि वहाँ हमारी ममता परिच्छिन्न ही रहती है, अपरिच्छिन्न या 
साधारणीकृत नहीं होती | कैकेयी जब सत्य का गुण-गान कर दशरथ 
से राम-बनवास का वर माँगती है तब हमें उसपर क्रोध आता है। 
कैकेयी के समान लोभ या ईष्यों हममें नहीं उपजती । इस दशा में भी 
हमें काव्यानन्द प्राप्त होता है, पर उसे हम रस नहीं कह सकते। यहाँ 
जो हृदय की स्थिति होगी वह प्रतिक्रियात्मक कहलायगी। स्थूल रूप में 
इसे भाव-दशा कह सकते हैं। क्योंकि ऐसे स्थानों में प्राय: संचारी की 
प्रधानता रहती है। हक 
इसमें संदेह नहीं कि काव्य के विषय या काव्यगत्‌ भाव क आलबन 
सभी पदार्थ हो सकते हें पर सभी भें काव्य का सौन्दर्य नहीं आ सकता | 
जो कविता रजनीगंधा पर की जा सकती है वह नीम के फूल पर संभव 


१ परस्य न परस्येति समेति न ममेति च ] २ 
तदास्वादे विभावादेः परिच्छेदो न वियते । साहेत्यद्पंण 


& 


काय्यदर्पण 
६६ 
गध दोनों में है। जो साहित्यानुकूल सोंदय उसमें है वह 
हल ही साहि्य में वर्णन के साथ विषय के के का सहभाव 
भी आवश्यक है। कविता के अपने आलंबन होते हैं। मैथ्यू आनेल्ड के 
कहने का कुछ ऐसा ही भाव हैं कि प्रतिभाशाली कवि सामान्य विषय 
को लेकर भी कविता कर सकता हैं पर वह कविता कवि की कलाबाजी 
का ही नमूना हो सकती है। वह हृदय को उतना आनन्द नहीं दे 
सकती * । 


न्‍सबफकरााथा-॥-मननककर >तनलिनासयत 


छठी छाथधा 


आलंबन का रंग-रूप 
आलंबन दो प्रकार का होता है--एक को विषय ओर दूसरे को 
आश्रय कहते हैं। जिसके उद्द श्य से वा जिसको लेकर रति आदि 
थायी भाव जागरित होते हैं वह रति आदि स्थायी भावों का 
विषय या आलंबन है और उन रति आदि स्थायी भावों का जो 
आधार है घह आश्रय है। इनको हम विषयालम्बन और आश्रयालंबन 
भी कह सकते है । 
देखते ही रोद मूर्ति वीर प्रथ्वीराज की 
चीख उठा राजा ज्यों सहसा पथिक के 
सामने भयानक रूगेर्त कूदे कार सा। थवियोगी 
यहाँ राजा जयचंद के भय का विषय प्रथ्वीराज की रौद्र मूर्ति 
हं। क्योंकि उसीको लेकर राजा का भय जागरित है। जयचंद आश्रय 


हैं। क्योंकि भय स्थायी भाव का वहीं आधार है। अतः दोनों 
आलंबन है। 


मेरे गगन संगन मन में अयि किरणसयी विचरों। 
तरु तोरण तृण तृण की कविता छवि-मधु-सुरभि भरो। निराक्षा 


2 ५वगगोर जी] प्रा6 9९७० ( घञ6 90० ) ए्रगशंपर 86६ ॥6९ 98 
8ए९7५७ पिंड | ऊमेंड ठशा.  ए०चज्छ ; पिक्क 76९ ट्ा खाट 27 
प्रापग्र्ंटबए बल्यिता बल्य॑ंणा व्वपभीर वलाह।पिों क्री ७ 77076 
€डललीशा। 076 99 गं5 पढ्थाग्रल्या ०१; ध6 799 तेलल्व ०07एटों 
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जालंबन का रंग-रूप ५५ 


कक ] & ह्‌ 
हा आश्रय के स्थान पर सरवर्य कवि है| 
यह उक्त उदाहरण से भिन्न है। 
, तब जगह इसी श्रकार के आलंबन हों, आजकल की कविता में 
संभव नहीं। जैसे, 
प्रकृति की सारी सौन्दर्य - राशि लण्जा से 
सिर झुका लेती जब देखती है मेरा रूप-- 
वायु के शकोरे से वन की लताएँ सब 
झुक जातीं--नजर॒ बचाती .. हैं--- 
अंचल से मानों हैं छिपाती मुख 
देख यह अनुपम स्वरूप मेरा। निराला 
इस कविता में रूप लत्जा का आलंबन है और सौन्दर्यराशि को 
उसका आश्रय भी कह सकते हैं, पर आश्रय के किसी स्थायी भाव का 
बह विषय नहीं हे। यहाँ रूप गब की व्यज्ञना है और रूप उसका 
विषय बन जाता है। 
कहीं-कहीं मुख्य आलंबन को गोण रूप देकर माध्यम के द्वारा 
भाव. व्यक्त करना रहस्यवादियों का ध्येय हो गया है। अतः इसमें 
अन्योक्ति-प्रणाली का प्राय: आश्रय लेना पड़ता है। जैसे, 
पाकर खोता हूँ सतत कभी खोकर पाऊँगा क्‍या न हाथ ! 
भय है मेरा यह मिलून आज फिर शाप विरह का पा न जाय ! 
क्या करूँ छिपा सकता न और इस 'छाया-नट' से हृदय-हार। छ्विज 
इसमें 'छायानट” अभिप्रेत प्र मपात्र का ही माध्यम है। इस शैली 
में बेदना, निराशा, अठृप्ति आदि की अभिव्यक्ति बड़ी विलक्षणता से 
की 


[&] 


जाती है। ५ 
कहीं-कहीं आलंबन अप्रतीत-सा प्रतीत होता है। जेसे, 
६ “पथ देख बिता दी रेन में प्रिय पहचानी नहीं” । 
२ “सुनाई किसने पल में आन 
कान में मधुमय मोहक तान” ( 
३ “सुरभि बन जो थपकियाँ देता मुझ्ते 


नींद के डच्छवास-सा वह कौन है”! 
“भद्दादेची 


4४ काव्यदर्गण 


ऐसे भावगीतों का कवि ही आश्रय होता है। 
कहीं-कहीं आलंबन का पता नहीं रहता। जसे, 


कुसुमाकर-रजनी के जो पिछले पहरों में खिलता, 
उस झदुल शिरीप सुमन सा मैं प्रात धूछ में मिलता। प्रसाद 


यहाँ कवि ही विषय या आश्रय सब कुछ है। में” यही बताता है।, 
हास्य और बीभत्स ऐसे रस हैं जिनमें अललंबन की अधानता रहती 
है। केवल आलंबन के वर्णन से ही रसव्यक्ति हो जाती है। इनमें 
आश्रय की प्रतीति नहीं होती। अथोात्‌ जिसके प्रति हास और 
५९ हीं ््‌ 
धुणा उत्पन्न होती है, प्राय: उसका वणन नहीं होता । जेसे, 
दोना पात बबूर को तासें तनिक पिसान। 
राजा जू करने छगे छठे छमासे दान॥ प्राचीन 


यहाँ कृपण राजा आलंबन विभाव है। केवल उसीके बबूल के 
पत्रों के दोने में थोड़ा-सा पिसान रखकर छठे छमासे दान करने की 
क्रिया से हास की प्रतीति हो जाती है । 

आँती के तार के मंगल कंगन हाथ में बाँध पिशाच की बाला । 

कान में आँतन के झुमका पहिरे उर में हियरान की साला । 

लोहू के कीचड़ से उबटे सब अंग बनाये सरूप कराला। 

पीतम के संग हाड़ के गूदे की मद्य पिये खुपरीन के प्याला ॥ 
“मालतीमाधव 


यहाँ (पिशाच की बाला? के वर्णन से ही वीभत्स रस का संचार 
हो जाता है। 


मारि दुसासन फारि उर रुघिर अंग लपटाह। 
आवत भीम तिन्हें मिले धमराज इग नाइ। प्राचीन 


इस दोहे में आश्रय युधिष्ठिर की कलक है। “दग नाइ? से यह बात 
भलकती हे। | 


उद्दीपन विभाव रा 


सातवीं छाया 


उद्दीपन विभाव 


जो रति आदि स्थायी भाषों को उद्दीपित करते हैं-- 
उनकी आखाद-योग्यता बढ़ाते हैं वे उद्दीपन विभाष हैं। 


उद्दीपन विभाव प्रत्येक रस के अपने होते हैं। द्भार रस के सखी, 
सखा, दूती, पडऋतु, वन, उपवन, चन्द्र, चाँदनी, पुष्प, नदीतट, चित्र 
आदि उद्दीपन विभाव होते हैं। 
नायिका की सखी। इसके चार भेद होते हैँं-- १ हितकारिणी, २ 
व्यंग्यविद्ग्धा, ३ अन्तरंगिणी और ४ बहिरंगिणी। एक उदाहरण--- 
व्यंग्यविदग्धा सखी ( एक सखी की नायिका के प्रति उक्ति ) 
प्रथण भय से मीन के लघु बाल जो 
थे छिपे रहते गहन जल में तरल 
ऊर्मियों के साथ क्रीडा की उन्हें 
लालसा अब है विकछ करने छगी। पंत 
नायिका की बढ़ती हुई लालसा को देखकर संखी का व्यंग्य है। 
नायिका को भूषित करना, शिक्षा देना, क्रीड़ा करना, परस्पर 
हासविनोद करना, सरस आलाप करना आदि उसके कार्य हैं। एक 
उदाहरण लीजिये-- 
रंजित कर दे यह शिथिल चरण ले नव अशोक का अरुण राग, 
मेरे मंडन को आज मधुर छा रजनीगंचधा का पराग, 


यूथी की सीलित कलियों से अलि दे मेरी कबरी संवार 
लहराती आती मधु बयार। महादेवी 


ऋतु का एक उदाहरणु--- 
सौरभ की शीतछ ज्वाला से फैला उर-उर में मधुर दाह। 
आया बसंत, भर एथ्वी पर, स्वर्गिक सुन्दरता का अवाह। पत 
चाँदनी का एक उदाहरणु-- 
वह म॒दु मुकुछों के सुख में भरती मोती के चबन। । 
छहरों के चल करतल में चाँदी के चंचल उदड्ुगव। पंत 


७० ु काब्यदपण 


बन का एक उदाहरण-- 
कहीं सहज तरुतले कुसुम-शय्या बनी, 
उँच रही है पड़ी जहाँ छाया घनी। 
घुस धीरे से किरण छोर दलू-पु'ज में; 
जगा रही है उसे हिलाकर कुंज में। गुप्तजी 
पवन और चंद्र का एक उदाहरण-- 
मंद मारुत मलूय मद से निशा का मुख चूमता है। 
साथ पहलू में छिपाये चन्द्र मद में झुमता है। भद्द 
दूती--यह नायक तथा नायिका की प्रशंसा करके प्रीति उत्पन्न 
करती है, चाटु वचनों से उनका बैसनस्थ दूर करती है और संकेत 
स्थान पर ले जाती है। उत्तमा, सध्यमा, अधसा तथा स्वयंदूतिका के 
भेद से इसके चार प्रकार होते हैं। स्वयंदूतिका का उदाहरण-- 
कहाँ विमोहिनि ले जावोगी, रिश्ना मुझ्ने झंक़त पायल से ? 
वहाँ. जहाँ बौरी अमराई--में फेली है सुरभित छाया, 
जहाँ जगत्‌ कीं घूम घूछ से दूर पिकी ने नीडू बनाया, 
जहाँ भ्॒क्ल का गुजन करता व्यंग्य विश्व के कोछाहल पर, 
झूम-झूमकर मंद अनिर ने गीत जहाँ मस्ती का गाया 
जहाँ पहुँचकर तन पुलकित, मन हो उठते मधुस्नात शिथिल से ? 
कहाँ विमोहिनि ले जावोगी, रिक्षा मुझे झंकृत पायल से ? बच्चन 
खड़ी बोली के काव्यों में भी ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है । 


आठवीं छाया 


उद्दीपन के प्रकार 


अब यहाँ यह कहना आवश्यक है कि उद्दीपन विभाव विषयगत 
होता है ओर आश्रयगत भी । क्योंकि उद्दीपन विभाव विभिन्न रूप के 
७ ओ कप 8 छ ्नों पे 
होते हैं। इससे दोनों ग्रेमपात्रों की ओर से उद्दीपन का होना 
निश्चित है। एक उदाहरणु-- 

आपुस में रस में रहसे बहसें बनि राधिका कुंजविहारी। 

शयासा सराहति श्याम की पागहिं श्याम सर्राहत श्यासा की सारी । 


उहीपन के प्रकार हे 

एक ही दपन देखि कहै तिय नीके छगो पिय प्यौ कहे प्यारी । 

देव सुबालमस बाल को बाद बिलोकि भईं बलि मैं बलिहारी। 

इसमें दोनों का एक ही दपण में देखना और दोनों का यह कथन 
कि प्रिय तुम भले मालूम होते हो और प्रिय का राधिका को प्यारी 

हि कण जा 

कहना, उद्दीपन बविभाव हैं। दोनों के प्रिय सम्बोधन अलुभाव की 
श्रेणी में जा सकते है पर यहाँ इनसे रति उद्दीपित होती है। इससे 
ये उद्दीपत ही हैं। यहाँ दोनों की चेष्टाएँ उद्दीपन का काम करती हैं। 
पाग और सारी का सराहना अनुभाव है। 

उद्दीपन विभाव के दो भेद्‌ होते हैं। एक विषयगत और दूसरा 
चहिगेत | इन्हे पात्रस्थ और बाह्य भी कह संकते हैं। पात्रगत उद्दीपन 
पात्र के गुण, पात्र की चेष्टाएं---हाव-भाव आदि और पात्र के 
अलंकार है ऋतु, पवन, चंद्र, चाँदली, उपवन आदि बाह्य उद्दीपन 
विभाव हैं। एक विषयगत का उदाहरण लें-- 

या बतियाँ छतियाँ लहके दृहके विरहागिनि की उर आँचें। 

वा बेसुरी को परो रसु री इन कानन सोहिनी मंत्र सी साें॥ 

को लमि ध्यान धरें झ्ुुनि छों रहियो कहिये गुन वेद सो बाँचें। 

सूस्तत नाहिं न आन कछू निसि थोस वई अखियान में नाँचें। देव 

वियोंगिनी ब्रजवाला की रति के आल्ंबन श्रीकृष्ण के प्रति यह 
उक्ति है। यहाँ मोहन का मुरली ठेरना (चेष्टा ) है। चेष्टाएं' अनेक 
प्रकार की होती हैं। वेद का सा शुणानुवाद करना (गुण) अनुभाव है, 
पर आलंबन के गुण ही ऐसे हैं जो भूलते नहीं और उद्दीपन का जे 
करते हैं। कृष्ण का आँखों में नाचना है ( रूप )। रूप न भूलने 
का कारण कृष्ण की मनमोहनी मूर्ति ही है जिसका अलंकत होना 
सूचित होता है। चेष्टा, रूप और गुण ये तीनों बातें इसमें हू जो 
उद्दीपन का काम करती” है। 

बाह्य का एक उदाहरण-- + छप्मे गये हैं 

सभ सीतलर मंद सुगंध समीर कछू छल छंद स॒ छूपे गये हैं। 

उद्साकरः चाँदनी चंदह औरहि डौरन च्वें गये हैं। 

पदुमाकर! चाँदनी चंदृहु के कछु आओरर्ह 
उद्दोपन तदुत्काहेतुस्ततु चतर्विधम । 

आलंबनगुणरवेव तच्चेश तदलंकझतिः । नि 
तटस्थश्चेति विज्ञ याइचतुर्धोंद्वीपनक्रमाः । सा्हिष्यरत्वादाए 


छरे कॉच्यदपंण 


मनमोहन सो बिछुरे इतही बनि के न अबे दिन हे गये हैं। 

सखि, वे हम वे तुस वेई बने पै कछू के कछू मन है गये हैं। 

विरहिणी ब्रजवनिताओं का यह बिरह-वर्णन है। इसमें ऋष्ण 
आलंबन विभाव, मन का कुछ का कुछ हो जाना अनुभाव है ओर 
संचारी हैं--चिन्ता, उत्कंठा, दैव्य आदि । उद्दीपन विभाव हैं--समीर, 
चंद्र, चाँदनी आदि । ये सभी बाह्य उद्दीपन हैं। इन्हें तटस्थ भी कह 
सकते हैं । 

ऊपर के उदाह्त पद्मों से यह स्पष्ट है कि यदि इनमें उद्दीपन का 
वर्णन न होता तो ब्रज-बनिताओं का ग्रम॒ जाग्मत नहीं होता। इसमें 
सन्देह नहीं कि उनका ऋष्ण में अनुराग था पर उद्दीपन के कारण ही 
वह उभरा ; वह अधिकाधिक प्रदीप्र हो उठा। पर आजकल के 
कवि रस के इन तत्वों पर ध्यान नहीं देते जिससे उनकी कविता 
प्रभावशालिनी नहीं होती । 

आलंबन की चेष्टाएँ, प्राकृतिक दृश्य, वाह्य परिस्थितियाँ आदि 
पहले के समान आज भी उद्दीपन का काम करती हैं। उद्दीपन में कोई 
अन्तर नहीं आया है। कारण यह कि भावों में मूलत: कोई अन्तर 
नहीं आया है। आज भी जैसे श्रनेत्रादि-विकार खज्भार रस में 
उद्दीपन का काम करते हैं वेसे ही विचित्र वेशभूषा आदि हास्य के 
उद्दीपन बने हुए हैं। 

आचार्यों ने विभाव की जो गणना भावों में नहीं की उसका कारण 
यही है कि विभाव--आलंबन और उद्दीपन--भावकों के भावुक हृदय 
के बाहर की वस्तुएं हैँ। यद्यपि काव्य के पाठकों के समक्ष विभाव का 
मानस श्रत्यक्ष होता है, फिर भी बाह्य पदार्थ तथा उसकी मानस- 
कल्पित मूर्ति, दोनों ही बाह्य वस्तु ही समझी जाती: हैं। इनमें कोई 
अन्तर नहीं। नाटक-सिनेमा में दशकों को इनका चाक्षुप अत्यक्ष भी 
होने लगा है। 

आलंबन विभाव प्राय: काठ्यगत पात्र ही होते हैं ओर उद्दीपन 
विभाव परिस्थिति-विशेष-: हैं। उद्दीपत विभाव आलंबन विभाव के 
हे आदि स्थायी भावों को जाप्नत करके उनकी चृद्धि के कारण 
होते है । 


'प्रिजिययक ++न्‍पलमकमपंमसा ;डााूमकरूत 


भनुभाव ७६ 
नवीं छाया 
अनुभाव 


जो भावों के कार्य हैं या जिनके द्वारा शति आदि भावों 
का अनुभव होता है उन्हें अनुभाव कहते हैं । | 


भाव के अठु अथात्‌ पीछे उत्पन्न होने के कारण वह अनुभाव 
कहा जाता है। 


इनके चार भेंद ह--- (१) कायिक (२) मानसिक (३) आहाय 
ओर (४) साक्ष्विक | 
कायिक्क 


कटाक्ष आदि क्ृत्रिय आह्लिक चेशओं को कायिक 
अनुभाव कहते हैं। जेसे, 
4 एक पल मेरे प्रिया के दंग पलक 
थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे; 
पघपल्ता ने इस विकंपित पुलक से 
इृढ़ किया सानो प्रणय-सस्बन्ध था। पनन्‍्त 


२ बहुरि बदन बिधु अंचल ढाँकी, पियंतन चिते भौंह करि बॉकी। 
खंजन मंजु तिरीछे नैननि, निज पति कहेड तिनहिं सिय सेननि ॥ तुलसी 
मानसिक 


अन्तःकरण की बृत्ति से उत्पन्न हुए प्रमोद आदि को 
मानसिक अलुभाव कहते हैं | जैसे 


4 ाथा ! कह, अतिशय मधुरता से दुबे 
सरस स्वर में, सुसुखि थी सकुचा गई । 
छस अनूठे सूत्र में ही हंदय के 
भाव सारे भर दिये, तांबीज से। पते 
२ देखि सीय सोभा सुख पावा | हृदय सराहत बचन न आवा ॥ तुलसी 
१० 


७8 कब्यिदपण 
आहाये 


९ 
आरोपित या कृत्रिम वेष-रचना को आहाये अनुभाव 
कहते हैं | जैसे, 
4 सूखा साथ में वेणु हाथ में, ओवा में वनमाला। 
कैकि-किरीट पीत-पद-भूषित रज-रूषित छट वाला ॥ ग़ुप्तजी 
२ काकपक्ष सिर सोहत नीके, गुच्छा बिच बिच कुसुमकली के ॥ तुलसी 
साबिक 
शरीर के अकृत्रिम अद्अविकार को सात्विक अनुभाव 
कहते हैं । 
धके नयन रघुपति छबि देखी | पछकन हू परिहरी निमेखी ॥ तुलसी 





दशर्वी छाया 
साब्विक अनुभाव के भेद 


०... कर, 


रस-पंकाशक होने के कारण सार्विक भाव भी अनुभाव ही हैं। 

सत्त्व का अथे रजोगुण ओर तमोगुण से रहित मन" है। सर्त्व के 
योग से उत्पन्न भाव सात्त्विक कहे जाते हैं। 
,. सात्तविक का एक अर्थ है जीवनक्रिया से संबंध रखनेवाले भाव, 
जेसा कि तरंगिणीकार ने कहा है* । 

सास्विक अनुभाव के आठ भेद होते हैं--.(१) स्तंभ (ठकमुर्री यां 
शरीर की गति का रुक जाना) (२) स्वेद (पसीना छूटना) (३) रोमांच 
( रोंगटे खड़े होना ) (४) स्वस्भंग ( घिग्घी बँधना यां शब्दों का ठीक 
से उच्चारण न होना) (४५) कंप (कँपकँपी) (६) बैवर््य (पीरी पड़ना 
या आकृति का रंग बदल जाना) (७) अश्रू (आँसू निकलना) (८) 
प्रलय (तन्‍्मय होकर निश्चेष्ट या अचेत हो जाना) । 


१, रजस्तमोश्यामस्पृष्टं मनः सत्त्वमिहोच्यते । -- स-कंठाभरण 
२. सत्त्ं जीवशरीरं तस्य धर्मों: सात्तिका; । “-रसतरंगिणी 


सातच्विक अनुभाव के भेद कि 


१. स्तंभ 


(१ 
हैप, भय; लज्जा, विस्पय, विषद आदि से शरीर के भड़ों 
फा संचालन रुक जाना स्तंभ है। 
इसमें निष्कम्प होना, ठकमुर्री लगना, शल्यता, जड़ता आदि होना 


3 


इसके अनुभाव हैं-- 


3 में न कुछ कह सकी, रोक ही सकी मर हाय ! 
उन्हें इस काय से, अकाय से विमूद सी। उ० शूं० भट्ट 


मत्स्यगन्धा की इस जक्ति में स्तंभ प्रकट है। 


२ देखा देखी भई, छूट तब ते सकुच गईं 
गिरी कछुछकानि, केसो घेघट को करिबो। 

लागी दकटकी, उर उठी धकधघकी, गति 
े थकी, मति छकी ऐसो नेह को उचरिबो | 

चित्र केसे लिखे दोऊ ठाढ़े रसे 'काशीराम' 
नाहीं परवाह छोग राख करो लरिबो। 

बंशी को बजैबो, नटनागर बिसरि गयो, 
नागरि बिसरि गईं गांगरि को भरिबों ॥ 


बंशी का बजना और गागर का भरना भूल जाना आदि से स्तंभ 
की प्रतीति है। 


२. स्वेद 


क्रोध, भय, हर, श्रम, हुःख आदि से यह उतन्न होता है। 
पसीना आना आदि इसके अनुभाव हैं। | 
संग्राम भूमि, बिराज रघुपति अतुल बल कोशल धनी। 

भ्रम-बिन्दु सुख राजीव-लोचन अरुनतन सोनित कनी । तुलसी 


एक बार फिर से पसीना पोंछ सुख का, 
दी स्वास॒त्यागकर विजन विपिन में, हल 
आगे बढ़ा पथिक कराहता-बिलखता। आयावत 


6 
७ कान्यदपण 


३. रोमांच 
: यहं हर, श्रम, शीत, स्पश, क्रोध आदि से उत्पन्न 


होता हे । 
इसमें शरीर का कण्टकित और पुलकित होना अलनुभाव है । 


१ अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात 
विकम्पित झूदु उर, पुरुकित गात। 
सशंकित ज्योत्ननमा सी चुपचाप 
जड़ित पद नमित पलक द्गपात। पंत 


२ फुदल बाहों का झुग्ध झुणाऊ, बाल मुकु्ों की माल ! 
खिली रोओं की पुलकित डाल, वदुन जावक से लाल ! 
सुनहली किरणों का दगपात, आज उज्ज्वल मधुप्रात। आरसी 


इस“कविता की दूसरी पंक्ति में पुलक का वणन है। 
४, स्व॒सभंग 


भय, हे, क्रोध मद आदि से यह उत्पन्न होता हे । 


स्वाभाविक ध्वनि का बदल जाना, स्वर का गद्गद होना, इसके 
अनुभाव हैं 


३ चकित दृष्टियाँ व्याप्त हुई वहाँ सुमिन्ना प्राप्त हुईं । 
वधू ऊमिलछा अनुपद थी देख गिरा भी गदगद थी। गुप्तजी 


२ बिरह बिथा की कथा अकथ अथाह महा 
कहत बने न जो श्रबीन सुकबीनि सौं। 

कहे 'रतनाकर! बुझावन छगे ज्यों कान्‍्ह 
ऊधो कों कहन हेत न्नज जुबतीनि साौं। 

गहबरि आयो गरो सभरि अचानक त्वॉ, 
प्रेम परयो चपऊर चुचाइ पुतरीनि सौं। 

नकु कही बेननि अनेक कही नेननि सौं 
रही सही सोऊ कहि दीनी हिचकीनि सी ॥ 


सात्त्तिक अनुभाव के भेद गा 
५ कप 
क्रोध, भय, शीत, आनन्द आदि से यह उत्पन्न होता है । 
इसके कंप आदि अनुभाव हें । 
$ चिह्चुक हिलाकर छोड़ झुझे फिर सायाबी सुसकाया। 
हुआ नया प्रस्पन्दुन उर में पछट गयी यह काया। शुघ्तजी 
२ पहले दृधि ले गई गोकुल में चख चारु भये नटनागर पे । 
एसखानि!' करी उन चातुरता कहें दान दे दान खरे अरपे। 
नख ते सिख ले पट नील लूपेट ली सब भाँति कँपे उरपे। 
सनु दामिनी सावन के घन में निकसे नहीं सीतर ही तरपे ॥ 
कंप ओर रोमांच का एक साथ उदाहरण-- 
३ जरे बोलो, प्राण बालो, बान ऐसी छोड़ दी दरयों 
सभी जस्मित गात्र सेर! सभी कंपित विश्व कानन 
अंग रोमांचित हुए है रोम हैं उद्बुद चेतन 
सुत्र रहे रह रह प्रसाथी अंग अंग समुबरित से। भट्ट 
टिप्पणी--कुछ लोग जुम्भा--जम्हाई को भी अलुभाव मानते हैं 
उसका भी इसमें उदाहरण है। 


६ बेबण्यं 
मोह, क्रोध, भय, श्रम, शीत, ताप आदि से इसकी उत्पत्ति 
होती है । 


मेँह का रंग बदलना, मु ह पर चिता की रेखा होना आदि इसके 


च्ँ 
अनुभाव ह | | हि 
१. नव उस गसयी सब बालिका मलिन और सशंकित हो गयी। 


अति प्रफुछ्लित बालक बन्द का वदन मंडल भी कुम्हटा गया। 


-हृश्शन 


२ कहि न सकत कछु छाज तें, अकथ आपनी बात | 
उ्योँ ज्यों निशि नियरात है त्योँ त्यों तिय पियरात । प्राचीन 


७, अश्र 
आनन्द, भय, शोक, क्रोध) जुम्भा आदि से यह उद्रन् 
होता है । ह 
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आँसू उसड़ना, गिरना, पोंछुना इसके अनुभाव हैं। 


१ रहो रहो पुरुषाथ' यही है पत्नी तक न साथ छायग्रे !! 
कहते कहते वेदेही के नेत्र प्रेम से भर आये। भुप्तजी 


२ सेद बिन जाने एती बेदना बिसाहिबे को, 
आज हों गईं ही बाद बंशी बटवारे की । 

कहे 'पदुमाकर' छरूटू है छोट पोट भई, 
चित्त में चुभी जो चोट चाप चटवारे की। 

बावरि कीं बूझ्तति बिलोकति कहा तू बीर, 
जाने कोई कहा पीर प्रेम हटवारे की। 

उमड़ि उमड़ि बहे बरसे सु आँखिन हो 
घट में बसी जो घटा पीत पटठवारे की ॥ 


5. अलय 


श्रम, मोह, मद, निद्रा, मूच्छो आदि से यह उत्पन्न 
होता है । मा 
किसी पदाथ में लीन होना, निश्वेष्ट होना, अपनत्व को भूल जाना 
आदि इसके अनुभाव होते ह। 


| राजमद, तीघ्र भदिरा का सद उस पर, 
भीषण विजयसद--मिलकर तीनों ने 
गोरी की समस्त चेतना को एक साथ ही, 
घेर कर अंधी और पंगु बना डाछा है। वियोगी 


२ केसे कहों कामिन की अकथ कहानी बीर 
नेकु ना कबीशन की बुद्धि परसति है। 

बोलति न चालति न हाकति हरिन नेनी 
जागति न सोवति अजीब केसी गति है। 

कहे 'चिरजीवी” कारे कानन्‍्ह के डँसेते आज 
सेज पे परी सी परी सोक सरसत्ति है। 

कुन्द्न की कासी तप्त काम जरगर सत्र 
ठढली अति भली दीप्रिमान दरसति है।॥ 


नायिकां के २८ अनुभांव छ९ 
निम्नलिखित कबित्त में उपयु क्त आठों भेकों के उदाहरण हैं :-.. 
छो रही अडोल, थहरात गात बोले नाँहि बदल गई है छटा बदन सँचारे की । 
भरि भरि भावे नीर छोचन दुहूँत बीच सराबोर स्वेद्न में सारी रंग तारे की । 
पुरूकि उछे हैं रोस, कछुक अचेत फेरि कवि 'लछिराम” कौन जुगुति, बिचारे की । 
बातक सो डगर अचानक मिल्‍यो है रूगी नजर तिरीछी कहूँ पीत पटवारे की । 





ग्यारहवीं दाया 


नायिका के २८ अनुभाष 


स्त्रियों की यौवनावस्था के निम्नलिखित अट्ठाइस १८ पकार के 
अनुभाव होते हैं जो अलंकार माने गये हैं | इनके भी तीन प्रकार हैं--- 
१ अद्जज, २ अयत्नज और ३ स्वभावज | 

(१) १ भाव (प्रथम लक्षित राग) २ हाव ( अल्पसंलक्तित 
विकारात्मक भाव) और ३ हेला (अत्यन्त स्फुट विकारवाला भाव) 
नामक तीन अलंकार अज्ज से उत्पन्त होने के कारण अज्गभज हैं । 


भाव का एक उदाहरणु-- 
केसा यह, केसा यह, भावना से प्रेरणा का 
प्राणों से है मनन का असिद संयोग हुआ। 
केसी यह जीवन में कसित तरंग सखि ? भ्रष्ट 
(५) १ शोभा (शरीर की सुन्द्रता ) ९ कान्ति (विलास से 
बढ़ी शोभा ) ३ दीप्ति (अति विंस्तीण कान्ति ) ४ माधुय हा प्रगल्भता 
६ ओऔदायय और ७ घैय नामक सात अलंकार ऋत्रिम न होने के कारण 
अयत्नज हैं. । 
दीप्षि का एक उदाहरणु-- ह 
रि अधखुला रग। 
नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा खढुड अधडुडा ले 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल मे बन बीच गुलाबी रग। अलाद 
(३) १ लीला २ विलास ३ विच्छित्ति ( खज्ञाराधायक अल्प 
वेपस्वना ) ४ बिव्बोक ( गवाधिक्य से इच्छित वस्तु का मा 
५ किलकिंचित्‌ ( प्रिय वस्तु की प्राप्ति आदि के हव से हास, 
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आदि कई भावों का संमिश्रण ).$ मोद्मायित ( प्रिय-सम्बन्धी बातों सें 
अनुरागद्योतक चेष्टा ) ७ कुट्टमित ( अज्ञस्पर्श से आन्तरिक हष होने 
पर भी निषेधात्मक कर, सिर आदि का संचालन ) ८ विश्रम ( जल्दी 
में वस्त्राभूषण का विपरीत धारण ) ६ ललित ( अंगों की सुकुमारता का 
प्रदर्शन ) १० मद्‌ ११ विह॒त .(लब्जावश समय पर भी छुछ न 
कहना ) १४ तपन १३ मोग्ध्य १४ विक्षेप ( अकारण इधर-उधर देखने 
आदि से बहलाना ) १४ कुतूहल १६ लसित १७ और १८ केलि, ये 
अठारह ऋति-साध्य होने के कारण स्वभावज अलंकार हैं। 
सद्‌ का एक उदाहरणु-- 
में सुमनों- की हृदय कहानी सुन रही ; 
में कलिका के ओठों पर मधु छिड़कती ; 
प्रात बात के उष्ण इवास पीकर मदिरि 
अपने सें ही भू रही बेसुध बनी। भट्ट 
विहत का एक उदाहरण-- 
प्रणाम कर वह कृतज्ञता से झुका निगाहँ शरस से गढ़कर, 
हटाये पीछे को पेर ज्योँ ही कुमार ने अ'क में लिया भर ; 
झुका के सर को निकाल घ्‌'घट द॒गों को उसने लजा के मीचा। भक्त 
'विच्छित्ति! का एक प्राचीन उदाहरण-- 
प्यारी कि ठोढ़ि को बिन्दु दिनेश” किधों बिसराम गोविन्दु के जी को। 
चारु चुभ्यो कनिका सनि नी को केंघों जमाव जम्यौ रजनी को। 
कंधों भनंग सिंगार को रंग लिख्यो वर मंत्र बशीकर पी को। 
फूले सरोज में भोंरी बसी किधों फूल ससी में छग्यो अरसी को। 
... ज्ञायिका का नवीन नख-सिख-वर्णन-- ' 
पीच-बीच पुष्प गु थे किन्तु तो भी बन्धहीन । 
लहरातें केशनाऊ, जरूद श्याम से क्या कभी 
: समता कर सकती 
नील नभ तद्वित्तारकाओं का चित्न छे 
, क्षिप्रगति चलती अभिसारिका यह गोदावरी ? 
हरगिज नहीं। . , ० ज  ह55 
कवियों की कल्पना तो 
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है] 

देखती ये सौंए बालिका-सी खड़ी-+... , 

छुटते हैं जिनसे आदि रस के सरमोहन शर 

वशीकरण-मारण-उच्चाटव भी कभी-कभी । 

हे हैं सारे नेत्न नेन्नों को हेर-हेरे--- 

विश्व भर को मदोन्‍्मत्त करने की मादकता 

भरी है विधाता ने इन्हीं दोनों नेत्नों में । 

मीन-सदन फॉँसने की वंशी-सी विचित्न नासा-- 

फूलदुलतुल्य कोसक लालू ये कपोर गोल-- 

चित्रुक चारु ओर हँसी बिजली सी--- 

योजनगन्ध पुष्प जेसा प्यारा यह सुखसण्डल--- 

फैलाते पराग दि सण्डल आमोदित कए-- 

खिंच आते भरे प्यारे । 

देख यह कपोत-कण्ड 

बाहुबल्‍ली कर सरोज 

उन्नत उरोज पीन--क्षीण कटि-+« हि > 

नितम्ब-भार चरण सुकुमर-- 

गति मनन्‍्द-सन्द 

छट जाता घेय ऋषि-सुनियों का, 

देवों भोगियों की तो बात ही निराछी है। निराला 


. बारहवीं छाया . . | * 
अजुभाव-विवेचन कह 


अंगज तथा स्वभावज स्त्रियों के श्रलंकार, सात््विक भाव ओर 
शति आदि से उत्पत्न अन्य चेष्टायें अनुभाव कहलाती” 5 388 

शुक्कजी तथा उनके अलुयायीवर्ग जो यह कहते । हे कि 
अलुभाव के अन्तर्गत केवल आश्रय की चेष्ट है सकती हैं, ठीक चहीं 
है और यह भी ठीक नहीं है कि आश्रय में जो चेष्टाये दिखायी देती 
__  खकआऑ नजनक्‍्िॉ्स्‍-प्ए््//)ज/।एणए 
१ उत्ताः त्रीयामलकारा: अआज्वजाइव स्वसावजा: । सर 

तद्रुपाः सात्तिका भावात्तथा चेढ़ा: परा अपि | साहित्यद्पण 
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हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। दंपणकार का लक्षण इस प्रकार है-- 
'सीता आदि आलंबन तथा चन्द्र आदि उद्दीपन कारणों से राम आदि 
के हृदय में उद्द छ रति आदि का बाहर प्रकाशित करने वाला, लोक में 
रति का जो कार्य कहाता है वही काव्य और नाटक में अनुभाव 
कहाता है? । 

किन्तु इनके अतिरिक्त और भी अनुभाव हैं जिनका उल्लेख ऊपर 
की दो पंक्तियों में किया गया है। उनसे स्पष्ट है कि स्त्रियों के अलंकार 
भी अनुभाव के अन्तर्गत हैं जो आलबन से ही संबंध रखते हैं। 
अट्वाइस अलंकारों में भाव, हाव, हेला, शोभा, कान्ति, दीप्ि, माधुये, 
प्रगल्मता, ओदाय ओर थधेये, ये दश अलंकार पुरुषों में भी हो सकते 
हैं पर स्लियों में ही अधिक चमत्कारक होते हैं| इससे यह कहना संगत 
नहीं कि केवल आश्रय की चेष्टायें ही अनुभाव के अंतर्गत आ सकती 
हैं। अनुभाव में आलंबन की चेष्टायें भी सम्मिलित हैं । 


अनुभावों के सातुराग परस्परावलोकन, श्र,अंग, लीला, विलास, 
दाय, रोमांच, चादुकारिता आदि असंख्य प्रकार हैं। ये सब 
कायिक, साक्विक, मानसिक आहाय में बाँट दिये गये हैं। कायिक में 
शारीरिक चेष्टायें आती हैं। साक्त्विक अलुभाव स्वत: उद्भूत होते हैं। ये 
सत्त्व गुण से उत्पन्न होने के कारण साक्त्विक कहलाते हैं। ये भी एक 
प्रकार के अक्ृत्रिम अंग-विकार ५ ही हैं। प्रमोद आदि मनोदृत्तियाँ हैं। 
इससे ये मानसिक अलजुभाव हैं। किन्तु ये वाद्य चेष्टाओं से लक्षित 
होती हैं। इसी कारण इनको कायिक अनुभाव के अन्तर्गत मानना 
ठीक नहीं है। क्योंकि इनमें मुखविकास आदि वाह्मय चेष्टाओं की 
प्रधानता नहीं है। वेशरचना आदि कायिक चेष्टाओं से अतिरिक्त होने 
के कारण आहाये कहलाते हैं। इन चारों के अतिरिक्त उक्तियों के रूप 
में जो अनुभव प्रकट होते हैं. वे वाचिक कहलाते हैं। सूरदासजी की 
रचनाओं में उक्तियों का अत्यधिक विधान पाया जाता है। 


उर में साखनचोर गड़े 
अब केसहु निकसत नहिं ऊधो ! तिरछे हो जो भड़े । सुर 


शुक्तजी ने निम्नलिखित चौपाई पर अनुभाव-सम्बन्धी . विचार 
किया है जो इस प्रकार है। 


अनुभाव-विवेचन ८३ 

बहुरि बदन बिधु अंचक ढाँकी, पियतन चित्त भींह करि बाँकी । 

खंजन संजु तिरछे नैननि | मिज पति कहेड तिनहिं सिय सैननि। तुलसी 

का सीताजी में ये चेष्टायें अपने साथ राम के संबंध की भावना 
द्वारा उत्पन्त दिखाई पढ़ती हैं|: - “अब प्रश्न यह है कि ये चेट्रायें 
अनुभाव होंगी कि हाव। हिंदी के लक्षण-प्रन्थों में हाव आय: अलनुभाव 
के अंतगत ही रखे गये हैं। पर यह्‌ ठीक नहीं है।' जिसकी 
रमणीयता या चित्ताकषता का वर्णन या विधान किया जाता है वह 
आलंबन होता है। अत: हाव नामक चेष्टायें आलंबनगत ही मानी 
जायँगी और आलंबनगत होने के कारण उत्तका स्थान विभाव के 
अन्तगंत ही ठहरता है। 

ऐसे स्थानों में इस ग्रकार की शंका ही व्यथ है। क्योंकि सीवाजी 
की थे चेष्टायें राम के उद्द श्य से नहीं। ग्रामीण ख्लियों के समाधान के 
लिये की गयी हैं। यहाँ नायक-नायिका का श'गारवर्णन ही नहीं है। 

“हाव” अनुभाव के अन्तगंत ही है और यही ठीक है। हिन्दी 
लक्षण-प्रन्थों में ही नहीं, संसक्रत के आकर त्रन्‍्धों में भी यही बात है। 
अंगज अलंकारों में 'हाव” की गणना है और ये अलंकार अनुभाव ही 
हैं। यौवन के उक्त अट्ठाइस अलंकारों में यह आ जाता है। रस- 
उद्दीपक आलंबन की चेष्टायें उद्दीपत कहलाती हैं पर हाव इस अकार 
का नहीं होता । क्योंकि वह कायरूप है; कारण-रूप नहीं | इससे 
विभाव के अन्तगंत हाव की गणना नहीं की जा सकती | यहाँ सीता 
के आज्विक विकार अनुआव ही हैं जिनकी गणना विहत और ओदाये 
में की जा सकती है, हाव में नहीं। क्योंकि यहाँ का अलेत्र आदि का 

र संभोगेच्छा-प्रकाशक नहीं है । | 
हे आलंबन और आश्रय के कार्य ही तो अजुभाव हैं। (इससे सभी 
प्रकार की चेष्टायें तदूगत होने के कारण विभाव के अन्तगंत ही ठहर . 
जाती हैं। जो चेष्टायें रसोद्दीपक होंगी वे उद्दीपन मानी जायगी 5 
जो अलुराग के वाह्मग्रकाशक काय होंगे वे अलुभाव कहे सा ४ 
भानुभट्ट ने कहा भी है कि शोआाधायक होने से ये चेट्टाये के ५ त 
हैं. और हृदगत भावों को श्रकट करने से अजुभाव कही जाती है। 


जय ञ्ञ सावन अलुभावयन्ति, अनुभवगोचरतां नयन्ति तेज्चुभावा: कटठाक्षादयः 


णुत्वेन । गिल लि 
2 जाता दीन करणत्वेनानुभावकत्वं विषय । रसतरंगिणी 


श 
हि र काव्यदपण 


एक उदाहरण से स्पष्ट हो जायगा कि आश्रय की चेष्टायें ही केवल 
अनुभाव नहीं होतीं, बल्कि आलंबन की चेट्टायें भी । 


छुत्बी गेह काज छोकलाज सनसोहिनी को, 
भूल्या. मनमोहन को झुरली शज्ञाइबों। 
देखो दिन छे में 'रसखानिं' बात फेलि जैहै, 
आज सजनी कहाँ को चन्द्र हाथन दुराइबो । 
कालि हूँ. कलिल्दी तीर चितयों अचानक ही, 
दोडन को दोऊ म्ुरि झरूदु मुसुकाइयों | 
दोऊ परे पेयाँ दोऊ छेत* हैं बलेयाँ उन्हें, 
भूलि थयी गेयाँ इन्हें गागरि छडठाइबो। 
इसमें रति स्थायी है। सनसोहन और सनमोहिनी दोनों के दोनों 
एंक दूसरे के आलंबन ओर आश्रय हैं। दोनों का म्रढु मुसुकाना, 
भुड़ना, कालिंदी का कूल उद्दीपन विभाव हैं। ये विषयनिष्ठ और वाद्य 
दोनों प्रकार के हँ। परस्पर पेयाँ पड़ना, बलेया लेना आदि अनुभाव 
हैं। दोनों के अपने कास भूल जाने में मोह संचारी है 
. इसमें दोनों ओर से रति की चेष्टायें है। मुस्कुराने से रति भाव 
उद्दीपित होता है पर दोनों के पाँव पड़ने से उसका उद्दीपन नहीं होता 
बल्कि रति साव के काय ही प्रकट होते हैं। इसमें दोनों के उद्दीपन 
ओर अलुभाव स्पष्ट हैं। । 


तेरहवीं छाया 
संचारी भाव 
संचरणशशील अथात अस्थिर मनोविकारों या चित्तवृत्तियों 


छो संचारी भाव कहते हैं | 


ये भाव रस के उपयोगी होकर जलतरंग की भाँति उसमें संचरण 
करते हं। इससे ये संचारी भाव कहे जाते हैं। इंनका दूसरा नाम 
व्यभि्त॑यी है। विविध प्रकार से अभिमुख--अनुकूल होकर चलने के 
कारण इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये स्थायी भाव के साथी 


संचारी भाव हि 


हे । रस के समान ही संचारी भाव भी व्यज्ञित या ध्वनित होते हैं 
इनकी तेंतीस संख्या मानी गयी है। । शा 


१, निर्वेद 


दारिद्र य, इंष्यो, अपसान, आपत्ति, व्याधि, इष्टवियोग, तत्त्वज्ञान 
आदि के हक अपनेको कोससे वा घधिक्कारने का नाम निवेद है। 
इसमें दीनता, चिंता, अश्र्‌ पात आदि अजुआाव होते हैं। 
हाथ | दुर्भाग्य इन आँखों से विलोका है, 
मैंने आयपति को गेंवाते नेन्न अपने। सियोथी 
यहाँ जयचंद्‌ के अपमान से उत्पन्न निर्वेद की व्यव्जना है। 
शापित सा मैं जीवन का यह के कंकाल भध्कता हूँ. 
उसी खोखलेपन से जेले कुछ खोजता अट्कता हूँ। 
अन्धतमस है किन्तु प्रकृति का आकर्षण है खींच रहा, 
सब पर हाँ, अपने पर भी मैं झुं झलादा हूँ खीज्ष शहा। प्रसाद 
इससे विपत्ति से मनु का निर्वेद्‌ व्यव्जित है। 
बालपनों गयों खेलन में कुछ वोस गये फिर ज्वान कहाये। 
रीक्षि रहे रस के चसके कसके तदनीन के भाव सुहाये। 
पेरियो सिन्धु पर॒यो अम को खम को करि भोजन खोजन धाये। 
ववेनी प्रबीन! बिसे चहि रे कबहूँ नहिं ऐ गुघ गोबिंद जाये । 
इसमें भगवान के भजन न करने के कारण उत्पन्न खेद से, तत्व- 
ज्ञान से भी निर्वेद संचारी भाव की व्यव्जना है। 


टिप्पणी--निर्वेद का स्थिर स्वरूप तो शान्त रस का स्थायी जाव है, 
जिसके मूल में स्थिर वैराग्य वा तस्त्वज्ञान-रहता है। कितु जब यह 
किसी आधात से कुछ क्षणों के लिये हृदय पर प्रतिबिंबित होता है तो 
अन्य रसों में संचरण के कारण निर्वेद संचारी सी कहा जाता है। 


९ ग्लानि 


श्रम, मनस्ताप, भूख, प्यास आदि से मन की मुरकाहट, मलिनता, 
खिन्नता आदि. होने को ग्लानि कहते हैं। इसके काय सें अल॒त्साह 
स् 
ध्यादि अनुभाव होते है । 


कं 


८६ काव्यद्पंण 


आवेगों से विपुलू-विकला शीणंकाय! क्ृशांगी। 

चिंतादग्घा, व्यथितहृदया, शुप्कओीष्ठा अधीरा। 

आसीना थी निकट पति के अश्रनेत्रा यशोदा; 

छित्ना दीना विनतवदुना सोहमग्ना मलीना। हरिश्रीध 
यहाँ यशोदा की दीन दशा से ग्लानि की व्यव्जना है। 


गोरी का गुरूम में बना था हतचेत था । 
आयता गँबाके में सदेह प्रेतववत था। वियोगी 


जयचन्द की इस उक्ति में भी स्ल्ाानि की व्यंजना है। 


३ शुका 


इष्टहानि ओर अनिष्ट का अंदेशा होना शंका संचारी है। इसमें 
मुखवबैबरण्य, स्वस्भंग आदि अनुभाव होते हैं । 
हे मिन्न मे! मनन जाने हो रहा क्यों व्यस्त है ? 
इस समय पर पल सें मुझे अपशकुन करता त्रस्त है। 
चुस धसराज समीप रथ को शीघ्रता से छे चलो। 
भ्रगवान सेरे शत्रुओं की सब दुराशायें दुलो। गुप्तजी 
इसमें शंका संचारी व्यंजित है । 
साँगहि हृदय महेश सनाई 
कुशल मात पितु परिजन भाई । तुलसी 
इससें भी शंका की ही व्यंजना है। 


४, अस्तया 
परोज्ञति का असहन और उसकी हानि की चेष्टा असूया है। इसमें 
अनादर, भेहें चढ़ाना, निन्दा आदि अजुभाव होते हैं । 
भरत राम के दास बनेंगे तू कौशल्या-दासी--- 
देवि, बनोगी, राम बनेंगे सीता सहित विलासी। 
तब में दास्ी की भी दासी बनी रहूँगी, ईश्वर ! 
हाय ! तुम्हरे सर्वतगाश् के कारण हुए महीइवर। 
“शाम चरित उपाध्याय 


संचारी भाव ५ 


इससे मन्थरा की असूया व्यंजित है। 

लेड छड़ाँइ सीय केँह कोऊ, धरि बाँधहु नृप-बालक दोऊ। 

तोड़े धतुष चाड़ नहिं सरई, जीवित हँसहिं कुँअरि को बरई। ठुलसी 
इसमे अन्य नृपतियों की असूया की व्यग्जना है। 


२. भद 
वह अवस्था, जिसमें बेहोशी और आनंद का मिश्रण हो, 
सद्‌ है यह मद्यपान आदि से उत्पन्न मस्ती, अल्हड़पन आदि 
अनुभावों की उत्पादिका है। 
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यह संवाद फेंक जाम निज कर से 
गोरी उठा झुसता सहारा दिया बढ़के 
उस प्रहरी ने--हृुगसग पग धरता, 
बाहर शिविर के निकछ आया व्यग्न-सा। आर्थाक्षतें 
२ छकि रसार सौरस सने मधुर माधुरी गंध । 
गेर गौर क्षौरत क्लैपत भोंर झ्ौर मधु अंध। बिहारी 
इन पद्मों में मद संचारी की व्यठ्जना है। 


६, श्रम 
माग चलने, व्यायाम करने, जागरण आदि से उत्पन्न खेद का 
नाम श्रम है। जम्हाई, आँगड़ाईं, कामकाज सें अरुचि, दीध श्वास 
लेना आदि इसके अनुभाव है। 
प्यासे काँदे पग से लग लग तलवे चाट साँगते जल; 
झलके के मोती का पानी पिछा उन्हें करती शीतल । 
कॉटा हुईं जबान प्यास से साँस फूलता है जाता; 
चारों ओर विकट मरुस्थली का है दृश्य नजर आता। भक्त 
इस उक्ति में गयास की पत्नी के श्रम संचारी की व्य्जना हे। 


पुरते निकसी रघुबीर बधूं धरि धीर हिये मग में डग डर, 
झलकी भरि भार कनीं जल की पुट सूखि ही मधुराधर वे । 
फिरि वृश्नति है चलछनो अब केतिक पर्णकुटी करिहों कित हो | 
सिय की रुखि आतुरता पिय की अँखियाँ अति चारु चछी जल च्चे। तुलसी 


४८ काय्यदुपण 
यहाँ भरी उसी श्रम संचारी की व्यव्जना है। 


3, आतलस्य 


जागरण आदि से उत्पन्न अवसाद वा उत्साहहीनता, गम, व्याधि 
आदि के कारण काय-शेथिल्य आलस्य है। जम्हाई, अँगड़ाई, कामकाज 
में अहुचि आदि इसके अनुभाव हैं। 
१ दौड़ सकती थी जो नव भार लिये. गभे का 
वह घिक्‍कारती थी मन में ही पति को। वियोगी 
२ नीढि वीढि उढि बेठिह प्यो प्यारी परभात। 
दोझ बींद भरे खरे गर लागि गिरि जात॥ बिहारी 
इन पद्मयों से आलस्य व्यव्जित होता है। 


८, देन्‍्य वा दीनता 


दुःख-दारिद्र य, मनस्ताप आदि से उत्पन्न ओजस्विता का अभाव ' 
दीनता है | इसमें मलिनता आदि अचुभाव होते हैं। 
१ मश सिटे पिट गये सहा सब कुछ, पर निबरू की सुनी गयी न कहीं | 
है सबल के लिये बनी, दुनिया, है निबल का यहाँ निबाह नहीं । 
घर किसी का उजाड़ होता है, ओर बनते महू किसीके हैं। 
है किसी गेह का दिया छुझता, और कहीं दीये जलते हैं घी के | हरिओओध 
. 8 उदर भरे कोजों पे गोत की गुजर होती 
घर की गरीबी माँहि, गालिब गठोती ना। 
राबरे चशन अरबिंद अबुरागत हों 
गत हों दूध दही माखन सठौती ना। 
याहू ते कहो तो ओर हो तो अनहोतो कहाँ 
| साबुत दिखात कंत, काठं की कठोती ना। 
छुधा छीन दीन बार बालिका वसनहीन 
हेरत न होती देव द्वारिका पठौती ना। खुदामाचरित 
इनमें दीनता संचारी की व्यव्जना है । 


६, चिन्ता 
इष्ट वस्तु की अभाप्ति आदि से उत्पन्न ध्यान का नाम चिन्ता है। 


संचारी भाव 2३ 


मन में सूनापन, संताप, ऊँची साँस लेना, अधोमुख होना आदि 
इसके अनुभाव हैं। 
ही भुखात हु हैं कंद मूल खात हो हैं 
दुते कुम्हकाठ छे हैं सुख जलजात को । 
प्यादे पग जात हो हैं मग मुरक्षात हो हैं 
थकि जे हैं घाम छगे स्थास कृष्ण गात को । 
पंडित ध्रबीन”! कहे धस के धरीन ऐसे 
सन में न राख्यो पीर प्रन राख्यों तात की । 
मातु कहे कोमछ कुमार सुकुमार सोरे 
छोना हो हैं सोअत बिछोना करि पात को । 
इसमें राम की माता से पुत्र के क्कशों की जो कल्पना की है उससे 
चिन्ता की व्यण्जना है। 
आज बाँघी नहीं कवरी सखि न यूंथा हार। 
ओर सुमनों से किया तुमने नहीं श्यज्ञरर । 
अश्र॒ छछ छछ् छोचनों में क्यों न जाने, एक - 
वेदना सी वस्तु कोई कर रही अभिषेक । 
आज केसे कर सकोगी प्रानधन की प्यार। 
हाय ! बाँधी नहीं कवरी, सखि न गूथा हार। भहादेल्ी 
इसमें शद्भार के परित्याग आदि से चिंता सूचित होती है। 
१०. मोह 
भय, वियोग, दुःख, चिंता आदि से उत्पन्न चित्त-विक्षेप के कारण 
यथाथज्ञान का खो जाना मोह है। ज्ञान लुप्त होना, गिरना, चिन्त/, 
अ्रम, सामने की वस्तु को भी न देखना आदि इसके काय है। 
क्या करूँ केसे करूँ; सब कुछ हुआ विपरीत जीवन, 
कृप पर जाती कछश ले नीर लेने हेतु जब मैं . 
पैर ले जाते उन्हें अनजान में यमुना-नदी-तद । 
. “+उ० शां० भट्ट 
यहाँ चिन्ता की विवशता से मोह व्यंग्य है। 
दूलह श्री रघुबीर बने दुलही सिय सुंदर मंदिर माही। 
गावत गीत सबे मिलि सुंदर: वेद जबा जुरि बिग्र पढ़ाहीं । 
१२ हि 


९6, ५) काल्यदपण 


ीि 


..._;, शेम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिछाहीं । ु 
या ते सबे सुधि भूलि गई कर टेक रही पल टारत नाँही | तुज़्सी 
गे चर 
यहाँ सुख से उत्पन्न मोह की न्यव्जना है। 


११, स्मृति 
सादृश्य वस्तु के दशन तथा चिन्तन आदि से पहले के अनुभूत 


सुख, दुःख आदि विषयों का स्मरण ही स्मृति है। इसमें भोंहों का 
चढ़ना आदि काय होते है। 


१ छाई सखि मालिने थीं डाली उस बार जब 
ै जंबू फल जीजी ने लिये थे तुम्हे याद है ? 
मैंने थे रसाल लिये देवर खरे थे वहीं 
हँसकर बोल उठे निज नज स्वाद है। 
मैंने कहा-रसिक, तुम्हारी रुचि काहे पर ? 
बोले देवि दोनों ओर मेरा रसवाद है। 
दोनों का अ्रसाद भागी हूँ मैं हाय आली आज 


३० प 


विधि के प्रसाद से विनोद भी विषाद है ॥ गुप्तजी 


२ गोकुल की गेल गेल गेल गेल ग्वालिन की 

गोरस के काज छाज बस के बहाइवौ। 
कहे 'रतनाकर! रिश्नहबी नबेलिन को 

गाहबी बजाइबों और नाचिबों नचाइबो । 
कीबो श्रमहार भसुहार के बिबिध बिघि 

भोहनी झदुर मंजु बाँसरी बजाइबों।: _ 
( . » ऊधों सुख सम्पति समाज बजमण्डल के 
भले हू न भूले भूछे हमको सुलाइबी। ' 


इन प्मों में अनुभूत सुख-ढुःख के स्मरण से स्ट्रति संचारी 
व्यव्जित है। 
१२, धति 


तत्त्वज्ञान, इश्ठआ्रप्ति आदि के कारण इच्छाओं का. पूर्ण हो. जाना 
ध्ृति है। विपत्ति से लोभ, मोह, आदि के अनेक-उपद्रवों से चंचल: 
चित्त न होना सी ध्रृति है। किसी वस्तु की प्राप्ति वा अग्माप्ति वा नाश 


संचारीं भाव ०३१' 


को हर हा हर 
से शाकि न करना सतृप्तता, सानन्‍द वचन, मधुर स्मित, स्थिरता आदि 


जे 


इसके अनुभाव हैं। 
ह देखने में मांस का शरीर है तथापि यह । 
सह सकता है चोट वज्र की भी हँसके। आर्याव्त 
यहाँ विपत्ति में ध्रृति की व्यव्जना है। 
रे सन साहसी साहस राख सुसाहस से सब जेर फिरेंगे। 
ज्यों 'पदुमाकर' या सुख सें हुख त्यों दुख से सुख सेर फिरेंगे। 
बेसे ही बेण बजावत इयास सुनाम हमारहु टेर फिरेंगे। 
एक दिना नहिं एक द्ना कबहु फिर वे दिन फेर फिरेंगे ॥ 
इसमें विरहिणी नायिका के घैय की व्यंजना है। 
मुझे राज्य का खेद नहीं, राम भरत में से नहीं । 
मेझली बहन राज्य लेवें उसे भरंत को दे देवें। शु्तज्ञी “ 
इसमें कोशल्या का धेय ध्वनित होता है। 


१३, ब्रीड़ा * 
स्त्रियों के पुरुष के देखने आदि से, प्रतिज्ञा-मंग, पराजय, 
अनुचित कार्य करने आदि से लज्ञा होना त्रीड़ा है। इसमें अधोमुख, 
विवर्ण और संकुचित होना आदि अनुभाव होते हैं । 
छूने में हिचक देखने सें पलक आँखों पर झुकती हैं । 
कलरव परिहास भरी गूँं जें अधरों तक सहसा रुकती हैं । प्रसाद 
इस वर्णन से त्रीड़ा व्यंजित है। 
सुनि सुंदर बेन सुधा रस साने सयानि है जानकी जान भेंली | 
तिरछे करिं नेन दे सैन तिन्हें समुझाय' कछू झुसकाय चली, 
तुरुिसी! तिहिं औसर सोहेँ सबे अवछोकत छोचन छाहु भछी । 
अनुराग तड़ाग में भाजु उदें बिकसी मनो मंजुछ कंज कली। . / 
' सीताजी के राम को अपना पति बताने में त्रीड़ा संचारी हैं। 
१७, चपलता हे 
प्रेम अथवा ईष्या-ढे प के कारण चित्त का अस्थिर होना चपलता 
है। अलुराग-मूलक चपलता में बड़ा ही आकर्षण रहता है। इसमें 
खरी-खोटी बातें कहना, उच्छूखल आचरण करना, स्वेच्छाचारिता 
से काम लेना आदि अलुभाव होते है। | 


९२ काव्यद्पंण 


अहह कितना कंटकित पथ यह तुम्हारा अहित, हितकर, 
क्या यही उपयोग है पीयूष जीवन का गिराना-- 
गते दुख में व्यर्थ जिसके हेतु, जिसने सुधि न ली हो 
और तुसको छोड़कर यों गया जैसे जीण कन्था। भट्ट 


यहाँ राधा के प्रति नारद की उक्ति से चपलता की ध्वनि है। 
चितवति चकित चहूँ दिसि सीता, कह गये नुप किसोर सन चीता। 
यहाँ अलुरागमूलक चपलता व्यंजित हे। 


१४, हष 
इष्ट पदार्थ की प्राप्ति, अभीष्ठ जन के समागम आदि से उत्पन्न 
आनन्द ही हे है। इसमें रोमांच, सन की उत्फुल्नता, गद्गद वचन 
स्वेद आदि अजुभाव होते हैं 
१ यह दृश्य देखा कवि चन्द्‌ ने तो उसकी 
फड़की झुजायं कड़ी तड़की कबच की। वियोगी 
२ मिल गये प्रियतम हमारे सिल गये यह अल्स जीवन सफल अब हो गया। 
कौन कहता है जगत है दुःखमय यह सरस संसार सुख का सिंधु है। 
“-प्रसाद 
भुजाओं के फड़कने आदि तथा प्रियतम के मिलने आदि से हुए 
संचारी व्यंजित है | 


१६ आवेग 


किसी सुखकर वा दुःखद घटना के कारण, प्रिय वा अपग्निय बात 
के श्रवण से हृदय जब शान्त स्थिति को छोड़कर उत्तेजित हो उठता 
तब उसे आवेग कहते हैं। इसमें विस्मय, रोमांच, स्तंभ 
कंप आदि कांय होते हैं । 
हु लक्ष्मण हा सीते” दारुण आतंनाद गूजा ऊपर 
ओर एक तारक सा तत्झ्षण हट गिरा संसुख भूपर । 
सोंक उठे सब हरे | हरे ! कह हा मैंने किसको मारा 
आहत जने के शोणित पर ही गिरी भरत-रोदन-घारा । 
दौड़ पड़ी बहु दास-दासियाँ सूर्च्छित सा था वह जन मौन 
भरत द्वह रहे थे सहलाकर “बोछो भाई ! तुम हो कौन ? गुप्तजी 


संचारी भाव हा 


बाण लगने पर हनुमानजी के मुख से “हा लक्ष्मण हा सीते ! 
का आत्तेनाद सुनकर भ्रतजी की जो तात्कालिक अवस्था थी उसमें 
आधवेग संचारी व्यंजित है । 
सान आहठ पिय पगनि की भ्रभरि भगी थों वारि। 
कहुँ कंकन कहुँ किंकिनी कहूँ. सुनूपुर डारि। प्रचीन 
यहाँ नायिका के आचरण से आदेग व्यंजित है। 


२१७, जड़दा 


इष्टानिष्ट के देखने-सुनने से चित्त की विभूढास्मक बृत्ति का--किं 
कतव्यविमूद्ावस्था का नाम जड़ता है। इसमें अपलक देखना, 
गुस-सुस रहना आदि अनुभाव होते ह। 
चित्रित से हो, हो एक ध्यान विस्थ॒ति-विश्युग्ध जन-कुछ भहाव | 
ऐसा प्रसंग का था विधान, चेतन्य बबा सबका बवीन । सो०छिवेदी 
पूबाद्ध से जड़ता स॑चारी की व्यंजना है । 
हलें दु/ँ न चले दुहँ, दुहँ जिसरिगे गेह । 
इकटक दुहुनि दुँ रखें, अदकि अटपटे नेह। प्रालीन 
प्रेमी और प्रेमिका की इस 'निश्चलता में जड़ता व्यंजित है । 


श्ट, बूथ 


धन, बल, विद्या आदि का असिमान ही गब है। उपेक्षाइत्ति 
अविनय, अनादर आदि इसके अनुभाव हैं। उत्साह-प्धान गये 
में वीर रस ध्वनित होता है। 


साहस दे खोलो सीकर्डों को, तलवार दो; 
सामने खड़े हो, फिर देखो क्षण भर में 
बाजी छौट आती है सहान आय देश की। 
दे दो शेष निर्णय का भार तलवार को। आयोबत 


प्रथ्वीराज के वक्तव्य में गव को व्यंजना है । 
भ्रुजबल भूमि भप बिल कीन्ही, विउुक बार अहिदेवन्द दीन्‍्ही । 
सहस बाहु भ्ुज छेदन हारा, परछ बिलोझु महीप इुसारा। छुलली 


) 


०४ काव्यदपण 
परशुराम की इस ऊक्ति में गय॑ संचारी है । 
मेरे तप का तीत्र तेज है बढ़ रहा, 
रविमंडल को भेद्‌ ब्रह्म के शीर्ष तक। 
फैला है आंतक जगत परसाणु में। 
मिटा रहा हूँ सतत लिखावट भाग्य की | भट्ट 


विश्वामित्र के इस कथन में गव संचारी व्यंजित है। 


१६, विषाद 


.. इष्ट-हानि, आरब्घ कार्य में असफलता, असहायावस्था आदि 
के कारण निरुत्साह होना, पुरुपार्थ-हीन होना विषाद है। ऊँची. 
उसाँसें लेना, सनन्‍्ताप, व्याकुलता, सहायान्वेपण, पछंतावा आदि 
इसके अनुभाव हैं। 
'._. आज जीवन की उपा में हृदय सें ओदास्य भरकर 
तुम निराले ढंग से क्या सोचती हो सलिन तनमन २ 
विश्व का उद्गार वेभव समुज्ज्वल सुख साधना का 
क्या तुम्हें आनन्द सा उद्द छू करता है न कुछ भी ? 
यहाँ इस एुकान्त में अत्यन्त निजन में सुमुखि क्‍या 
विश्व अनुपछ जगमगाता और हँसता स्वर्ग सा प्रिय 
देख पड़ता कुछ न तुमकों भरा सा सुखरागमय यह १ भट्ट 
, यहाँ (विशाखा” की उक्ति से 'राघा? का विषाद व्यज्ञित है। 
का सुनाइ विधि काह सुनावा। 
का दिखाइ यह काह दिखावा। तुलसी 
अयोध्यावासी की इस उक्ति में विपाद की व्यज्ञना है । 


२०. औत्सुब्य । 


किसी ग्रिय वस्तु की श्राप्ति में विलंब सहन न करना, इष्ट कार्य की 
तात्कालिक सिद्धि की इच्छा औत्सुक्य है। जल्दबाजी, जोर से साँस 
आता, पसीना छूटना, संताप होना आदि इसके अनुभाव हैं। 
माजुष हों तो वहीं 'रसखान! बसों मिल्ति गोकुछ गाँव के ग्वारन । 
जो पश्च॒ हों तो कहा बस मेरो चरों नित नंद की धघेनुं मझ्ारन । 


* 


संचारी भाष॑ ९५ 
पाहन हों तो वही गिरि के जो कियों श्रज छत्र पुरंदर धारन। 
जो खग हों तो बलेरो करों वहि कालिंदीकूछ कदंब की डारन। 

इसमे जो ब्रजवास की इच्छा है उससे उत्सुकता व्यव्जित है। 
वयवत्ती युवती बहु बालिका सकल बालक बुद्ध वयस्क सी। 
विवश से निकले निज गेह से स्वदग का दुखमोचन के लिये। हरिओऔध 


संध्याकाल में जंगल से लौटते हुए श्रीकृष्ण को देखने के लिये 
गोकुलवासियों की आतुरता में औत्सुक्य व्यंग्य है। 


२१. निद्रा 
. परिश्रम, नशा आदि के कारण वाहो निद्रयाँ जब विषयों से निवृत्त 
हो जाती हैँ तब जो विश्राम करने की मनःस्थिति होती है वही निद्रा 
हे | इसमें जम्हाई, अँगड़ाई, आँखों का भपना, उच्छवास आदि 
अलुभाव होते हैं। के 
चिन्तामग्न राजा धूमता है उपवन में 
होकर विदेह-सा बिसार आत्मचेतना 
बंद हुईं आाँखें--हुआ शिथिलर शरीर भी । वियोगी 
यहाँ जयचन्द की निद्रा व्यज्चित है। 
पल वायु-सा सानस पा स्छतियाँ के घात। 
भावों सें मत लहरे विस्टत हो जा गात। 
जाग्रत उर में कंपन नासा में हो वात । 
सोयें सुख दुख इच्छा आशार्य अज्ञात | पंत 
इसमें सोने की ठयव्जना है। यहाँ 'सोयें” सुख-दुख आदि के लिये 
आया है, सोनेवाले व्यक्ति के लिये नहीं। इससे स्वशब्दवाच्य दोष 
नहीं लगता । | 
८ २२, अपस्मार 
अपस्मार चित्त की वह बृत्ति है जिसमें मिर्गी रोग का सा लक्षण 
लक्षित होता है। भूतावेश, वेदना, आघात, आदि से हृदय का डबल 
होना, इसका कोरण है। गिर-गिर पड़ना, कॉपकेंपी आना, सुँह से काग 
निकलना आदि अनुभाव है । 
जा छिनते छिन साँवरे रावरे छाग्रे कठाच्छ कंछू अनियारे । 
: ता पदूमाकर ता छिनते तिय सो. अँग जंग न जात सस्हारे | 


'... क्लाव्यद॒र्पणे 
ण्द्ृ 


है हिय हायल घायल सी घन घृसि गिरी परे प्रेम तिहारे 
मेन गये फिरफेव बहे मुख चेन रहो नहिं मेन के मारे । 
यहाँ नायिका की स्थिति में अपस्मार की व्यख्जना है। - 
पे १३, स्वस् 

धरे इसमें 
निद्रानिमग्न पुरुष के विषयातुभव का नाम स्वप्न है। इसमें 
कोप, आवेग, अय, ग्लानि, सुख, दुःख आदि अनुभाव होते हैं। 
जाग्रदूवस्था में थी श्वप्न में वतमान की सी चित्त की दशा का होना 


भी स्वप्न है। 
१ खुल गये कह्पना के नेत्र महीपाल के 


दीख पड़ी छुडा पराधीया बंदिनी-- 
आयभूमि रक्त बहता है अंग-अंग से । शआर्यावते 
२ मादल की सास्मित ऊहरों पर किस छवि की किरणें अज्ञात, . - 
रजत स्वण में लिखतीं अधिदित तारक छोकों की श्ुचि बात ? 
किन जल्‍्मों की चिरसंचित सुधि बजा सुप्त तंत्री के तार, 
सयन नलिन में बची मधुप सी करती मर्म मधुर गुजार। पंत 
इसमें स्वप्न की व्यज्ञना है.। 


२४, विदोध 

निद्रा दूर करनेवाले कारणों से वा अज्ञान के मिटसे से सचेत होने 

का नाम विबोध है। इसमें जम्हाई, आँगड़ाई, सुख पर प्रकाश, 
शान्ति आदि अलुभाव होते हैं। ह 
कुंम भवन तजि भवन को चढिये नन्दकिसोर | 

फूछति कछी गुरूब की चटकाहट चहुँ ओर। बिहारी 

शुलाब को कल्ली की चटकाहट से नवोद्ा का जागरण प्रतीत , 

होता है। 


व 


हाथ जोड़ बोला साश्र॒वनयन महीप योां 

'माउमूंमि इस तुच्छ जन को क्षमा करो। 

धोऊँगा कलंक रक्त देकर शरीर का। 

आज तक खेयी तरी मैंने पाप-सिंछु में, .' 

अब खेऊंगा उसे धार में कृपाण की। आर्याचत ' 
इस उक्ति से देशद्रोही जयचंद्‌ का वियोध व्यंग्य है। 


सँचारी भांवि 
९७ 
या २४, अमर्ष 
निन्‍दा, अपमान, मान-हानि आदि के कारण उत्पन्न चित्त 
की चिढ़ वा असहिष्णुता अमष है। इसमें नेत्रों का लाल होना, भोंहों 
पक तजन-गजन, संताप, ग्रतिकार के उपाय आदि अनुभाव 
ह। 
जहाँ गया तू वहीं राम लक्ष्मण जावेंगे--- 
रण में मेरी दृष्टि आज यदि वे आवेंगे। 
उठने की है देर आज ही प्ररुय करूँगा 
रावण हूँ मैं पुत्र! सहज में नहीं मरूगा। ६० ० उंप्‌० 
इससे रावण का अमष व्यज्जित होता है। 
गरब सुअंजन ही बिना कंजन को हरि छेत। 
खंजन सद भंजन अरथ अंजन अंखियन देत। बिहारी 
इस दोहे से कंजण और खंजन पर अमर्ष व्यद्चित होता है। 
क्योंकि वे यों ही कमल की कान्ति ओर काजल डालने पर खंजन के 
मानसदन को मुस्तेद हैं । 
रे नूप. बाढक कार बस बोलत तोहिं न सम्हार | 
धनुही सस त्रिपुरारि धनु विदित सकर संसार। तुलसी 
इसमें शिवधनु के भंग होने पर लक्ष्मण के अभिमानभरे 
बचन को न सहकर परशुराम की जो उक्ति है उससे अमष संचारी 
व्यज्ञित होता है। 
२६, अवहित्था 
डर 0 भावों पर ९ 
भय, गौरव, लज्जा आदि से उत्पन्न हषोदि के भावों को चतुराई 
से छिपाने का नाम अवहित्था है। अन्य दिशा की ओर देखना, 
मुह नीचा कर लेना, बातचीत को पलट देना, जम्हुआना आदि इसके 
अलुभाव हैं। 
कपिवर का छांगूल बँधा पट-सन-बल्कल से 
कपि ने साथा मौन पराभव सहकर खल से। 
मार-सारकर असुर कीट को छगे नचाने, 
बाजे संण-विरंग मग्न हो लगे बजाने। र० च० उपौ० 
इसमें हनुमानजी के अपने - भाव को गुप्त रखने को 


व्यज्जना हे | 
१३ हे 


९५८ हर काम्यद्पण 
देखन मिस झूग, विहग, तरे फिरय बहोरि बहोरि । 

निरखि निरखि रघुवीर छवि, बाढ़इ प्रीति न थोरे। तुलसी 

रामदर्शन की लालसा से सीता के मग, विहंग देखने की बहाने- 


बाजी से अवहिंत्था ध्वनित है 
२७9 उग्रता 


अपसान, दृषित व्यवहार, वीरता आदि के कारण उत्पन्न 
निर्देयता ही उम्रता है। इसमें घुड़कना, डॉँटना-डपटना, मारना धआदि 
अनुभाव है। 
हम संवेदनशील हो चले यही मिला सुख । 
कष्ट समझने छगे बनाकर निज कृत्रिस हुख। 
प्रकृति शक्ति तुमने अन्त्रों से सबकी छीनी। 
शोपण कर जीवनी बनायी जजेर झीनी । 
और इड़ा पर यह क्या अत्याचार किया है ? 
इसीलिये तू हम सब के बल यहाँ जिया है। 
आज बंदनी मेरी रानी इड़ा यहाँ है। 
ओ यायावर अब तेरा निस्तार कहाँ है? प्रसाद 
उक्त पंक्तियों मे मनु के प्रति छुब्ध प्रजा के जो भाव हैं उनसे उम्रता 
की व्यञ्ञना है। 
श्८. मति | 
शाझ्मादि के विचार से किसी तथ्य का निर्णय कर लेना मति है। 
सनन्‍्तोष, आत्मठ॒प्ति, ठाद्स बँधना आदि इसके अनुभाव हैं। 
अपनाह नागर अपनाह दूत । से अमभिसार न जान बहूत | 
की फल तेसर कान जनाय | आनब नागर नयन बस्ाय । विद्यापति 
जिसमें आप ही दूती ओर आप ही नायिका बनी रहे उस मिलन 
को सब नहीं जान सकते । किसी तीसरे को जनाकर क्या करना है? 
नागर को स्वयं नयनों से उल्लका करके ले आऊँगी | 
यहाँ नायिका ने ऋष्ण-मिलन का जो निश्चय किया है उससे मति 
की व्यञ्जञना है। 
नहीं, ऐसा मत कहो, थे सुन रहे संसार मैरें' 
हृदय में बठे हुए सखि, प्राणप्रिय राधाविसोहन । भट्ट 


संचारी भाव हि 


स्वर बदलकर कृष्ण के स्वयं अपनी ,निन्‍दा करने पर राधा की 
उक्ति से मति की व्यज्ञना है। 
सुनती हो कहा, भजि जाउ घरें, बिध जावोगी कास के बानन में 
यह बंशी 'निवाज! भरी विष सों विष सो भर. देत है प्रानन सें। 
अब ही साध भूत्ल हो भोरी भट्ट विरसो जनि मीठी सी तानन में 
कुल कानि जो आपनि राख्यो चहौ अँगुरी दे रहौ दुड कानन सें। 
मुग्ध! नायिका को जो सखी का उपदेश है उससे म्ति 
व्यंजित है 
२६. व्याधि 
रोग, वियोग आदि से उत्पन्न मन के सन्ताप को व्याधि कहते हैं। 
इसमें लेटे रहना, पांड हो जाना, कम्प, ताप आदि अनुभाव होते हैं। 
मानस संदिर में सती पति की प्रतिमा थाप । 
जलती सी उस विरह में बची आरती आप। मुप्तज्ञी 
इससे ऊर्मिल्षा की व्याधि की उयंजना होती है। 
धर्म धुरंधर घीर घरि नयन उधारेड राड। 
सिर धुनि लीन्ह उसास भरि मारेसि मोहि कुदाउ' | तुलसी 
इसमें साथी राम-वियोग के कारण राजा दशरथ की व्याधि 
व्यज्ञित है। 


अ्रोधाई शीशी सुलखि विरह जरी बिललाते। 
बीचहि सूख गुलाब गो छींटो छुयो न गात। बिहारी 
बीच ही में गुलाब-जल का सूख जाना नायिका की व्याधि को 
द्योतित करता है। 
३०, उन्माद 
भय, शोक आदि से चित्त का अ्रान्त होना उन्माद हैं। हंसना, 
रोना, अल्ल-बल्ल बकना आदि इसके अलुभाव हैं । 
आ्राप ही आप प रूसि रही कबहूं छान आउ हो आई सनाव । 
त्यों; 'पदुमाकरः ताकि तमालनि, भेंटिबे को कबहू डरि घाव | 
जो हरि रावरों चित्र लख तो कहूँ कबहूं हासे हरे इलाव | 
व्याकुल बाल सुआल्षन सो कह्यो चाहे कछू तो कछू कोह आब ॥ 
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इस पद्म में नायिका के असंबद्ध व्यवहारों से उन्‍्माद की-- 
विज्ञिप्त भाव की प्रतीति होती है। 

आके जूही निकट फिर यों बालिका व्यग्न बोली 

मेरी बातें तनक न सुनीं पातकी पाटलों ने। 

पीड़ा नारीहदुयतल की नारि ही जानती है। 

जूही ! तू है विकचवदना शान्ति तू ही मुझे दे । हरिश्रोध 
राधाजी की उपयुक्त उक्ति में उन्‍्माद की व्यज्ञना है। 

तुम यह, तुम वह, यहाँ इधर ही तो खड़ी, 

उधर चल क्‍या; नहीं शिखर पर हँस रही, 

ओऔर गा रही गीत सुनाई पड़ रहा, 

नहीं, नहीं तुम वहाँ नहीं तुम हो कहाँ! भट्ट 


विश्वामित्र की इस उक्ति से प्रमाद की प्रतीति होती है। '. ८ 


३१, त्रास 


प्रवल विरोध, भयानक वस्तु का दशन, बिजली कड़कना आदि 
प्राकृतिक उत्पात के कारण चित्त का व्यग्न होना च्रास संचारी है। इसमें 
देहकम्प, चीखना, चिल्लाना, पसीना आना आदि अनुभाव होते हैं । 
4 देखते ही रौद् मूर्ति वीर प्रथ्वीराज की, 
चीख उठा राजा ज्यों सहसा पथिक के-- 
सासने भयानक रूगेन्द्र कूदे काल-सा। बियोगी 
२ सर्खि परबोधि सयन तल आनी। द 
पिय हिय हरख धयल निज पानी । 
छुदते राइ सलिन भे गेली * 
विधु करे कुमुदिनी मलिन भेजी। विद्यापति 


कृष्ण के छूते ही राधा के मलिन होने से त्रास की व्यब्जना है। 
३२, वितके 


सन्देह के कारण मन में उत्पन्न ऊहापोह वितक है। भ्रचालन, 
शिर:कंप, अंगुलीनतेन आदि अनुभाव होते हैं। 


संचारी भाव ना 
हुख का जग हूं या सुख को पत्र, करुणा का धन या सह निर्जल 
जीवन क्या है मित्रा कहाँ सुधि भूल्री आज समूल । महादेदी 
यहां अपन सस्यन्ध में इस ऊहापोह से वितक व्यज्धित है। 
जो प कहों, रहिये तो प्रश्रुता प्रगट होय 
चलन कहीं तो पहहेतहानि नहीं सहने। 
भाव सु करहु तो उदास भाव प्राणनाथ 
संग ल चली तो कसे लोकलाज बहने। 
कसो केसोराइ” की सों सुनहु छबीले लाल 
चल ही बनत जो प॑ नाहीं राज रहने। 
तुम ही िखावो सीख सुनहु सुजान पिय 
तुम ही चलत सोहि जसे कछू कहने ॥ 
नायिका की क्या कहूँ, क्या न कहूँ? आदि भाव वितक है। 
११ मरण 
मरण चित्तबृत्ति की ऐसी दशा है जिसमें झत्यु के समान कष्ट की 
अनुभूति हो अथवा वह दशा भावान्तर से इस प्रकार अभिभूत हो 
गयी हो कि मसृत्य-कष्ट चगण्य जान पड़े। 
श्राल पतिहीना हुईं, शोक नहीं इसका, 
अक्षय सुहाग हुआ, मेरे श्रायपुत्र तो-- 
में यांवते 
अजर श्रमर हैँ सुयश के शरीर में। आा 
इसमें मृत्यु की व्यद्धना न तो असाज्ञलिक ही है और न शोक- 
कारक ही । 
राधा की बाढ़ी वियोग की बाधा, सु 'देव” श्रबोल्न भ्रडोल उरी रही। 
क्ोगन की वृषभानु के भौन में, भोरते भारिये भीर भरी रही। 
वाके निदान ते प्रान रहे कंढ़ि, ओपधि खझूरि करोरि करी रही। 
चेति मर करिके चितई जब, चार घड़ी लों सरीये घरी रही ॥ 
इसमें मरण की सारी दशाएँ हो गयीं पर वास्तविक मरण नहीं 
हुआ | यहाँ सरण का ऐसे ढंग से वर्णन किया गया है कि शोक 
उत्पन्न नहा हाता । 


. काव्यदपण 
तरहवीं छाया 


सैचारी भाव और चित्तवृत्तियाँ 


सभी भावों का मन से सम्बन्ध है। क्‍योंकि भाव मन के ही 
विकार होते हैं। इस दृष्टि से विचार करने पर बहुत-से मनोवेज्ञानिकों 
का कहना है कि तेंतीसों संचारी भावों का मनोविकार से सम्बन्ध 
नहीं। उनके अन्धानुकरणकारी आरतीय विवेचक विद्वान भी इसी 
बात को दुहराने लगे हैं। एक समालोचक का कहना है-- 

“वे सब के सब (१३ संचारी) सनोविकार नहों है। उनमें कुछ 
तो बुद्धिवृत्तियाँ हैं और कुछ शरीर के धर्म । मरण, आलस्य, निद्रा 
अपस्मार, व्याधि आदि शरीर के धर्म ह। मति, वितक आदि बुद्धि 
की वृत्तियाँ है।” 

एक दूसरे विद्वान्‌ की यह उक्ति ह-- 

“चैंतीसों संचारियों की जाँच*पड़ताल से ज्ञात होता है कि वे 
सदोप हैं। उनसें सभी भाव भावनास्वरूप नहीं हैं। उनमें कुछ 
शारीरिक अवस्थाएँ हैँ; कुछ भावनाओं के भीतर तीत्रता प्रदशेक के 
प्रकार हैं ; कुछ प्राथमिक भावनाएं हैं ; कुछ समिन्न भावनाएं हैं और 
कुछ ज्ञानात्मक अवस्थाए ? हैँ । 

इसमें सन्देह नहीं कि 'रसविमश! में संचारियों का जो विभाजन 
है, वह मनोविज्ञानात्मक है। पर हम यह मानने को तैयार नहीं कि 
सभी संचारी मनोविकार नहीं या भावनास्वरूप नहीं हैं। और हम 
यह भी मानने को तेयार नहीं कि सब संचारियों को भाव कहना 
उपलक्षणसात्र* हैं या सभी संचारियों को स्थूल रूप से भाव कहा 
ज़ाता है। हमारे कुछ आचार्यो' ने भी ऐसे विवेचकों को ऐसा 
विचार करने को ग्रोत्साहन दिया है। 

(१) द्षणकार के मरण के लक्षण और उदाहरण ये हैं-< 

बाण आदि के लगने से प्राशत्याग का नाम मरण है। इसमें 
देह का पतन आदि होता है? । उदाहरण का आशय है कि राम के 


, १ सराठी 'रसविमर्श पृष्ठ १२८ 
था सभी संचारियों को स्थूल रूप से भाव कहा जाता है। 
३ शरायेमरणं जीव-त्यागोइन्डपतनादिक्ततू । साहित्य-दपंण 
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बाण से आहत ताड़िका रक्तरंजित होकर यमपुरी चली गयी /' 

इसमें देहत्वाग से सन का कया सम्बन्ध है ? यह तो शरीर-घर्स है। 
मानसिक अवस्था नहीं, शारीरिक अवस्था है। परिड्तराज को यह 
वात खटकी ओर उन्होंने इस लक्षण द्वारा इसे सम्हाला । 

रोग आदि से उत्पन्त होनेवाली 'जो मरण के पहले की मूच्छा- 
रूप अवस्था हे उसे मरण कहते हैं | 

“यहाँ प्राणो का छूट जाना रूप जो झुख्य मरण है, उसका ग्रहण 
नहीं किया जा सकता। क्योकि ये जितने भाव हैं ये सब चित्तवृत्ति- 
रूप हू। उनमे उस प्रकार के सरण का कोई प्रसंग ही नहीं। दूसरे 
शरीर-प्राण-संयोग हप आदि सभी व्यसिचारी भावों का कारण है। 
वह एसा कारण नहीं कि केवल काये की उत्पत्ति के पूर्व ही वत्त मान 
गहे। किन्तु ऐसा कारण हे जो काय की उत्पत्ति के समय भी रहता 
है। इस अवस्था में मरण भाव मुख्य मरण ( शरीर-प्राण-वियोग ) 
रूप में नही लिया जा सकता। क्योंकि उसकी उत्पत्ति के समय 
शरीग-प्राण-संयोग उसका कारण नहीं रह सकता। अतः मरण के 
पृर्व॑काल की चित्तवृत्ति ही यहाँ मरण नामक व्यमिचारी भाव है। 


अखिक, 
खका 
बे 


बढ -. + घट 
क्योकि उसकी उत्पत्ति के समय शरीर-प्राण-संयोग रहता है? |? 
[का वेज्ञ ्ज् रख ञ्डं २३ उन्हें खरे छ 
पर्डितराज की इस वज्ञानिक व्याख्या से भी उन्हें सन्तोष 
रो लु न यंजि 0 
नहीं। कारण यह कि ज्कक्षण ओर उदारह॒ण से मरण व्यंजित होना 
चाहिये सो नहीं होता ओर होवा चाहिये उसीकी व्यंजना। 
उदाहरण का अनुवाद हे--- 
जेंहि पियंगुन सुमिरत भ्र्वहि सेज बिकोकी हाय । 
अजब वह बोलति ना सुतनु थके बुलाय बुलाय । बंदी 
--पु० श॒० चतु 
ल्‍ बिल 3 गे आप + 
यहाँ मच्छी की व्यंजना होती है ओर यह 'सोह संचारी” का 
अनुभाव है । ५ हु ३ और उसे 
यह सब कुछ होते हुए भी मरण सनोविकार हैं और उसे भाव 
की संज्ञा प्राप्त हो सकती है। आचार्यो' के मरण! आव के लक्षणों 
श्र उदाहर्णों मे जो गड़वड़ी है उसका कारण यह है कि 'मरणः को 


१ हिन्दी 'रसगंगाधर' ि 
२ मोहो विचित्तता भीतिदुःखवेगालुचिन्तनः | 


जिन प्ि हेत्य ' 
मच्छुनाज्ञानपतनश्रमणादशनादिक्षत. । साहित्य“दुपरु 
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अमाज्लिक और वर्जनीय समझा जाता' है ओर रस-विच्छेद का 
कारण भी माना जाता* है। मरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित 
व्यवस्था है । , | 
सरण के पअथम की अवस्था--वियोग में शरीर त्याग करने की 
चेष्टा--का ही मरण में वर्णन होना चाहिए। जेसे, । 
पूछुत हों. पढ्िताने कहा फिरि पीछेते पावक ही को मिलौगे। 
काल की हाल में वृड़ति बाल बिलोकि हलाहल ही को हिलौगे ॥ 
लीजिये ज्याय सुधासधु प्याय के न्याय नहीं विषगोली गिलौगे। 
पंचनि पंच सिले परपंच में काहि मिले ठुम काहि मिलौगे ॥ देख 
पंच तत्वों में पाँचों-क्षिति, अपू, तेज, मरुत्‌, व्योम--भूतों के 
मिल जाने पर अथात्‌ मर जाने पर किससे मिलोगे | यहाँ मरण की 
९६ कफ + कोई पं 
पूवावस्था में मरण की व्यंजना हैं। क्‍या कोई भी मनोवेज्ञानिक 
साहसपूर्वक कह सकता है कि यहाँ नायिका की जो अवस्था है वह 
मनोविज्ञानमूलक नहीं ? ु 
यह भी व्यवस्था है कि मरण का वर्णन इस प्रकार होना 
चाहिये जिससे शोक उत्पन्न" न हो। जेसे, | 
नील नभोदेश में मा भारत वसुन्धरा 
दीख पड़ीं, बठी कोकनद पर मोद में । 
आयपुत्र और कविचंद मावृक्रोड़ में 
बे हैं, प्रकाश पूर्ण देवरूप घर के, 
सावो गणराज और कार्तिकेय बेठे हों 
शोद में भवानी के--विचित्र वह दृश्य था। आर्यावत 


महारात्ती संयोगिता के स्वर्गीय आयपुत्र प्रथ्वीराज का जो 


१ विवाहो भोजन शापोत्सगों झत्यू रत तथा ॥ 
रसविच्छेद-हेतुत्वात्‌ मरणं नेव वसण्यते 
२ रसविच्छेद-हे मरणं नव वण्यते । सा० दपंण 
३ श्र्वाराश्नयालम्बनत्वेन मरणे व्यवसायमात्रमुपनिबन्धनीयम्‌ । दृशरूपक 
मरणमिति न जीवित-वियोग उच्यते । अपितु चेतन्यावस्थैव, प्राणत्यागकर्तू का- 
त्मिका या सम्बन्धायवसरगता मन्तव्या | अभिनव भारती 
४ मरणुमचिरकालप्रत्यापत्तिमयमत्र मन्तव्य॑येन शोका5वस्थानंमेव॑ न लभते । 
“>-अभिनव 


संचारी भाव और चित्ततृत्तियाँ १०७८ 


ड्व्यि दर्शन प्राप्त हुआ उससे रानी के मन में मरण-मूलक जो भावनायें 
जगी क्या बे शरीस्जूत्ति कही जायेगी ? 
अत: मरण का हसारा यह लक्षण है--चित्तवृत्ति की ऐसी दशा 
जिसमें सत्यु के समान कष्ट की अज॒ुभूति हो अथवा वह दशा 
भावान्तर से इस प्रकार अभिभूत हो गयी हो कि मृत्युकष्ट नगण्य 
जान पड़े !? जैसे, ४ 
आज पति-हीना हुई शोक नहीं इसका, - 
श्रक्षय सुहाग हुआ, मेरे आय॑ पुत्र तो-- 
अजर-अमर है सुयश के शरीर सें। वियोगी 
(२) श्रम संचारी का यह लक्षण है--'रति और मार्ग चलने 
आदि से उत्पन्न खेद का नाम श्रम है। वह निद्रा, निःश्वास आदि 
उत्पन्न करता! है? | द्पणुकार के उदाहरण का यह तुलसीकृत अशुवाद 
है जो उससे कहीं सुन्दर है । 
पुरते निकर्सी रघुवीरवंधू धरि धीर दये मग में डगं हो । 
भलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखि गये मधुराधर वे ॥ 
फिरि बृफती है चलनो श्रव केतिक पर्कुटी करि हो कित हो। 
तिय की लखि श्रातुरता पिय की श्रंखियाँ अ्रति चारु चली जलन च्वे । 
इसमें महारानी सीता की सुकुमारता तो स्पष्ट व्यव्जित है। श्रम 
संचारी की व्यच्जना भी कोमलता और मार्मिकता से की गयी है। 
पतिब्नता प्रत्येक दशा में पति की अनुगामिनी होती है, यह वस्तुध्वनि 
भी होती है। अन्तिम पंक्ति से राम के अत्यन्त अनुराग और विषाद 
भी व्यब्जित हैं। 
इसमें अधरों का सूखना -ओर अ्रमविन्दुओं का भलकना 
शारीरिक धर्म हैं. 'पर कितनी दूर अब चलना है और कहाँ कुटिया 
छवावोंगे? में जो हृदयमंथन है वह तो शरीर-बृत्ति.नहीं है। इस कथने 
में भी तो श्रमव्य्जना है। इससे श्रम को केवल शारीरिक-बृत्ति 
मानने वाले मनोवैज्ञानिकों का मानमर्दन तो अवश्य हो ज़ाता है।' 
परिडतराज का यह वाक्य 'शरीर-प्राण-संयोग हप आदि सभी 
व्यभिचारी भावों का कारण है? बड़ा मार्मिक है। यह बात हों हद 
विज्ञान से सिद्ध है कि जबतक मन और इन्द्रिय का संयोग नहीं हाता 
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तबतक किसी वस्तु का बोध नहीं होता। जब हम उन्मन होकर 
कोई पुस्तक पढ़ते हैं तब खाक-पत्थर कुछ भी समम में नहीं आता। 
क्योंकि चंचल चिच कहीं और चक्कर लगाता रहता है। शरीर थक 
जाता है तो मन भी सुस्त पड़ जाता है। श्रान्त मन का प्रभाव शरीर 
पर भी पड़ता ही है। इस दशा में केसे कोई कह सकता है कि श्रम 
सनोविकार नहीं है ! 

पूजा पाठ भ्रजन-आराधन, साधन सारे दूर हटा, 

द्वार बंद कर देवालय के कोने से क्‍या है बा? 

अन्चकार में छुप मन ही सन किसे पूजता है चुपचाप ? 

आँख खोल घर देख यहाँ पर कहाँ देव बेठा है आप ? 
“--गिरिधर शर्म्मां 
यहं 'गीतांजलि? के एक गीत का एकांश है। इसमें मानसिक 
श्रंम की स्पष्ट व्यंजना है। पूजा-पाठ-भजन को हम शारीरिक श्रम 

मानें सी तो वह मानसिक श्रम के आगे नगण्य है। 

(३२) बिद्रा की भी गणना शरीर-बृत्तियों में की जाती है। यह भोतिक 

निद्रा है। संचारी भाव के रूप में भी निद्रा होती है। यह मानसिक 
लिद्रा है। भीतिक निद्रा इसी मानसिक निद्रा का परिणाम है। यह 
चित्तवृत्ति है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता] गमाण 
लीजिये | दर्षणकार लक्षण लिखते हैं- 

(चित्त का संसीलन अथोत्‌ वाह्म विषयों से निवृत्ति ही निद्रा है। 
यह परिश्रम, स्लांनि, मद आदि से उत्पन्न होती है। इसमें जँभाई, 
आँख मीचना, अँगढड़ाई आदि होती" है?। इसमें चित्त का सम्मीलन 
स्पष्ट बता रहा है कि निद्रा चित्त का ही विकार है। 

योग सें भी लिद्रां को चित्तवृत्ति ही कहा गया है। निद्रा प्रत्यय- 
विशेष है | जब सत्वपूवक तस का आविभाव होता है तब उठने पर हम 
कहते हैं 'हम सुख ले सोये, हमारा मन पसन्न है, बुद्धि निमल हो गयी 
है! | जब रजोगुण-अधान तमोशुण होता है तव हम कहते हैं “दुख से 
सोये, सन अकमेण्य हो गया है, अस्थिर होकर घूम रहा है।” यह 

पी गा ता शान ली दल अर मिल 
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नहीं होता। योग के हा सुपुप्ति भी चित्तबृत्ति * ही है। पर यह 
भावात्मक निद्रा नहीं है। 
सुख से सोये! कहने में केवल ज्ञान की हीं मात्रा नहीं। भाव की 
भी हैं। जबतक अलुभूति न होगी तबतक सुख की बात नहीं आ 
सकती । अनुभूति सन की ही बात है। 
भावात्मक निद्रा निद्रा की पूवोवस्था है। इसमें तन्द्रा की श्रबलता 
रहती है। उदाहरण लें-- 
कहती साथक शब्द कुछ बकती कुछु बेमेल्ल । 
भपकी लेती वह तिया करती सन में खेल । झलुबाद 
यहाँ निद्रा नहीं है। साथक शब्द कहने सें ज्ञानेन्द्रिय की सक्रियता 
है। अनायास ऐसा हो जाता हो, यह बात नहीं। क्योंकि यह स्वप्ला- 
वस्था सें ही संभव है। 'साथ्थकानथकपदं त्रू वतीः में यह बात नहीं कही 
जा सकती। यहाँ निद्रा की व्यंजना नायक के मन में एक आाव पेदा 
करती है । इससे सनन्‍्तोपष न हो तो यह उदाहरण लें--- 
कर कालिदी-कूल कदंबन फूल झुगन्धित केलि के कु जब में ; 
थकि भूलन के सककोरन सों बिखरी अलकें कच पुजन में । 
कब देखहुँगी पिय अंक में पौदृव लाड़िली को सुख रंजन में ; 
कहियो यह हँस ! वहाँ जब तू नंदनंदव लें कर कंजन में ।--पोद्ार 
ललिता की हंस के प्रति इस उक्ति में राधाजी की निद्रावस्था की 
व्यंजना है। यहाँ निद्रा नहीं है जो भोतिक कही जाती है। किन्तु 
निद्रा संचारी भाव है। यह भाव विग्रलंभ र्॒ गार की पुष्टि करता हे । 
एक चित्त की तन्‍्मयावस्था भी होती है जो ग्रलय से भिन्न है। 
इसमें आदमी सोता नहीं पर सोने की सारी क्रियायें दीख पड़ती हू 
फिर भी चित्त का व्यापार चलता रहता है। इसमें वाह्य विषयों से 
निश्वत्ति नहीं होती, ज्ञानेन्द्रियों की सक्रियता बनी के हे 
और बुद्धि का विषयाकार कुछ परिणाम होता है। ये बातें निद्ठा में 
नहीं होतीं। एक ऐसा उदाहरण उपस्थित किया जा सकता हैं। 
चिन्तामग्न राजा घूमता है. उपवर्य में--« 
होकर विदेह सा बिसार आत्मचेतना, 


न 
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बंद हुइआँखें; हुआ शिथिल शरीर भी 
खल गये कहपना के नेत्र महीपाल के | --वियोगी 


कवि ने इसे जाग्रत स्वप्न कहा हैं। हम इसे मानसिक निद्रा 
कहते हैं। क्योंकि स्वप्न भौतिक निद्रा का ही परिणाम 

शरीर-बृत्ति वा शरीरावस्था के द्योतक कुछ संचारियों का विचार 
किया गया। एक रागात्मक मनोज्वस्था का भी विचार करें। 

“प्रोफेसर वाटवे का कहना है कि स्मृति किसी भावना का विभाव 
वा कारण हो सकती है। स्थरति भूत-कालीन प्रसंग का संस्कार है। 
हर्ष, शोक, क्रोध आदि भावनायें गत प्रसंग के स्मरण से उद्दीपित होती 


हैं। इस प्रकार भावनोद्दीपन का कारण स्घ्ति हैं। स्मृति स्वत । 


भावना नहीं है। वह बुद्धि का व्यापार" हे ।” 
स्वृति की जो उपयुक्त व्याख्या है बह भ्रामक है। एक प्रत्यक्ष 
स्मरण होता है जेसे कहा जाता है कि कामिनी का स्मरण भी मनोविकार 
के लिये पयाप्त है!। यही स्मरण मनोविकृृति का कारण माना जा 
सकता है। क्योंकि यहाँ दो विभिन्न वस्तुएँ हैं। पर भावात्मक स्मृति 
विभिन्न प्रकार की होती है। क्‍योंकि सदृश वस्तु के दर्शन, चिन्ता 
आदि से पूवानुभूत सुख-दुःख आदि रूप वस्तु के स्मरण को स्मृति 
* हैं। स्मृति भी योग में चित्तवृत्ति मानी गयी है और ऐसा ही 
उसका भी लक्षण है। यह स्पृति सुखदु:खात्मक ही होती है | स्मृति और 
झुखदु:ख कारण-काय-हूप में नहीं हूं। हम इसकी ज्ञानावस्था को मानते 
है पर इसकी भावात्मकता उससे कहीं उत्कट है। उदाहरण से स्पष्ठ सममें। 
है विदित जिसकी लपट से सुरत्लोक संतापित हुआ, 
होकर ज्वक्तित सहसा गगन की छोर था जिसने छुआ । 
उस प्रबल जतुगृह के अनल की बात भी मन-से/कहीं--- 
हे तात संधिविचार, करते तुम भ्रुक्ला देना नहीं। गुप्तजी 
यहाँ श्रीकृष्ण के प्रति जो द्रोपदी की उक्ति है. उससे जिस स्मृति की 
व्यड्जना- है वह अपमान रूप ही है। स्वृति अपमान से जड़ित है। 
१ मराठो रसविमश' प्रष्ठ १३० 
*२ सह्शज्ञानाचिन्ताये:श्र समुन्नयनादिक्ृत्‌ । 
स्टृतिः पूरवानुभूताथ विपयज्ञानमुच्यते । स्रा० दर्पण 
३ अलुभूतविषयासम्प्रमोष: स्थतिः। योगसूत्र 
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ही 
इसमें स्थतिजनित अपमान नहीं, बल्कि स्मृति ही अपमान-जनित है । 
जा थत्॒ की विहार श्रनेकन ता थल काँकरी बेडि चुन्यों करें । 
| रसना . करी बहु बातन ता रसनासौ चरित्र गुन्यो करें। 
आलम हे जीन से क्ुष्जन में करि केलि तहाँ अब सीस घुन्यों करें । 
ननतनि जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें । 
_विरहिणी त्रजांगना के इस कथन में हष-विषाद का मिश्रण है। 
यहाँ रूटति का उदय साहश्य से नहीं, विपर्यय से है। दुःख में होने से 
सुख की स्ट॒ति है। सुखस्म॒ति दुःख को और बढ़ा देती है। इसमें 
कारण-काय का वैषम्य है। इससे यह कहना कभी उचित नहीं कि 
स्पृत्ति हप, शोक आदि भावों का विभाव या कारण है। यदि 
सुखस्मति से सुख ही होता तो कुछ समय के लिये हम कारण मान 
लेते। कभी संभोगश्ृद्भार के विभावों से विग्रल्लम्भ शआगार का 
प्रादुभाव नहीं होता। 
वता कहाँ अब घह वंशीबट, कहाँ गये नटनागर श्यास ? 
चल चरणों का व्याकुल पनघट, कहाँ आज वह वृन्दा चाम ? निराला 
यमुना से कवि के इस प्रश्न में स्मृति की झलक है। कवि का 
उद श्य केवल यहाँ यही है कि प्राचीन काल के गौरव और सोंदर्य 
को विहंगम दृष्टि से सामने ला दे। यहाँ हप आदि का भाव प्रकट 
करना उद्दे श्य नहीं। यहाँ स्मृति संचारी रूप में है और भावात्मक। 
«- पनघट व्याकुल नहीं था। जड़ में चेतन का भावावेश कभी 
संभव नहीं। पन्रघट में लक्षण-लक्षणा द्वारा पनघट पर की चंचल ब्रज- 
बालाओं की व्याकुलता का भाव लिया गया है। यहाँ विशेषण-विपयय 
से भावना के आधिक्य की व्यव्जना हुई है। यहाँ कौन ऐसा अहमक 
मनोवैज्ञानिक होगा जो स्मृति की भावात्मकता को सिर-माथे न ले। 
इस प्रकार प्रत्येक संचारी भाव का विचार करने से उनका 
मनोविकार होना सिद्ध होता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
जिन आचायों ने इनको आवसंज्ञा दी हे वे क्या यह नहीं समभते 
थे कि विकारों मानसों भाव: |! हाँ, इसमें सन्देह नहीं कि शरीर के 
साथ मन का घनिष्ठ सम्बन्ध है। मानसिक तथा शारीरिक दोनों 
तरह के विकार एक दूसरे से संगति रखते है। शारीरिक 245 
के अनुकूल मन की भी गति होती है और इसीका विकास काव्य- 


स् 


साहित्य की भाव-भावनायें है । 


ता काव्यद्पंण 


भाव एक वृत्तिचक्र ( 5ए४७४ ) जिसके भीतर बोधबृत्ति या 
ज्ञान ( (00907707 ) इच्छा या संकल्प ( (/०वा09 ) प्रवृत्ति 
( 7७०००००ए ) और लक्षण ( 5ए7790०708 ) थे चार मानसिक 
ओर शारीरिक बृत्तियों आती है । 

नवीभ विद्वानों ने मनोवेज्ञानिक दृष्टिकोण से संचारियों का जो 
वर्गीकरण किया है वह विवेचनीय है। मराठी 'रसविमश? से वह यहाँ 
उद्धृत किया जाता है । 

४१ शारीरिक अवस्था के निदर्शक तेरह व्यभिचारी भाव हैं-- 
स्ानि, मद, श्रम, आलस्य, जड़ता, मोह, अपस्मार, निद्रा, रतरप्त, 
प्रवोध, उत्माद, व्याधि और मरण | 

२ यथार्थ सावनाप्रधान सात व्यभिचारी हैं--ओत्सुक्य, देन्य, 
विषाद, हे, ध्रृति, चिन्ता ओर निर्वेद | 

३ शंका, त्रास, असर्ष और गये ये चार स्थायी भाव के मूल- 
स्वरूप हैं। ; 

४ ज्ञानमूलक सतोड्वस्था के चार व्यमिचारी हैं--मति, स्मृति, 
वितक और अवहित्थो । 

४ सिश्रित भावता के दो संचारी हैँ---त्रीड़ा और असूया। 

६ भावना को तीत्र करनेवाले तीन व्यमिचारी हें---चपलता, 
आवेग और उद्ता ।” ु 

५ संचारियों में साधारणत: शंका, विषाद आदि दुःखात्मक हैं और 
हु आदि सुखात्मक | | 


'फिसाायाध दा अरयास-ासरा पा: १ तह पलक. 


चौदहवदीं छाया 


एक संचारी का दूसरे संचारी का स्थायी होना 


कहते च्े 4 अप + 
शुक्कजी कहते हँ--“एक संचारी का दूसरे संचारी का स्थायी 
वनकर आता लक्षण ग्न्थ के अभ्यासियों को कुछ विलक्षण अवश्य 
लगेगा |”? 


: पर इसमें कुछ भी विलक्षणता की बात नहीं है। ऐसे उदाहरणों 


हे 


का अन्त नहीं। एक लीजिये- 


<.... हा ३ 
एक सचारी का दूसरे संचारी का स्थायो होना ;हैहै। 


देलह औ रघुनाथ बने दुलही सिय सुन्दर मन्दिर साँही। 
गावत् गीत सब मिल्ति सुन्दरि बेद जुबा जुरि विग्न पढ़ाहीं । 
रामको हे फ निहारति जानकी कंकन के नग की परिछाहीं । 
हि सब सु भूलि गई कर टेक रही पर दारत नाहीं | तुछली 
यहाँ पत्र टारत नाहीं? में 'जड़ता? संचारी की व्यंजना है जो 
साथ भूल गयी? में व्यंजित 'मोहः संचारी का संचारी होकर आया है 
जिसे स्थायी कह सकते हैं। इसमें रघुनाथ आलम्बन, दूलह होना 
उद्दीपन, रास का रूप निहारना अनुभाव भी है। इस प्रकार एक 
संचारी के आलम्बन, उद्दीपल, अलुसाव और संचारी, सभी इसमें 
वतमान हैं । 
यहाँ रति स्थायी साव के दोनों ही--पोह और जड़ता--संचारी 
भाव हैं पर मोह के साथ जड़ता का जैसा सम्बन्ध है बेसा रति के साथ 
नहीं। यहाँ सोह के पीछे-पीछे जड़ता लगी हुई है। इससे एक संचारी 
को दूसरे का स्थायी कहा जा सकता है। 

शुक्कजी अपनी उपयु क्त जक्ति के समर्थन में जो उदाहरण देते हैं 

वह ठीक नहीं जँचता । उसकी समीक्षा कीजिये--- 
सुत्रि पद्मावति रिस न सेभारी, सबिन्ह साथ आई फुलवारी । 

“यह रिस या असप? स्वतन्त्र भाव नहीं है, क्‍योंकि पद्मावती 
का कोई अनिष्ट नांगसती ने नहीं किया था | यह “असूया? का संचारी 
होकर आया है।** 'उक्त उदाहरण में यह नहीं कहा जा सकता कि जिस 
प्रकार “असूया? रति भाव का संचारी होकर आया है उसी प्रकार 
धअमर्ष] इस अमर्ष का सीधा लगाव “असूया? से है न कि 'रति? से। 
यदि 'असुया? न होती तो अमषः भी न होता।”? 

यहाँ असर्ष स्वतन्त्र भाव ही है। नागमती ने उसके श्वामी को 
छीन लिया । इससे बढ़कर एक खी का दूसरा कया अनिष्ट हो सकता 

“है ? सपत्नी नागसती के बगीचे में चहल-पहल के समय राजा का वहां 
रहना सुनकर कभी कोई रानी अपने को सस्हाल सकती है! उसका 
क्रोध न रोकना, उबल पड़ना ही स्वाभाविक है। यहाँ “असूया? को 
अवकाश ही नहीं है। क्योंकि अमर्ष की उत्पत्ति से वह दूब गयी है। 
असर्ष का स्वभाव है कि तत्काल उसकी प्रतिक्रिया करता। वह भी चल 
पड़ने से स्पष्ट ही है। सपत्नी का संग लुकाछिपा रहता तो असूया होती | 


१६४ जय हु | 'क्राव्यदपण' 
असया और अमर्ष सें प्रबलता अमष की ही है। इससे यह असूया का 
संचारी नहीं हो सकता | यहाँ अमप का मूल असूया नहीं। पद्मावती 
के पति को अपनालेने की नागमती की चेष्टा ही इसका कारण है। 
एक नयी कविता का उदाहरण लीजिये-- 
: छे सित्र मेरा सन न जाने हो रहा क्यों व्यस्त है? 
इस समय पल-पल में सुझे अपशकुन करता त्स्त है। 
तुम धर्मराज समीप रथ को शझीत्रता से ले चछो, 
भगवान मेरे शत्रुओं की सब दुराशायें दलों | गुप्तजी 
यहाँ त्रस्त होने की बात से 'शंका” संचारी मुख्य है। क्योंकि 
चिन्ता में भय नहीं होता और इसमें होता है। यही दोनों में अन्तर 
है। पहली पंक्ति में चिन्ता की व्यंजना है। यहाँ शंका का संचारी 
चिन्ता है। शंका संचारी स्थायी का स्थान ग्रहण कर सकता है।. आप 
चाहें तो इसमें आत्मीय आलंबन, अपशकुन उद्दीपन, शीघ्रता से जाने 
की इच्छा ओर ग्राथना रूप अनुभाव सभी मिलेगे। त्रास या भय, ये 
स्थायी के संचारी हैं। 


अपने सारे उपकरणों के साथ भी संचारी स्थायी भाव की 
समकक्षता नहीं कर सकता। क्योंकि ये रसावस्था तक पहुँच नहीं पाते 
ओर इनमें यह क्षमता भी नहीं कि विरोधी भावों को अपने में 
पचा सक। 


संस्कृत में इस प्रकार का भी विचार किया गया. है-- 
एकेन नेत्रकमर्ू सलयन्करेण पाणिं पर॑ व कलयन्नवनीतभाण्डे | 
निद्वाविरमकसनीयमुखास्वुजभ्रीर्मा” पातु पादरजसा ननु ननन्‍्दबाल: ॥ 


' इसमें बालनाव्य दिखलाते हुए नन्‍्दबाल-का स्मरण है। एक हाथ 
से तो लेत्रकमल को मल रहे हैं ओर दूसरा हाथ मक्खन के माँ में 
डाल रहे हैं; नींद टूट जाने के कारण मुखकमल पर अनोखी कमनीयता 
हो रही है, ऐसे नन्‍्दलाल अपने पद्रज से मुझे पालें । 

“इसमें विवोध संचारी की व्यंजना है। यहाँ बुभुक्षा आलंबन 
विभाव, उस समय होनेवाला दधि-मंथन का नाद उद्दीपन'और आँख 
भला, हाथ डालना अनुभाव हैं। इन्हीं कारण कार्यों से यहाँ विबोध 
व्यंजित है.।. पा 


डॉ 
अरब कान ए७-९८फनलक आह 3 सर. 


कल्पित स॑चारी 


पद्रहवीं ढाया 
काल्पत संचारी 
.__रति आदि स्थायी भाव जब रसावस्था को नहीं पहुँचते तब 
वे केचल भाव ही कहलाते हैं। 
अल थे | वों 
शाद्गध देव का मत है कि अधिक वा समथ विभावों से उत्पन्न होने 
पर ही रति आदि स्थायी भाव हो सकते हैं. पर यदि वे थोड़े वा अशक्त 
विभावों से ही उत्पन्त हों दो व्यभिचारी हो जाते* हैं। एक उदाहरण 
से समझें 
तब सप्तरथियों ने चहाँ रत हो सहा दुष्कस में, 
'मिलूकर किया , आरंभ उसको विद्ध करना मर्भ में । 
कप, कर्ण, दुःशासन सुयोधन शकुनि सुतयुत्र द्वोण भी । 
उस पुक वालुक को छगे वे भरने बहुबिध सभी। शुघ्तजी 
हो ३ घ्‌ था ०2 हि हर हप 
यहा क्राध स्थायी भाव है पर इसकी पुष्टि विभाव आदि से बेसी 
[का रु ५ बिक हु शित 
नहीं होती जेसी होनी चाहिये। इसमें अभिसन्यु का शोयमात्र प्रद 
हू, जो एक उद्दीपन हे । वह भरी अससर्थ है। इससे क्रोध स्थायी भाव 
संचारी भाव सा हो गया है। न 
श्रीक्ृषण के सुन वचन अजु न तेज से जलने लगे ; 
सब शील अपना भूलकर करतक युगछक सलने छगे। 
“संसार देखें अब हमारे शत्रु रण में छत पड़े !; 
करते हुए थह घोषणा वे हो गये उठकर खड़े। 
उस कार भारे तेज के तन कॉपने उत्तका छगा; 
मानो पवन के जोर से सोता हुआ अजगर जगा। शुत्तजी 
यहाँ असिमनन्‍्यु वध पर कौरवों का हुष प्रकट करना आलंबन है। 
श्रीकृष्ण के ऐसे वाक्य हु से 
है वीरवर ! इस पाप का फल क्या उन्हें दोगे नहीं ? 
इस बैर का बदुला कहो क्या शीघ्र तुम छोगे नहीं १ हैं। 
उद्दीपन है। अजुन के वाक्य, हाथ मलना आदि अलजुआव हैं। 
चारी हैं। इससे यहाँ रैद्र रस की जो व्यव्जना 
उग्नता, गबे आदि संचारी हैं। इससे यहा राद्र 
होती है विभावों की अधिकता और उनकी अबलवा ही है। इसका 
विचार अन्यत्र भी किया गया हैं । " 


: स्थभ यिष्ठविभावजा: । 
“ए“णणण य  रत्यादयः स्थायिभावाः स्थुभू यिष्ठविभाव हक 
स्तोकेविभावेसत्यन्ञा; त एवं व्यभिचारिणः ॥ तरत्नाकर 
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इस तरह मान लेने पर ही जब स्थायी भाव अन्य रखों में गये 

हुए होते हैं तो संचारी बन जाते हैं। रसान्तर में स्थित होने के कारण, 


इलकी वह आस्वायन्योग्यता वर्तमान नहीं रहने पाती जो अपने 


आधारभूत रस में रहती है। 

इसीसे हास्य रस का हास स्थायी भाव जब खब्यार और वीर 
रस में जाता है तव संचारी हो जाता हैँ। इसका यह अथ नहीं 
कि विलास-कांसना के कारण हास्य-ग्रवृत्ति का निमाण होता है। 
बल्कि आड्भार रस के विभावों से हास्य रस कहीं-कहां परिपृष्ट 
होता है, ऐसा ही अ्थ अभीष्ट है। सर्वत्र ऐसा ही समझना चाहिये। 
जैसे कि श्वार में आनन्द के उद्गार से स्मित आदि होना अथवा 
आप के तात्पर्य से अवज्ञापूर्ण हँसी हँसना स्वाभाविक है। ईस प्रकार 
वीर रस में उत्साह तो मेरुद्ण्डस्वरूप है ही, लेकिन क्रोध का यत्रतत्र 
दिखाई पड़ना भी संभव है। कारण यह कि शत्रु की उम्रता या अपने 
अस्च-शश्त्रों की विफलता चित्तवृत्ति को कभी-कभी उद्विक्त--उत्ते जित 
कर खीम पेदा कर देती है। इस भा से प्रकृत रस का पोषण ही 
होता है, जिससे युद्ध की सन्नद्धता और तीत्र हो जाती है। इसी प्रकार 
शान्त रख में निरवेद आधार है। परन्तु जुगुप्सा, जो वीभत्स रस का 
स्थायी है, वहाँ जब तब उदय लेकर विराग को अत्यन्त तीत्र बना 
देती है। कारण, घृणा की भावना किसी भी वस्तु के प्रति उत्पन्न 
अनासक्ति को ओर भी संवर्द्धित करेगी '। इस प्रकार शद्भार, रौद्र, वीर 
ओर वीभत्स रसों के विभावों से हास्य, करुण, अदभुत और 
भयानक रस उत्पन्न हो सकते हैं। इन भावों के संचार का भी अपना 
विशिष्ट औचित्य होता है जिससे रसों का स्वरूप और सुन्दर हो 
जाता है। अथच इस रीति से यह सी सिद्ध होता है कि और-ओऔर 
रसों में जाकर ये स्थायी भाव संचारी हो जाते हैं। 

प्रवन्ध-काव्यों और नाठकों में भी-एक ही रस प्रधान रहता * है। शेष 


१ शरज्ञाखीस्योहासः बीरे कोधस्तथा मतः। 
शान्ते जुगुप्सा कथिता व्यमिचारितया पुनः ॥ 
ईंत्यायन्यत्‌ समुन्नेय॑ सदा भावितवुद्धिभिः। साहित्यंदपंण 
२ एकः कार्यो रसः स्थायी रसानां नाटके सदा । 
रसास्तदनुयायित्वात्‌ अन्ये तु व्यभिचारिण: । संगीतरत्नाकर 


संचारियों का भन्तर्भाव हे 
प्‌ 


रस, जो अवान्तर भेद से आते हैं, व्यभिचारी भाव का ही काम देते हैं। 
रामायण करुणरस काव्य है जेसा कि वाल्मीकिजी ने ही कहा है4 
शेप रस उसके सहायक हैं। शकुन्तला नाटक शद्भाररस-प्रधान है। 
पर उसमें करुण आदि रसों का भी समावेश है। मुख्यता न रहने 
से ये संचारी बन जाते हैं और शज्जार की पुष्टि करते है। 

जो संचारी भाव स्वतन्त्र हूप से आते हैं, अथात्‌ स्थांयी भाव 
के सहायक होकर नहीं | आते, उनकी अभिव्यक्ति स्वतन्त्र रूप से होती 
है। वे भाव कहे जाते हैं। क्‍योंकि प्रधान संचारी भाव ही होते हैं। 





सोलहवी बाधा 


संचारियों का अन्तर्भाव 


संचारी भावों की कोई संख्या निधोरित नहीं हो सकती। विचार- 
विमर्श की सुविधा के लिये इनकी ३३ संख्या निर्धारित कर दी गयी है। 
थे तेंतीसों संचारी भाव यथासंभव सभी रसों में उदित ओर अस्त 
होते रहते हैं। इन परिगशित मनोवृत्तियों के अतिरिक्त भी जो अनेक 
भाव है उनका इन्हीं में प्राय: अन्तभोव हो जाता है। जैसे, मात्सय 
का असया में, उद् ग॒ का त्रास में, दंभ का अबहित्था में, धृष्टता का 
चपलता में तथा विवेक और निर्णय का मति में, क्षमा का धृति में 
इत्यादि । ऐसे ही अनेक भाव हैं जिनके अन्तभाव की चेष्टा नहीं की 
गयी हैं, इन्हीं में अन्तभोव किया जा सकता है। क्‍ 

अनेक ससालोचकों का विचार है कि साहित्य के आचाये इस बांत 
का दराग्रह करते हैं कि तेंतीस से अधिक संचारी हो ही नहीं सकते 
ओर सबका इन्ही में अन्तर्माव हो जाता है। यह कहना उचित नहीं । 
क्योंकि आलंकारिक स्पष्ट कहते हैं कि तेंतीस वो न्यून संख्या का 
सूचक है, अधिक संख्या का नहीं "। पर इनकी निरथक संख्या 


बढ़ाना ठीक नहीं। ५ हे हैं जिनमें है 
वेंतीसो संचारियों में भी कितने ऐसे हे जिनसें नाममात्र का भेद 


है। जैसे, देन का--त्रांस आदि । 
है। जैसे, देन्य--विपाद, है हैं हक 
भोज ने “शज्ञास-प्रकाश! में मस्ण और अपस्मार को तो छोड़ दिये 
१ त्रयरस्त्रिशदिति न्यूनसंख्याया व्यवच्छेदक नत्वधिकसंख्याया: ।' ' हे 


हे 
काव्यदर्पण 
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हैं पर तेंतीस पूरा करने के लिये ईष्यों और शम को व्यर्थ ही जोड़ दिया 
है। क्योंकि इनका अन्तभोव असूया और निवद में हद जाता है। है 
कवि देव ने 'छुल” नामक ३४ वें संचारी का 'भावविलासः में 
उल्लेख किया तो तात्कालिक कविसण्डल चकित हो गया। पर यह 
उनका आविष्कार नहीं। “रसतरंगिणी? में इसकी चचो है और अबे- 
हित्था नामक संचारी में इसे अन्तभू त किया गया हैं। देव? जी ने 
इसका कम खयाल किया कि यह भी व्यज्ञ' ही होता है और उसे वाच्य 
बना डाला । उदाहरण का यह उत्तराद्ध ह। 
/ हर बे श्र 
चूसि गई सुँंह औचक ही पद ले गयी पे इन वाहि न 'चीन्‍्हों । 
छैछ भले छिन ही में छलें दिन ही में छबीली भरी छल कीन्हो । 
इसके पूर्व की पंक्तियों में व्यव्जित छल का भी महत्त्व नष्ट हो गया । 
आचार्य शुक्त ने 'वकपकाहट” को संचारी के रूप में उद्धावित 
किया है और इसे आश्वय का हल्का भाव बताया है। “चकपकाहट 
किसी ऐसी बात पर होती है जिसकी कुछ भी धारणा हमारे मन में 
न हो और जो एकाएक हो जाय ।” रावण चकपकाकर कहता है-- 
बाँचे बतनिधि ? नीरनिधि ? जरूधि ? सिंधु ? बारीस ? 
सत्य तोयनिधि ? कंपती उद्धि ? पयोधि ? नदीस ? तुलसी 
इसका अन्तसाव “आवेग? संचारी साव से हो जायगा। क्‍योंकि 
संभ्रम को आवेग कहते हैं | यहाँ आवेग उत्पातजन्य है। । 
... ऐसा ही उनकी “उदासीनता? संचारी का आविष्कार है। वे कह 
हैं 'काव्य के भाव-विधान में जिस उदासीनता का सन्निवेश होगा वह 
खेद-उयव्जक ही होगी। उसे विषाद, ज्ञोस आदि से उत्पन्त क्षणिक 
मानसिक शेथिल्य समकिये । 
हस हु कहब अब ठकुरसुहाती, वाहिंत मौन रहब दिनराती । 
कोउ जप होड हमहिं का हानी, चेरि छाड़ि अब होब कि रानी । तुलसी 
५. अब सहज ही निवद में चला जायगा। क्योंकि निर्वेद में आपत्ति, 
इंष्या आदि के कारण अपने को घिक्कारा जाता है। वही बात इसमें है। 
- जायसी सें शुक्तजी लिखते हैं--जितना दुःख औरों का दुःख 
देख-सुनकर होता है उतना दु:ख प्रिय व्यक्ति के सुख के अनिश्चयमात्र 
से होता है |: 'जिस प्रकार शंका? रति भाव का संचारी होता है 
उसी प्रकार यह अनिश्चय? भी | परिस्थिति-भेद से कहाँ संचारी केवल 
अनिश्चय तक रहता है ओर कहीं शंका तक पहुँच जाता है |? 


्क 
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यहाँ यह कहना आवश्यक है कि जब एक शंका? संचारी है ही, 
फिर वीच में अनिश्चय! बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? कौशल्या 
और यशोदा के भुख से जिस अनिश्चय की व्यथ्जना करायी गयी हे 
उसको शंका की व्यव्जना सानसे में कोई साहित्यिक अपकर्ष नहीं 
होता। अनिश्चय के स्थान पर भी कालिदास कहते हैं-..स्नेह: खलु 
पापशड्ी? | 
2 में कोई ठुरसिसन्धि--कोई सेद-भाव न रखना सरलता 
है। निरछल वचन, अकपट व्यवहार, अल्हड़पन आदि इसके 
अलनुसाव है । 
उत्तेजित हो पूछा उसने उड़ा ! भरे वह कैसे? 
फुर से उड़ा, दूसरा बोली उड़ा देखिये ऐसे। 
भोलापन यह देख चकित हो झुख-छवि खूब निहारी । 
क्षणभसर रहा निरखता इकट्क तन की दशा बिसारी। भक्त 
देखे, साहित्याचाय इस सरलता को--भोलापन को किस संचारी 
से ले जाते हैं। यह स्त्रियों का 'मौग्ध्य नामक अलंकार नहीं है। वह 
प्ज्ञान वश जिज्ञासा में होता है। 
आप यह शंका न करें कि भोलापन तो उक्त है पर इससे कुछ 
आता जाता नहीं। क्‍योंकि पूवोद्ध से ही सरलता या भोलापन 
व्यंजित हो जावा है। सरलता समान भाव से ख्री-पुरुषों में हो सकती 
है । इससे यह ख्ियों के अलंकार में नहीं जा सकती । 
बोलीं वे हँसकर रह तू , यह व हंसी में भी कह तू। 
वेरा स्वस्थ भरत छेगा | वन में तुझे भेज देगा! 
वहीं भरत जो श्राता है, कया तू खुझ्े डराता है? 
लक्ष्मण ! यह दादा तेरा" थैयें देखता है मेरा ! 
हैँ | छट्षम्ण तो रोता है ! ईश्वर यह वया होता है ? साकेत 5 
रास के यह कहने पर कि 'मुझको वन का वास मिला? राज्य करेंगे 
भरत यहाँ? कोशल्या की उक्ति है जिससे खरलता टपकी पड़ती हे । 
ऐसे ही आशा, निराशा, पश्चात्ताप, 8 द्यादाक्षिण्य ४ 
अनेक साथ हैं जिनके अनेक उदाहरण पाये जाते है पर न लक के 
आचायों ने इनका अ्रहण नहीं किया। संभव है, ये महत्त्व के भाव न 
समझे गये हों या इनका अन्तभोव संभव समम लिया गया हो । 


्‌ 
न काव्यद्पण 


सन्नह॒र्वी छाया 
स्थायी भाव 


कोषकार तो मन के विकार को ही भाव * कहते हैँ पर आचाय 
परत का कहना है कि कवि के अन्तगंत भाव की भावना करने से 
भाव की संज्ञा* है। अनेक साहित्यकार इसी मत के: अनुयायी 
हैं। चित्तवृत्ति का रसानुकूल होना भाव है, यह भानुदत्त का 
मत है। 

शुक्कजी कहते हैं कि 'भाव का अभिप्राय साहित्य में तात्पर्य- 
बोधमात्र नहीं है, बल्कि वेगयुत जटिल अवस्था-विशेष है जिसमें 
शरीखूचि और मनोबृत्ति दोनों का योग रहता है। क्रोध को ही 
लीजिये। उसके स्वरूप के अन्तगंत अपनी हानि वा अपमान की 
बात का तात्पय-बोध, उम्र वचन, कम की प्रवृत्ति का बेग तथा त्योरी 
चढ़ाना, आँखें लाल हो उठना, ये सब बातें रहती है । 

उक्त दो प्रकार के स्थायी और अस्थायी ( संचारी ) भावों में 
स्थायी भाव की प्रधातता है। एक बच्चा भी भयावनी वस्तु देखकर 
भयभीत ओर लुभावनी वस्तु पर लट्ट हो जाता है। जब उसके 
खिलोने टूट जाते हैं तब उसे करुणा हो आती है और जब उसके मन- 
माने काम में बाधा पहुँचती है, कु सुलाहट से क्रोध प्रकट करता है। 
अजीब चीजें देख अकचकाता है ओर अपने आनन्दृदायक कार्यों 
की बाधा दूर करने में उत्साह भी दिखाता है। आनन्द के समय 
हँसता है तो अनचाही वस्तु को देखकर मुँह भी फेर लेता है। इस 
प्रकार ५ भय, २ अनुराग, ३ करुणा, ४ क्रोध, ५ आश्चर्य, ६ उत्साह, 
७ हास ओर « घृणा, ये ही हमारे आठ मूल भाव हैं. जो सदा के साथी 
हैं।। ये ही आठों भाव काव्य के स्थायी भाव कहे जाते हैं। भरत के 
मत से ये ही प्रधान आठ भाव है । 


पके हुए मिट्टी के बतन में गंध पहले से ही विद्यमान रहती है 


१ विकारों सानसो भाव:। अमरकोष 

२ कवेरंतगंत भाव॑ भावयन्‌ भाव उच्यते । नाव्यशास्र 
' ' ह रसानुकूलों भावों विकारः। रसतशंगिणी 

४ जात एवं हि जन्तुः इयतीमि: संविद्भः परीतो भवति । अभिनवगुष्ठ ह 
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पर न व्यक्ति तब तक नहीं होती जब तक उसपर पानी के छींटे 
नहीं पड़ते। अथवा यों सममिये कि काठ में आग लुप्त रहती है, 
दबी पड़ी रहती है, प्रत्यक्ष नहीं दीख पड़ती । जब घषण होता हे | 
तब उससे पैदा होकर अपना कार्य किया करती है। उसी प्रकार 
मनुष्य के अंतर सें रति आदि भाव वासना रूप से दबे पड़े रहते हैं। 
समय पाकर वही अन्तःस्थ सुप्त भाव काव्य के श्रवण और नाटक- 
सिनेसा के दशन से उद्बुद्ध हो जाता है तब आनन्द का अनुभव होने 
लगता है । यही दशा स्थायी साव की रसद्शा कहलाती है। ह 
शास््रकारों ने स्थायी भावों का बड़ा गुणगान किया है। इन्हें 
राजा ओर गुरु की उपाधि" दी है। अपने गुणों के कारण ही, इन्हें ये 
उपाधियाँ प्राप्त हुई हैं। राजा के परिजन तभी तक प्रथक-प्रथक्‌ 
संबोधित होते हैं जब तक राजा के साथ नहीं रहते। साथ होने से राजा 
की बात कहने से सभी की बातें उसके भीतर आ जाती हैं। इसी प्रकार 
विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से रस संज्ञा को प्राप्त होने पर 
केवल स्थायी भाव ही रह जाता है, शेष का नाम नहीं रहने पाता। 


स्थायी भाव ही रसावस्था तक पहुँच सकते हैं, अन्यान्य भाव 
नहीं। विभाव, अनुभाव और संचारियों से पुंष्ठ होकर सी कोई 
संचारी भाव स्थायी भाव के समान रसातुभव नहीं करा सकता। 
कारण यह कि संचारी की ही प्रधानता सानी जायगी । उसका कोई 
स्थायित्व नहीं रह पाता । 
कोई भाव संपूर्णत: किसी भाव के समान नहीं है। फिर भी उनमें 
कुछ समानता पायी जाती है। ऐसे चित्तवृत्ति-रूप अनेक भावों में से 
जिनका रूप व्यापक है, विस्तृत है वे प्रथक्‌ रूप से चुन लिये गये हैं 
ओर उन्हें ही स्थायी साव का नाम दे दिया गया है। ये रति आदि 
हैं। इनकी गणना प्रधान भावों में होती है। इन्हे स्थायी भाव कहने का 
कारण यह है कि ये ही भाव बहुलता से प्रतीत होते * हैं ओर ये ही 
आस्वाद के मूल हैं। इनमें यह शक्ति है कि विरुद्ध वा अविरुद्ध 
7] बा नराण व्पतिः शिष्याणा च. यथा गुरू: । 
एवं हि सर्वभावानां भावः स्थायी महानिह ॥ नाव्यशासत 
२ बहूनां चित्तद्त्तिरुपाणां भावानां मध्ये यस्य बहुले 
हुप॑ यथोपलभ्यते स स्थायी भावः । 


कि 
१२० | ु काव्यद्पण 
दूसरे भावों को अपने में पचा लेते हैं, अन्य भाव इन्हें मिटा 
नहीं सकते |" ि व कस के ह 

स्थायी भावों की आस्वादयोग्यता और प्रबन्धव्यापकता प्रधान 
लक्षण हैं। ये जब उत्कट, प्रबल, प्रभावी और अमुख होंगी तभी इनमें 
उक्त गुण आवेंगे। ये सभी बातें स्थायी भावों में संभव हे | अभशि- 
नवग॒ुप्त ने नाव्यशाख की टीका में स्थायी भावों की पुष्टि में जो तक 
उपस्थित किये है उनसे यह सिद्ध है कि स्थायी भाव मूलभूत और 
सहजात ९ हे | 

कितने ही विद्वाद्‌ रति, हास आदि को सुखात्मक, शोक, भय आदि 
को दुःखात्मक और निर्बेद वा शम को उदासीन मनोभाव मानते हैं जो 


+ 


विवादास्पद हैं। ह 





आंठाश्हवी छाया 
स्थायी भाव के भेद 


जो भाव वासनात्यक होकर चित्त में चिर्काल तक 

अच॑चल रहता है उसे स्थायी भाव कहते हैं । 

स्थायी भाव की यह विशेषता है कि वह ( १) अपने में अन्य 
भावों को लीन कर लेता है और (२) सजातीय तथा विजातीय 
भावों से नष्ट नहीं होता३। वह (३ ) आस्वाद का मूलभूत होकर 
विराजमान रहता है और ( ४) विभाव, अनुसाव तथा संचारी भावों 
से परिषुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाता है। 

उपयुक्त चारों विशेषताएं" अन्य सब भावों में से केवल निम्न- 
लिखित नो भावों में ही पायी जाती हैं जो स्थायी भाव के भेद हैं। 
इन नो भेदों का ऋमश: संक्षेप में वर्णन किया जाता हे। 





१ अविरुद्धा विरुद्धा वा ये तिरोधातुमक्षमा: | 
आस्वादांकरकन्दोध्सो भाव स्थायीति संज्ञित:। सा० 'दपंण 
* नाव्यशास्र ग्रायकवाड़ संस्करण पृष्ठ २५३, २ ८४) २८५ देखो।: 
३ विरुद्धरविरुद्वोवा भावेर्विच्छियते न यः। - 
आत्मभाव॑ नयत्यन्यान्‌ स स्थायी लव॒णाकर: । दशरूपक 


स्थायी भाव के मैद हे 


१. रति 
किसी अलुकूल विषय की ओर बन की इछ्यान को रहि 
कहते हैं । 
प्रीति, प्रेस अथवा अछुराग इसकी अन्य संज्ञाएँ हैं। 
दि स्थायी डे भाव जब सहायक सामझी से परिपुष्ट होकर व्यंजित होता 
है तब रस में परिणत हो जाता है। जेसे, श्र गार रस में रति स्थायी साव 
होता है। परन्तु जहाँ परिषोपक सामग्री नहीं रहती वहाँ स्वतंत्र रूपसे 
स्थायी भाव ही ध्वनित होता है। इसीके उदाहरण दिये जाते हैं। 
१ जासु बिछोकि अछोकिक शोभा, सहज गतीत मोर सन क्षोभा । 
सो सब कारन जान बिधाता, फरकहिं सुभग अंग सुनु आता । तुलसी 
सीता की शोभा देख राम के सन में क्षोम होने और अंग फड़कते 
से केवल रति भाव की व्यंजना है। 
२ हृदय की कहने न पाती, उमंग उठती बेठ जाती । 
में रही हूँ दूर जिनसे वह छुलाते पास क्यों? पहादेवी 
इस प्रकार की डाँवाडोल स्थिति में रति भाव की ही ब्यंजना है। 
३ उस दिन से हीं प्रेममत्ता सुकुमारियाँ 
निज प्रेमियों के रूप पर आयपुन्न का 
स्थापित स्वरूप कर कल्पना के बल से 
सुप्त रस-भावना को दीप करने लगीं। आर्याक्षत 
अंतिम पंक्ति से स्पष्ट है कि रस-भावना दीप नहीं हुई जिससे 
रति भाव है। 
४ कर में खंग हृदय में तुमको, रख जब समर जीत कर आए, 
अहे विधान्री ! करिपत स्वर में नव जीवन के गीत सुनाऊं, 


प्रेस असोल बनेगा जब तब क्या न सुझे तुम प्यार करेगी ? 
-छोटेलाल भारदाज 


शर्तबंदी की बाव होने से यहाँ रति भाव ही है, ख्गार श्स नहीं । 
। २. हास है 
विकृत वचन, कार्य और झुपरचना से ब के 
मन में जो उछास उत्पन्न होता है, उसे हास कहते हैं | जैसे- 
दूर क्यों न बाँस की है बासुरी को रे देते, 
पास में सिनेमा एक ठाकी रख छीजिये। 


१६ 


- € 
हे - काव्यदुपण 
३३. दुपण् 


छोड़कर पीताम्बर पीछा त्यां दुपद्म दिव्य, 

शर्ट और पेंट बस खाकी कर छीजिये। 

मक्खन, मलाई, दूध, छत का विचार त्याग 

खोल मधुशाला एक साकी रख लीजिये । 

शंख, चक्र, गदा, पद्म छोड़ चारों हाथ बीच है 

छड़ी, घड़ी, हैट और हाकी रख छीजिये। चोच 

कष्णजी को उपदेश देने में हास्य स्थायी भाव की व्यंजना ही है। 
हूट चाप नहिं जुट॒हिं रिसाने | बेठिय होइहिं पाये पिराने ॥ 
जो अति प्रिय तो करिय उपाईं । जोरिय कोड बड़ गुनी बोलाई ॥ 

उस बक्ति में हास्य की व्यंजनामात्र है, परिपूर्णता नहीं । 


३. शोक 


प्रिय पदार्थ का वियोग, विभवनाश आदि कारणों से 
उत्पन्न चित्त की विकलता को शोक कहते हैं। 
...._ हुख की दीवारों का बंदी निरख सका न सुखी जीवन । 
।. खुख के मादक स्वप्नों तक से बनी रही सेरी अनबन । 
हरिक्ृष्ण प्रेमी 
यहाँ केवल 'शोक” भाव की व्यंजना है। करुण रस की पुष्टि नहीं है। 
भौरन को ले के द॒च्छित ससीर धीर, 
डोलति है संद्‌ अब तुम थों किते रहे। 
कहे कवि 'श्रीपति! हो प्रबल बसनन्‍्त सत्ति- 
मंद मेरे कंत के सहायक जिते रहे॥ 
-लागंत बिरह जुर जोर ते पवन हो के 
परे घृमि भूमि पे सम्हारत निते रहे । 
रति को विछाप देखि करुना अगार कु 
| लोचन को मूँदि के त्रिलोचन खिते रहे । 
यहाँ 'कछु! शब्द से शोक भाव ही रहे जाता है। करुण रस का 
परिपाक नहीं होता । की 
' ४, क्रोध 


_ असाधारण अपराध, विवाद, उत्तेजनापूर्ण अपमान आदि 
से उत्पन्न हुए मैनोविकार को क्रोध कहते हैं। 


है 


स्थायी भाव के भेद हे 


उठ वीरों की भाव-रागिनी, दछ्षितों के दल की चिनगारी। 
रा कद की ज्वाला, जाग-जाग री क्रांति कुमारी । दिनकर 
यहाँ कवि की ललकार से क्रोध की ही व्यञ्जना है। सैद्ररस 
की पुष्टि नहीं है। कट 
आज्ञा आप दीजिये केवल जो व करूँ रिपुह्ीन सही । 
इंश शपथ फिर नाथ आज से मेरा रूकष्मण नाम नहीं । 
हर े *-राण० च० उपा[० 
ह यहाँ लक्ष्मण का क्रोध आज्ञाधीन होने के कारण रसावस्था तक 
नहीं पहुँच पाता | भावरूप में व्यव्जित होकर ही रह जाता है। 
४, उत्साह 
हि हि 
कारय करने का अभिनिवेश, शौय आदि प्रदर्शित करने 
की प्रबल इच्छा को उत्साह कहते हैं । जेसे-- 


यदि रोक रघुनाथ न तो में अभिनव दृश्य दिखाऊं । 
क्या है चाप सहित शांकर के मैं केछास उठाऊँ। 
जनकपुरी के सहितचाप को लेकर बायें कर में; 
भारतभूमि घूम मैं आऊँ नृप, सुनिये पल भर में । श० च० उ० 
“यदि रघुनाथ न रोकें' इस वाक्य के कारण उत्साह आव सात्र 
रह जाता है। यहाँ बीर रस की पूर्णंता नहीं होती । 
शत्रु हमारे यवन उन्हीं से थुद्ध है, यवनी गण से नहीं हमारा हंष है । 
सिह छुधित हो तब भी तो करता नहीं, झूगया, डर से दबी श्यगाली घुन्द की । 
“>अखाद्‌ 
इससे क्रोधभाव की ही व्यंजना होती रे । इसमें शत्रु, युद्ध, छुधित 
ओर सिंह शब्द क्रोध भाव के व्यव्जक हैं। 
६, भय ल्‍ 
सा मु की 
हिंसक जीवों का दर्शन, महापराध, पबल के साथ विरोध 


आदि से उत्पन्न हुई मन की विकलवा को भय कहते है। 
पाते ही घृताहुति हठत्‌ पुर्ण वेग से 
जिस भाँति जागती हैं, स्वशुक-ब्वालाएं 
बिज्जु-्सी तड़प उठती हैं, महाराज भी 
सहसा खड़े हुए घलुंष लेते हाथ में | 


हे 
१२९ ९७४३५ 


खोल उठा आयरक्त, भौंहें बंक हो गयीं ५ 
पीछे हटे ग्रहदी सशंक गोरी हो गया। आर्यावत 
यहाँ सशंक होने की बात से केवल भय भाव की ही व्यंजना हे, 
भयानक रस का नहीं । ु 
तीनि पेंग पुहुमी दई, प्रथमहिं परम पुनीत. 
बहुरि बढ़त लखि बासनहिं, से बलि कछुक सभीत । प्राचीन 
यहाँ 'कछुक सभीत? होने से आयानक रस का परिपाक नहीं होता 
यहाँ भय सावसात्र है। क्‍ 
७, जुशुप्ता 
(0 ८ आप ड्न्द्रि यों 
धणा या निलेज्जता आदि से उत्पन्न मन आदि इ्न्द्रियों 
संको गुए दर 
के संकोच को जुगुप्सा कहते हैं । । 
छखि विरूप सूरपनखे, रुघिर चरबि 'चचवात । 
सिय हिय में घिन की छता, भई सु द्वे ह पात। प्राचीन 
यहाँ क्र है पात' से घृणा की व्यंजनामात्र होती है। वीभत्स 
रस का पूण परिपाक नहीं होता। 
(१ 
८ आश्चय 


अपृर्व वस्तु को देखने-सुनने या स्मरण करने से उत्पन्न 
मनोविकार को आश्चर्य कहते हैं | जैसे - 
फेल गयी चर्चा तमास क्षण भर में 
केदी वीर काफिर के भीस बाहुबछ की । 
कोड कहता था--यह जादू का तमाशा है, 
कोई कहता था--असंभव त्रिकाल अं 
तोड़ देना सात तवे एक-एक अन का, 
ह हु बाण सार के: ** 8६ ०७४ थ्रार्यावते 
यहा तवा तोड़ने की बात से 'न होने के | 
भाव की ही व्यंजना है| अद्धू त 4233 | कम आज 
तब देखी झुद्विका मनोहर, शाम नाम अंकित अति सुन्दर । 
चकित चित सुद्विक पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अर्कुछानी। तुलसी 
पह आश्चर्य स्थायी सावम्रात्र है। अर्ू त रस की पूर्णंता नहीं। 


कज- 


स्थायी भाव के भेद 


4२५ 
& निर्वेद 

तत-ज्ञान होने से सांसारिक विषयों में जो विराण-बद्धि 
उत्पन्न होती है उसे निर्वेद कहते हैं । 


एरे सतिसमंदे सब छाड़ि फरफंदे, 
५. ५. वि नन्‍्द के सुनन्‍्दे ब्रजचन्दे क्यों न बन्दे रे । वल्लस 

यहाँ बैराग्य का उपदेश होने से निरवेद भाव-सात्र साना जाता है। 
शान्त रस का पूण परिपाक नहीं होता | 

क्राम से रूप, प्रताप दिनेस ते सोम से सीछ गनेस से माने । 

हरिचन्द से साँचे बड़े विधि से मधवा से महीप विषे-रुख-साने । 

झुक से झ्रुनि साश्द से बकता चिर ज्नीवन छोमस ते अधिकाने | 

ऐसे भये तो कहा 'तुरूसी” जु पे राजिबकोचन रास न जाने। 

रामभजन के बिना सलुष्य सर्वोपरि होने पर भी तुच्छ है, इस 
उक्ति में निबंद्‌ साव की व्यंजनामात्र है। 

१० वात्पल्य रख 
पुन आदि के प्रति माता-पिता आदि का जो वात्सल्य स्नेह होता 
हे वहाँ उसे वात्सल्य कहते है। 
' जो मिसरी मिछरी कहे कहे खीर सो छीर । 
नन्‍हों सो सुत नंद को हरे हसारी पीर॥, 

नंद के नन्हे नंदन के कथन से दम्पति तथा श्रोताओं का केवल 

वात्सल्य भाव उद्बुद्ध हो उठता है। 
११, भक्ति 
इश्वर के ग्रति अछुशग को भक्ति कहते हैं | 
जो जन तुस्हारे पद-कमल के असर साधु को जावते। 
वे सुक्ति की भी कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते। गुप्तजी 

इसमें मक्ति-भाव की व्यञ्ञना है। मुक्ति से उसकी श्र छता प्रदर्शित 

है, भक्ति रस की पुष्टि नहीं है। क्योंकि केवल भक्ति के जानने भर की 


बात है । 
रा पंक्ति से राम में केवल अक्ति-भाव का ही उदय होता है। 
इसकी पुष्टि नहीं होती | एक यह पंक्ति भी है-- 


रामा रामा रामा आगे यामा जपी यही नामा । 
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उन्नीसवी छाया - 
स्थायी माव--वैज्ञानिक दृष्टिकोण 

कह आये हैं कि स्थिरवृत्ति ( 397॥777673 ) ही हमारे है स्थायी 
भाव हैं। यह भी कहा गया है कि स्थायी भाव सहजात, स्वयंसि ओर 
वासमारूप से वर्तमान रहने के कारण अविनाशी हैं। अभिनवशुष्त 
ने स्थायी भावों को तीन शब्दों खे--बासना, संवित््‌ ( इत्ति ) और 
चित्तवृत्ति के नाम से अभिहित किया है। उनके मत से ये स्थायी 
भाव के वाचक शब्द हैं। इससे स्थायी भावों का जो स्वरूप खड़ा 
होता है वह आधुनिक मनोविज्ञान के अनुकूल नहीं पड़ता । क्योंकि 
मनोवैज्ञानिक सेंटिमेंटों को उपलब्ध ( 54५४7७० ) विकासशील तथा 
यत्र-तत्र हासशील भी बताते हैं। 

यदि हम उक्त तीनों शब्दों की तुलना करना चाहें तो वासना शब्द 
का 78770० सहज ग्रवृत्ति अथवा 3.59०!॥० छुधा वासना, संवित्‌ 
शब्द का (१08०/७४७ 587०४) 8७70|7797/ जन्मजाततवृत्ति ओर 
चित्तवृत्ति शब्द का ]४/७४।% ०009०7709 मनोज्वस्था अथ ले 
सकते हैं। 

सहजग्रवृत्ति एक स्वयं प्रेरित शक्ति है जिसका व्यापार चिर- 
कालिक होता है। उसमें पूवापर-योजना विद्यमान रहती है। ह्ञुधा 
का साधारण अथ भूख है पर यहाँ इसका अथ वासना, काम वा 
इच्छा ही है। आत्मरक्षण, युद्ध-प्रवृत्ति आदि जितनी भ्रवृत्तियाँ हैं 
उनका सूल यही एकमात्र स्वयं प्रेरित इच्छा है। मनो5वस्था भिन्न- 
भिन्न चित्तवृत्तियों का ही वाचक है। 

प्राच्य विद्वानों ने स्थायी भावों को ही रस की संज्ञा दी है। 
कारण यह कि वही अधान है और आस्वादयोग्यता भी उसीमें है। पर 
मनोवेज्ञानिकों का विचार है कि भाव दो प्रकार के हैं--एक प्राथमिक 
("रिएपरावाए ) और दूसरा संसिश्र ( (१०77065 )। संमिश्र के भी 
दो विशिष्ट विभाग ह--संमिश्र ( 8270७0 ) और साधित' 
(728807780) | सहज अव्त्तियाँ और उनकी सहचर भावनाएँ प्राथमिक 


१ नहिं एत्ित्तबत्तिवासनाशून्य: प्राणी भवति । 
केवल कस्यचित्‌ काचिद्धिका चित्तवृत्तिः काचिदूता । नाव्यशास्त्र टीका 
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है | 
€। आथमिक भावना किसी” संहज प्रवृत्ति से संबद्ध रहती है और. 
उसका एक विशिष्ट ध्येय होता है। .. क्‍ 

जब कभी एक से अधिक परस्पर गा परस्परानुकूल प्राथमिक 
भावनाएं. एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। जेसे, क्रोध एक भाव है 
वेंसा हुं नहीं है। क्रोध विफल होने पर होष होता है। होप में 
भय आर धुणा क भी भाव रहते ह। साधित भाव ग्राथमिक भावों 
के ऊपर संडरानेवाले भाव हूँ । हमारे यहाँ संचारी कहलानेवाले 
ये ही साव हैं 

जब मन में एक स्थिर वृत्ति की स्थिति होती है तब दूसरी स्थिर 
वृत्ति भी बनती रहती है। जिस समय शक्तिबाणाहत लक्ष्मण के 
लिये राम शोकाकुल थे उस समय सेघनाद के प्रति उनका क्रोध 
उत्पन्न नहीं होता होगा, यह कोई नहीं कह सकता। कहने का अभि- 
ग्राय यह कि ऐसे समय की जो स्थिर वृत्तियाँ होती हैं उनमें एक 
प्रधान रहता है ओर दूसरा गौण | इच्नलेंड के बड़े राजकुमार ने अपनी 
प्रयसी के लिये साम्राज्य का परित्याग कर दिया। यहाँ रति की 
प्रधानता है, प्रबल्ता है। ऐसे स्थायी भाव को अनुपम स्थिखूत्ति 
( ](6४४७/ 8७7/77676 ) कहते हैं। यहाँ साम्राज्यत्याग़ के शोक 
को गोण स्थिरबृत्ति कह सकते हैं। 

प्राथमिक और संमिश्र भावनाएँ प्रायः स्थायी संचारी जेसी हैं। 
पर इसकी एक विशेष बात पर ध्यान देना आवश्यक है। इससे इनका 
अन्तर स्पष्ट लक्षित हो जाता है। संमिश्र भावना में बुद्धि का व्यापार 
क्षरिशक या कम होता है। पर जब यह स्थिर बृत्ति की अवस्था को श्राप्त 
होता है तब उसमें बुद्धि-व्यापार, तकशक्ति आदि मानसिक व्यापारों 
की अधिकता रहती है जिससे उसके ओचित्य, सुसंगति, 
जीवनोपयोगिता और मयोदा सिद्ध होती हैं। शकझ्न्तला के 
प्रति दुष्यन्त का प्रेमाकपंण हुआ । यह पहले तो' साधारण रूप से बसे 
ही हुआ जैसे मन में अनेक भाव उठते हैं । ये प्राय: ठहरते नहीं। मन का 
यह सहज स्वभाव है। मन में आया और गया। परन्तु दुष्यन्त 
का अनुरागजनित यह विचार काम करने लगा। कहाँ जा 
आर कहाँ राजपुत्र ; दोनों कां विवाह केसे संभव हो सकता ? इत् हे 
ऐसे प्रश्नों के अन्तर यह निश्चय होना कि यह अवश्य क्षत्रिय 

ग्यहै। क्योंकि मेरे शुद्ध मन में इसके प्रति अनुराग हुआ 

विवांह योग्य है। | 


क्वाध्यदपण 
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है। यदिं यह मेरे योग्य न होती तो मेरा मन शवाही न देता । इस 
प्रकार बुद्धि, तक आदि के व्यापार से प्रेम-सावना स्थायी रति कें 
रूप म परिणत हुई । के न 

प्राथमिक भावना के सम्बन्ध में मनोवैज्ञानिकों और आलंका 
में मतमेद देख पढ़ता है। अदुभुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। 
किन्तु मेग्डानल साहब विस्मय वा आश्वय ( 5प्पए788 ) को ' 
साधित भावना (॥067778४ं 6770707 ) मानते हें, प्राथमिक 
नहीं। क्योंकि इसमें अय की आवना मिश्रित है जिससे कोतूहल, 
आनन्द, आदर, जिज्ञासा आदि भावनाओं का ग्राठुभाव होता है। 
ऐसे ही मनोवैज्ञानिक उत्साह को भाव ही नहीं मानते । उत्साह का 
न तो कोई विषय ही निश्चित है ओर न स्वतन्त्र कुछ ध्येय ही। 
* यह सब प्रकार के कार्यो की एक ग्रे रक शारीरिक-शक्ति-सिश्रित मानसिक 
शक्ति है। भानुदन्त ने सी कहा है कि उत्साह ओर विस्मय सब रसों 
में व्यभिचारी होते* हैं। शोक सी आथसिक आवना नहीं। इसकी भी 
न तो कोई स्वतम्त्र दिशा ओर न स्वतन्त्र ध्येय ही हैं। इसकी 
उत्पत्ति, पालसवृत्ति आदि सहज ग्रवृत्तियों की सहचर भावना इृष्ट- 
वियोग आदि से होती है। शोक सावना की कोई स्वतन्त्र ग्रे रणा 
नहीं है। कहना चाहिये कि यह शोक प्रिय-बस्तु-मूलक ग्रेम से ही 
उत्पन्न होता है । 

मनोवैज्ञानिक शंड ने भावना के चार प्रमुख संघ--क्रोध, 
आनन्द, भय और शोक तथा दो सझुख्यकल्प संघ जुगुप्सा और 
विस्मय माने हैं, उनके भत से ये ही मानवी छ भावनाएं हैं । उनमें 
खज्ञगर रस के रति नामक स्थायी साव का नास ही नहीं है। प्रोफेघर* 
जोग शंड के आधार पर ही कहते हैं कि रति मूल भावना नहीं है 
ओर ने उतनी वह व्यापक है। फिर सी स्थायी भावों में उसके 
सहक्त्व का कारण यह है कि इच्छा-संघात में होनेवाली सारी भा वनाओं 
में रति भावना प्रबल और व्यापक है। अथौोत रति एक इच्छा है। 
अन्यान्य भूल आवनाओं में इच्छा का अभाव है और इच्छा ही रति 
का आधार है। पर मेग्डागल ने इसका खण्डन कर दिया है। 





१ उत्साहविस्मयों सर्वस्सेष व्यभिचारिणो । रसतरंगिणी 
२ अभिनव काव्यप्रकाश ( मराठी ) ७५ पृष्ठ 


स्थायी भाव की कसौटी ह 
१९५९ 


इस अकार स्थायी भाव वा स्थिखृत्ति के विवेचन में प्राच्य और 
पाश्वात्य विवेचक जो एकमत नहीं होते इसका कारण उनके दो 
प्रकार के दृष्टिकोण ही हैं। प्राच्यों का दृष्टिकोण दाशनिक है और 
पाश्चात्यों का सनोवैज्ञानिक | दूसरी बात यह कि काव्य-शास्त्र भावों 
का वर्गोकरण रस की अनुकूलता और प्रतिकूलता के तत्त्व पर करता 
ओर सानस-शाक्त्र प्राथमिकता और साधितता के तत्त्व पर करता 
है। फिर रा पाश्वात्य वैज्ञानिक किसी न किसी रूप में हमारे ही गा 
दस भावों को रस-रूप में महत्त्व देते हैं और उनकी स्थिरता 
सानते हैं । 


बीसवीं छाथा 
स्थायी भाव की कसौटी 

भाव अनेक हैं। उनकी संख्या का निर्देश असम्भंव है। प्रत्येक 
चित्तभृत्ति एक भाव हो सकती है। पर सभी भाव रस-पद॒वी को प्राप्त 
नहीं कर सकते। ऐसे तो रुद्रट का कहना है कि रस का मूल कारण 
रसन अथात्‌ आस्वादन ही है।' अतः निर्वेद आदि संचारी भावों में 
भी यह पाया जाता है। इससे ये भी रस ही हैं। यही बात विंचेष्टर 
साहब भी कहते हैं कि रसत्व को प्राप्त करनेवाली सावनाएं अनेक 
च + २5 + ० में हमें 
हैं। उत्की संख्या का निर्देश असंभव है।* इस संबंध सें हमें विचार 
कर लेना चाहिये। इसके लिये आचार्यों ने कई सिद्धान्त बना रखे 
हैं। वे ये हैं--- 

(१) आस्वाइत्व--सावों के स्थायी होने और रसत्व को प्राप्त होने 
के लिये पहली कसौटी है आस्वाद्यता । यहाँ एक अश्न होता है कि 
खास्वायता किंसकी और आस्वादक कौन ? यह निम्वय है कि आस्वा- 
दल स्थायी भावों का होता है। पर आस्वादक के सम्बन्ध में सतभेद 
है| कोई कवि को मानता है और कोई सामाजिक को अथात्‌ वाचक, 
श्रोता और दर्शक को | यह भी मत है. कि अठुकवो को भी रसास्वाद 
होता है। जो भी हो। यह निश्वय है कि सामाजिकों को रसास्वाद 


न 
१ रसनात्‌ रसलमेषां मधुरादीनामिवोक्तमाचार्य: । 
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होता है. जैसा कि भरत ने लिखा है--इशक स्थायी भावों का आस्वाद 
लेते हैं और आनन्द पाते हैं।* इस आस्वायता को रसनीयता और 
अनुरंजकता भी कहते है। शोक और विस्मय मूल-भूत भाव नहीं पर 
आस्वाय. होने के कारण ही रखत्व को भ्राप्त होते हूं। 

(२) उत्कटत्व-इसका असभिप्राय भाव की अवलता हैं। जब तक 
कोई भाव प्रबल नहीं होता तब तक उसका सन पर प्रभाव नहीं पड़ता। 
लोभ एक प्रबल भाव है। इसमें उत्कटता भी है। यह इसीसे प्रमा- 
शित है कि लोभ के कारण अनेकों सत्यानाश में मिल गये हैं। पर 
इसमें आस्वाद्यत्व नहीं, इसीसे यह स्थायी भावों में समाविष्ट नहीं होता, 
रसावस्था को नहीं पहुँच पाता। आस्वाद की उत्कटता के कारण ही 
काव्यालंकार के टीकाकार नमि साधु ने लिखा हे कि सहृदयाहादन 
की अधिकता अर्थात्त उत्कटता के कारण ही भरत ने आठ नो ही रस 
माने हैं ।* इससे यहाँ रुद्रट ओर विचेस्टर की बातें जमतीं नहीं । 

(३) पुरुषार्थोषययोगिता--रति आदि स्थायी भाव पत्यक्ष वा 
अप्रत्यक्ष रूप से पुरुषार्थोप्योगी हैं। डद्ट ने तथा,टीकाकार इन्दुराज 
ने कहा है कि धर्म, अथ, काम ओर मोक्ष के उपयोगी भाव अथात्‌ 
स्थायी भाव ही रस हैं और अन्य भाव त्याज्य है ।? सानस-शासत्र का 
सिद्धान्त है कि सारी सहज-प्रवृत्तियों ओर उन्तकी सहचर भावनाओं 
के मूल में स्वसक्षण और स्ववंशरक्षण की प्रवृत्ति है | यद्यपि इस कसौटी 
का विज्ञान भी सहायक है तथापि इसमें धार्मिक भावना काम करती 
है। इससे इस कसोटी की उपेक्षा की जाती है। कारण यह कि आधुनिकों 
का ऐसी उक्तियों पर विश्वास नहीं कि काव्य से अर्थात्‌ स्थायी भावों 
के अनुशीलन से धरम, अथ, काम ओर मोक्ष प्राप्त होते हैं ।९ 

(४) सबंजन-सुलभत्व--ऐसे भाव जो सर्वंसाधारण में सुलभ हों। 


१ स्थायिभावान्‌ आस्वादयन्ति सुमनसः प्रेज्ञकाः हर्षादीश्र गच्छुन्ति । ना० दा० 
रस; स एव स्वायत्वातू रसिकस्येव वर्तनात्‌ | दु० रू० 
“ ३ भरतेन सहृदयावजेकत्वप्राचु्यात्‌ संज्ञां च आश्रित्य अछ्ो वा नव वा रसा उक्ताः | 
३ चतुर्वगेंतरों प्राध्यपरिहायों क्रमाग्ततः | काव्यालंकार सा० सं० 
स्थायिंभाव एवं तथा चब णापात्रम | तत्र पुरुषार्थनिष्ठा: काश्चित्संविद इति प्रधानम्‌ | 
ही --अभिनवगुप्त 
४ चतुवंगफलप्राति; सुखादत्पधियामपि । क्राव्यादेव*** '** । सा० दर्पण 
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कुछ भाष ऐसे है जो मूलतः मनुष्यभात्र में उत्पन्न होते हैं। थे सहजात 
होते हैं। थे वासना-रूप से विद्यमान रहते हैं। क्‍योंकि रति आदि 
वासना के बिना आस्वाद मिल्षता ही नहीं ।' काव्यानन्द वा स्थायी 
भाव का जो सुख मिलता है वह वेयक्तिक नहीं होता | वह रस सर्वजन- 
सुलभ होता है। सल्ले ही वासना की कमी-बेशी से उसकी अनुभूति 
कम-वेश हो । ऐसे सभी भाव नहीं हो सकते । 


(४) उचित-विपय-निपत्व--विषय के ओऔचित्य को सभी मानते 
ह। भावना को तीत्र रूप में आस्वादयोग्य बनाने के लिये डचित 
विषय का अ्हण आवश्यक है ।* कुरूपा को रूपवती के रूप में वर्णन 
करने से रसनीयता कभी नहीं आ सकती | ऐसे अनुचित और निकस्से 
विपय को लेने से भाव प्रभावशल्य होगा। इससे न तो उसमें 
स्थायित्व ही आ सकता और न आस्वादयोग्यता के अभाव से वह 
रसत्व को ही ग्राप्त कर सकता । भावना को स्थायी रूप देने के लिये 
विपय को उचित, उत्कट, महत्त्वपू्ं ओर मानवजीवन से सम्बन्ध 
रखनवाला होना चाहिये। 

(६) मनोरंजन की अधिकता--रस के लिये यह आवश्यक है कि 
उसमें मनोरंजन की अधिक मात्रा विद्यमान हो; क्योंकि काव्य का 
एक उद्देश्य आनन्‍्ददान भी है। इसीसे नव रस का सिद्धान्त माना 
जाता हैः । 

मनोविज्ञान की दृष्टि से भी आस्वाद्यता ओर उचितविषयन्िष्ठता की 
महत्ता है और मान्यता है। उसके दो सिद्धान्त ओर भी हैँ--प्राथमिकता 
ओर उदात्तता | प्राथमिक भावना साव॑त्रिक और उत्कट होती है हे 
पर यह सिद्धान्त सर्वत्र लागू नहीं होता । शोक प्राथमिक सावना नहीं, 
पर इसकी आस्वाद्यता और उत्कटता प्रत्यक्ष है। उदात्तीकरण 
( 5प977%707 ) भानव-जीवन को हे विवलिकटीती कई 
है। इससे मानव-मन की वृद्धि ओर सोंदय-दृष्टि विकसि 
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जिस भावना में यह तस््व हो वह स्थायित्व को प्राप्त कर सकता है।' 
हमारे रसशाख्थियों ने उदात्त नामक रस की कल्पना की है। रे 

इस प्रकार की कसौटी पर कसने से रति, हास, शोक, क्रोध, 
उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, शम, वात्सल्य ओर भक्ति नामक 
११ स्थायी आव सिद्ध होते हैं। आदि में आठ ही रस माने गये हूँ। 
असनन्‍्तर क्रमशः शम, वात्सल्य और भक्ति की गशना हैं। पंडितराज 
अक्ति को भावों में गिनते हैं। 

मानस-शाब््र की दृष्टि से रति, अमप, शोक, हास, भक्ति, वास्सल्य, 
भय, विस्मय और शम, ये नो स्थायी भाव हैं जो रसत्व को भ्राप्त होते 
हैं। क्रोध और जुग़॒ुप्सा व्यसिचारी भाव के ही योग्य हैं। 

कवि वनारसी दास की एक प्राचीन पुस्तक ह--“अधे-कथानकः | 
उसमें रति, हास्य, शोक, उत्साह, भय, जुगुप्सा, शम स्थायी भावों के 
स्थान पर ऋमश: शोभा, आनन्द, कोमलता, पुरुषाथ, चिन्ता, ग्लानि, 
वैराग्य स्थायी भाव माने गये हैं । क्रोध दोनों में एक-सा है और विस्मय 
के स्थान पर आश्रय है जो उसीका नामान्तर है। शाखस्रीय ओर 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचारने पर ये स्थायी भाव नहीं हो सकते । 





इचछ्ीखबी बाधा 


स्थायी और संचारी का तारतम्य 
स्थायी भाव संचारी भाव से जातित: भिन्न होता है। अर्थात्‌ 
पहला स्थिर, दूसरा अस्थिर, पहला स्वामी, दूसरा सेवक और पहला 
आस्वाय और दूसरा आस्वाद-पोपक है । 
ह हे स्थायी भाव के जो विभाव होते हैं वे ही संचारी भाव के भी होते 
हैं। इस दशा में संचारी के अन्य विभाव नहीं होते। यदि कहीं होते 
हे, तो इनसे जो भावना उत्पन्न होती है उसका परिणाम स्थायी 
भाव में ही होता है। इससे इनका कोई महत्त्व नहीं है। एक 
उदाहरण ले-- | 
योवन-सा शेशव था उसका यौवन का क्‍या कहना ! 
6, कुंब्जा से बिनती कर देवा उसे देखती रहना। शुप्तजी 
. यहां गोषियों के प्रेम का आलंबन विभाव श्रीकृष्ण हैं और चिंता 
आदि संचारी । पर गोपियों का छुब्जा के प्रति जो असूया संचारी 
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हे उसका विभाव स्थायी भाव के विसाव से भिन्न है। पर ये सब भी 
स्थायी के ही पोपक है । 

धनिक ने लिखा है कि ससुद्र से जैसे लहरें उठती हैं और उसीमें 
विलीन हो जाती है वसे ही रति आदि स्थायी भावों में संचारियों 
का उदय और तिशोधान होता है। विशेषतः असिमुुख होकर वर्तमान 
रहने के कारण ये व्यभिचारी कहे जाते हैं ।* 

इससे स्पष्ट होता है कि जेसे समुद्र के होने से ही जल-कल्लोल 
उठते हैं वेसे ही स्थायी भावों के होने से ही इनका अस्तित्व है| दूसरी 
वात यह कि व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के अनुकूल अपने काय 
करते हैं। तीसरी वात यह कि इनका पर्यवसान इन्हीं मे होता है । 

सहिस थद्ट ने लिखा है--स्थायी भावों का स्थायित्व निश्चित है पर 
वयमिचारियों का नहीं। व्यभिचारियों में व्यभिचार साव ही हैं। 
स्थायी यथास्थान दोनों हो सकते हैं, पर व्यभिचारी कहीं स्थायी नहीं 
हो सकते ।* 

परिडतराज का शंका-समाधान भी यहाँ ध्यान देने योग्य है। वह 
ऐसा है--“ये रति आदि भाव किसी भी काव्यादिक में उसकी समाप्त 
पर्यत ध्थिर रहते हैं, अत: इलको स्थायी भाव कहते हैं। आप कहेंगे 
कि ये तो चित्तवृत्ति-हप हैं, अतएवं तत्काल नष्ट हो जानेवाले पदार्थ 
हैं, इस कारण इनका स्थिर होना ढुर्लस है, फिर इन्हें स्थायी केसे कहा 
जा सकता है ? और यदि वासना रूप से इनको स्थिर साना जाय तो 
व्यभिचारी भाव भी हमारे अन्तःकरए में वासना-रूप से विद्यमान 
रहते हैं, अत: वे भी स्थायी भाव हो जायेंगे। इसका उत्त वह ६ कि 
यहाँ बासना-रूप में इन भावों का बार-बार अभिव्यक्त होना ही स्थिर 
पद का अर्थ है। व्यसिचारी भावों में यह बात नहीं होती । क्योंकि 
उन्तकी चसक बिजली की चमक की तरह अस्थिर होती है. | अतः दे 
स्थायी भाव चहीं कहला सकते |” 


शक कम 
१ विशेषादाभिमुख्येन चरन्तो व्यभिचारिण- । ह 
न्युन्मस्तनिमंस्ना: रिधों। दुशरूपक 
स्थायिन्यन्मस्तनिर्मस्ना: कछोला ईंव वीं अल] 
२ स्थायित्व॑ स्थायिष्वेव प्रतिनियतं न व्यभिचारिषु ! व्यभिवारित्वं व्यभिच वैव) 
ह नेतरयोः । वत्र स्थायिभावानामुभ थी गति: । न व्यभिचारिणाम्‌ ।, ते नित्य 


स्थायिनः ते व्यक्तिविवेक 
व्यूमिचारिण एवं न जाठु कदाचित्‌ : प्रकत्पन्ते । दर 
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संचारी- भाव आस्वाद्यमान स्थायी भाव के सहायक होते हैं । 
स्थायी भाव के समान इनकी कोई स्वतन्त्र आस्वादयोग्यता नहीं हे । 
साहित्य-शाख्ियों का यह भी कहना है कि संचारियों का भेद नित्य 
नहीं, नेमित्तिक है और वह परिपोध्य ओर परिपोषक भांव से है । 
स्थायी भाव सहचर वा सहजात है और संचारी भाव झागन्तुक ह । 
इस प्रकार स्थायी भाव को मुख्यता, श्रेठता, महत्ता, सहजातता, 
पसिंज्ुजातीयता आदि सिद्ध होने पर भी शाह्ञ देव का एक लक्षण 
सबको चौपट कर देता है। उसका आशय यह है कि 'सम्थ वा 
अधिक विभावों से उद्दीपित होने के कारण ही रति आदि भाव स्थायी 
भाव हो सकते हैं और शिथिल वा थोड़े विभावों से उद्दीपित होने पर 
वे व्यभिचारी हो जाते हैं !!" इसका उल्लेख पहले भी हो चुका है। , 
विभाव आदि की अबलता वा दुबलता से भावों का स्थायित्व 
और व्यभिचारित्व होने की बात विचारणीय है। क्योंकि भरत ने 
रससूत्र में विभाव, अनुभाव के साथ ही व्यसिचारी की भी गणना की 
है। दूसरी बात यह कि सुख्यत: रसचर्णा स्थायी भाव की ही होती है। 
इस प्रकार की अनेक अन्यान्य मुख्य बातें हैं, जो उसकी गौरवन-बृद्धि 
'करती-हैं। ( दे० स्थायी भाव-विचार? )। ऐसे स्थलों पर परिडतराज 
का कहना है कि जब प्रधान रस को पुष्ट करने के लिये उस ( अंगभूत 
- आज्ञार रस में हास आदि ) को भी अधिक विभावादिकों से अभिव्यक्त 
किया जाता है तो रसालंकार होता है। 





ट ु बाहसवी दाया 
न्‍ भावों का भेदग्रदशन 
शंका ओर भय--इन दोनों भावों के बीच अनिष्ट-भावना 
आदि के आशय समान-से रहते हैं। किन्तु इतना तो सर्वथा स्पष्ट है 
कि भय सें वे आशय पूर्णतः पुष्ट होते हैं और शंका में मन की अशान्ति, 
आइुलता आदि रहते भी भय के भाव का एक ध्रुधला आलोक ही 
के में आता है। शंका में भय की संभावनामात्र ही संभव है। 
कि उससें सन्देह होता है, निश्चय नहीं। 
३ रत्यादय: स्थायिभावा: स्युभूयिष्ठ विभावजा: । 
स्तोकैविंभावेरुतपन्ञा: त एवं व्यभिचारिण:। संगीतरत्ञाकर 


भावों का भेद-प्रदृशन । (६५ 
बास ओर भय--थों डरने का भाव दोनों में तुल्य है, किन्तु 
त्रींस से एकाएक--अचानक--भय का उत्थान होता है। यह अतर्कित 
घटना को उपस्थित कर आतंकित करता है। भय में आकस्मिकता 
नहीं होती। वह अपने प्रभाव को सहूलियत से फैलाता है। ठीक 
का विरुद्ध त्रास शरीर को बिजली के रपश-जैसा सहसा मन्ता 
तह । 
कोध ओर अमर्ष--हृदय की तीहणता और कट आव साधारणत: 
समान हैँ, फिर भी अमष में खीमने का साव स्थायी होकर नहीं रहता 
है। प्रतिशोध की भावना रहते भी इससें क्रोध के समान नितान्त 
उग्रता नहीं होती । रौद् रस के स्थायी भाव क्रोध का उदय अक्ष॒म्य तथा 
दण्डयोग्य अपराध करने से होता है ; किन्तु अम्ष का निन्‍दा आदि 
से। इस प्रकार दोनों भिन्‍न हैं। सारांश यह कि क्रोध की प्रारंभिक 
दशा अमप है ओर उसकी उत्कट अवस्था क्रोध है। 
शोक ओर विषाद--इन दोनों में भी विशेष ओर सामान्य 
का भाव है। जिस विषय पर अपना कुछ वश न चल सके, प्रतिकूलता 
अनुसव करते हुए केवल ओज को म्लान करते रहें, वह भाव विषाद्‌ 
के अन्तभू त होता है। इसमें इष्ट-बिनाश की नितान्‍्त मर्माहति नहीं 
होती और शोक में यही बात अनिवाय होकर रहती है। प्रिय-नाश 
ही उसका उद्बोधक होता है। हि 
क्रोध और उम्रता--में यह भिन्‍नता है कि जहाँ यह भाव स्थायी 
रूप से होता है वहाँ क्रोध है और जहाँ संचारी रूप से होता है वहाँ 
उम्रता कहलाता है। अथोत्‌ एक हे पा स्थायी होने से क्रोध और 
ज्षुशस्थायी होने से उम्नता संचारी होता हैं | की 
हर और उम्नता--इन दोनों में यह भेद है कि अमष 5 
रूप नहीं होता; क्योंकि उसमें निन्‍्दा, तजन-गजन आदि ही काये हे 
हैं और उम्रता कब होता है। क्योंकि इसमें ताड़न, 
तक काये होते ह। भर लो 
. शक्ा और खिल्ता- दवा में सब है सर लग नर होता, 
आदि होता है, पर हा 3 0 ह 
सन होता | लिये ९ मे 
है 8 कम और निवंद 2 आह 208 है। 
से उत्पन्न होता है। इसमें साधारण विरक्ति हा 
बियोग आदि से उत्पन्न ह 
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इससे केवल उदासीन भाव का ही ग्रहण होता है। जो निवेंद्‌ परमार्थ- 
चिन्तन तथा सांसारिक विषयों को असार समभाकर विराग होने से 
उत्पन्न होता है वह शानन्‍्त रस का व्यव्जक होकर शान्त रस का 
स्थायी भाव होता है। जहाँ इष्टवियोगादि-जनित निवंद होता है वहाँ 
शान्त रस को छोड़कर अन्यान्य रसों में संचारी होता है। क्योंकि 
वहाँ शान्‍्त रस की व्यंजना नहीं होती । संचारी ओर स्थायी निर्वेद 
का यह अन्तर समझ लेना चाहिये | 
श्लानि और अ्रम--लानि में मानसिक और शारीरिक आधि तथा 
व्याधि के कारण अंगों की शिथिलता वा काय में अन॒त्साह होता है 
और श्रम में शारीरिक परिश्रस के कारण थकावट उत्पन्न होती है। 

- गर्व और उत्लाहप्रधान गबे--जहाँ रूप, बल, विद्या आदि 
का गब होता है वहीं गये संचारी होता है ओर जहाँ प्रच्छन्न गये में 
उत्साह की प्रधानता होती है वहाँ वीर रस ही ध्वनित होता है, 
गब संचारी ध्वनित नहीं होता । 


लेइेसर्थी छाथा 
सनीय गायों की योग्यता 


विंचेष्टर के मत से निम्नलिखित पाँच तत्त्व है जो भावों में तीत्रता 
उत्पन्न करके उन्हें रस-पद्‌वी को पहुँचाते हैं, रस को उत्कृष्ट बनाते हैं । 
पहला है--मनोवेग की वा भावना की योग्यता, न्‍्याय्यता वा ओऔचित्य 
( 770076ए ) | असिप्राय यह कि किसी भी भावना का आधार 
उचित हो। ऐसा न होने से उत्कृष्ट मनोभाव भी निबल हो जा सकता 
हैे। किसीको टिकट बटोरने की लगन है; कोई सिनेमा देखने का 


९ 


आदी है । इस श्रेम वा आसक्ति को हम सनक ( ०5७9 ) कह 
सकते हूं । इनमें साहित्यिक रचना की योग्यता नहीं। क्‍योंकि ये 
आधार खिलवाड़सात्र हैं। साहित्यिक' दृष्टि से इनका महत्त्व नहीं। 
ये स्थायी भाव को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इससे आवश्यक है कि 
कोई भी रचना हो, उसको आधारशिला वा प्रछ्ठभूमि सबल, गंभीर 
ओर सार्मिक हो। रचना का मूल्य इसीसे निधोरित होना चाहिये कि 
उससे उद्च लित मनोभाव योग्य, उपयुक्त, यथार्थ वा उचित है। 


रसनीय भावों की योग्यता १६७ 
दूसरा है--भाव॑ना की तीज्रता ( 9०७७७ ) और विशदता 

( /7ए07888 ) अथोतू वर्य विषय को प्रत्यक्ष कराने की सामथ्य । 
जब हम किसी हक को पढ़कर भावसग्न हो जाते हैं और देश-दुनिया 
को भूल जात हैं तव हम उस रचना को तीत्र और ससर्थ कह सकते 

। भावों की यह तीत्रता और विशदता राग-हो ष जैसे सक्रिय भावों 
को उत्ते जित करती हैं. वैसे ही शांत और करुण जैसे निष्क्रिय सावों 
को भरी। थे दोनों बातें साबों को स्थायित्व सी प्रदान करती हैं। ये 
दोनों बातें बहुत कुछ रचनाकार के अन्तर की गंभीरता तथा संबेदल- 
शीलता पर निर्भर करती हैं। यही कारण है कि पंचवटी-प्रसंग पर 
की गयी निराला! और '“गुप्ठर की कविताओं सें गहनता, निगूढ़ता, 
साकारता तथा अनुभूति की सार्मिकता की दृष्टि से बहुत कुछ अन्तर 
दीख पड़ता है। इनके लिये प्रकाशन-शक्ति भी होनी चाहिये । 

तीसग है--मनोवेग की स्थिरता वा चिरकालिकता (3980॥7638)। 
स्थिरता से अभिप्राय यह है कि साहित्यिक रचना होने के लिये मनो- 
वेगों या भावनाओं में स्थायित्व होता चाहिये। नाटकद्शन वा' 
काव्याध्ययत्त के समय हमारे सन्रोभाव एक सम्मान तरंगित वा 
उद्गे लित होते रहे । इनका उत्थान-पतन तो अपेक्षित हैं, पर भंग नहीं । 
क्योंकि ऐसा होने से रचना रसवती नहीं कही जा सकती । स्थायित्व और 
सातत्य से यह भी अभीष्ट है कि रचना सें चिरकालिकता होनी चाहिये। 
जैसे कि रघुवंश, रामायण, शकुन्तला, प्रियप्रवास, साकेत, कामायनी 
आदि हैं | अतिमाशाली कबि और लेखक तथा कुशल रे कला- 
कार ही स्थिर मनोवेग वाली रचना कर सकते हैं। महाकवियों के ही 
मनोभाव जैसे तीज, पूर्ण तथा गंभीर होते है बसे ही स्थिर तथा संयत 
भी होते हैं। वे सावों की बहिया में बह नहीं जाते। 

चौथा है--भावना की विविधता ( ४०४०४ ) ओर व्यापकता 

( 88798 ) | कोई भी रनों तब तक रुचिकर नहीं होती जब कक 
उसमें भावों की विविधता नहीं हो । किसी एक ही भाव को किसी 

हे में से उन्नत-तर करके दिखाया जाय, जा 
काव्य या नाठक में उन्नत ले 23 आधारित 
प्रतिभाशाली महाकबियों के लिये भी अत 5 च् ४ भावों 
को अरुचिकर हो सकता है। एक साव को झुख्य बनाकर विविध 


में की रचना 
की अवतारणा की जा सकती है। ऐसी ही कुशल कलाकारों की रच 


से हम आननन्‍्द्मग्न हो जाते हैं। यही कारण है कि शिक्षित झौर 


श्प 


॥॒ कार्य्यद्पण 
१६८ हे 
अशिर्दतित, दोनों ही रामायण पढ़न्सुनकर परमानंद लाभ करते हैं ; 
उसमें अपने जीवन के भले-बुरे सभी अकार्‌ के चित्र देखकर पुलकित 
होते हैं। अतः मनोवेगों की कि ओर व्यापकता के प्रदर्शन 
में ही साहित्यकार की साहित्यकारिता हैं । 

पाँचवाँ है--भावना की उदात्तता, व्त्ति (वा गुण ( मिठाई 
ठप्वए ) सभी भाव एक-से नहीं होते। कोई भाव उदात्त वा प्रशस्त 
होता है तो कोई सामान्य वा साधारण। उदात्त भावा की श्र ष्ठता 
सख्वत:सिद्ध है। यह उद्ात्तता दो पक्षों से ग्रकट होती है--कलापक्त 
से और भावपज्ञ से। कलापक्ष की अपेक्षा भावपक्ष मनोवेगों को 
अधिक तरंगित करता है ओर इसका प्रभाव हमारे चरित्र पर पड़ता 
है। सावों की सबसे वह उद्यात्तता प्रशंसनीय है. जो आत्मा को 
विकसित करती है। जो कला के लिये कला को माननेवाले हैं, उनका 
भार्वना के इस तत्त्व से खण्डन हो जाता है। क्योंकि हमारी चित्त- 
वृत्तियों का लक्ष्य जीवन को सुखमय ओर उन्नत वनाना है। यह 
तभी संभव है जब कि एक देशीय आनंददान को छोड़कर; साहित्य के 
किसी एक लक्ष्य को छोड़कर उसकी उद्ात्तता का गुण साना जाय जिससे 
जीवन सुधरे | इसी बात को ध्यान में रखकर ही आनेल्ड का कहना 
है कि विचारों की सुन्दरता वथा प्रभावशालिता के साथ किस प्रकार 
का जीवन व्यतीत किया जाय इसका सामंजस्य भी किया जाय । इस 
प्रकार के जीवन के व्याख्यान सें कवि का महत्त्व है। साहित्य का. 
ध्येय सत्य, शिव, सुन्दर होना चाहिये। यही भावना की उदात्तता है। 

भावों को इस दृष्टि से देखकर जो रचना की जायगी, वह कल्याश- 
कर होगी। हास्य से निन्‍्दनीय का उपहास, क्रोध से' अन्याय का 
अतिकार, झज्जर से स्ववंशरक्षण आदि भावनाएँ जीवनोपयोगिनी 
वर्नेंगी। ऐसी भावनाएं ही वाडमय के विभूषण होती हैं। मनोरंजन 
की अधिकता से उनकी स्वेजनश्रियता बढ़ती है । 

है यदि हमे प्रांच्य आचार्यों के विवेचन पर विचार करें तो यही 

| कि उनके विचार हमारे विचारों से मिलते हैं और जहाँ 
हमारे विचार सूक्ष्म और पूर्ण हैं वंहाँ वे स्थूल और अपूर्ण हैं। 





रस की अभिव्यक्ति हा 


चौ बीसवीं छाया 


रस की अभिव्यक्ति 

सहृदयों के ढ॒दयों में वासना यथा चित्तदृत्ति या मनोविकार के 
स्वरूप से वर्तमान रति आदि स्थायी भाव ही विभाव, अनुभाव और 
संचारी भावों के द्वारा व्यक्त होकर रस बन जाते हैं।* 

. इन तीनों को लोक-व्यवहार में स्थायी भावों के कारण, काय 

ओर सहकारी कारण सी कहते है ।९ 

कह आये हैं कि रति आदि चित्तवृत्तियों के उत्पादक कारण विभाव 
दो प्रकार का होता है। एक तो वह है जिससे बे उत्पन्न होती हैं और 
दूसरा वह है जिससे वे उद्दीप्त होती हैं । पहले का नाम आलंबन 
विभाव ओर दूसरे का नाम उद्दीपन विभाव है। चित्तवृत्तियों के 
उत्पन्न होने पर कुछ शारीरिक चेष्टाएँ उत्पन्न होती हैं जो भाव-रूप में 
उनके कार्य है। इन्हें ही अलुभाव कहते हैं। रति आदि चित्तवृत्तियों 
के साथ अम्यान्य चित्तबृत्तियाँ सी उत्पन्न होती हैं जो उनकी सहायता 
करती हैं। पर ये रति आदि के समान स्थायी नहीं होतीं। संचरण 
मात्र करन से संचारी कहलाती है। हिन्दी रस गंगाधर! के एक 
उद्धरण से यह स्पष्ट हो जायगा | 

“मान लीजिये कि शकुत्तला के विपय में दुष्यन्त की अन्तरात्मा 
भें रति अर्थात्‌ प्रेस हुआ। ऐसी दशा में रति का उत्पादन करनेवाली 
शकुन्तला हुई। अतः वह प्रेम का आलंवन कारण हूंई । चॉँदनी 
चटक रही थी, वनलताएँ कुसुमित हो रही थीं। अतः ये ओर बेसी ही 
अन्य वस्तुएँ उद्दीपन कारण हुई । ढ वात का कम हो गया मिरमे के 
शक्षुन्तला के प्राप्त न होने के कारएं उनकी आँखों से लगे अश, 
यह अश्रूपात उस प्रेम का की डे गो । और इसी तरह उस भ्रम 
साथ-साथ उसका सहकारी भाव चिन्ता उत्पन्न हुई। वह सोचने के 

१ विभविनाबुभवेन व्यक्तः संचारिणा तथा । कि 
रसत!मेति ख्यादिः स्थायी भाव: सचेतसाम्‌ । साहित्य-दपण 
» कारणान्यथ का्याणि सहकारीरि यानि च । 
रत्यादे: स्थायिनों लोके तानि चेन्नाव्यकाव्ययोः । 


विभावा अनुभावाइच क्षथ्यान्ते व्यभिचारिणः । काव्यप्रकांश 
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हे ने सी गा कैसे हो! सी तरह शोक आदि में भी सबमो। 
पूर्वोक्त सभी बातों को हम संसार में देखा करते है । अब बॉ प्रक्रिया 
के अनुसार, संसार में रति आदि के शक्षुन्तला आदि आलंबन कारण 
होते हैं, चाँदनी आदि उद्दीपन कारण होते हू, उनसे अश्र,पात आदि 
कार्य उत्पन्न होते हैं। ओर चिन्ता आदि उनके सहकारी भाव होते 
हैं। वे ही जब जिस रस का वर्णन हो, उससे उचित एवं लक्तित 
शब्दों की रचना के कारण मनोहर काव्य के द्वारा उपस्थित होकर 
सहृदय पुरुषों के हृदय में अ्रविष्ट होते हैं. तब सहृदयता और एक 
प्रकार की आवना--अथोत्‌ काव्य के बार-बार अशुसन्धान से उनमें 
से 'शकुम्तला दुष्यन्त की ली है? इत्यादि भाव निकल जाते हैं और 
अलौकिक बनकर--संसार की वस्तुएं न रहकर--जो कारण हैं वे 
विभाव, जो काय हैं वे अनुभाव और जो सहकारी हैं. वे व्यभिचारी 
भाव कहलाने लगते हैं। बस इन्हीं के द्वारा, पूर्वोक्त अलोकिक क्रिया 
के द्वारा रसों की अभिव्यक्ति होती है ।” 
काव्य-प्रकाश के ठीकाकार नागोजी भट्ट ने भी सीता-राम का 
दृष्टान्त देकर इसी प्रकार से रस की अभिव्यक्ति को सममाया है। 
अभिनवशुप्त ने इसके तीन कारण दिखलाये हें--हृदय-साम्य, 
तनन्‍्मयीभाव तथा साधारणीकरण । इनसे ही रस की अभिव्यक्ति 
होती है ।३ 
सत्र साहित्यिक रसानुभूति का यही प्रकार है। जहाँ जिस स्थायी 
भाव की यह सामग्री एकन्नित हुई वहाँ,डस रस की अभिव्यक्ति हुई। 


पच्चीखर्दी दाया 
रत सपृहास्मक होता हे 
यद्यपि कहीं-कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि अनुभाव और संचारी 


के बिना केवल विभाव से, कहीं केवल संचारी से, कहीं केवल 
अज॒ुभाव से और कहीं दो से भी रस की व्यच्जना होती है। ऐसे 


३ हह्यसंवादात्मकसह॒द्यत्वबलात्‌ “तन्मयीसावोचितचर्बेणाग्राणतया* * * 
पंह्चिभावादिसाधारण्यवशसंग्रबुद्ोचित निजरत्यादिवासना वेशवशात्‌ । 
-+भभिनव भारती 


रस समूहात्मक होता है ; 
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ला 
से समूहार अं बड़ी भूल है। वहाँ भी विभावादि तीयों 
हात्मक हो रस-व्यव्जना होती है। विभावादि सें जो एक 
हल है वह अन्य दो का आज्षेप कर लेता है। अथीत वह 
एक ज्यक्षनीय रस के आमुकूल अन्य दो का बोधक दो जाता है। 
जहाँ विभावादि सें से जो एक रहता है वह रस का असाधारण 
संबंधी होने के कारण अल्य रस की व्यख्ना होने वहीं देता। 
सार्शश यह कि रस की अखिव्यक्ति प्रत्येक दशा में विभ्ाबादि 
समूहालम्बनात्मक ही होती है। अथात्‌ एक आव से अन्य दो भावों का 
आक्तिप हो जाता है | केवल विभाव के वर्शन का एक उदाहरण ऐसें-.- 

सभी अन्तर में वही छवि सभी प्राणों में घही स्वर, 

सभी भावों में वही धुन सभी गीतों में वही छय, 

छुक्ष जसे शुक से झादुँ ताव सुबने को सम्ुप्सुक, 

नदी जेसे तृषित-सी लहरें महा भाकुछ अमित पथ, 

प्राण हो सब विदद का केवल जड़ित उस झुरलिका सें। 
““जदय शंकर भट्ट 
प्रेमिका राधा यहाँ आलह्लंबन विभाव है ओर छवि, स्वर, छुत, लय 
सआ्रादि उद्दीपत विभाव हैं। कऋृष्ण-प्रमिका राधा के असाधारण 
आलंबन होने के कारण अन्य रस की व्यज्ञना संभव नहीं। अतणएव 
विभावों के बल से आंगों,का वैवस्य, उत्कण होता आदि अलुभाव; 
मोह, चिन्ता, उत्कंठा आदि संचारियों का आज्षिप हो जाता है। इस 
दशा में इनका होना अवश्यंभावी है। अतः यहाँ विप्रलंस खज्लार रस 
की व्यक्ञना है। इसी प्रकार अन्य दो को भी समम लेना चाहिये। 

केवल अलुभाव का उदाहरणु--- , 

टप ठप टपकत सेद्कन अंगन्भेंग थहरात । 
मीश्जनयनी मयन में काहे नीर रूखात | हरिश्रीध 

इस दोहे में स्वेदकण का टपकना, अंग थहराना, आँखों सें आँसू 
का आना, सभी अलुभाव हैं। इसमें नीरजनयती को आलंबन मा 
लिया। स्वेद, कंप और अश्र, रस के प्रकाशक है| इसीसे अलुरव में 
इनकी गणना है। किन्‍्हीं उद्दीपनों के कारण ही ये अडुभाव हुंए होगे. 
हर, लज्णा आदि जो संचारी है. उनका आज्षिप भी अलुभाव से ही हो 


जाता है। 
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इसी भाव का ऐसा ही उदाहरण यह भी है-८ 
सब का हृदय-द्वाक छुता ; 
रोम-रोस से खाव हुआ। 
मोती - जेसे. बड़े - बड़े । 
टप-टप आँसू टपक पढड़ें। गुंपतजी 
क्रेवल उद्दीपन का उदाहरणशु-- ह 
दामिनि दमकि रही घन माहीं। खल की प्रीति जथा थिर नाहीं। 
बरसहिं जलद भूमि नियराये । जथा नवहिं छुध विद्या पाये। 
इनमें आदि के पदों में सोदाहरण उद्दीपन ही हँ। यहाँ राम 
आलंबन, राम का विकल होना अनुभाव और मोह, चिन्ता, स्मृति, 
धरृति आदि संचारियों का आक्षेप हो जाता है । 
' केबल संचारी का उदाहरणु-- 
विकसित उत्कृण्ठितः रहत छिनहू नहिं समुहात। 
पति के जआाचवत जात मेह ललना नयन लरूखात । 
मानिनी नायिका के नेत्रों में मनाने सें असमथे आशान्वित नायक 
के. आनेब्जाने से जो भाव छाये हैं उनसे उत्सुकता, हष, असूया 
संचारी की व्यज्ञना है। सापराघ होने के कारण संभोग शज्जार में 
नायक की गणना नहीं की जा सकती। अत: यहाँ सँचारी के द्वारा 
विभाव, अनुभाव का आक्षिप हो जाता है। । 
एक विभाव ओर अलुभाव का उदाहरण लें-- 
पर'न जाने सैं किसी के स्वप्ल-सघी क्यों खो रही हूँ, 
आस छे, भजुराग ले, उत्ताल मानस में प्रतय भर; 
किसी घन के विन्दु-सी किसल्‍ूय, कुसुम तृण,ताल में गिर 
और गिर अंगार पर स्थखृति चिह्न हाहाकार से? 
इस नदी को लहर-छी टकरा रही, छितरा रही हूँ , 
ओर बहती जा रही अज्ञात पथ में भूछ सब कुछ 
भूल सब अपना पराया स्थृति विकल का भार लेकर 
ढो रही हूँ, क्या न जाने क्या न'जाने खो रही हूँ । छ० श० भट्ट 
त़ापने को खो-जाना, सानस में प्रलय मरना, घन-विन न्दु-सा गिरना, 
नदी की लहर-सी टकराना, छितराना, बहना, भार ढोना आदि 
अलुभ्राव ही झानुसाव हैं। राधा आलंबन विभाव है। राधा की ज़ब 
ऐसी अवस्था है तब मोह, चिन्ता, दीनता, आवेग आदि संचारी का, 
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आत्ञेप होना स्वाभाविक है। उद्दीपन का सी असाव है पर घन के 
विन्दु-सी, नदी की लहर-सी, दोनों उपमा के रूप में, आयी हैं। 
किन्तु इनसे राधा की विकलता बढ़ती है.। इससे उद्दीपन .विभाव 
का भी आज्ञेप हो जाता है। अब अनुभाव और, संचारी का 
उदाहरण तल्े-- 

रुधिर निकलता है अभी तन में भी है मास। : 

भूखे भी हो गरुद तुम खावों सहित हुलास। अल्ुवाद 
... इसमें जीमूतवाहन का वाक्य अनुभाव है और ध्रृति आदि संचांरी 
हैं। पर हैं नहीं आलंबन ओर उद्दीपन। शंखचूड़ के स्थान पर 
जीमूतवाहन आया है। इससे शंखचूड़ आलंबन और उसको गरुड़ 
के खाने के लिये उसकी दयनीय दशा ही उद्दीपन है। ये दोनों नहीं 
हैं पर इनका आज्षिप हो जाता है। 

इसी ग्रकार सर्वत्र समझना चाहिये। 





छुप्बी सदी छाथा 


विभाव आदि शस नहीं 


किसी-किसी प्राचीन परिडत का मत है कि विभाव ही रस है, 
किन्तु ऐसी वात नहीं है। े 
प्रारंभ में जब रस आस्वाद-रूप माना गया तब स्थूल बुद्धिवालों 

९ + बे योंकि 
मे यह निर्णय किया कि आलंबन विभसाव ही रस है। क्योंकि नठ जब 
प्रेम का अभिनय करता है तब अपने ग्रे म-पात्र का ध्यान आ जाता 
है और उसीकी बार-बार की भावना से आनन्द का अलुभव होता 
है। अत: प्रेम आदि का आलंबन विभाव ही रस है। अन्त में यह 
सिद्धान्त स्थिर किया गया कि 'भआाव्यसानों हि रसः अथोत्‌ बार-बार 

भावित हुआ श्रेम आदि का आलंबन ही रस है। 
पर यह बात विचारकों को पसंद नहीं आयी। क्योंकि सीता, 
राम, टुष्यन्त, शक्ुुन्तला आदि विभाव वोह पद्ाथ हैं ओर रस 
अध्यात्म, अथात्‌ आत्मा के भीतर की वस्तु है। उसकी प्रतीति भी 
आत्मा के भीतर होती है। अतः आलंबन को रस मानना 


5] 
अनुपयुक्त है 
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दूसरी बात थह कि यदिंप्रेम आदि का आलंबन ही रस-रूप 
मान्ता जाय तो जब वह प्रेम के प्रतिकूल चेष्ठा करे वा भर मानुकूल 
चेष्टठा से विरत हो तब भी वही आनन्द आना का जो मं मानुकूल 
थेट्टा के समय मिलता था। क्योंकि सब अवस्थाओं में वही आलंबन 
समान भाव से वर्तमान रहता है। पर ऐसा नहीं होता। अतः 

बन रस नहीं। 
3० बस बाद यह कि रति आदि को रस मानने से सीता, राम 
आदि विभाव उसके विषय वा आधार बन जाते हैं। पर, यदि 
आलंबन ही रस बन जायेगे तो उनका आधार क्या होगा १ अतः 
विभाव रस नहीं हो सकते ! 

इसी प्रकार किसी-किसी का कहना है कि आलंबन के कटाक्ष, 
अद्गविक्षेप आदि शारीरिक चेष्टाएँ ही, जिन्हें अनुभाव कहा जाता है, 
रस हैं और उनका यह सोचना कि अनुआावस्तथा” अथोत्‌ बार-बार 
का भावित अलुसंघानित अनुभाव ही रस है, ठीक नहीं । क्योंकि यहाँ 
भी वही कारण उपस्थित होता है। आलंबन की चेष्टाएँ भी वाद्य हैं 
ओर रस अध्यात्म । 

कुछ लोग कहते हैँ कि वाह्म चेष्टाओं को वा वाद्य पदार्थों को 
जाने दीजिये। दित्तवृत्तियों को लीजिये। थे तो आश्यन्तर हैं। पात्रों 
के हृदूगत भावों को यथार्थत: प्रकट करने में जो आनन्द आता है, बह 
नतो विभाव में है ओर न तो अनुभाव सें; अत: ये दोनों रस नहीं हैं। 
रस है तो आलंबन की चित्तवृत्तियाँ, जिन्हें संचारी भाव कहते हैं। 
उनका सत है कि “्यमिचार्यव तथा तथा परिणमति” अर्थात्‌ प्रेम आदि 
के आलंबन वा आश्रय की चित्तवृत्तियाँ ही उस उस रस के रूप में 
परिणत होती है, किन्तु चिन्ता आदि संचारियों को भी रस मानना 
अनुचित है | कारण यह कि यद्यपि वे अध्यात्म हैं तथापि अचिर- 
स्थायी हैँ और अपने विरुद्ध हु आदि व्यभिचारियों से वाधित 
हो जाते हैं। रस स्थायी वस्तु है और अवाधित सी। अत: यह मत 
भी त्याज्य है। 

नाटक-सिनेसा देखनेवाले सहृदय कभी पात्रों की, कभी उसके 
असिनय की और कभी आबों के उत्थान-पतन की प्रशंसा करते हैं। कभी- 
कभी कोई फिल्म देखने के बाद दर्शक कह उठते हैं कि यह तो बड़ा 
रही है । इसके नतो पात्र ही ठीक हैं और न उसके अभिनय ही। 
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मनोभावों का मनोहर विश्लेषण दिखलाना तो दूर की बात है। इस 
प्रकार विवेचक द्रष्टाओं ने नटों का नादय देखकर यह निर्णय किया 
कि आलंबन--पात्र, अभिनय--अलुभाव, और भावों का मनोहर 
विश्लेषण--संचारी भाव, इनमें जो चमत्कारक हो--सामाजिकों का 
मनोमोहक हो वही रस है और चमत्कारी न होने से तीनों में से कोई 
भी रस पद को प्राप्त नहीं कर सकता। इससे थे इस सिद्धान्त पर 
आये कि “त्रिषु य एव चमत्कारी स एवं रस:” अथोत्‌ तीनों में जो 
चमत्कारी हो वही रस है, अन्यथा तीनों नहीं। न्‍ 
पहले इस मत का खण्डन हो चुका है। विभाव, अनुभाव और 
व्यसिचारी सावों सें से कोई रस हो नहीं सकता, चाहे वह चमत्कारक 
हो वा चमत्कारशज्य । इसका कोई प्रश्न ही नहीं है। कारण यह कि 
भयानक रस का आलंबन व्याप्र वीर, रोद्र और अद्भुत रसों का भी 
आलंबन हो सकता है। अश्रुपात आदि अनुभाव जेसे शृद्गार रस 
के हो सकते हैं वेसे करण और भयानक के भी। संचारी की भी 
यही दशा है। चिन्ता आदि चित्तवृत्तियाँ अथोत्‌ संचारी आब, 
श्वृज्धार रस के 'रति? स्थायी भाव को जेसे समथ बनाती हैं बेसे ही 
बीर, करुण और भयानक रसों के स्थायी उत्साह, शोक और भय को 
भी पुष्ट करती हैं। इस प्रकार एक रस के पूर्णतः निवाह करने में 
बड़ी गड़बड़ी मच जायगी | अतः एक-एक को प्रथक्‌-प्रथक्‌ रस सानना 
भारी भ्रम है । 
| श्र्न्त भावुकों ने यह निश्चय किया कि वे प्थक्‌प्रथक्‌ नहीं, 
सम्मिलित रूप में रस हैं। अथोत््‌ विभाव, अलुभाव तथा संचारी 
तीनों इकट्रे रस-रूप हैं, इनमें कोई एक नहीं। पर यह भी विवेचकों को 
रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ । निश्चय हुआ कि जिससे आनन्द होता है 
वह एक ऐसी चित्तबृत्ति है--ऐसा मनोभाव हे जो 238 रूप से रहता 
है। उसी मनोभाव को विभाव उत्पन्न करते हैं; उसके डारा ही 
अलुभाव उत्पन्न होते हैं, और संचारी साथ रहकर उसको ही पृष्ठ 
करते हैं। संचारी भी चित्तबृत्तियाँया सनोभाव ही है पर स्थायी 
नहीं। स्थायी तो रति आदि इने-गिने भाव हैं। ० ते है के 
तीनों के संयोग से रस-रूप में परिणत होकर हमें आनन्द देते है। 
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सा सत्ताइसवीं छाया 
ह रस व्यक्त होता है क्‍ 

काव्यप्रकाश-कार और साहित्यदपेण-कार ने रसको व्यक्त कहा है। 
व्यक्त का अर्थ है प्रकटित वा प्रकाशित । अथात्‌ जिसका अज्ञानरूप आव- 
रुण हट गया है उस चैतन्य का विषय होना--उसके द्वारा प्रकाशित 
होना। जैसे ढका हुआ दीपक ढक्कन के हटा देने पर पदार्थों को प्रकाशित 
करता है और स्वयं मी प्रकाशित होता है उसी प्रकार आत्मा का चैतन्य 
विभावादि से मिश्रित रति आदि भाव को प्रकाशित करता है और स्वयं 
प्रकाशित होता है। इसके प्रकाशक वा व्यज्ञक विभाव, अनुभाव और 
संचारी हैं और रति आदि स्थायी भाव ग्रकाश्य वा व्यंग्य हैं | 

अब यहाँ यह शझ्ढा होती है कि प्रकाशित तो वही वस्तु होती है, 
जो पूर्व से ही विद्यमान हो | दीपक से घड़ा तभी प्रकाशित होगा जब: 
कि उस स्थान- पर वह पहले ही से विद्यमान हो । परन्तु रस के विषय 
में यह दृष्टान्त ठीक नहीं घटता, क्योंकि विभावादि की- भावना के पूब 
रस का अस्तित्व नहीं रहता । फिर असत्‌ वस्तु का प्रकाश केसे होगा ! 

इसका उत्तर यह है कि यह कोई आवश्यक नहीं कि विद्यमान 
वस्तु को ही कमस्व प्राप्त हो । क्योंकि कम अनेक प्रकार के हैं। जब 
हम कहते हैं कि 'घड़ा बनाओ? तो बनने के पहले घड़े का अस्तित्व कहाँ 
रहता है? फिर भी हम घड़े का अरितित्व मान लेते हैं। इसीसे 
लोचनकार ने कहा है कि रस प्रतीत होते हैं। यह वेसा ही व्यवहार 
है जैसा कहते हैं कि 'भात पकावो!। भाव का अस्तित्व न रहते भी - 
अथात्‌ चावल रहते ही वह भात कहलाने लगता है, वैसा ही प्रतीति 
के पूर्व, रख के न रहने पर भी, प्रतीयमान रस का, रस प्रतीत होता 
हैं, यह व्यवहार होता है। इससे यह निश्चय है कि रस ग्रतीत होते 
है। प्रतीति के पूव रस की सत्ता नहीं रहती,। 

दपण॒कार ने अरुचिपू्वक दूसरा दृष्टान्त देकर इसका यों समा- 
धान किया हैं कि दीप-बट की भाँति रस का व्यक्त होना नहीं है, किन्तु 
दृध्यादि-त्याय से रूपान्तर में परिणत होकर रस व्यक्त होता है। 
कहने का अभिम्नाय यह कि दूध सें-सट्ठा डालने पर चखने से दूध का 
भी स्वाद ज्ञात होता है और मर का भी। इनमें स्वरूप-सेद भी रहता 
है। कुछ काल तक यह बात रहती-है-। इसके उपरान्त न तो दूध का 


रस व्यक्त होता है रा 
ही हूप रह जाता हे ओर त्त रे मं का ही। प्रत्युत दोनों - मिलकर दही 
के रूप में दृष्टिगोचर होते हं। इसी प्रकार विभाव, अजुभाव, संचारी, 
जो भट्ठु के स्थान पर रस के साधन-स्वरूप हैं और रति आदि स्थायी, 
जो दूध के स्थान पर साध्यस्वरूप हैं, तभी तक प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रतीत 
होते है जब तक भावना की तीज्रता से एकाकार होकर दही की 
भाँति रस-रूप सें परिणत नहीं हो जाते । 

व्यज्ञक विभावादि और व्यंग्य स्थायी सभी एक ही ज्ञान के 
विपय हैं.। अत: यह समूहालम्बन-ज्ञान है। समूहालम्बन-ज्ञान वह है 
जिसमें एक साथ अनेक पदाथ प्रतीत होते हैं। रस में भी यही बात है। 
अत; यह कहा जा सकता है कि समूहालम्बन-ज्ञान ही रस है और 
वह व्यक्त होता है। 

यही कारण है कि" आचार्यों ने प्रपानक रस के समान रस को 
आस्वादस्वरूप बताया है। प्रपानक का एक रूप आजकल का अम- 
भोरा है। यह आग में पकाये कच्चे आम के रस में चीनी, भूना जीरा 
ओर हींग, नमक, गोलमिचे, पुदीना आदि देकर बनाया जाता है। 
इन वस्तुओं का प्रथक्‌-प्रथक्‌ स्वाद होता है, किन्तु सम्मिलित रूप में 
इनके स्वाद से प्रपानक का जैसा एक विलक्षण स्वाद हो जाता है बैसा 
ही विभावादि के सम्मेलन से स्थायी भाव का एक अपूब आस्वाद हो 
जाता है जो विभावादि के प्रथक-प्रथक्‌ आस्वाद से विलक्षण होता है। 

आचार्यों के रस को अ्रपानक रस के समान चव्यमाण* (आस्वा- 
द्यमान) कहने का अभिप्राय यही है कि प्रथक्‌प्रथक्‌ ग्रतीयमान हेतु- 
स्वरूप विभावादि भावना की तीत्रता और व्यज्ञना की महत्ता से 
खण्ड एक रस के रूप में परिणत हो जाते है । 


नह 


१ ततः; संमिलित- संर्वों विभावादिः सचेतसाम्‌ | रा 
प्रपानकरसन्यायाच्चर्व्यमाणों रसों भवेत्‌ ॥ साहित्यदपंग 

५ चब्यमाणतेकद्दारः***** पानकरसन्यायेन चर्व्यमाणा' । क्राव्यप्रकाश कर 
चरव्यमाण से ही 'चिवाना' शब्द वना है । कोई वस्तु जब तक हा 
नहीं जाती तब तक रस नहीं मिलता; खाने में 8 नही आता। रे 
बध्त यों ही निगल जाने से उस वस्ठु की खाद गे मिलता, हम 
जब कि वह चबाई जाती है। ज्ञात होता है, चरव्यमाणु के श्रयोग 


बे, 


ए 
समय आचार्यों के मन में यह बात पेंटी हुई थी । 
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अट्टाइसवीं छाया 


रस-निष्पत्ति में आरोपवाद 

भरत सुनि ने अपने नाव्यशास्त्र के एक सूत्र सें रस की परिभाषा 
दी है जो इस प्रकार है-- ' 

“विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति:' | , 

अरथीत्त्‌ विभाव,अलुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस-निष्पत्ति 
होती है। इसमें 'संयोगः और “निष्पत्ति! ऐसे शब्द हँ जिनकी व्याख्या 
भिन्न-भिन्न आचायोँ ने मिन्न-मिन्न प्रकार से की है और उनसे रस- 
सम्बन्धी भिन्न-भिन्न मत स्थापित हो गये हैं । उनमें चार मुख्य हैं । 

१ भइलोछट आदि का आरोपवाद 

इसका मत मीसांसा दशन के अनुसार है। अन्य वस्तु में अन्य 
वस्तु के धर्म की बुद्धि लाने का नाम आरोप है। अभिप्राय यह कि 
एक वस्तु को दूसरी वस्तु भान लेना जो यथाथ में नहीं है। इनके 
सत में संयोग शब्द का अथ है “सम्बन्ध' जो तीन प्रकार का होता 
है। उत्पाद्योपपादक भाव, गम्यगमक भाव और पोष्यपोषक साव। 
(निष्पत्ति! शब्द के तीन अर्थ हँ--उत्पत्ति, अभिव्यक्ति और पुष्टि | 

विभाव उत्पाद्य-उत्पादक सम्बन्ध से रस को उत्पन्न करते, अनुभाव 
गम्यगम॒क भाव से रस को अभिव्यक्त करते और व्यमिचारी पोष्य- 
पोषक भाव-सम्बन्ध से रस को पुष्ट करते हैं। | 

दुष्यन्त और शकुन्तला का अभिनय करनेवाले न यथार्थत: 
वे नहीं होते। उन दोनों का जो परस्पर प्र म था वह उन्हीं में था। 
वह नटों में कभी संभव नहीं। अत: वे दोनों अनुकाय हैं ओर नट 
अनुकतो। विभावों से आलंबित और उद्दीपित, अनुभावों से प्रतीत 
ओर संचारियों से परिपुष्ट रति आदि भाव ही रस हैं जो मुख्यतः 
अनुकाय दुब्यन्त-शकुन्तला में होते हैं। फिर भी विभावादि के आक षक 
अभिनय में कुशल दुष्यन्त आदि के अनुकतो नटों पर और 
सुन्दर ढंग से काव्य पढ़नेवाले व्यक्ति पर उनका आरोप कर लेते हैं । 
अथात्‌ दुष्यल्त और नट को भिन्न सममते हुए भी, उनकी वास्तविकता 
को जानते हुए भी अभिनेताओं को दुष्यन्त आदि मान लेते हैं. और 
उनके अभिनय-कोशल से सामाजिक चमत्कृत होते हैं और आनन्द 


। 
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5 रु |. कई में 
का उपभोग करते हूँ। अथोत्‌ नट में समान रूप के अनुसन्धानवश 


आरोप्यमाण ही सामाजिकों के चमत्कार का कारण" है। 

सारांश यह कि लौकिक सामग्री से दुष्यन्त आदि में ही रस 
उत्पन्न होता है और वहीं रस अनुकृतिवश सामाजिकों को अभि- 
नेताओं से विभावादि के साथ आरोपित प्रतीत होता है | लौकिक 
सामग्री का अभिप्राय आदि तथा उनकी चेष्टा आदि है। अत; 
यह रसप्रतीति आरोप-ज्ञान-जन्य है। अत: यह आरोपवाद है। 


शकुन्तल्ा के विपय सें जो रति है उससे युक्त यह अभिनेता 
दुष्यन्‍्त है, इस ज्ञान के दो अंश हैं--नट-विषयक ज्ञान लौकिक तथा 
शेप अलौकिक है। एक उदाहरण से समझ लीजिये। रामचरित ही 
रासायण है। उसकी अरण्य-लीला अपने अनुभव की घटना थी, 
लौकिक थी; पर जब उन्होंने अपनी ही लीला का अपने पुत्रों--लव- 
कुशों से रामायण के रूप में सुनी तो उस समय का उनका आनन्द 
अलोकिक था। वहाँ लो किकता का लेश भी नहीं था। 





उनतीसवीं छाया 
रस-निष्पत्ति में अनुमानवाद 


शंकुक प्रभृति कुछ विद्वानों को आरोपवाद में ब्रुटि दीख पड़ी । 
उनकी अरुचि का कारण यह है कि जिसमें रति आदि स्थायी भाव 
होंगे उसीमें रस होंगे ओर उसीको उसका अनुभव होगा, सामाजिकों 
को किसी प्रकार होना संभव नहीं । क्योंकि व्याप्तिज्ञान ऐसा ही है। 
रति के सुख्य विभाव दुष्यन्त आदि सामाजिकों से “ एकद्स भिन्न हें। 
वे ही नहीं, उनके अलुकतों नट भी भिन्न ही व्यक्ति हैं। फिर उनमें रति 
किसी प्रकार नहीं हो सकती । यदि यह कहें कि दुष्यन्त-शकुन्तला 
का ज्ञान ही सामाजिकों को रसास्वादन का कारण होता है, सो भी 
ठीक नहीं । क्योंकि यदि ऐसा होता तो ला लेने से भी रस- 
बोध हो जाता और सुख का नाम सुखी होने के लिये पयाप्त था। 


आए नमक पर आय पा अपसापतत उनका ग 
१ नटे तु ठुल्यरूपतानुसन्धानवशात्‌ आरोप्यमाण सामाजिकानों 
चमत्कारहेतु४ ॥ ( 


९ 
कान्यदपण 
हा न्यदपण 


पर कभी ऐसा होता हुआ नहीं देखा जाता। अतः न्याय्य कारण ' 
की कल्पना होना ही उचित है । 
शंकुक प्रभृति का अनचुमानवाद ह 

शंकुक का मत न्यायशास्त्रालमोदित है। इनके भत से यहाँ 
संयोग का अर्थ अलुमाप्य--अलुमापक सस्बन्ध है और निष्पत्ति 
का अर्थ अधुमिति वा अलुमान है। सामाजिक अमभिनेताश्रों में 
दुष्यन्त आदि की अभिन्‍नता का अनुभव करते हुए नाटक के पात्रों 
में विभाव आदि के द्वारा दुष्यन्त आदि का अनुमान कर लेते है न कि 
ग्रायेप। सामाजिकों को यही अनुमिति-ज्ञान रसबोध का कारण 
होता है। ४ 
पे 5 मत में तीन सम्बन्ध और तीन अर्थ माने गये हैं। किन्तु यहाँ 
एक अलनुमाप्य--अलुमापक सम्बन्ध ही माना गया है । इसका 
अभिप्राय यह है कि विभाव आदि तीनों रस के अनुमापक हैं. और 
रस उसका अनुमेय है--अनुमिति के योग्य है। उक्त अनुमितिश्ञान 
ही सामाजिकों के रसास्वाद का कारण होता है। 


यह अनुमितिज्ञान असिद्ध चारो ज्ञानों-सम्यक्‌ ज्ञान, मिध्या 
ज्ञान, संशय ज्ञान और साइश्य ज्ञान--से विलक्षण है और चित्रतुरग- 
न्याय से होता है। अथात्‌ चित्र का घोड़ा, यथार्थतः घोड़ा नहीं होता 
फिर भी वह घोड़ा मान लिया जाता है। नट यथाथंत: दुष्यन्त न 
होते हुए भी दुष्यन्त समझ लिया जाता है। शिक्षा और अभ्यास के 
कारण अभिनेता अपने असिनय में ऐसा तन्मय हो जाता है कि 
उसे ऐसा भान ही नहीं होता कि में (केैसीका अनुकरण ,कर रहा 
हैँ। वह अपने मन से दुष्यन्त ही बन जाता है और सारी 
अवस्थाओं को अपने में अतुसव ऋरने लगता है। फिर वह अपने 
कार्य-क्ोशल से ऐसा प्रकट करता है कि कृत्रिम होने पर भी अनुभाव 
आदि सत्य से प्रतीत होने लगते हैं ओर उन्हींके द्वारा सामाजिकों 
को भी उनके रति भाव आदि का अनुमान होने लगता है.। यद्यपि 
सामाजिक नाटक के पात्रों को दुष्यन्त आदि समझते हुए ही रति 
आदि का अलुमान करते हैं तथापि वस्तु-सौंदर्य के बल से, चमत्काय- 
'धिक्‍्य से रसनीयता आ जाती है। उससे सामाजिकों को यह ख्याल 


का 


नहीं होता कि हम रति आदि का अनुमान दूसरे में करते हैं।. ऐसे 


| 
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ही नट यद्यपि अनुकरण ही करते हैं. तथापि अपने नादयकौशल 
से अनुकाय की ही रति आदि का तद्ग,प हो अनुभव करने लगते हैं। 
इससे उन्हें भी रस की चबंणा होती है। 

सारांश यह कि नट या काव्य के पाठक को दुष्यन्त समझकर 
उनकी रति का अनुमान ही रस हो जाता है। नाटक आंदि के कृत्रिम 
विभाव आदि को स्वाभाविक मानकर रति आदि का अनुमान कर 
लिया जाता है। उसीसे रस का आस्वाद प्राप्त होता है। 
.. पहले में तद्,पता की विशेषता है जो दूसरों में ही वर्तमान रहती 
है; अपने सें वह (दिखाई नहीं पड़ती । इस मत में जेसे नट रस का 
आस्वाद लेते है, वेसे सामाजिक भी। प्रकारान्तर से आत्मा सें भी 
उसका कुछ न कुछ प्रवेश हो ही जाता है। 





तीखवीं छाया 


रसनिष्पत्ति में भोगवाद 


भरतसूत्र के तीसरे व्याख्याता सदनायक का मत सांख्यशासत्र के 
सिद्धान्त के अनुकूल हैं। शंकुक का यह विचार कि रस का अनुमान 
होता है, उन्हें उचित प्रतीत नहीं हुआ। कारण यह कि आनन्द 
प्रत्यज्ञ अलुभव का विषय है, न कि अनुमान का। एक व्यक्ति में 
उद्ध[त रस का आस्वादन अन्य व्यक्ति में अनुमान द्वारा नहीं हो सकता। 
अनुमान ज्ञान से किसी वस्तु का भी हो, भत्यक्ष ज्ञान के समान 
आनन्द प्राप्त नहीं होता। रति आदि आव की सुन्दरता के वा 
चमत्कार के अनुमान से आनन्द उपलब्ध हो जा सकता है, यह कल्पना 
असंगत है। क्योंकि नाटक के पात्रों में न तो रस का अनुमान होता 
है और न अलुमान से सामाजिकों में रस ही प्रतीत होता हैं। वास्तव 


किक 


में उन्हें भोगात्मक आनन्द होता है। इनके सत में संयोग का अथे 
भोज्यभोजकसाव सम्बन्ध है और निष्पत्ति का पा वा भोग है। 
विभावादिकों के इसी सम्बन्ध से रस को निष्पत्ति होती है। 
भटनायक का भोगवाद हे 

५ रे कि हर 
क्र रांश यह है कि काव्य शब्दात्मक हूं | 

भट्ननायक के मत का सारांश यह 88५ 
शब्दात्मक काव्य की तीन क्रियार्य होती हैं। वे ही रस*बोध के कारण 


क्षाव्यदर्पण 
(०३ 
होती हैं। बे हैं--अभिधा, कप ओर भोग। इन्हें शब्दों के तीन 
व्यापार भी कह सकते हैं। रस के आविभोव की ये ही तीन 
७७० कोई 

का वह है जिससे काव्य का अथे समझा जाता है। भावना 
है अर्थ का अनुसन्धान--अर्थ का बार-बार चिन्तन । इससे काव्य- 
बर्शित नायक-नायिका आदि पात्रों की विशेषता रह नहीं पाती ओर 
वे साधारण होकर हमारे रसास्वादन के अनुकूल बन जाते हैं। 
अभिप्राय यह कि भावना से व्यक्तिविशेष में उद्धूत रति आदि स्थायी 
भाव व्यक्तिगत सम्बन्ध को छोड़कर सामान्य रूप से अतीत होने 
लगते हैं--विभावादि का व्यक्तिसम्बन्ध साधारण हो जाता है, 
अथात्‌ मनुष्यमात्र के अनुभव के योग्य हो जाता है। दुष्यन्त- 
शकुन्तला के प्रेम से दुष्यन्त-शकुन्तला का कोई सम्बन्ध न रहकर 
सामान्य दाम्पत्य प्रेम कलकने लगता है । इसमें “अय्य॑ निज: परो वेतिः 
का भेद नहीं रह जाता। जनसाधारण के साव हो जाने से--जन- 
साधारण के अपने हो जाने से सामाजिक भी रसोपभोग करने लगते 

। भावना के इस व्यापार का नाम है साधारणीकरण । इसे भावनत्व- 
व्यापार भी कहते हैं। 

तीसरी क्रिया है भोग या भोगव्यापार। इसका अथ है सत्वगुण 
के उद्रक से प्रादुभू त प्रकाशरूप से आनन्द का ज्ञान। अथात्‌ 
आत्मानन्द सें वह विश्राम, जिसके द्वारा हम रस का अनुभव करते हैं। 
भावना के प्रभाव से साधारणीकृत विभावादिकों से आनन्दित होने 
को ही भोग या भोगव्यापार कहते हैं। यह आत्मानन्द या आनन्दा- 
नुभव अन्य-सम्बन्धी ज्ञान से विरहित होने के कारण अलौकिक 
होता है--लोकिक सुखानुभव से विलक्षण होता है। 
साराश यह कि काव्य-नाटकों के देखने-सुनने से अर्थबोध होता 

। फिर भावना से सामाजिक इस ज्ञान को भुला देता है कि यह 
देखा-सुना अपना है कि दूसरे का। पुनः साधारणीकृत रति आदि 
से सामानिक्रो को जो अनुभव होता है वही रस है। इस श्रकार 
काव्य की क्रियाओं से ही का्यसिद्ध हो जाता है। इसमें न तो आरोप 
की आवश्यकता होती है और न अलुमान की | 





रंसनिष्पत्ति में भभिष्यक्तिवाद पृण्‌हु 


इकतीश्वर्ची दाया 


रसनिष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद 
_ अभिनवगुप्त भरतसूत्र के चतुर्थ व्याख्याकार हैं। थे भट्टनायक 
के स॒त को निराधार मानते हैं। इनका कहना है कि भट्टनायक द्वार 
प्रतिपादित तीनों इत्तियों या क्रियाओं में आावना और भोग नामक दो 
क्रियाओं की जो कल्पना की गयी है उनमें कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं 
हं। ये तिराधार हैँ। अत: अमान्य हैं। अभिधा तो अर्थ के साथ 
लगा ही रहता है। इसकी प्रथक्‌ कल्पना की आवश्यकता ही क्या 
भावों में भावकत्व गुण सहज ही विद्यमान है। क्योंकि उसका अर्थ 
ही वह है। भोजकत्व का व्यापार व्यज्ञना द्वारा सम्पन्न हो ही जाता 
है। एक बात ओर | केवल शब्दों द्वारा न तो भावना ही हो सकती है 
ओर न भोग ही। अत: भावना और भोग को शब्दव्यापार मानना 
निमू ल कल्पना है। 
अभिनवगुप्त का अभिव्यक्तिवाद 

इनका मत है कि रति आदि स्थायी भाव सामाजिकों के अन्तः- 
करण मे वासना या रास्कार रूप से वर्तमान रहते हैं। वे हो 
विभावादिको के संयोग से--काव्य था नाटक के श्रवण या दशन से 
व्यज्जमाबूत्ति के अलोकिक विभावन व्यापार द्वारा रसानुभव होता 
हैं। इनके सत से संयोग” का अथ ठयज्ञ य-व्यज्ञक--प्रकाश्य्काशक 
सम्बन्ध है और निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति है। 

अमिनवगुप्त साधारणीकरण को मानते हैं पर उसे भावना का 
व्यापार नहीं, व्यक्ञना का विभावनव्यापार बताते हैं। उसीसे 
सद्ृदय सामाजिक काव्यनाटक के दुष्यन्त-शक्ुन्तला आदि को अपने 
से अभिन्न सममते हुए उनके प्रेमव्यापार का अनुभव अभिन्नता से 
करते है। अमिप्राय यह कि रसव्यक्ति के मूलभूत विभावादि में रस 
उयक्त करने की जो शक्ति है वह व्यक्तिगत विशेत्र सम्बन्ध को दूर कर 
रसास्वाद करानेवाला साधारणीकरण है। कि हक व 
समस्वा सहज ही. सुलम जाती है कि हम दूसरे के आन कैसे 
आनन्दित दोते हैं। काव्य के पढ्-गाठत तथा नाठकनसिलेगा के 
दर्शन से, अथातू काव्यनाठकों के विभावादि व्यज्ञकों के संयोग से 
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हि. 


4५४ काव्यद्पण 
सामाजिकों के दृदयस्थ रति आदि की अव्यक्त वासना वैसे ही 
अमिव्यक्त हो जाती है--फूट पड़ती है जेसे मिट्टी के पके हुए पात्र में 
पहले से ही वर्तमान गंध जल के छीटों के संयोग से व्यक्त हो 
जाती है । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि रस की उत्पत्ति नहीं होती, बल्कि अव्यक्त 
भाव की अभिव्यक्ति होती है। वासना का जाग्रत हाना हा रसास्वाद 
है। अद्यावधि रस के विपय में यही मत प्रामाणिक रूप से मान्य है 
ओर काव्यप्रकाशकार ममस्मट भट्ट जेसे वागदेवतावतार विद्वान्‌ भी 
साहित्य-शाब्न के इस सिद्धान्त को सादर स्वीकार करते हैं। 





बत्तीसवीं छाया 
रसनिष्पत्ति में नवीन विद्वानों का मत 

परिडतराज जगन्नाथ ने साहित्य-शाख्र के नवीन विद्वानों के नाम 
पर जो मत उद्धृत किया है वह यहाँ 'हिन्दी रसगंगाधर” से उद्धृत 
किया जाता है। 

“काव्य में कवि के द्वारा और नाटक में नट के द्वारा जब विभाव 
आदि प्रकाशित कर दिये जाते है, वे उन्हें सह्ृदयों के सामने उपस्थित 
कर चुकते है तब हमें व्यञ्नावृत्ति के द्वारा, दुष्यंत आदि की जो 
शकुन्तला आदि के विपय में रति थी, उसका ज्ञान होता है--हमारी 
समझ में यह आता है कि दुष्यन्त आदि का शकुन्तला आदि के साथ 
प्रमथा। तदनंतर सह्ृदयता के कारण एक प्रकार की भावना उत्पन्न 
हाती है जो कि एक प्रकार का दोप है। इस दोष के प्रभाव से हमारा 
अन्तरात्मा कल्पित दुष्यन्तत्व से आच्छादित हो जाता है---अथोत्‌ हम 
उस दोष के कारण अपने को मन ही मन दष्यन्त समभने लगते हैं 
तब जेसे ( हमारे ) अज्ञान से ढेँके हुए सीप के टुकड़े में चाँदी का 
डुकड़ा उत्पन्न हो जाता हें-- हमें सीप के स्थान में चाँदी की प्रतीति 
होने लगती हैं, ठीक इसी तरह पूर्वोक्त दोष के कारण कल्पित दष्यंतत्व 
से आच्छादित अपनी आत्मा में, शकुन्तला आदि के विषय में, 
अनिवचनीय सत्‌-असत्‌ से विलक्षण (अत्तरब जिनके स्वरूप का ठीक 
निणय नहीं किया जा सकता ऐसी) रति आदि चित्तवृत्तियाँ उत्पन्न 
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हो जाती है--अथोत्‌ हमें शक्॒न्तला आदि के साथ व्यवहारत: बिलकुल 
फूठे श्रम आदि उत्पन्न हो जाते हैं और वे (चित्तवृत्तियाँ) आत्मचैतन्य 
के द्वारा अकाशित होती हूँ। बस उन्हीं विलक्षण चित्तवृत्तियों का 
नाम रस है ।” 

इस मत के अनुसार संयोग का अथ है एक प्रकार का भावना 
रूपी दोष और निष्पत्ति का अथ है उत्पत्ति | यह मत प्रचलित न हो 
सका । कारण यह कि सभी को, जिनमें रति आदि वासना का अभाव 
रहता हैं उन्हें आस्वाद नहीं होता। अनिवेचनीय रति आदि की 
कल्पना निरथंक है । दूसरे यह कि सीप के टुकड़े में चाँदी के टुकड़े 
जेसी प्रतीति रसप्रतीति नहीं। क्योंकि वह बाधित नहीं, ग्रतीति के 
छननन्‍तर हमें उसका बोध बना रहता है। तीसरे यह कि सीप में चाँदी 
की भावना जेसी रस की भावना सहृदय-हृदय-सम्मत नहीं है। 

रिचाड की रसनिपष्पत्ति-प्रक्रिया 

रिचाडे कहते हैं कि प्रथम शब्दों का परिणाम ( ए50) ) 
होता है। अथात्‌ शब्दों का नाद मानस-करण्ण-छुहर में प्रवेश करके 
काव्य के वहिरंग ओर ' अन्तरंग का आभास देता है। फिर पाठकों 
को उसकी कल्पना (१७० ॥745७/ए ) होती है। अथोतू काव्य 
की वर्शित बस्तु के जो शब्द कान में पड़ते हैं वह वस्तु कल्पना में दीख 
पड़ने लगती है। फिर पाठकों के मन में उसके समान कंल्पना 
( [१७७ 77430७79 ) जाग्रत होती है। पुनः पाठकों के प्रत्यक्ष 
अनुभव से उसका सम्बन्ध होता है जिससे उसकी भावना (9॥70- 
(07) उद्दीपित होती है। इससे जो एक ब्ृत्ति ( 8048 ) अस्तुत 
होती है उससे ही रस की अभिव्यक्ति होती है। 2, 

' यह प्रक्रिया भट्ननायक और अमिनवशुप्त की रसनिष्पत्तिपक्रिया 

से प्राय: मिलती-जुलती है । 





तेंतीसवी छाया 

अनुभूतियों ह 

अनुभूति का अर्थ है ज्ञान। यह चार अकार का हाता है-अत्यक्ष- 
ज्ञान, अनुमानज्ञान, उपसानज्ञान ओर शब्दज्ञान ॥ हिन्दी साहित्य में 
अनुभूति शब्द संभवत: बँगला से आया है। इसका प्रयोग भाव के अनुभव 


थ 
कान्यदपण 
4५६ द्‌ 


करमे--'फील? करने के अर्थ में होने लगा है। अनुभूति को का कहते 
हैं। अनुभूति के स्थान में आस्वादन, रस चबेणा आदि शब्दों के प्रयोग 
हमारे यहाँ मिलते हैं। है 

अलुभूति के निम्नलिखित कई प्रकार होते हैं-- 

प्रत्यच्षाजुभूति--अत्यक्षाइ॒भूति वह है जिससे मा व्यक्तिगत 
साक्षात्‌ सम्बन्ध रहता है। पिता-माता का वात्सल्य, बड़ों का स्नेह, 
मित्रों की मैत्री, विरोधियों का विरोध, शत्रुओं के क्रोधष और ढं प आदि 
व्यक्तिगत भावों की जो अलुभूति होती है वह प्रत्यक्षानुभूति कहलाती 
है। इसे साज्ञात्‌ अनुभूति वा वेयक्तिक भावों की अनुभूति भी चाहें 
तो कह सकते हैं। ह है 

हम वाह्म जगत्‌ में जो देखते-सुनते हैं, अनुभव करते हैं उन्हीं 
को लेकर अनुभूति होती है। दृश्य जगत्‌ से ही ज्ञान का संचय होता 
है। जिसे देखा नहीं, सुना नहीं ओर अजुमाना नहीं उसका 
ज्ञान केसे संभव हो सकता है। अत: हमारे द्वारा जो कुछ ग्रहीत या 
अनुभूत है वही हमारे ज्ञान को वस्तु है, अनुभव की वस्तु है। यह सब 
डसीसे और हमारी ग्रत्यक्षानुभूति से उपलब्ध होती है। 

प्रातिस अजुभूति--क्रोसे के मतानुसार प्रातिभ अनुभूति वा 
सहजाबुमूति ही काव्य का प्राण है। अनुभूति ओर सहजानुभूति 
दो भिन्न भिन्न वस्तुये हैं। काव्यरचना की स्थिति मे आने के पहले 
कवि की प्रेरक शक्तियों की दो गतिक्रियायें होती हैं। पहली स्थिति 
कवि की अजुभूति है। यह अनुभूति उस विशेष स्थिति में होती है 
जब कवि के सहृदय अंतर में जीवन और जगत्‌ प्रतिफलित होते हैं। 
अनुभूतिकाल में कवि की सष्टिचेतता अभिभूत होती है। उस संमय 
रचना की श्र रणा असंभव है। जब कवि अनुभूति से अलग हो जाता 
है तो कम अनुभूति की एक स्वृति रह जाती -है और तब उसे 
“की करने की मे रणा मिलती है। इस व्यक्तीकरण में सहजाडुभूति 
होती है। क्योंकि अलुभूति में हमारा ज्ञान विचार के रूप में रक्षित 
रहता है ओर सहजातुयूति सें उसी ज्ञान का एक विशेष चित्र कल्पना 
सें स्पष्ट हो जाता है। ह “ 
बा प्रेस, करुण, क्रोध, घृणा अदि भावों ' 

उभव करते हैं उनकी अनुभूति काव्य के पढ़ने-सुनने वा 


| 
सान्दयानुभूति ओर शसाजुभूति क्‍ हर 
नाटक के देखने से भी होती है। पहले की अनुभूति में हमारे मन की 
अवस्था एक सी नहीं रहती। जो प्रेम, हर आदि भाव हमारे मन के 
अजुकूल होते है उनसे सुख प्राप्त होता है और जो शोक, क्रोध आदि 
भाव हमारे मन के प्रतिकूल होते हैं उनसे दु:ख प्राप्त होता है। हम 
एक से प्रदत्त होना चाहते हैं और एक से निवृत्त। इस प्रकार प्रत्यक्षा- 
नुभूति में सुखात्मक ओर दुःखात्मक दो प्रकार के भाव अनुभूत होते 
है। किन्तु काव्याजुभूति सें यह भेद मिट जाता है। चाहे वह सुखाव्मक 
भाव हो चाहे दुःखात्मक, दोनों में ही मन की एक ही अवस्था रहती 
है । वह उससे ग्रवृत्त ही रहता है, उससे निवृत्त होना नहीं चाहता। 
कारण यह कि काव्य-नाटक में प्रत्यक्षातुभूति का वह रूप नहीं रह 
जाता। वह्‌ कवि की सहजानुभूति के रूप में ढल जाता है। उसमें 
रसणीयता आ जाती है। यद्यपि इन दोनों के मूल में वस्तुत: कुछ भेद 
प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दोनों में एक प्रकार की ही चेष्टायें दीख पड़ती 
है, तथापि इनमें आकाश-पाताल का अन्तर पड़ जाता है। 
रसानुभूति--काव्य की उस अनुभूति को जिसमें मन रम जाता 
हैं, ऑसू बहाता हुआ भी पाठक, दशक या श्रोता उससे विल्ग होना 
नहीं चाहता, रस कहा जाता है। काव्यानुभूति और रसालुभूति में 
कोई विशेष अन्तर नहीं, पर कुछ लोगों का विचार है कि काव्यानुभूति 
विशेषत: कबि को और रसालुभूति दर्शक, पाठक और श्रोता को होती 
ह। यह कहा जा सकता है कि दोनों को दोनों प्रकार की अलुभूतियाँ 
होती हैं। दोनों का अन्योन्याश्रय रहता है। कवि जब काव्य की 
अनुभूति करता है और पाठक को उसमें रस मिलता है तभी वह 
काव्य कहलाता है । न्यूनाधिक की बात संभव हो सकती है। पर यह 
डठिपय. विवादास्पद है। कवि और सावक? में इसका विवेचन 


किया गया है। 





चौंती सी छाया 
सौंदर्यालुभूति और रसालुभूति 
ग्रीस के सौंदर्य-विवेचन की जो परंपरा हैं उस भौतिक 
दृष्टि की ही प्रधानता है। संभवतः प्लेटो ने अमूते आधार की महत्ता 
को ध्यान में रखकर कविता को संगीत के अंतर्गत माना था। चूँ कि 


हु €्‌ 


करने--'फील” करने के अर्थ में होने लगा है। अनुभूति को रस कहते 
हैं। अलुभूति के स्थान में आस्वादन, रस चर्बेणा आदि शब्दों के प्रयोग 
हमारे यहाँ मिलते है । है 

अलुभूति के निम्नलिखित कई अकार होते हँ-- 

प्रत्यक्षाजुभूति-प्रत्यक्षातुभूति वह है जिससे हमारा व्यक्तिगत 
साज्ञात्‌ सम्बन्ध रहता है। पिता-माता का वात्सल्य, बड़ों का स्नेह, 
मित्रों की मैत्री, विरोधियों का विरोध, शत्रुओं के क्रोध और हे ष आदि 
व्यक्तिगत भावों की जो अल॒ुभूति होती है वह म्रत्यक्षाचुभूति कहलाती 
है। इसे 2 वा वैयक्तिक भावों की अनुभूति भी चाहें 
तो कह सकते हैं। हु के 

हम वाह्य जगत्‌ में जो देखते-सुनते हैं, अनुभव करते है उन्हीं 
को लेकर अनुभूति होती है। दृश्य जगत्‌ से ही ज्ञान का संचय होता 
है। जिसे देखा नहीं, सुना नहीं ओर अनुमाना नहीं उसका 
ज्ञान केसे संभव हो सकता है। अत: हमारे द्वारा जो कुछ ग्रहीत या 
आअनुभूत है वही हमारे ज्ञान की वस्तु है, अनुभव की वस्तु है। यह सब 
डसीसे और हमारी प्रत्यक्षानुभूति से उपलब्ध होती है। 

प्रालिस अजुभूति--क्रोसे के मतानुसार प्रातिभ अनुभूति वा 
सहजाजनुभूति ही काव्य का आ्राण है। अनुभूति और सहजानुभूति 
दो भिन्न भिन्न वस्तुये हैं। काव्यरचना की स्थिति में आने के पहले 
कवि की प्रेरक शक्तियों की दो अतिक्रियायें होती हैँ। पहली स्थिति 
कवि की अनुभूति है। यह अनुभूति उस विशेष स्थिति में होती है 
जब कवि के सहृदय अंतर में जीवन और जगत्‌ प्रतिफलित होते हैं। 
अनुभूतिकाल में कवि की रृष्टिचेतना अभिभूत होती है। उस संमय 
रचना की ग्रे रणा असंसव है | जब कवि अनुभूति से अलग हो जाता 
है तो उस अनुभूति की एक स्मृति रह जाती है और तब उसे 
व्यक्त करने की भ्रे रणा मिलती है। इस -व्यक्तीकरण में सहजालुभूति 
होती है। क्योंकि अनुभूति में हमारा ज्ञान विचार के रूप में रक्षित 
रहता है ओर सहजालुभूति में उसी ज्ञान का एक विशेष चित्र कल्पना 
में स्पष्ट हो जाता है। । 

काव्याजुभूति--हम जिन प्रेम, करुण, क्रोध, घृणा अदि भावों ' 
काशप्रत्यज्ष अनुभव करते हैं उनकी अनुभूति काव्य के पढ़ने-सुनने वा 


रँ 
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नाटक के देखने से भी होती है। पहले की अलुभूति में हमारे मन की 
अवस्था एक सी नहीं रहती। जो प्र म, हु आदि भाव हमारे मन के 
अनुकूल होते हू उनसे सुख प्राप्त होता है और जो शोक, क्रोध आदि 
भाव हमारे मन के प्रतिकूल होते हैं. उनसे दुःख प्राप्त होता है। हम 
एक में प्रद्त होना चाहते हैं और एक से निव्ृत्त | इस प्रकार प्रत्यक्षा- 
नुभूति में सुखात्मक और दु:खात्मक दो प्रकार के भाव अलुभूत होते 
हूँ। किन्तु काव्यानुभूति में यह भेद मिट जाता है। चाहे वह सुखात्मक 
भाव हो चाहे दु:खात्मक, दोनों में ही मन की एक ही अवस्था रहती 
। वह उसमें प्रवृत्त ही रहता है, उससे निवृत्त होना नहीं चाहता। 
कारण यह कि काव्य-नाटक में प्रत्यक्षानुभूति का वह रूप नहीं रह 
जाता। वह कवि की सहजानुभूति के रूप में ढल जाता है। उसमें 
रमणीयता आ जाती है। यद्यपि इन दोनों के मूल में वस्तुत: कुछ भेद 
प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दोनों सें एक प्रकार की ही चेष्टायें दीख पड़ती 
है, तथापि इनमें आकाश-पाताल का अन्तर पड़ जाता है। 
रसानुभूति--काव्य की उस अनुभूति को जिसमें मन रम जाता 
है, ऑसू बहाता हुआ भी पाठक, दर्शक या श्रोता उससे विल्षग होना 
नहीं चाहता, रस कहा जाता है। काव्यानुभूति और रसाजुभूति में 
कोई विशेष अन्तर नहीं, पर कुछ लोगों का विचार है कि काव्यानुभूति 
विशेषतः कवि को और रसालुभूति दशक, प/ठक और श्रोता को होती 
है। यह कहा जा सकता है कि दोनों को दोनों प्रकार की अलुभूतियाँ 
होती हैं। दोनों का अन्योन्याश्रय रहता है। कवि जब काव्य की 
अनुभूति करता है और पाठक को उसमें रस मिलता है तभी वह 
काव्य कहलाता है| न्‍्यूनाधिक की बात संभव हो सकती है। पर यह 
विपय विवादास्पद है। “कवि ओर भावक? में इसका विवेचन 


किया गया है। 





चौंतीसवीं छाया 
सोंदर्यानुभूृति और रसानुभूति 
श्रीस के सौंदर्य-विवेचल की जो परंपरा है उसमें भोतिक 


दृष्टि की ही प्रधानता है। संभवत: प्लेटो ने अमूते आधार की महत्ता 
को ध्यान' में रखकर कव्रिता को संगीत के अंतर्गत माना था। चूँकि 
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वे कला के आध्यात्मिक महत्त्व का मूल्य नहीं आऑकते थे। इसलिये 
प्लैंटे के शिष्य अरस्तू न कला को अनुकरण कहा है। लेकिन हेगेल 
में सौंदर्यतत््व को विस्तृति दी। उसने कला में धर्म और दर्शन की 
प्रतिष्ठा को महत्त्व दिया। हेगेल के अनुसार सोंद्यबोध ईश्वर की 
सत्ता का परिचय पाना है ; उसके द्वारा इश्वर को सत्ता का अनुभव 
करना है। भारतीय काव्य-सिद्धान्त की इन सब बातों में अपनी 
विशेषता है। 

काँट का कहना है कि जो बिना उपयोगिता के प्रसन्नता दे वह सौंद्य 
है। जहाँ पर उपयोगिता को श्रश्नय मिल जाता है वहाँ प्रसन्नता उपयो- 
गिता के लिये हो जाती है, सुन्दर वस्तु के लिये नहीं रहेने पाती। 
सौन्दर्य की वास्तविकता इसी में है कि वह ग्रसन्नतां का मूल स्वयं हो । 

सौंद्य में मूतत-अमूर्त का कोई भेद नहीं | सोंदय की सीमा में रूप- 
अरूप दोनों को ही रूप मिलता है। सोंदय अमूत हो ही नहीं सकता। 
क्योंकि बिना रूप के हमें सौंदय-बोध नहीं होता | हमारे सोदय-बोध 
से ही यह संभव है कि हम अमूते को भी मूत कर लेते हैं । भाव 
को रूप देना अमूत को मू्त बनाना ही तो सौंदय-र॒ष्टि है। 

कितु अन्य कलाओं की ओर काव्य-कला की सौंदय-सूष्टि में अंतर 
है। यह अंतर है प्रभाव का। किसी कला-पूर्ण मूर्ति या चित्र को 
देखकर हम उसके रूप पर मुग्ध हो सकते हैं, कितु साधारणत: भाव- 
मग्न नहीं होते। भाव-सग्न तो हम तभी हो सकेते हैं, जब उससे 
रसोद्रेक हो। चित्र, मूर्ति आदि में कल्लाकार' की कुशलता से हमें 
केवल सोंदय की अनुभूति होती है। किन्तु काव्य ऐंसी वर््तु है, जिससे 
हमें रसानुभूति भी होती है। यहाँ तक कि संगीत भी यदि काव्य का 
संहारा न ले, तो हृदय में रस का उद्रक नहीं कर सकता। अपनी 
प्रभावोत्पादकता के लिये संगीत काव्य का सहारा लिया करता है। 
गायन, वादन, नतेन आदि संगीत के अंतर्गत हैं। गायन में अगर 
कविता या भाव नहीं, तो वह केवल गायक की कलाबाजी भर होगी । 
वादन में केवल गत ओर नृत्य में हाव-भाव की प्रधानता रहती है । 


उपयु क्त विवेचन से हम इस निष्कष पर आते हैं कि अन्यान्य 
कला से हममें रसातुभूति नहीं, बल्कि सॉंदयोलुभूति होती है। 
सौंदयोलुभूति और रसानुभूति के अंतर को हम देख चुंके। सौंदयो- 


डर 
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नुभूति हमें मुग्ध कर सकती है, पर उसका कोई स्थायी प्रभाव हमारे 
हृदय में नहीं होता। क्योंकि भाव-तन्मयता की शक्ति उसमें नहीं होती । 
काञ्य की जो शक्ति अपनी अप्रिव्यक्ति से हमें आकर्षित और अधिक 
काल के लिये प्रभावित करती है, बढ उसकी भाव-विदग्धता या रसानु- 
भूति है। कविता को केवल सुदर बनाना उसका महत्त्व नष्ट करना 
हैं। कवि या पाठक उसकी सु दरता पर जो मुम्ध होते हैं. बह उसका 
वाह्म गुण है जिसपर पाश्चात्य समीक्षक मुग्ध हैं. और उसीको 
सर्वेसवा मान बेठे हैं। रसानुभूति के अनन्तर कवि की काञठ्यकला 
ल्‍ की न्‍ नं सु ५ 

+उसकी सॉदियानुभूति की भी प्रशंसा की जा सकती है। इससे 
स्पष्ट हैं कि काव्यकत्षा अन्यान्य ललित कलाओं की अपेक्षा कहीं 
ऊँचे स्तर पर है। 


न्‍सिलननननननगभन-न-सन बन ननननन-- “कम पमक. 


पेंतीसवीं छाया 


काव्यानन्द के कारण 

यह बात सिद्धान्ततः स्थिर हो चुकी है कि काव्य पढ़ने-सुनने वा 
नाटक-सिनेसा देखने से रसिकों को जो आनन्द होता है वह साधा- 
रणीकरण से कुछ के सत से काठ्यगत पात्रों के साथ रसिकों का 
तादात्म्य होने से आनंद होता है। आजकल ललित कल्ाओं के सम्बन्ध 
में 'तादात्म्यः/ शब्द का अधिकतर और अनावश्यक प्रयोग देखा 
जाता है। 

तादात्म्य का अर्थ है काव्य तथा नाटक के पात्रों के मनोविकारों 
के साथ समरस वा सहधर्मी होना | हमें तो सबत्र तादात्म्य के स्थान पर 
साधारणीकरण' शब्द का ही प्रयोग अभीष्ट हे। पर यह प्राचीन 
पारिभाषिक शब्द नये तादात्म्य शब्द के प्रचलन से दबता जाता है। 
किसी प्रकार का पात्र क्यों न हो उसके मानसिक विकारों में तनन्‍्मय 
होना ही तादात्म्य का यथार्थ अथ है। 

राजा हरिश्वन्द्र जब स्वप्न में दिये हुए दान को भी सच्चा समझ 
दानपांत्र को दे देते हैं, तव हम उनकी सत्यता के साथ समरस हो 
जाते हैं। ऐसे ही स्थानों में काव्य-नाटक के पात्रों की भावनाओं के साथ 
रसिकों क्री भावना का संवाद अथोत्‌ मेल खाता हे। हसिस्रिन्द्र के 
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इतना करने पर भी जब जहाँ विश्वामित्र अपनी उम्रता ही प्रकट करते 
हैं; उनके नम्र वचन पर भी क्रू.द्ध रूप ही दिखलाते हैं वहाँ हम उनके 
मनोविकारों के साथ समरस नहीं होते। फिर भी जो हमें आनन्द 
होता है, उसका कारण यह है कि हमारा अनुभव उनके साथ मित्र 
जाता है, अथवा उनके विंपय से एक अपनी धारणा बना लेते ह। 
ऐसे स्थानों में साधार्रणीऋरण वा तादात्म्य का प्रयोग ठीक नहीं | 
यदि हो भी तो यही समभना चाहिये कि हमें आनन्द आया वा हमारा 
सन उस मे एकाग्र हो गया। १ 

संसार में बहुतं-सी ऐसी वस्तुएण हमारे चारों ओर दिखायी देती 
हैं; जिनके संबंध में हमारी एक प्रकार को भावना हो जाती है। 
किसी के प्रति प्रम उम्ड़ता है, तो किसी के प्रति वर, किसी के ग्रति 
श्रद्धाभक्ति होतो है, तो किसी के प्रति अनादर, अश्रद्धा। पुरुष हुआ 
तो शत्र , मित्र, बंधु, पड़ोसी नेता आदि का और स्त्री हुई तो मा 
बेटी, बहन, पड़ोसिन, स्त्री, सेविका, आदि का संबंध जोड लेते है। 
उससे मन में एक भावना तैयार हो जाती है-। इसी व्यक्तिगत संबंध 
वा अपने अनुभव के छल से हम काव्य वा नाटक केः पात्रों के सुख- 
दःख से समरस होते हैँ, उनके साथ हमारा मेल बेठ जाता है और 
उनके साथ साधारणीकरंण होने से हमें आनंद होता है । 

व्यक्तिगत संबंध की कल्पना से ही सभी प्रकार के रसिक व्यक्ति 
राम द्वारा धनुर्भग होने पर जनक-जानकी की प्रसन्नता से प्रसन्न 
होते हैं। जनक को कोइ अपना राजा, कोई मित्र, कोइ ज्ञानी आदि 
तथा कोई जानकी को बहन, कोई कन्या, कोई सखी आदि सममता 
है। प्रसन्नता का यही कारण है, यहाँ यह शंका हो सकती हैकि 
युवक-युवती का श्रेमव्णंन पढ़कर वृद्धों को आनन्द केसे संभव 
है। इसका उत्तर यह हैँ कि उनके हृदय में जो पिछला संस्कार 
बेधा हुआ है, उससे ही उन्हें आनंद होता है। . 

विश्वामित्र की दुष्टता के सुन्दर चित्रण से जो आनन्द होता है 
वह प्रत्यभिज्ञामूलक है। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ है पूवावस्था के संस्कार 
से सहकारी इन्द्रिय द्वारा उत्पन्न एक प्रकार का ज्ञान। जैसे कि 
यह वही घड़ा है, जो पहले मेरे पास था। अभिप्राय यह कि जो 
वस्तु हम पहले देख चुके हैँ, उसका संस्कार हमसें वर्तमान रहता 
हैं, अथ्रात फधोनुभूत वस्तु के सुख-दुःखात्मक जो हमारा अनुभव है 
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वह मिटता नहीं । काव्यनांटक में वैसा ही कुछ पढने-देखने से 
उसका जो पुन: प्रत्यय हो जाता है, उसीसे आनन्द होता है। इसको ' 
सहानुभूति और आत्मौपस्य की संज्ञा भी दी जा सकती है। जहाँ 
पूववावस्था का संस्कार नहीं, जहाँ अननुभूत प्रसंग है वहाँ केसे आनन्द 
होगा ? इसका समाधान यह है कि वहाँ या तो अठप्त इच्छा की पूर्तति से । 
हमें आनन्द होता है या. प्रसंग-विशेष पर नये नये अनुभव प्राप्त करने 
के कुतूहल से होता है।.., ५ 
सिनेमा के जो प्रसिद्ध सितारे हैं उन्नकी असिद्धि का कारण क्या 
है? यही कि अनुकरण करने में वे अत्यन्त पटु हैं। नाटकीय 
पात्रों की भूमिका में वे पात्रों की-.गतिविधि, आचरण, चेष्टा आंदि का 
ऐसा अभिनय करते हैं कि उनके अनुकरण से हमें आननद्‌- प्राप्त होता 
है। यह आनन्द अलनुकृतिजन्य ही होता-है। प्राच्य और पाश्चात्य 
समीक्षक इससे सहमत है। कारण यह कि एक के स्वाभाविक गुण- 
दोष का अन्यत्र तंत्तुल्य परिदर्शन आनंद का कारण होता ही है। 
- विक्रमादित्य नामक चित्रपट में विक्रम के वेभवशाली राजभवन 
तथा उनके द्रबार के तात्कालिक वर्णन का जो चित्र उपस्थित होता है 
उप्से हमें कल्पना-जनित आनन्द का अनुभव होता है मै 
किसी-किसी कविता के, जिनमें वस्तु-विशेषों का यथाथे वर्णन रहता 
है, पढ़ने से कहीं तो प्रत्यभिज्ञा होती है और कहीं कुतूहल-पूर्ति । किसी 
से नवीन बातों का अनुभव होता है ओर किसी से अपने मन का 
समाधान होता है । वहाँ वहाँ एतन्मूलक ही आनन्द होता है। 
. कहीं कहीं भाषा, शेली, अलंकार आदि से तो कहीं चरित्रचित्रण 
स्ले, कहीं सुख की क्षणभंगुरता से तो कहीं भवितवब्य की श्रब॒लता 
- आदि देख-सुनकर आनन्द होता है। कहना चाहिये कि कवि बड़े 
- ही अनुभवी होते हैं। इस कारण उनकी कलाकृति से बहुत सी 
जाननें-सुनने और सीखने-सिखाने की बातें मालूम होती है जिनसे 
आनन्द होता 
:  सर्योपरि काव्याननद की मूल बात है काध्य-नाटक के पात्रों में 
रहने वाली तटस्थता । । 


रत 


ता 
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छुत्तीसरवी दीया 
रसास्वाद के बाधक विध्न 


मनुष्य का चित्त जब तक चंचल रहता है तब तक किसी बात 
को अहण नहीं कर सकता। क्योंकि चंचलचित्त अस्वस्थ रहता है 
अथोत्‌ अपनापन खोये रहता है। उसके मन में कोई बात आती है 
और उड़ जाती है। आत्मस्थ की दशा ही बोधदशा है। यह साधारण 
बातों के लिये भी आवश्यक है। रसबोध या रसानुभूति के लिये तो एक 
विशेष मानसिक अवस्था की आवश्यकता है। वह अवस्था 
सेद्धान्तिक ही नहीं, व्यावहारिक भी है। यह है चित्त की एकाग्रता । 

भरतसूत्र के टीकाकार अभिनव गुप्त का अभिमत है कि सवथा 
बीतविध्न अर्थात्‌ विष्नविरहित रसनात्मक प्रतीति से जो भाव ग्रंहीत 
होता है वही रस है। कहने का अभिप्राय यह कि जबतक विध्न दूर 
नही होते तब तक रसग्रतीति नहीं होती, रसास्वाद नहीं मिलता। 
विध्न दूर करने वाले विभाव आदि हैं | संसार में संवितू-ज्ञान, रसन, 
आस्वादन आदि विध्नविनिमुक्त दी होते हैं। ऐसे तो विध्नों का 
अन्त नहीं। पर प्रधानतया सात विध्नों का निर्देश किया गया है। 
वे विध्न हैं -- 

१ प्रतिपत्ति में श्रयोग्यता अर्थात्‌ विश्वास-योग्य' न होना, भन में 
न डे । उसको संभावना विरह श्रथांत्‌ बर्णनीय वस्तु की असंभवता 
कहते है । नि घ 

कल्पनाप्रिय कवि जो कुछ वर्णन करता है उसमें ऐसी बुद्धि कभी 
न जगनी चाहिये कि क्या यह कभी संभव है ! जहाँ ऐसी बुद्धि उपजी 
कि रसानुभूति हवा हुईं। जब हमें यशोदा-विलाप, विरहिणी उर्मिला 
का कथन, गोपी-उद्धव-संवाद पढ़ते हैं तब हमारे मन में यह भावना 
नहीं जगती कि इन सबों ने ऐसा विलाप-आलाप-संलाप-कला।प किया 





१ सर्वेथा रसनात्मकवीतविध्नप्रतीतिग्राह्मो भाव एवं रसः । तत्न विध्नापसारका 
विभावम्रद्ृतय: । तथाहि लोके संकलविष्नविनिमु क्ता संवित्तिः | विष्नाइचास्यां>सप्त । 
१ प्रतिपत्तावयोग्यता संभावनाविरहों नामे । २-३ स्वगतत्वपरगतत्वनियमेन 
देशकालविशेषावेश: । ४ निजसुखादि - विवशीभावः । ४ प्रतीत्युपायवैकल्य- 
स्फुटत्वाभाव: । ६ अप्रधानता । ७ संशययोंगरच । अभिनवभारती 


न 
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होगा। फिर हम उसके रस में मग्न होते हैं। वहाँ साहित्यिक सत्य 
- सपने सें भी इनकी असंभवता को, अग्रत्ययता को फटकने नहीं देता। 
कारण यह कि माठ्वात्सल्य, पुत्रवियोग, पतिबियोग, प्रियवियोग 
आदि में सभी कुछ संभव है। पर भारतीयों का संस्कृति-संस्क्रत 
हृदय 'मेघनादवध? काव्य की स्त्रीसेना से राम के संत्रस्त होने आदि 
की घटनाओं में वेसा रसमंग्न नहीं होता। क्‍योंकि प्रतिपत्ति की 
अयोग्यता--संभावना का अभाव है। हि 
इसमें आयों को अनोचित्य पतीत होता है। कथावस्तु, वर्णन' 
आदि में अनोचित्य को प्रश्रय न मिलना चाहिये | उचित-विषय-निष्ठता 
एक बड़ी वस्तु है। इस पर एक सिद्धान्त ही स्थापित है। प्रायः 
सभी आचारयोँ ने इसको माना है। स्पष्ट कहा गया है कि अनौचित्य 
ही रसभंज्रा का कारण है और ओचित्य-योजना रसग्रकाशन का 
परम उपाय" है। लोचन में भी अभिनव गुप्त कहते हैं कि “वर्णन ऐसा 
होना चाहिये जिसकी प्रतीति का खण्डन न हो?। पाश्वात्य भी 
संभावना-विरह के सिद्धान्त को मानते हैं। 


२+३ अपने और पराये के नियम से देश और काल का आवेश 
होना। अभिपग्राय यह कि नाटकगत पात्रों में सुख-दुःख के जो भाव 
देखे जाते हैं वे उन्‍्हींके मान लिये जायेँ तो समाजिक उनसे उदासीन 
हो जायँगे और उन्हें रस की प्रतीति नहीं होगी । यदि दशक के मन 
में ऐसे खयाल आ जाय कि हमने ऐसे ही सुखदुःख भोगे हैं ओर 
ऐसे विचार में फैस जाय कि ये बातें भूलने की नहीं, या इनको छिपाना 
चाहिये या इनको खुले आम कह देना चाहिये, तो दूसरे संबेदन की 
उत्पत्ति हो जायगी जो प्रस्तुत रसास्वाद के लिये भारी विध्न होगा। 
देश-विशेष, काल-विशेष, व्यक्ति-विशेष की निरपेक्षता ही से सच्ची 
रसालुभूति हो सकती है। यही साधारणीकरण का व्यापार है। इससे 
स्वगतत्व और परगतत्व का भाव मिट जाता है.। स्पष्टाथ यह कि 
एक संवेदना के समय दूसरी संवेदना का होना रखास्वाद्‌ का परम 
विध्न है । ह ह | 
: , ४ अपने खुख आदि से ही विवश हो जाना। अभिश्राय यह कि 





१. अनोचित्याध्ते नान्यतू रसभन्नस्य कारणम्‌ | ' प्रसिद्वोचित्यबन्धस्तु रसस्यो- 
पनिषत्‌ परा । ध्वन्याकोक ह 


१६४ काय्यद्पण 


यदि किसी का बेटा हुआ हो था बेटा सर गया हो, उसको यदि नाटक- 
सिनेमा दिखाकर उसका सन बहलाया जाय तो यह असंभव है। : 
क्योंकि रह रह कर उसका ध्यान अपने सुख-दुःख की ओर ही खिंच 
जायगा। निज-सुखादि-विवशीभूत व्यक्ति वस्त्वन्तर में अपनी चेतना 
को संलग्न कर ही नहीं सकता । इसीसे नाटक आदि में नृत्य, वाद्य, 
गीत आदि का प्रबन्ध रहता है जिससे मनोरंजन हो, हृवत्र का 
किल्विष दूर हो ओर साधारणत: असहृद्य भी सहृदय हो जाय । 

५ प्रतीति के उपायों की ब्रिकल्ता और उसका स्फुट न होना । 
अभिप्राय यह कि.जिन उपायों से प्रतीति होती है उन्हीं का यदि 
अभाव हो ओर वे उपाय यदि अस्फुट हों तो प्रतीति कंभी हो नहीं 
सकती । स्फुट प्रतीति होने के. लिये उपायों की विकलता ओर 
अस्फुटता न होनी चाहिये। भावानुभूति के लिये प्रसाधनों की पूर्णता, 
वस्तुओं का श्रत्यक्षीकरण होना आवश्यक है। उपायों की अयोग्यता, 
अपूर्णता ओर अस्फुटता रसास्वाद के बाधक हैं। विभावादि से 
परिपोष पाकर स्थायी भाव ही रसत्व को प्राप्त होते हैं, यह न भूलना 
चाहिये। इस विघ्न को दूर करने के लिये नाटक का अभिनय उच्च 
कोटि का होना चाहिये | ह 

६ अगप्रधानता। अग्रधान वस्तु में किसी की लगन नहीं कगती। 
यदि कोई प्रधान वस्तु हो तो मन आप ही आप अग्रधान को 
छोड़कर प्रधान की ओर दौड़ जाता है। यहाँ अग्रधान हैं. विभाव, 
अनुभाव और संचारी। यद्यपि ये अस्वाद-योग्य हैं , फिर भी पर- 
मुखापेज्ञी हैं। च्णा के पात्र स्थायी भाव ही हैं--आस्वाद-योग्यता 
उन्‍्हीमें है । इससे प्रधान ये ही हैं और सभी अप्रधान । स्थायी भाव 
ही क्‍यों प्रधान हैं, इसका उल्लेख अन्यत्र हो चुक। है। सारांश यह 
कि मुख्य वस्तु रस है। विभाव आदि गौण हैं। जहाँ गोण को* ही 
प्रधान बनाने की चेष्टा हो वहाँ अप्रधानता नामक रसविध्न उपस्थित 
हो जाता है। ४ 

७ संशय-योग' श्रर्थात्‌ संदेह उपस्थित होना । यह कोई नियम 
नहों कि अम्ुक अमुक विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी अमुक 
अमुक स्थायी के ही हों। आँखों से आँसू आँख आने में भी निकलता 
है, आनन्द में भी और शोक में भी । बाघ आदि क्रोध, भय आदि स्थायी- 
भावों के कारण हो सकते हैं। उत्साह, भय आंदि स्थायी भांवों में 
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श्रम, चिन्ता आदि व्यमिक्तरी होते हैं। जहाँ यह संशय हो कि आँसू 
आनन्द के हैं या शोक के, वहाँ रसानुभव नहीं हो सकता है। पर 
विभाव यदि बन्धु-विनाश हो तो यह निश्चयपूवक कहा जा संकता है 
कि रोना-धोना शोक के ही अनुभाव हैं; चिन्ता, दैन्य उसी के संचारी 
हैं। जहाँ ऐसे विषयों में संशय बना रहे वहाँ सम्यक्‌ रूपेण रसचर्वणा 
नहीं हो सकती ।. गा 

अभिनव गुप्त ने इन सातों का जो विस्तृत वर्णन किया है, उसका 
सारांश ही यहाँ विशद्‌ बनाकर लिखा गया है। 


सेंतीसवीं छाया 
साधारणीकरण 


भट्टनायक - के मत में कहा गया है कि भावना या भावकत्व का 
व्यापार है. 'सांघारणीकरण? | पहले-पाठक या दशक सीता-राम या 
शकुन्तला-दुष्यन्त को व्यक्तिविशेष के रूप में ही ग्रहण करता है। 
पीछे काव्य में जो कुछ पढ़ता वा सुनता है, या नाटक-सिनेमा में जो 
कुछ देखता है. उससे कविपग्रतिभा के कारण इतना प्रभावित होता है 
कि बारबार उसीका ध्यान करता है ओर उसीमें मग्न हो जाता है। 
उस समय देशकाल का बन्धन भी छिन्न हो जाता है। यह आत्मंविभोर 
करने वाली दशा भावकत्व व्यापार से, बार बार की विभावना से उत्पन्न 
होती है। इससे होता यह है कि विभाव आदि और स्थायी भाव , 
साधारण रूप से प्रतीत होने लगते हैं। अभिप्राय यह कि किसी 
विशिष्ट व्यक्ति में उद्धूत रति आदि स्थायी भाव व्यक्ति-विशेष के न 
रह कर सामान्य रूप धारण कर लेते हैं। सीता-राम या शकुन्त॒ला- 
दुष्यन्त के रूप नहीं रह जाते। वे सामान्य दम्पति के रूप में ज्ञात 
हीने लगते हैं। उसका प्रेम व्यक्तिगत सम्बन्ध को त्यागकर सबंसाधा- 
रण का हो जाता है। विभावदिकों का सामान्य रूप में परिवर्तित हो 
जाना ही “साधारणीकरण' है। इसीको साधारणत: स्वाकार से 
अभिन्न कहा गया है। ै 
” ड्यक्तिगत साहित्य सर्वंगत ([7ए०7४व).) साहित्य तभी हो 
सकता है जब कि साहित्यिक अपने को,जानंता है। .जिस साहित्यिक 


१६६ काव्य दर्पण 


की अनुभूति में आन्तरिकता रहती है, जो अपने को पहचानता है वही 
सावजनीन साहित्य की र॒ष्टि कर सकता है। ऐसे ही साहित्यिक के 
आत्मज्ञान के माध्यम से सभी परिचित हो सकते हैं। साहित्यिक 
अपनी अभिज्ञता से जो चित्र चित्रित करता है वह सम्पूर्ण, सुन्दर 
और साथक होता है। ऐसे ही समग्र चित्र सभी सहृदयों के अपने हो 
सकते हैं; उनके साथ साधारणीकरण हो सकता है। 

इसी साधारण अवस्था को मसम्म्टाचाय यों व्यक्त करते हैं--'ये 
मेरे ही हैं, मेरे शत्रु के ही हैं, उदासीन व्यक्ति के ही हैं अथवा ये मेरे . 
नहीं हैं, मेरे शत्रु के नहीं हैं और न उदासीन व्यक्ति के ही हैं, इस 
प्रकार नाना सम्बन्धों से सम्बन्धित विदित नहीं होते। क्‍योंकि ऐसे 
सम्बन्धों के ग्रहण वा त्याग के नियमों का ज्ञान इस अवसर पर बना 
नहीं रह पाता१)। विभाव आदि के साणारण कर लिये जाने की ही 
यह महिमा है। _ 0 

जो यह शंका करते हैं कि सीता आदि के विषय में राम आदि की 
रति को, जो उन्हीं की आत्मा में स्थित है, अपनी माें तो हमें पाप 
लगेगा । इसका समाधान यही है कि साधारणीकरण में यह बात नहीं 
रहने पाती | कारण यह कि जो रति आदि स्थायी भाव तथा कटाक्षपात 
आदि अनुभाव प्रतीत होते हैं उनमें सीता-राम आदि आलस्बन 
विभावों का संबंध प्रतीत नहीं होता। साधारणीकरण में सभी 
सामान्य हो जाते हैं। सीता-राम आदि की विशेषता रह ही 
नहीं जाती *। ; 

साधारखीकरण सें विभावना की विभूति द्वारा साधारणीकृत 
विभाव आदि से साधारण रूप में स्थित रति आदि का भोग -अथोत्‌ 
सामाजिकों को रसास्वाद होने लगता है। भोग सत्वगुण के डद्गक 
से उत्पन्न आनन्द-स्वरूप होता है। यह लोकिक सुखानुभव से विलक्षण 
होता है। सत्व, रज ओर तम के उद्र क से क्रमश: सुख, दुःख तथा मोह 


१ मसेवेते शत्रोरेवेते तठस्थस्येवेते न ममेवेते न शत्रोरेवेंते न तटस्थस्येवेते इति 
सम्बन्धवशेपपरिहारनियमानध्यवृसायात्‌ । काव्यप्रकाश 


२ तन्न सीतादिशब्दा: परित्यक्तंजनकतनयादिविशेषा; स्लरीमात्रवाचिनः किमिवानिर्ष्ट 
ए 
कुयु :। द० रू० ४'४१ की टीका । ; क 


साधारणीकरण कम 


उत्पन्न होते हैं। सत्व का उद्रे क सत्य का उद्रे क है और उसका स्वभाव 
है आनन्द का प्रकाश करना। 5 ह 
अनेकी विदेशी विद्वान साधारणीकरण के सम्बन्ध में ऐसा ही 
अपना अभिमत व्यक्त करते हैं जिनमें एक का आशय .यह है कि 
'भावतांदात्म्य पाठक या दशेक की उस दशा को व्यक्त करता है 
जिसमें वह कुछ काल के लिये व्यक्तिगत आत्मचैतन्य को खो देता है 
शोर किसी उपन्यास या नाटक के पात्र के साथ आत्मीयता स्थापित 
कर लेता" है?। 
इसमें भावतादात्म्य /75877 इम्पैथी शब्द के लिये आया है। 
यह सिंपेथी 87477 समानुभूति का सहोद्र साई है। समालुभूति 
में अनुभूति 7७०॥४० का साथ देना पड़ता है किन्तु इस्पैथी में 
तनन्‍्मयता की अवस्था हो जाती है। समानुभूति में समालुभूति के पात्र 
तथा समानभूतिअद्शंक के व्यक्तित्व की प्रथक्ता का भान होता है पर 
एम्पेथी में कुछ काल के लिये दोनों का व्यक्तित्व एक हो जाता है। 
इसी प्रकार के भाव रिचाड ऐसे समालोचक, क्रोसे जेसे दाशनिक 
तथा लिप्स ( 7॥78 ) जेसे मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्त किये हैं। 
साधरणीकरण में--चित्त की एकरूपता की अवस्था में करुणात्मक 
बणन भी हमें सुखदायक श्रतीत होता है। कारण यह है कि करुणा 
का जो लौकिक रूप होता है वह दुखदायी होता है। पर जब लौकिक 
विभाव आदि से वह अलोकिक रूपे धारण कर लेता है तब उससे 
आनन्दोपलब्धि ही होती है। क्योंकि रसास्वाद आनन्द्स्वरूप होता 
है। यह आनन्द व्यक्तिगत न होकर समाजिक-सुलभ होता है। यहाँ 
हृदय मुक्त--भावप्रवण रहता है। इस दशा में दुःखदायक दृश्य सी, 
वर्णन भी रसात्मक होने के कारण आनन्ददायक ही होता, है। इसका 
प्रमाण सहृदयों का अनुभव * ही हे। 
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२ करुणादावपि रसे जायते यत्पर॑ सुखम । ह 
सचेतर्सामनुभवः प्रमाणं तत्र केवलम्‌ ॥ सा० दुपण 


45८ “ क्राव्यदपण 


इस मात को मधुसूदन सरस्वती.भी कहते. हैं कि व्यवहार भें जो 
व्यक्तिगत सुखदुःख होता है वह सुखदुःख-ऋूप होता है पर व्यक्ति- 
निरपेजञ़् जो सुखदु:खं है वह रसिकों को सुख़ात्मक ही .प्रतीत 
होता है? । । 

एक पाश्चात्य कवि का उद्गार है कि हमारे दुःख के ही गीत 
बहुत मधुर होते हैं।?* इसमें यह ध्यान देने की.बांत है कि लौकिक 
दुःखदायी ब्रिचार न संगीत ही होता है और न मघुर ही। जब कबि 
अपने काव्य में विषाद की बात .कहता है तभी वह मधुर संगीत 
होता है। न्‍। कह 

साधारणीकरण का सार तत्त्व यह है कि कवि अपनी सामग्री से 
जो भाव उपस्थित करता है उसका अनुभव निरवच्छिन्न रूप से 
सामाजिक को होना । रसिकों को जो काव्यानन्द प्राप्त होता है वह 
अस्वादनरूप होता है, इन्द्रिय-ठृप्ति-कारक नहीं ; सावजनिक होता है, 
बैयक्तिक नहीं ; स्वानुभवजन्य होता है, भ्रम्यजन्य नहीं। क्रीड़ारूप 
आत्म-विकार का आनन्द ग्राप्त करने के लिये कवि सरस्त काव्य 
लिखता है. और रसिक उसी ग्रकार का ,आनन्द प्राप्त करने के लिये 
सस्स काव्य पढ़ता है। 


हे 





अड़तीसर्ची दाया 
साधारणीकरण में भतभेद 
सांधारणीकरण के सम्बन्ध में आचाय भी एकमत नहीं कहे जा 
सकते । पर उन में एक ही बात है, ऐसा कहा जा सकता है। विचार 
किया जाय | ; हक 
प्रदीपकार कहते हैं. कि भावकत्व का अर्थ है साधारणीकरण | 


१ बोध्यनिष्ठा यथास्वं ते सुखदुःखादिहेतव३ ॥॥ - 
नोदूधनिष्ठास्तु सर्वेष्पि खुखमात्रेकहेतवः ॥ 
अतों न करुणादीनां रसत्व॑ प्रतिहन्यते ॥ 
भावानां बोदूधनिष्टानां दुःखाहेतुत्वनिस्वयात्‌ ॥ भगवद्भक्तिरसायन 
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उंसी व्यापार से विभाव आदि ओर स्थायी भांव का साधारणीकरण 
होता है। सीता आदि विशेष पात्नों का साधारण स्री समभ लेना 
यही साधारणीकरण है । स्थायी और अझनुभाव आदि का साधारणी- 
करण सम्बन्ध-विशेष से स्वतन्त्र होना ही है। ' 

: साधारणीकरण के आविष्कारक भठटनांयक का यही मत है। 
इसकी व्याख्या आचांयों ने अनेक प्रकार से की है और प्राय: इसीका 
उपपादन किया है। अभिव्यक्तिवाद भी इस मत को मानता है, 
अथोत्‌ साधारणीकरण को स्वीकार करता है। किन्तु भावना और 
भोग को शब्द का व्यापार नहीं मानता बल्कि उन्हें उ्यग्जना द्वारा 
व्यव्जित ही मानता* है। अभिनवगशुप्त का अभिप्राय यह है कि 
भावना शब्द का अथे यदि विभावादि द्वारा चबणात्मक--आनन्दरूप 
रस-सम्भोग समझा जाय अथात्‌ काव्यार्थ पाठक और श्रोता के चित्त 
में प्रविष्ट होकर रस-रूप में अनुभूत हो, यदि भावना का अथ इतना 
ही हो तो इसको स्वीकार किया जा सकता3 है। साधारणीकरण में 
इस कविता की सी एक दूसरे की दशा दो जाती है। 

दो-सुख थे पर एक सधुर ध्वनि, दो मन थे पर एक ऊूगन । 

दो उर थे पर एक कामना, एक मगन तो अन्य सगन॥ एक कवि 

द्षणकार कहते हैं कि विभाव, अनुभाव और संचारी का जो एक 
व्यापार है -सामथ्य-विशेष है- वही साधारणीकरण है। 'अथोत्‌ 
, असाधा रण को साधारण बनाना है, असदृश को सदश तक पहुँचाना 
है। वह श्र.यमाण तथा श्रोता में, दृश्यमान तथा द्रष्टा में अभेद 
संपादित कर देता है। अभिप्राय यह कि काव्यनिबद्ध विभाव आदि 
काव्याजुंशीलन वा नाटकंदशन के समय श्रोता. और द्रष्टा के साथ 





१ भावकत्व॑ साधारणीकरणम्‌ । तेन द्वि व्यापारेण विभावादयः स्थायी च 
साधारणीकियन्ते । साधारणीकरणमन्वैतदेव यत्‌ सीतादीनां कामिनौसत्वादि-सामान्ये- 
नोपस्थिति: । स्थाय्यनुभावादीनां सम्बन्धिविशेषानवच्छिन्नत्वेन | का, प्र, टीका 

२ “लू च काव्यशब्दानां केवलानां भावकत्वम्‌ भोगो5पि काव्यंशब्देन क्रियते? । 
त्यंशायामपि भविनायां कारणशि' ध्वननमेव निपततिं....भोगकत॑ रसस्य ध्वननीयत्वे 
सिद्धे सिध्येत्‌ । धन्‍्याछोकलोचन हे वि निकली 
- , ३ संवेदनाख्यव्यज्नय ( स्व ). परसंवित्तिगोचरः । आस्वादनात्माइुभवी र्सः- 
काव्यार्थ उच्यते । अभिनवभारती । 


सम आए. 
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अपने -को -संबद्ध रूप से प्रकाशित करते-ह । यह साधारणीकररी ही 
विभावन-व्यापार है? । बे 
. औअ्रदीप और दपण में-दो बातें दीख पड़ती-हैं। पहले में दर्शक, 
श्रोता और पाठक के सामान्यत: विभावादि के साथ साधारणीकरण 
की -बात है। पाठक या दर्शक किसी के साथ नहीं बँधते । उनका 
सभी के साथ भावसाम्य की बात स्पष्ट है। दूसरे में: प्रमाताः और 
धतदभेदः के- कथन से एक बात स्पष्ट हो जाती 'है। वह है आश्रय के 
'साथ द्रष्टा-ओता का बँध जाना, दोनों-के भेदभाव का लुप्त हो जाना। 
किन्तु दोनों आचार्यों के विचारों का निचोड़ इनना ही है कि विभाव 
आदि के सामान्य कथन में सभी को समावेश हो जाता है। साधारणी:ः 
करण में सांधारणत; काव्यगत भाव सभी सहृदयों के अनुभव का एक 
सा विषय बंन जाता है। यह बात॑ दोनों में पायी जाती है। अतः 
इसमें मतभिन्नता को प्रश्रय नहीं मिलता | 
परिडितराज--साधारणीकरण को नहीं मानते। वे किसी दोष को 
कल्पना करते हैं ओर उंसी दोष द्वारा अपनी आत्मा में दुष्यन्त आदि 
के साथ अश्नेद मान बेठते हैं। वे लिखते हैं “प्राचीन आचार्यों ने 
विभाव आदि का साधारण होना ( किसी विशेष व्यक्ति से सम्बन्ध न 
रखनां )-लिखा है। उंसका भी किसी दोष की कल्पना किये बिना 
सिद्ध होना कठिन है। क्‍योंकि काव्य में शकुन्तला आदि का जों 
वर्णन, है. उसका बोध हमें शकुन्तला ( दुष्यन्त की श्री ) आदि के रूपे 
में ही होता है, केवल स्त्री के रूप में नहीं'। इस पर उनके शंकांसमा- 
धान भी पढ़ते के योग्य हें।. , ,०: 
. परसिडितराज भी एक प्रकार से साधारणीकरण मानते: हैं पर वे 
कहते हूँ कि शकुन्तला आदि की विशेषता निवृत्त करने के लिये किंसी 
दोष की कल्पना कर लेना आवश्यक है ओर उसी दोष से दुष्यंन्त आदि 
के साथ अपनी आत्मा का अभेद समझ लेना चाहिये। यहाँ किसी न 


१ व्यापारोषस्ति विभावांदे: नाम्ना साधारणीकृति:। तत्प्रभावेण यस्यासन्‌ 
पाथोधिप्लवनादय: १ प्रमाता तदमेदेन स्वात्मान॑ प्रतिपययते । स(० द॒पंण 

२ यदपि विभावादीनां साधारण्य॑ प्राचीनेरुक्त' तदपिं काव्येन शकुन्तलादिशव्देः 
झकुन्तलात्वादिबोधजनकेः प्रतिपाय्मानेषु शकुन्तलादिषु ,दोप़बिशेषकल्पन॑ ,बिना 
दुरुपपादम्‌ । रसगंगाघर पक, 7 
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किसी रूप में अभेद की बात आने से साधरणीकरण का एक रूप॑ खड़ा 
हो जाता है। यहाँ अभेद समभने की बात विचारणीय है। क्योंकि 
कहाँ शक्ुुन्तला के' नायक दुष्यन्त चक्रवर्ती राजा और कहाँ हम 
सामान्य सनुष्य। दोष की कल्पना कहाँ तक इस पर पदों डाल 
सकती है ! बी! " 
सम्बन्ध-विशेष का त्याग वा उससे स्व॒तन्त्र होना ही साधारणी- 
करण है जेसा कि मस्मट आदि की व्याख्या से विदित है। सममिये 
कि ' वास्तव जगत्‌ की घटनाओं में जो पारस्परिक संबंध होता है 
उनमें जेसे एक दो के तिरोधान होने से सभी' सम्बन्ध तिरोहित हो 
जाते हैं: बेसे ही वास्तव जगत्‌ के देश, काल, नायक आदि के मन से 
तिरोहित होते ही उस संबंध के सभी विशेष स्वभाव तिरोहित हो. 
जाते हैं और हृदय-संवादात्मक अथ के भाव से रसोद्र क होने लगता 
है'। साधारणीकरण के इस मूल मन्त्र 'को -छोड़ अनेका विद्वान 
विपरीत दिशा की ओर भटकते दिखाई पढ़ते हैं। 
शुक्त जी यह कहते हैं, 'जब तक किसी भाव का कोई विषय इस 
रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सब के उसी भाव का 
आलंबन हो सके तब तक रसास्वादन की पूर्ण शक्ति नहीं आती । 
इस रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है ।! 
इससे स्पष्ट है कि वे आलंबनत्व धर्म को प्रधानता देते हैं और स्पष्ट . 
कहते भी हैं कि साधारणीकरण आलंबनत्व-घ॒र्म का होता है। इस 
दशा में वे अपरिमित को परिमित बच्ना देंते हैं, विस्तृत को संकुचित 
कर देते हैं | कया रसोह्रोध में आलंबन ही आलंबन है ? यदि अनुभाव 
विपरीत हो,तब ? शोकातुर व्यक्ति को ताल-लेय से मंच पर गाना गाते 
देख सभी शोकग्रस्त हो सकते हैं? यहाँ तो शोक भाव का आलंबन 
सभी का आलंबन तो है और उससे साधारणीकरण भी होता है । पर 
उसके अनुभाव से सभी का साधा रणीकरण नहीं हो सकता। अतः 
केवल आलंबन का ही नहीं, सभी का साधारंणीकरण आवश्यक है। 
श्याम्रसुन्दर दासजी कहते हैं कि साधारणीकरण कवि अथवा 
भावक की चित्तत्रत्ति से सम्बन्ध रखता है। चित्त के एकाआ और 
साधारणीकृत होने पर उसे सभो कुछ साधारण प्रतीत होने लगता 


१ योष्थों ___, ओज्यों दृदयसंबादी तस्य भावों रसोद्भव: | 


१७२ कान्यदर्पण 


है ।...आचायों का अन्तिम सिद्धान्त तो यही है जो हमने माना है। 
हमारा हृदय साधारणीकरण करता है!। 

हम तो कहेंगे कि यह अन्तिम सिद्धान्त नहीं है। आचार्यों कौ पीढ़ी 
में परिडतराज अन्तिम माने जाते हैं पर वे इस सम्बन्ध में दूसरी 
ही बात कहते हैं। हृदय के साधारणीकरण की बात कहने के समय 
अभिनव गुप्त का यह वाक्यांश हदय-संवादात्मक-सहृदयत्व-बलातू! 
उनके हृदय में काम करता रहा | अभिनव गुप्त यह भी कहते हैं. कि 
भाव के चित्त में उपस्थित होने पर अनादिकाल से संचित किसी न 
किसी वासना के मेल से ही रस रूप में परिपुष्ट होता" है। फिर यहाँ 
वासना को ही साधारणीकरण क्‍यों न कहा जाय ? यहाँ यह शंका 
भी हो सकती है-कि हमारा हृदय कवि के, आश्रय के, आलंबन के 
भाव के, किस के साथ साधारणीकरण करता है ? अत: इन ग्राम- 
मागों को छोड़कर भट्टनायक के राजमार्ग पर ही चलना ठीक है। 





उनचालीसवचोीं छाया 


' साधारणीकरण ओर शुक्लजी 

शुक्ल जी ने (चिन्तामणि!? प्रथम भाग के दो लेखों में साधारणी 
करण को कई स्थानों पर समझाया है। उनमें कुछ विचारणीय 
बातें हैं। वे लिखते हैं- । 

“किसी काव्य का श्रोता वा पाठक जिन विषयों को मन में लाकर 
रति, करुणा, क्रोध, उत्साह आदि भावों तथा सौन्द्य, रहस्य 
गास्भीय आदि भावनाओं का अनुभव करता है बे अकेले उसीके 
हृदय से सम्बन्ध रखने वाले नहीं होते, मनुष्य मात्र की भावात्मक 
सत्ता पर अभाव डालने वाले होते हैं। इसीसे उक्त काव्य के पढ़ने या 
सुनने वाले सहस्रों मनुष्य उन्हीं भावों या भावनाओं का थोड़ा या 
बहुत अनुभव कर सकते हैं |” 

इसमें पहले तो भाव ओर भावना की बात भ्रामक हैं। इन पर 
विचार करने के पहले इनका अथे ओर इनमें जो अन्तर है वह 

) अतएव सवसामाजिकानां मेकघनतेव श्रतिपत्तेः खुतरां रसपरिपोषाय सर्वेषाम- 
नादिवासमाचित्रीकृतचेत्सां वासनासंचादात्‌ । 
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समभ लेना चाहिये। क्‍योंकि ये दोनों साहित्य के त्रिचारणीय 
त्क्त्वहें। 

भाव के अनेक लक्षण हैं जिनमें एक यह है--भावक के चित्त के 
सुख-दुःख-रूप भाव का जो भावन--बासन है वही भाव' है। 
भाव की इसे व्याख्या में भावन और वासन दो शब्द आये हैं जिनके 
स्त्रीलिंग रूप भावना और वासना हैं। भावना का भात्र भी अर्थ है 
ओर इस श्थे में इसका प्रयोग भी अधिकतर देख पड़ता है। ऐसे 
स्थानों में भावना का अथ मनोविकार ही लिया जाता है। 

: साधारणत: भावना का अथ भावानुभव है। लोचनकार की 
'रसभावना? शब्द का रति आदि की भावना ही अर्थ किया गयाः है। 
भोज के लिखने का आशय है कि भावना से भाव होता है और भावना 
को पार कर जाने पर रस हो जाता है| 


भावना के बोध, विचार, कल्पना आदि भी अथ होते हैं। हम 
यदि इसका अन्त: साक्षात्कार वा अन्तम्नन, अपने मन का बोध कहें. 
तो बहुत उपयुक्त होगा। किसी विषय में जब बुद्धि, विचार, कल्पना 
संस्क्ृति, परिस्थिति आदि का योग होता है तब हमारी भावना बँधती 
है। भावना वस्तु-रूप नहीं, मनन-रूप है ; विचार-रूप है। 
तुलसीदास कहते है-- 


जाकी रही भावना जैसी, हरिसूरति देखी तन तेसी । 


एक ही राममूर्ति को राजाओं ने भावना की भिन्नता से--अपने 
अपने खास खास खयाल से भिन्न भिन्न रूप में देखा। इसमें भिन्न 
भिन्न प्रकार का जो भावन है, चिन्तन है, यही भावना है। 

इस दशा में शुक्लजी के भावों का और भावनाओं का “तथा? 
ढारा और फिर उनका एक ही स्थान में या? द्वारा प्थक्‌ रूप से 


१ सुखदुःखा दिरुपेभवेस्तदूभावस्य भावकचेतसः भावनं वासन॑ भाव: । द्‌० रू० 
४-७, को टीका । 
२ रसभावनाख्यों द्वितीयों व्यापार: । रत्यादिभावनेत्यथ: । 
हे -ध्यन्यालोक की बालप्रिया गीका | 
३ आभावनोदयमनन्यधिया जनेन संभाव्यते मनसि भावनया स भावः । थो 
भावनापथमतीत्य विवर्तमानः साहंछृती द्ृदि पर स्व॒दते रसोज्सो। अज्ञारप्रकाश 
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निर्देश कहाँ तक संगत है यह चिन्त्य है, विचारणीय है और भ्रम 
में डालने वाला है | वात्सल्य, ओदाय, धीरता, सत्यनिष्ठा, धार्मिकता, 
रसिकता, महानुभावता, रूपसाधुय, गुणसोन्दर्य आदि ऐसे अनेक 
विषय'है जिनकी भावना की जा सकती है | शवर्य ये भावना नहीं बन 
जा सकते। शायद्‌ इस भ्रम को समझ कर अन्यत्र वे भावना नहीं 
इनकी भावना लिखते हैं। जेसे 'सौन्दय, विचित्रता, भीषणता, क्र रता 
इत्यादि की भावनायें. बाहरी रूपों ओर व्यापारों से ही निष्पन्न 
हुई है”? । 

एक बात और | शुक्ल जी सौन्द्य को भावना मानते हैं और 
उसका साधारणीकरण करते हैं। विचार कीजिये। सौन्दर्य एक गुण 
है। इसका मानदण्ड़ भिन्न भिन्न. है। हमारे लिये जो सुन्दर है 
वह दूसरे के लिये असुन्दर हो सकता है। इसका कारण यह है कि 
सौन्दय हमारे हृदय के भावों का प्रतिबिंब होता है। इसमें विचार भी 
मिश्रित रहता है। रवीन्द्रनाथ कहते हैँ कि आक्रति का, रूप का 
सम्बन्ध वेयक्तिक है* । इससे भावना रूप में माने हुए सौन्द्य का 
साधारंणीकरण सम्भव नहीं। यहाँ फिर भी तुलसीदास की बात 
दुहरायी ज्ञा सकती है 

शुकलजी आगे लिखते ह--“साधारणीकरण का अभिग्राय यह 
है कि पाठक या श्रोता के मन में जो व्यक्तिविशेष या वस्तुविशेष आती 
है वह जैसे काव्य में वर्णित “आश्रय? के भाव का आलंबन होती हे- 
वेसे ही सब सहृदय पाठकों या श्रोताओं के भावों का आलंबन हो 
जाती है।” | 

इससे स्पष्ट है कि शुक्लजी आलंबन का ही साधारणीकरण मानते 
हैं। यह बात तब और स्पष्ट हो जाती है जब वे आश्रय के साथ 
तादात्म्य और आलंबन के साथ साधारणीकरण की बात कहते हैं । 
आचायों का यह अभिमत नहीं है। वे सब को साधारणीकरण मानते 
हैं। वे विभाव की बात कह कर आलंबन ओर आंश्रय के दो रूपों की 


रन 
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दी बातें मानते ही नहीं। आश्रय के साथ तादारंम्य की बात लेकर हद 
शीलद्रष्टा आदि की बात उठती है। यह विचार विषय, को. पे 
बनाने की अपेक्षा और अस्पष्ट बना देती है. 

संभवत: शुक्कजी को आश्रय के साथ तादात्म्य का सूत्र दर्पणकार की 
कारिका में मिला हो जिसका आशय यह है कि इसी साधारणीकरण रूप 
व्यापारके प्रभाव से उस समय प्रमाता--द्रष्टा, श्रोता अपने को समुद्र 
फॉदनेवाले हनुमान से अभिन्न समभने लगते' हैं। यहाँ प्रमाता के 
तदभेद की. बात इस शंका का समाधान है कि “अल्पशक्ति मनुष्य मात्र 
को समुद्र लंघन में केसे उत्साह हो सकता है?। यह वर्णन इसकी 
एकांगिता सूचित करता है। इसीसे सामान्यतः दर्पणकार ने कहा है 
कि “यापारोडस्ति विभावादे: अथोत्‌ विभाव ( आलंबन-आश्रय- 
उद्दीपन ) आदि ( अनुभाव, संचारी, स्थायी ) का साधारणीकरण 
होता है। इनका उद्देश्य कभी यह नहीं है, जेसा कि शुक्ल जी थे 
शायद्‌ समझा है। 

यहाँ तादात्म्य पर विचार कर लें। एक स्थान पर साधारणीकरण 
ओर दूसरे स्थान पर 'तादात्म्य? का प्रयोग भ्रामक ही नहीं अशुद्ध 
है। भ्रामक इससे कि एक ही बात के दो स्थानों पर दो रूप भासित 
होते हैं। क्या साधारणीकरण शब्द इनके लिये पर्याप्त नहीं था ? यदि 
तादात्म्य की बात को दपणकार का पथानुसरण कहा जाय तो दोनों के 
भावों में बड़ा अन्तर है। जहाँ दपेणकार ने 'पाथोधिप्लवनादय: 
कहकर उत्साह भाव के सम्बन्ध में.तदभेद की बात कही है वहाँ शुक्ल 
जी केवल आश्रय के साथ तादात्म्य की बात कहतें हैं। 'स आत्मा 
स्वरूपं यस्य तस्य भाव:? यह तादात्म्य शब्द का विग्रह है। क्‍या कोई 
समभदार यह कह सकता है कि जो वह है वह में हूँ ? क्या किसी की 
सारी वृत्तियाँ दूसरे की एक सी हो सकती हैं ? कोई किसी के सम्बन्ध 
में इतना ही कह सकता है कि उनके बे भाव या विचार े मेरे जेसे 
हैं। अंगर हम किसी के साथ तादात्म्य की बात कहते हैं वहाँ एक 
ही भूमिका में उपस्थित होने, समानधमों होने, समभाव होने की. ही 
बात समझी जाती है। इस प्रकार दोनों के अन्तर की अनेक: बातें 
पाठकों को उपलब्ध होंगी । है 
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अभिनवगुप्ते आदि आचायों ने आश्रय के साथ बाइक के तादात्म्य 
की बात प्रथक्‌ रूप से नहीं कही है। वे रपष्टतः कहते हैं. कि विभाव 
श्रादि के साधारणीकरण के कारण रसिकों की सुप्त रति आदि वासना 
प्रबुद्ध हो उठती है और सहृदयता के बल से हृदय हृदय का मेल हो 
जाता है। फिर तन्‍्मयीभाव से उचित चबणा होने लगती है--आस्वाद 
मिलने लगता' है। इसमें स्थायी सहित सभी का साधारणीकरण 
माना गया है। " 

हाँ, यहाँ यह कहा जा सकता है कि साधारणीकरण,की दो दिशायें 
हैं। एक ओर तो काव्य-नाटक-वर्णित वस्तु अपने देश-काल से रहित 
होकर दशक या पाठक के चित्त में साधारण स्वभाव से उपस्थित 
होती है ओर दूसरी ओर उसका साधारण स्वभाव काव्यज्ञ व्यक्ति 
मात्र के चित्त में एक ही रूप से प्रकाश पाता है। अथोत्‌ विभिन्न 
काव्यज्ञों के चित्त में भिन्न भिन्न भाव से प्रकाशित नहीं होता। केवल 
इस स्वभाव के उल्लसित होने से ही रस-सम्भोग नहीं होता जब तक 
कि हृदय-प्रसुप्त अनादि वासना से इसका संयोग नहीं हो जाता। 
वासना के न्यूनाधिक्य से रससंभोग में न्यूनाधिक्य होना संभव है। 

कवि कणपूर कहते हैं कि जब चित्त काव्यवर्णित विभाव आदि से 
संयुक्त होता है और वहिरिन्द्रिय के समस्त व्यापारों को निरुद्ध कर 
देता है तब चित्त में जो एक चमत्कारिक सुख होता है वही रस है।* 
इससे स्पष्ट है कि सब का संश्लेप होता है अथोत्‌ साधारणीकरण 
होता है। यह नहीं कि एक ओर एक से साधारणीकरण और दूसरी 
ओर दूसरे से तादात्मय । ह कह 
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- “कोई क्रोधी या ऋ,र प्रकृति का पात्र यदि किसी निरपराध या 
दीन पर क्रोध की प्रबल व्यज्ञना कर रहा है तो श्रोता या दर्शक के 
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मन में क्रोध का रसात्मक संचार न होगा बल्कि क्रोध प्रदर्शित करमे 
वाले उस पात्र के म्रति अश्नद्धा, घृणा आदि का भाव जागेगा। ऐसी 
दशा में आश्रय के साथ तादात्म्य या सहानुभूति न होगी बल्कि श्रोता 
या पाठक उक्त पात्र के शीलद्रष्टा या प्रकृतिद्र॒ष्टा के रूप में प्रभाव ग्रहण 
करेगा और यह प्रभाव भी रसात्मक ही होगा। पर इस रसात्मकता 
को हम सध्यस कोटि की ही मानेंगे" ।” 

यूरोपीय विचार के अनुशीलन का ही यह प्रभाव है कि शुक्लजी 
ने दो कोटि की रसानुभूति बतलायी है--एक संवेदनात्मक रसानुमूति 
प्रथम कोटि की और शीलद्ग॒ष्टात्मक रसाघुभूति मध्यम कोटि की । संभव 
हे, कहीं से निक्ृष्ट कोटि की रसानुभूति भी टपक पड़े। ह 

पहली बात तो यह है कि रसास्वाद भिन्न भिन्न कोटि का नहीं 
होता । वह एकरूप ही होता है। क्योंकि उसे अखंड, स्वयंप्रकाश- 
स्वरूप ओर आननन्‍्द्मय कहा गया" है। यहाँ यह बात कही जा सकती 
है कि साधारणीक रण द्वारा सभी सामाजिकों के हृदय की एकता होने 
पर भी विभिन्न उग्रक्तियों की वासना के बेचित्र्य से उसमें विचित्रता 
ञ्रा सकती है। यहाँ यह सी कहा जा सकता है कि आननद-स्वरूप 
रसास्वाद सत्वोद्रेक से ही होता है तथापि रज: तम; की उस पर 
छाया पड़ती है और इनके मिश्रण से रसभोग की अनेक प्रणालियाँ हो 
जा सकती हैं। ऐसे स्थानों पर साधारणीकरण नहीं होता । 


दूसरी बात यह है कि जब पात्र किसी भाव की व्यंजना करता है 
वह अपुष्टावस्था में भाव ही रह जाता है ओर संचारी संज्ञा को प्राप्त 
होता है। यहाँ की अनुभूति भावानुभूति होगी। इसकी व्यश्ञना की 
अवस्था में भी साधारणीकरण होगा। क्‍योंकि कोई भी भाव हो 
सामास्यावस्था में ही आने से अपनी स्थिति रख सकता है। 

तीसरी बात यह कि यहाँ क्रोध की प्रबल व्यज्ञना की बात कही 
गयी है। उसका रूप ठोक नहीं । क्रोध का आलंबन शज्रु है। जो 
आलंबन हो उसमें कुछ न कुछ शत्रु का भाव होना आवश्यक है। 
कितना हू क्र.र प्रकृति का क्रोधी हो शत्रु-साव-शज़्य होने के कारण 
दीन या असहाय के प्रति क्रोध की व्यज्ञना नहीं कर सकता, प्रबल 
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व्यज्ञना की बात तो दूर है। यदि वह करे तो कृत्रिम ही होगा,. 
स्वाभा विक नहीं | इस दशा में सामाजिकों का मन नहीं रम सकता। 
चौथी बात यह है कि शत्रु के प्रति किये जाने वाले क्रोध की कोई 
प्रबल व्यञ्ञना करता है तो वहाँ 'अकाण्ड-प्रथनः--अनुचित स्थान में 
विस्तार--नामक रसदोष उपस्थित हो जाता है। क्योंकि दीन और 
असहाय छपा के ही पात्र होते हैं न कि क्रोध के । यदि ऐसे व्यक्ति के 
प्रति क्रोध की प्रबल व्यजञ्ञना की जाती है तो अस्थान में विस्तार का 
दोष तो रखा ही है। पुनः पुन: दीप्ति का भी दोष लग जायगा। 
क्योंकि जब क्रोध की प्रवल व्यज्ञना है तो क्रोध को बार-बार उत्त जन 
देना ही पड़ेगा। इससे यहाँ रस के रूप में वह लिया ही नहीं जायगा। 
पाँचवीं बात यह है कि क्रोध की प्रवल्न व्यज्ञना में व्यज्ञना का 
रूप रह ही नहीं जायगा। यदि क्रोधी की क्रोध-व्यक्ति पर या किसी 
की अत्याचारप्रवणता पर हम भी आग-बबूला हो जाँय, मंच पर जूता 
चल। बेठे तो उसका वह रूप लोौकिक हो जायगा। पुन: पुनः दीप्ि 
का दोप तो है ही। 
इसी से कहा जाता है कि साधारणीकरण का अतिरेक होने पर 
रसानुभव नहीं होता। यदि किसी को रोते देख उसके साथ हम भी 
रोने लगें तो यहाँ .हम अपने को खो बैठते हैं। हम में रसानुभाव की 
शक्ति रह ही नहीं जाती। रसानुभव के लिये तनन्‍्मयीभवन-योग्यता 
का स्वातंत्रय ही अपेक्षित है। द्रष्ट या श्रोता ऐसे स्थानों में अशथोत्त्‌ 
भाव-व्यक्ति की दशा में क्रोधी व्यक्ति के प्रति जो भाव धारण करेगा वह 
संवेदनात्मक न होकर ग्रतिक्रियात्मक होगा। यह वहीं तक भावात्मक 
रूप रख सकता है जो हमारी भतिक्रियात्मक भावना को सहला दे । 
यदि क्रोध की व्यञ्जना कथमपि दीन के प्रति हो, क्‍योंकि जब 
कभी हम सब भिखमंगों पर कमला उठते हैं ओर उक्त दोनों दोष न 
लगें तो वहाँ करुण रस का संचार होगा और इसमें साधारणीकरण 
भी संभव है। इस दशा में कोई भी विरुद्ध भाव श्रोता या पाठक के 
मन में न उठेगा और न प्रतिक्रिया की भावना ही सुगबुगायगी। 
कारण यह कि करुण रस हृदय को इतना आद्र कर देता है कि किसी 
अन्य भाव को भ्रश्नय ही नहीं मिलता । यही कास्ण है कि सीता की 
भत्सना करने वाले रावण की ओर हमारा ध्यान नहीं जाता। हमारा, 
विशेषत: सती-साध्वी स्त्रियों का, सीता के साथ साधारणीकरण हो 
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जाता है। डाक्टर भगवानदास कहते हैं, “दूसरी प्रकृति के लोग 
पीड़ित, भयभीत, वीभत्सित आदि के भाव का अपने ऊपर चिंतन 
करके उसके साथ अनुकम्पा के करुण रस का और दुष्ट के ऊपर 
क्रोध, घृणा आदि के रस का आस्वादन करते हैं* ।! 


इसमें सन्देह नहीं कि ऐसे अनेक अवसर आते हैं और वे रसदोष 
से दूर रहते .हैं जहाँ आश्रय के पीड़न का भाव आलंबन के प्रति 
प्रत्यन्ष होता है। जीवन! नामक चित्रपट में पाकेटमार चंदू एक 
लड़का चुरा कर रमेश की स्त्री को देता है ओर उसके बदले में बार-बार 
जब रुपया माँगने आता है ओर उस पर अपनी धोंस जमाता है तब 
सभी दशक क्रुँकला उठते हैं ओर उनके मुह से बुरा-भला निकल 
पड़ता है। यहाँ दर्शकों को एक ओर घृणा आदि का और एक ओर 
करुणा का आनन्द मिलता है। पर प्रबलता करुणा की ही रहती है। 
उत्तम-प्रकृति पात्रों के सम्बन्ध की भावना आन्तरिक होती है और 
प्रिय होने के कारण उसकी क्रिया मन में बराबर होती रहती है। इससे 
यहाँ जो साधारणीकरण होता है वह दुष्ट-पक्ृति पात्रों के साथ नहीं 
होता। ऐसे पात्रों के सम्बन्ध की भावना रसिकों की जानकारी भर को 
जगा देती है। उसके प्रति सामाजिक का मसत्व नहीं रहता। ऐसे 
स्थानों में रसिकों को श्रत्यमिज्ञाः होती है। यों समभिये | 
जहाँ कोई बलवान दुबलों को दलित या पीड़ित करने में अपने 
बल का प्रयोग करता है और उससे अपने को कृताथ समझता है वहाँ 
सामाजिकों को जो आनन्द होता है वह यह स्मरण करके होता है कि 
हम पर भी बलवान अत्याचारी ने अत्याचार करने में ऐसा ही बल- 
प्रयोग किया था। पूर्व ज्ञान का स्मरण ही प्रत्यमिज्ञा है। ऐसे स्थानों 
में साधारणीकरण का आनन्द नहीं होता। इस बात को डाक्टर 
भगवानदास भी कहते हैं--'एक किस्म (स्पृहणीय रस ) वह जो अपने 
“ऊपर-भयका रक, वीभोत्छोत्पादक बलवान की सत्ता का स्मरण, 
आवाहन, कल्पने करके वह रस चखते हैं जो खल को अपने बल का 
प्रयोग दुबलों को पीड़ा देने के लिये करने से होता* है।” 
किसी किसी का कहना यह भी है कि अपनी कल्पना के बल से 
दुष्त-मक्ृति पात्रों के स्थान पर अपने को अधिष्ठित करलेने से साधारणी- 
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करण हो सकता है ओर उससे उस भाव का, जिसे उक्त डाक्टर साहब 
रस कहते हैं, आनन्द भी मिल सकता है। पर सभी सामाजिकों के 
लिये यह संभव नहीं है 

यह ठीक है कि सभी सामाजिक एक प्रकृति के नहीं होते। यह 
मनोवेज्ञानिक सिद्धान्त है। इससे कुछ सामाजिक एक ओर जहाँ 
पीड़ित के प्रति अनुकम्पा के,कारण करुण रस का आनन्द लेते हैं 
वहाँ दूसरी ओर क्रोधी पीड़क के प्रति कुछ सामाजिक को घृणात्मक 
भावानुभूति होगी। यहाँ काल्पनिक आनन्द की ही विशेषता होगी | 

यह प्रत्यक्ष अनुभव से सिद्ध हे कि बकरे की बलि को कितने 
आनन्द से देखते हैं ओर कितन उस स्थान से भाग जाते हैं। देखने 
वाले वीभत्स रस का आनन्द लेते हैं ओर भागने वाले करुण रस का | 
दशकों को पशुहन्ता के प्रति कोई दुभाव नहीं रहता पर पलायन- 
कताओं को रोष नहीं तो घृणा अवश्य होती है और इसी भाव का 
उन्हें आनन्द होता है। दोनों प्रकार के व्यक्तियों को आनन्द प्राप्त 
होता है पर भिन्न भिन्न रूप से । इससे सिद्ध है कि सामसाजिकों की प्रकृति 
एक सी नहीं होती | ऐसी ऐसी घटनाओं से उन्हें अपनी अपनी प्रकृति 
के अनुकूल आनन्द प्राप्त होता है। पर सर्वत्र ऐसा नहीं होता। 

बंकिम , चन्द्र के 'कपालकुण्डला? उपान्यास का वह अंश पढ़िये 
जहाँ कापालिक कपालकुण्डला को बलिदान की अवस्था में प्रस्तुत 
कर रखता है और आरस्त्रान्वेषण को जाता है। हम इस प्रसंग को 
चाव से पढ़ते हैं। यहाँ कापालिक के प्रति हमारी घृणा नहीं होती। 
क्योंकि वह अपनी सिद्धि के लिये अपना कर्तव्य करता है। कपाल- 
कुण्डला के प्रति उसका कोई रागह्वेष या क्रोधक्षोभ नहीं है। यहाँ 

:संकोच सबसे साधारणीकरण होने की बात कही जा सकती है। 

शाक्तों को ही क्‍यों, सभी सहृदयों को संवेदनात्मक रसानुभूति होगी। 
कपालकुण्डला के भाग जाने से हमें आनन्द होता है, यह बात दूसरी 
है। पर पहले भी उसके बलिदान से हमारा सन भागता नजर नहीं 
आता। सिनेमा में जंगली जातियों की नरबलि के ऋत्यों को देखते हैं 
तो हम उनसे घृणा नहीं करते । हम जानते हैं कि यह उनका स्वभाव 
है ओर उन्हें जंगली कह कर छोड़ देते हैं। 

ऐसे स्थानों में आलंबन और आश्रय के प्रति सामाजिकों की दो 
प्रकार की अनुभूतियाँ मानी जा सकती हैं और उनके विषय में अपनी 
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गढ़ी हुई वृत्तियों से हमें रसानुभूति होती है, आनन्द मिलता है। यथोर्थ 
बात तो यह है कि विभाव--आलंबन और आश्रय के सभी उचित 
भावों से साधारणीकरण होगा और संवेदनात्मक अनुभूति होगी । 

शुक्लजी स्वयं कहते हैं कि यहाँ के आचायों ने श्रव्यकाव्य और 
दृश्यकाव्य दोनों में रस की ग्रधानता रक्खी है। इसीसे दृश्यकाव्य 
में भी उनका लद्षय तादात्भ्य और साधारणीकरण ( हम एक ही मानते 
हैं) की ओर रहता है। पर योरप के दृश्यकाव्यों में शीलबैचित्र्य या 
अन्त: प्रकृतिवैचित्य की ओर ही प्रधान लक्ष्य रहता है, जिसके 
साक्षात्कार से दशकों को आश्रय या कुतूहल मात्र की अनुभूति 
होती है। 

अक्षरश: यह सत्य है। नाटक देखने से दशकों को काव्याननद्‌ 
प्राप्त हो, हमारे आचार्यों का यही लक्ष्य रहा। कुतूहल मात्र की 
अनुभूति तो बाजीगरी आदि से भी हो सकती है। यदि नाटक का 
आश्रय या कुतूहल मात्र ही उद्दे श्य रहा; हृदय की गहरी अनुभूति 
नहीं हुईं तो नाटक को काव्यसाहित्य का रूप देना ही व्यथ है। 
कौतुकात्मक अनुभूति क्षणिक और तात्कालिक होती है, ऊपर ही 
ऊपर की होती है। किन्तु संवेदनात्मक अनुभूति दीघेकालिक होती है, 
गहरी होती है। जब तक विभावादि मन से दूर नहीं होते तब तक वह 
अनुभूति बनी रहती है और इसका प्राण साधारणीकरण ही है। 


फुननकमीनलनीनीीणईी पनन+-+-सनन सनम 


एकतालीसवी छाया 


साधारणीकरण क्यों होता हे ! ु 
एक लोकोक्ति है 'स्वगणे परमा प्रीति:---अपने गण में परम भऔरीधि 
होती है । । बालक से बालक का प्रेम होता है; जवान जवानों से 
जा मिलते हैं; बद्धों का साथी इड्धों के सिवा और कौन हो सकता है ? 
ऐसे ही कर्मकार कर्मकारों के साथ, गायक गायकों के साथ, विलासी 
विलञासियों के साथ, चोर चोरों के साथ सम्बन्ध रखते ह। इसका 
कारण यही है कि उनके विचार, काय, स्वभाव एक से दँतिं है। ये 
सब भावना में भी काम आते हैं। यद्यपि इसका संकुचित ज्षैत्र है 
तथापि इसमें भी साधारणीकरण का बीज है । 


हैः 
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एक कहावत है, 'सौ सयाने एक मत?। असिप्राय यह है कि 
समभदारों की समझ एक बिंदु पर पहुँचती है। हम जो कुछ पढ़ते हैं, 
सुनते हैं, उससे मन में जो भाव जगते हें'वे भाव दूसरे पढ़ने, देखने, 
सुनने वालों को भी जगते हैं। प्रामसीमा के युद्ध में माँव के गाँव एक- 
मत हो युद्ध के लिये निकल पड़ते हैं। कड़खा गाते हुए देशसेवकों को 
जाते देख दर्शकों के मन में भी स्वदेशग्रेम. उमड़ पड़ता है। ऐसी 
सामुदायिक घटनाओं को हम इतिहास में पढ़ते हैं या ऐसे दृश्यों को 
हूपकों में देखते हैं. तो हमारी एक ही दशा हो जाती है। क्योंकि सभी 
सयाने हैं, समझदार हैं, सहृदय हैं। उनके एकमत होने, उनके हृदयों 
सें एक से भाव उमड़ पड़ने का कारण सहृदयता ही है जो साधारणी- 
करण का रूप दे देती है। 

मनुष्य सामाजिक जीव है। समाज में ही मनुष्य जनमता है, 
पलता है, बढ़ता है, विचरता है ओर उसीके अनुकूल चलता है। 
उसकी प्रवृत्ति बैसी ही बनती है और उसके संस्कार भी बेसे ही बँधते 
हैं। 'भेंडियों की साँद में पला लड़का? भी उन्हीं जेसा आचरण करता ' 
देखा गया है। अत: समाज जिसे अपनाता है, हम भी अपनाते हैं; 
जिसे त्यागवा है, त्यागते हैं; जिसे आदर देता है, उसे आदर देते हैं; 
जिससे घृणा करता है, घृणा करते हैं और बेसे ही हमारे कार्य 
होते हैं जैसे कि उसके होते हैं। इसीसे हमारा साधारणीकरण होता 
है। इसमें सहानुभूति भी सहायक होती है। 

कहने का अभिप्राय यह कि हम जिस वातावरण म॑ रहते हैं वह 
एक प्रकार का है। उसके अनुकूल ही भावाभिग्यक्ति होती है। होनी ही 
चाहिये। साधारणीकरण का यह एक मूल मन्त्र है। रंगमंच पर हम 
चुम्बन के भाव का अनुमोदन नहीं कर सकते। क्योंकि हसारे सामाजिक 
वातावरण में वह इलाध्य नहीं है। ऐसे स्थानों में हमारा साधारणी- 
करण न होगा। रावण का सीता के प्रति या चंदू का रमेश की स्त्री के 
प्रति जो आचरण दिखाई पड़ता है उससे हमारा साधारणीकरण 
इसीसे नहीं होता कि ऐसी बातें हमारे सामाजिक वातावरण में अनु- 
सोदित नहीं हैं, उचित नहीं मानी जातीं। इस्रीसे हमारे आचांथों ने 
कहा है कि राम का सा आचरण करना चाहिये न कि रावण का सा। 
ऐसे प्रतिपक्षी पात्रों की स्ष्टि नायक के चरित्र की पुष्टि के लिये की 
जाती है। कहीँ-कहीं ऐसी स्ष्टि कथावस्तु की सहायक होती है। 


रु 
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साधारणीकरण का एक दूसरा स्तर भी होता है जो वातावरण के 
स्तर से बहुत ऊँचा होता है। इसमें जो भाव-भावनायें होती हैं बे 
सानव-मानव की होती हैं। क्योंकि इसका स्रोत एक ही है। सभी 
मानवों का अवतार एक ही स्थान से हुआ है। अथात्‌ मानवसृष्टि का 
मूल एक ही है। इस स्तर के भाव एक ही होते हैं। ये भाव मानव- 
मानव का भेद नहीं करते। सभी के लिये एक से प्रतीत होते हैं। ऐसे 
भावों के कल्पक ससाजविशेष, जतिविशेष या देशविशेष के नहीं हंते 
विश्व के होते हैं । । 
(एकोअहं बहु स्थाम! तक यह विचार पहुँच जाता है। इसका 
दाशनिक दृष्टिकोण बहुत जटिल और बढ़ा ही विवापपूर्ण है। 
परमात्म-आत्म-विवेचन की इति को कोई नहीं पहुँच सका ओर सभी 
'नेति नेति? ही कहते हैं। किन्तु यह बात निश्चित रूप से कही जा 
सकती है कि हम सबों में, मानवमात्र में, एक ही परमात्म-तत्त्व है 
ओर हस सब उसी लीलामय की लीला के विकास हें । 
गीता का कथन है कि “इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनावन 
अंश हैः? । यही नहीं, 'में ही सब प्राणियों के हृदय में अन्तर्यामी रूप 
से स्थित हूँ ओर मु से ही स्मृति, ज्ञान और आपोहन (विचार के 
द्वारा संशय आदि दोषों को हटाने का नाम ) होता है* । 
कवि भी यही कहते हैं-- फ 
मृण्मय प्रदीप में दीपित हम शाश्वत प्रकाश की शिखा सुघुस । 
हम एक ज्योति के दीप अखिक ज्यातित जिनसे जग का आँगन । पंत 
सिन्धु का क्‍या परिचय दें देव, बिगड़ते बनते वीचि-विछास। 
छ्ुद्र हैं मेरे बुदुब॒द प्राण, त॒म्हीं में साष्टि तम्हीं में नाश। भहादेवी 
इस प्रकार मानव-हृदय में एक ही परमात्मा का अंश विद्यमान हे 
और वह ज्ञान का भी सूल है। किर एक हृदय का दूसरे हृदय से संवाद 
होना--मेल ख/ना स्वाभाविक ही नहीं, वैज्ञानिक भी हैं। इस कारण 
साधारणीकरण सहज होता है। यहाँ अनेक प्रकार के प्रश्न उठाये जा 
सकते हैं किन्तु सबका समाधान यही है कि सभी मानव-हृदय एक से 
नहीं होते। उनमें ईश्वरांश की अधिकता और न्यूनता भी ह्घंती 


१ ममेवांशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः |... |, 
२ सर्वस्य चाह हृदि संनिविष्टः मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहन॑ थे । 


4८४ काव्यदपण 
जिसके साथ प्राक्तन संस्कार भी लिपटा रहता है; ज्ञान का न्यूनाधिक्य 
भी अपना प्रभाव दिखलाता है। साथ ही यह भी सममत लेना 
चाहिये कि आत्मा की दिव्यता, महानता आदि गुणों पर संसार के 
संपर्क से मलिनता, छुद्रता आदि अवगुणों का पदों भी पड़ जाता है| 

गीतांजलि विश्ववरेण्य क्‍यों हुईं? उसके भावों के साथ विश्व- 
मानव का हृदय-संवाद क्यों हुआ ? उसके साथ देशी-विदेशी का भाव 
क्यों न रहा ? वही सानव-म्रात्र में एक तत्त्व की विद्यमानता कारण है 
जिससे साधारणीकरण हुआ । इसीसे रवीन्द्रनाथ ठाकुर विश्वकवि माने 
गये ओर उनके काव्य ने सावभोमिकता का पढ ग्राप्त किया । 

सार्वभोमिक साहित्य आनन्ददान के साथ साथ जीवनयात्रा 
को प्रशस्त करता है, विभिन्न संस्कृति तथा सभ्यता के मानवों को 
अकु'ठित भाव से अपनी ओर आकर्षित करता है ओर अपनी विशाल 
बाहुओं को देश-काल-पात्र-निरवच्छिन्न व्यक्ति-सामान्य को अपने 
आलिंगन में आवद्ध करने के लिये निरन्तर फेलाये रहता है। 

अब हमा री तुम्हारी की संकीर्णता से भुक्त होकर “वसुधेव कुटुस्ब॒ कम! 
के सिद्धान्त से साहित्य की सृष्टि करनी चाहिये जिसमें विश्वमानव की 
आत्मा को देखा जा सके ओर निर्विकल्प साधा रणीकरण संभव हो । 





बयालीसर्ची छाया 


 साधारणीकरण के पूलतन्त 

काव्य रस का व्यज्ञक है। असिग्राय यह कि काव्य में ऐसी शक्ति 
रहती है जिससे रसोद्रे क, रसानुभूति वा रस-त्रोध होता है। वह शक्ति 
उसकी व्यज्ञना है। उसीसे पाठक, श्रोता या दर्शक कवि की अनुभूति 
को हृदयंगम करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि काव्य में रस नहीं, 
वल्कि उसमें रसानुभूति के ऐसे संकेत, सूत्र वा तत्त्व विद्यमान है जिससे 
मानव-मन की वासना जाग्मत हो उठती है और वे आजन्दोपसोग _ 
करने लगते हैं:। 

कवि के लिये मुख्य है अनुभूति की अभिव्यक्ति और पाठक के 
लिये मुख्य है व्यज्नना द्वारा रसानुभूति । इससे आलंबन आदि के 
विषय में कवि और पाठक दोनों के दो दृष्टिकोण होते हैं। एक 
उदाहरण से समझें । हे 


साधारणीकरण के मुलरू तत्त्व १८५ 


सुत बित नारि भवन परिवारा, होंहि जाँहि जग बारंबारा। 
अस॒ बिचारि जिय जोगहु ताता, मिलहिं न जगत सहोदर आता ॥ 
कस “तुलसी 

इसमें काव्यगत यह रससामग्री है। (१) भूर्च्छित लक्ष्मण आलंबन 
(२) लक्ष्मण के गुणों का स्मरण आदि उद्दीपन (२) गद्गद्‌ वचन, 
अश्रुमोचन आदि अनुभाव (६) दैन्य आदि संचारी और (५) शोक 
स्थायी भाव हैं। कवि ने काव्य में व्यज्ञना का यही साधन ग्रस्तुव 
कर दिया है। 

किन्तु पाठक के सामने लक्ष्मण नहीं, (१) राम आलंबन (२) राम 
की दीनता, किंकतेंव्यविमूढ़ता आदि उद्दीपन (३) विषाद आदि संचारी 
(४) आँखों में आँसू भर आना, रोमांच होना, गला भर आना आदि 
अनुसाव और (५) शोक स्थायी भाव हैं । 

इस प्रकार रससामग्री का प्रथककरण काव्य-शास्त्राभ्यासियों 
ओर हिन्दी के पाठकों को विचित्र सा जान पड़ेगा । क्योंकि इस प्रकार 
न तो संस्कृत के अ्न्थों में ओर न हिन्दी के ग्रन्थों में विभाग 
किया गया है। कारण यह कि रसोद्रे क के लिये समी का साधारणी- 
करण होना आवश्यक समझा जाता रहा है। किन्तु इस विभाजन में 
भी विभावादि का साधारणीकरण होने में कोई बाधा नहीं । 

यदि यहाँ यह कहा जाभ् कि शुक्ल जी भी तो ऐसा ही कुछ-- 
आश्रय के साथ तादात्म्य और आलंबन के साथ साधारणीकरण-- 
कहते हैं, सो ठीक नहीं। यहाँ तो पाठक ही आश्रय हो जाता है। 
क्योंकि वही यहाँ रस-भोक्ता रसिक है। उनके मत जैसा इसमें केवल 
आलंबनत्व को प्रधानता नंहीं दी जाती। बल्कि सभी का साधारणी- 
-करण हो जाता है। 

यदि हम उक्त मतभेदों की बातें मन में रख कर भी एक बात कहें 
तो सारी समस्या सुलक जाय और आचार्यों की बातों का विरोध भी 
न हो, बल्कि प्रकारान्तर से उनकी बातों का ही समर्थन हो जाय। 
भाव की बात एक दो स्थानों पर प्रकारानतर से पीछे कह भी आये है। 
वह यह कि कवि के भाव के साथ साधारणीकरण होता है। विभा- 
वादि के साथ साधारणीकरण का भी यही भाव है। सममिये कि 
कबि ने जो उपयुक्त वणन किया है उसमें उनके अन्तह् दय की यही 
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भावना है कि रास साधारण:मानव,के/समान .ठुखित थे |-. यह आव 
हमारे मन में थरी:उपजत्ा-है.ओर:हम-रास के ठुख को अपना समभने 
लंगते हैं।-इसका अभिप्राय यही है कि उनके भाव हमारे भी भाव हो 
जाते हैं। ऐसी: एकता: “की. बात: भी . कही गयी* है :इस :प्रकार 
आचार्यों की बात' को--विभ्वावादि को कवि के भाव के रूप में ले 
लिया जाय तो. साधारणीकरण के: सम्बन्ध में अड़चन की कोई,.बात- 
नहीं उठती-। :एक उदाहरण से सममिये-- / | , / ० ऊऋ: 
नृपाल निज राज्य को सुखित राम को दीजिये 0 
: -“वबुथा न मन.को दुखी-तनिक,भ्ी।कभी कीजिये |. _ 
- 5 , यहाँ निरयदायितन्नी विषम”,कीति को लीजिये.;- .,., ..5« - 
- लबार |:परलोक ,में सतत हाथ, को मीजिये । शा्‌० चं०, उपा० , 
केकेयी के (लगे वचन बाण-से ;हृदय ,में .धरात्राथ:के? ।-सत्यत्रती- 
दशरथ को- लबार--मिश्यावादी, ,कहनेवाली- -केकेयी -से हमारा 
धारणीकरण नहीं,होता,, आश्रय के -झआलंबन के प्रति: व्यक्त किये. 
गये भाव से हमारा मेल नहीं खाता | -शुक्कजी के शब्दों--में -कहें -तो- 
आश्रय के-साथ-हमारा तादात्मूय नहीं होता । ः 
अब यदि हम यह. - कहें कि यहाँ कवि को- यह - अमभिगप्र-त है-कि 
केकेयी से ऐसे ही.-वर्चन - कहलाये - जाये कि दशरथ को. पीड़ा पहुँचे, 
केफेयी की कऋ रता-प्रकट हो तो इन भावों से हमारा 'साधारणीकरण 
हो जाता है; ठयक्तिंबचित्र्य कीं बाते “भी दूर हो जाती.-है ओ 
आंचायों के विभवीदि के साथ साधोरणीकरण की बात भी रह. जाती 
है। जहाँ जेंसा क॒विं ने'जो आव व्यक्त किया वहाँ वैसा ही हमार हृदय 
हो ग़ंथा | कवि वही है जा जैसा चाहे पाठकों की बैंसां बनां कर छोड़ 
दे “जिस कर्बि में” यह शक्ति नहीं,” जो कविं अंपनो अनुभूति की 
अभिव्यक्ति से सामाज्िकों को संवेदनशील _ नहीं बना सका 
वह कवि नहीं॥ « «४ ०: 5 आर 020 8 8 
यहँ भी : देखा जाता है-कि जहाँ कोई आम्रये2( विभाँव ) नहीं” 
रहता “वहाँ आलेंब॒न के अति' कंबि : के”? भावों के “साथ ही" 
साधारणीकरणं होता- है । जेसे:- / 2:77 7०, उका 
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 “ सुरपति के हम ही हैं भनुचर जगग्माण के भी सहचर | 
मेघदूत की,सजलरू कव्पना ,चातक के चिरजीवनधर ॥ 


0 यह थे ८ छआथता 


कौन कौन तुम परिहतवसना म्लानमना भूपतिता सी 
: वातहता विच्छिज्ञ 'ऊता सी रतिश्रान्ता त्जवनिता सी । पंत 


इनमें 'बादल” ओर “छाया? के भ्रतिं जो भाव हैं उन्हीं से साधारणी- 
करण होता-है.। इनमें आश्रय कोई नहीं है। 
» -इससें -सन्देह -नहीं कि साधारेणीकरण में कवि का व्यक्तित्व भी 
बहुत कुछ काम करता है | यदि कवि, लोकसाधारंण - भाव __को नहीं 
अपनाता,ओर भाषां की-क़मजोरी या अनुभूति के अधूरेपन से उसको 
व्यक्त.करने-. में समर नहीं होता तो >साधारणीकरंण सम्भव नहीं । 
इसके लिये भाषा का भावमय होना आवश्यक है, रांगात्मक॑ होना 
अनिवाय -है । कवि सामान्य भावों की ही जाग्रेति करता है.। कवि को 
सहदय का संमानधसा होना चाहिये। तभी वह साधारणीकरंण में 
समर्थ होसकता है। . . :.... - .- न्‍ 


मे धर ५ 


न्ध्क 


जन अ४ हे _ ब्लड किक के 


०: ततालिसवीं छाया _ 
ये. लोकिक्र रस ओऑरस्अलोकिक रस - -: 


' # अलौकिक शब्द नें साहित्यिकों में एक श्रम पेदां कर दिया है | वे 
इसका पारलोकिंक, स्वेगीये आदि अथ करेंते हैं। बड़े-बड़े विद्वान भी 
इसके चक्र में: पंड़ गयें हैं | डक्टिर संगवॉन दास लिखते हैं. “लोकोत्तर 
भी कैसे कहा जा संकेता है | लोक में ही तो -काव्य-साहित्य के रस 
की चचा है|? * ऐसा लिखते हुए डाक्टर.-साहब लोकोत्तर से परलोक 
का ही भाव ग्रहण करते.है ।. ... . 
अलौकिक का अभिप्राय न तो स्वर्गीय है. और न .पारलोकिक । 
इसका अथ है अलोक-सामान्यः अर्थात्‌ लोकिक वस्तु से .विलक्षण । 
' बस, केवल यही अथ है, दूसरा कुछ नहीं। इसका अलोक-सामान्य 
'होना-ही' इसे त्रह्मानन्द:संहोद्रता की कक्षा को पहुँचाता है । 





प्यार । 
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रस लौकिक * भी होता है और अलौकिक भी । लौकिक की 
कोई महत्ता नहीं ओर अलौकिक की महत्ता का वर्णन काव्यशासत्र 
करता है। आज अलौकिक रस को लौकिक सिद्ध करने का आन्दोलन- 
सा उठ खड़ा हुआ है। | 

कोई कहता है कि अत्यक्षानुभूति से काव्यानुभूति वा रसानुभूति 
कोई प्रथक वस्तु नहीं है। यह अवश्य है कि रसानुभूति प्रत्यक्षानुभूति 
का परिष्कृत रूप है। यह नहीं कि रसानुभूति प्त्यक्षानुंभूति की अपेक्षा 
मूलत: कोई भिन्न प्रकार की अनुभूति है।! यह रिचार्ड के प्रभाव का 
ही परिणाम है, जिन्होंने यह कहा था कि 'जो लोग अलोकिक आदि 
शब्दों में कला की महिमा गांते हैं, वे कला के सौन्दर्य के संहारक' हैं? | 
हमारा कहना है कि परिष्कृत रूप होना ही केवल उसकी अलोकिकता 
नहीं | ऐसी अलुभूति का लौकिक रूप नहीं होता ; इसी में उसकी 
अलौकिकता है। मूलतः भी दोनों एक नहीं हैं । 

अरस्तू भी कहता है कि 'कवि का यह कत्त व्य नहीं कि घटित 
घटना की आवृत्ति करे, बल्कि केया धट सकेता है | * “इतिहास तथ्य 
पर निर्भर करता है। पर कविता तथ्य को सत्य में परिणत करती 
हे | “काव्य का सत्य यथार्थता की नकल नहीं होता, बल्कि वह एक 
उच्च यथाथता ही होता है, क्या हो सकता है, क्‍या है, यह नहीं ॥ 
इससे लोकिक प्रत्यक्ष ओर कवि-प्रत्यक्ष एक नहीं हो सकते । 

हम किसी असहाय-दुबल को सबल द्वारा ताड़ित और लांछित होते 
देखकर ऋ,.ड हो उठते हैं और उसकी प्रतिक्रिया के लिये कमर कस 
लेते हैं। किसी छुधित अबोध बालक की भूली-सूर्खी मा को सड़क पर 
बिलबिल।ती देखते हैं, तब हमारी करुणा चिल्लाकर कहती है कि कुछ 
दो, सहायता करो। किसी अनाथ विधवा को देखते हैं, तरस खाते हें 


१, रिचडस का कहना है--]272 48 70 899 7€६ए्र८रा 0पा ८एटाए.- 
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झआझोर ५ च््ड में 
न कर पक ३ 3 अनुभूति भी है ओर प्रति- 
तोकिक हा उ॒ुभूति है 00 0 री की अत्यत्षानुभूति 
उभूत है। यह काव्यानुभूति की समंकक्षता नहीं कर 
सकती । कारण अनेक ह- 
कविता की उत्पत्ति प्रत्यक्ष|ुभूति से नहीं होती । उश्त समय कवि 
का हृदय इतना चंचल रहता है कि भाव को कोई रूप ही नहीं दे 
सकता । कवि जिस समय रचना करता है, उस समय वास्तविक घटना 
के साथ जो लोौकिक भाव जड़े रहते हैं, उनका आश्रय नहीं लेता। 
लौकिक रूप में वास्तविक घटना के साथ अलुभूति-भाव हृदेय के 
अंतरतल में वासना रूप से अपना स्थान बना लेती है। जब समय 
पाकर वास्तव-निरपेक्ष वही वासना उद्बुद्ध होती है, तभी वह देश- 
काल से मुक्त होकर सवसाधारण के विभावन के योग्य होती है । फिर 
केवि इस विभावन-व्यापार के परिणाम-स्वरूप जो रचना करता है, 
वही आस्वाद-योग्य होती है। अथात्‌ प्रत्यक्षानुभूति से जो अंस्कार 
हृदय में बैंध जाता है, वही समय-विशेष पर किसी सूत्र को पाकर 
आनन्दवेदनोह लित कवि-हृदय से कविता के रूप में प्रकाश पाता है। 
वर्डसवर्थ का कहना है कि समय-समय पर मन में जो भाव संग्रहीत 
होता है, वही किसी विशेष अवखर पर जब प्रकाश में आता है, तभी 
कविता का जन्म होंता है। * एक उदाहरण से समभे।-- 
वह इृष्ट देव के मन्दिर की पूजा-सी, 
वह दीपशिखा-सी शान्त भाव में लीन, 
वह क्रर काल-ताण्डव की स्थूति-रेखा-सी, 
चह टूटे तरु की छुटी छता-सी दीन-- 
दलित, भारत की ही विधवा है ।--निराला 
यहाँ विधवा का वह रूप नहीं है, जिससे कंरुणा .का ही उद्रक 
होता है, बल्कि उसमें भावुकता, पवित्रता, शान्ति तथा 5५ भी हे। 
यदि इसको कोई परिष्क्ृत रूप कहे, तो ठीक नहीं। क्योंकि एक ही 
रूप को परिष्कृत-अपरिष्कृत कहा जा सकता है। किन्तु हक में जो 
लौकिक अनुभव होता है वह तो रहता नहीं । वह रूपान्तर में प्रकट 
._, एठ०धर ब०७ 4(8: 0पहां। ध07 शाा०्ाणा 72०0॥०८८९व यंय 
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होता है; उसका वही लौकिक रूप नहीं रहता। इससे दोनों की 
अनुभूतियाँ एक प्रकार की नहीं कही जा सकतीं । 
काव्यानन्द रसिकगत होता है, क्योंकि वह उसका भोक्ता है है 
काव्य-नाटकंगत रप्त नहीं होता। क्योंकि उन्हीं पात्रों के बे बृत्त होते 
हैं। अभिप्राय यह कि नाटक के पात्र अपने ही चरित्र दिखलाते हैं। 
वे समभते हैं कि यह तो हमारा ही काम है। इसी से कहा है कि 
अभिनय की शिक्षा तथा अभ्यासादि के कारण राम आदि के रूप का 
अभिनय करनेंवाला रस का आस्वादयिता नहीं हो सकता" । किन्तु, 
यह .भी संभव है कि यदि नट यह बात भूल जाय कि यह हमारी ख्री 
है और हमलोगों के समान उसे काव्याथे की भावना होने लगे, तो 
उसे केवल लौकिक रस का ही आनन्द नहीं होता, वल्कि काव्य-रस 
का भी मजा मिलता हैः । अब विचार करने की वात यह हे कि कवि 
किसके लिये काव्य-नाटक की रचना करता है ? वह, काव्य-नाटक के 
पात्रों के लिये तो करता नहीं, करता है रसिकों के रसारवाद के लिये । 
यदि पात्र रसानुभव करने लगे, तो अनेक दोप आ जाते हैं। एक तो 
यह कि जब पात्र आनन्दमग्न हो जायगा, तो उसके काय बेसे नहीं 
हो सकते, जिसके कृत्यों का वह अनुकरण करता है | क्योंकि उसका 
ध्यान अन्यन्र बँट जायगा । दूसरी बात यह कि उसका रूप लौकिक हो 
जायगा। काव्य-नाटकों में राम-सीता या दुष्यन्त-शकुन्तला की रति 
को लोकिक दुष्यन्त-शकुन्तला की रति मान लें, तो दर्शक उन्हें अपनी 
प्रणयिनी के साथ लौकिक अगारी पुरुष ही सममेगा। इससे होगा 
यह कि रख्तिक दशकों को रसास्वाद नहीं होगा। रहस्य के उद्धाटन से 
भलेमानसों को लाज भी लगेगी | कितनों को इंष्यो ओर डाह होगी 
तथा बहुतों को प्रम सी उमड़ आ सकता है। इससे पात्रों को रस।नु- 
भव होता है, यह कहना उचित नहीं प्रतीत होता । उसीसे कहा है कि 
नट को कुछ भी रसास्वाद नहीं होता | सामाजिक रस को चखते हैं। 
न तो पात्र मात्र हैं ।३ तीसरी बात यह कि रस व्यंग्य होता है, यह 
- १, शिक्षाभ्यासादि - मात्रे ण राघवादेः सरूपताम। 
दर्शयन्नतंको नेव रसस्यास्वादकी भवेत्‌ । सा० दृ० 
, २, काव्याथ-भावनास्वादों नतंकस्य न वार्यते । दशरूपक 3०. 
३. ““किचिन्न रस॑ स्वदंते नदः । सामाजिकांस्तु लिहते रसान पात्र नयों मतः । 
“संगीत रत्नाकर _ 
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सिद्धान्त भी भंग हो जायगा । इससे काहंयगत रस-लौकिक -होतां,-है 
ओर रसिंकगत रस अलौकिक । पंहला दूसरे का कारण हो संकता है। 

४ -कबि योगी नहीं. होते, जो ध्यानमग्न 'हो द्व्यचक्षु से देखकर राम 
आदि की अवस्था का ज्यों का त्यों वर्शन करते। बे उनकी सर्बलोक- 
साधारण अवस्था को भलका देते हैं । अभिप्राय यह कि रसिक धीरोदात्त 
आदि नायकों की अवस्थाओं के प्रतिपादक राम आदि की जो विभावना 
करते: हैं वही उन्हें आस्वादित होता है।, उदाहरण के लिए रामचरित्र 
को लीजिये। लोकोपकार के लिये राम ने लौकिक चरित्र-दिखलाया.। 
वही चरित्र लव-कुश के मुख से वाल्मीकि के शलोंकों में सुना, तो केवल 
वही" नहीं, सभा की सभा चित्रलिखित-सी हो गयी। क्योंकि उस 
लौकिक चरित्र को कवि ने अपनी: वाणी में. अपने अंतःकरंण.की 
आनन्दवेदना से उप्ते ओतग्रोत कर दिया था-। राम का चरित्र पहले 
लोकिक था और अब अलोकिक हो गया-था। * + 7: 7 /-- 


अभिनव गुप्त कहते हैं--“बीतविंध्ना प्रतीति: । अथात्‌ लौकिक 
प्रतीति में जो भाव उद्भूत होते हैं, बे ऐसे विध्नों से प्िरे रहते हैं कि 
स्वच्छुन्द रूप से अपने को प्रकाशित नहीं कर सकते-। किन्तु कॉठ्य- 
नाटक के द्वारा जो भाव उत्पन्त होते है, उनसें ये संब्ं विध्न' नहीं रह 


शी 


सकते | एक विध्न की बात लीजिये-- “/' 


हमारा व्यक्तिगंत जो बोध है, अर्थवा सुख-दु:ख के रूप में जो 
प्रकोश पाता है,- वही संत्र कुछ नहीं. हे। बल्कि उसके साथ 
हमारा 5यक्ति-बैशिष्स्य भी अज्ञात रूप से सम्बंद्... रहता: है।..उस 
सुख-ढुःखादि से हमारा व्यक्तित्व एक प्रथंक वस्तु हैं। जो लोग:हमारे. 
सुख-दुःख॑ का अनुभव करते हैं, वे उसकी व्यथता को अनुभव नहीं 
करते।. क्योंकि हमारे- व्यक्तित्व का: ज्ञान - अर्लुभव-कत्ता को ही. 
रहता । जब तंक हमरिे व्यक्तित्व से लिपटे हुए सुख-दुःख का ज्ञान न 
होगा, तब तक उसका ज्ञान अधूरा ही रहेगा। -व्यक्तित्वशूल्य- खुख- 
दुःख का यथांथरूप प्रकाशित नहीं हों सकता। इस ग्रकाः जो 
साधारण प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उसे विषय रूप में किसी की अपेक्ता 
बनी रहती -है। जब तक.इस अपेक्षा: की/पूर्ति नहीं'हो जाती; तब तक 
ज्ञान के बीच ज्ञान की विश्वान्ति नहीं:होती । :वह अपने-को प्रकाशित 
करने के लिये अपना मार्ग हूँँढ़ा ही करता है। भत्यक्ष ज्ञान म॑ वह 


डा 
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परापेज्षिता बराबर बनी ही रहती है। यह परापेज्षिता खण्ड-रूप से 
जैसे अपने को प्रकाशित कर सकती है, वेसे अखरड रूप से नहीं। 
यह परापेजक्षिता अखण्ड रूप से स्वप्रकाश का विध्न है। ऐसे विध्न 
अनेक हैं । ह 

काव्य-नाटक में जो आश्रय रूप से प्रतीत होता है वह साधारण 
रूप में रहता है। इसी से काव्यानुग़त चेतना का जो उद्बोध होता 
है, वह उसमें बेसा विघ्न नहीं हो पाता । सारांश यह कि साधारण 
लोकविषय जब काव्यगत होता है, तब वह काञ्यकला के ग्रभाव से 
सब प्रकार के संबंधों से शल्य हो जाता है, परापेज्षिता रूप दोष से 
रहित हो जाता है ओर देश, काल तथा व्यक्ति का कुछ भी वैशिष्ट्य 
नहीं रहने पाता*। इस दशा में जब चेतनोहे ध के साथ अन्तह दय 
की वासना मिल जाती है तब रस-सृष्टि होती है। बिना बाघा- 
विध्न के ही जब अन्तगंत वासन्ना रस-रूप में प्रकाशित होती है, तभी 
रस का चमत्कार प्रतीत होता है। यह अलौकिक रस में ही 
संभव है। ह । 
सीता आदि के दर्शन से उत्पन्न राम आदि की रति का उद्योध 
परिमित होता है--क्रेवल राम आदि में ही रहता है। दुष्यन्त- 
शकुन्तला आदि में जो रति उत्पन्न हुईं, उसका आनन्द उन्हीं तक 
सीमित था। किन्तु काव्य-ताटक-गत राम-सीता, दुष्यन्त-शकुन्तला 
आदि का रतिभाव विभाव आदि द्वारा प्रदर्शित होकर जो रसावस्था 
को प्राप्त होता है, वह व्यक्तितत न रहकर अनेक श्रोता और द्रष्टा को 
एक साथ ही समान रूप से अनुभूत होता है। इससे वह अपरिमित 
होता है। दूसरी बात यह कि रामादिनिष्ठ जो रात होती है, वह 
लौकिक रहती है। अत: रस अपरिमित और लोक-सामान्य न होने 
के कारण अलौकिक होता है। विध्न की बात लिखी ही जा चुकी है। 
यही द्पणकार कहते हैं कि परिमित, लोकिक और सानन्‍्तराय अथात्‌ 
विध्न-सहित होने के कारण अलनुकायनिष्ठरत्यादि का उद्योध रस 
नहीं हो सकता* । . 





१, तदपसारणे हृदगसंबादो लोकसामान्यवस्तुविषयः | अ० गुप्त 
२, पारमित्यात्‌ लोकिकत्वात्‌ सान्तरायतया तथा । | 
अनुकार्य स्य रत्यादे- उद्बोधो न रंसो भवेत्‌ ।  सा० दुपण 


' लौकिक रस और अलौकिक रस इ 


जो कहते हैं कि काव्य में सरस प्रसंग है, इससे रस काव्यगत ही 
है, उन्हें यह सोचना चाहिये कि यह्‌ उक्ति काव्य पढ़नेवाले रसिक की 
है; यह उक्ति रसिक के अनुभव की है। इससे ऐसी उक्ति का अर्थ 
यही ' हो सकता है कि काव्य का प्रसंग बड़ा प्रभावशाली है। उनमें 
अभिभूत करने की शक्ति बड़ी प्रबल है। यही सिद्ध होता है। यह 
नहीं कि काव्यगत रस है। काव्यगत रस लौकिक है और रसिक- 
गत रस अलौकिक | 

: आधुनिक काव्य-विवेचक कहते हैं. कि काव्य में यदि रस नहीं 

रहता तो काव्यानंद केसे प्राप्त होता ? काव्य में जो वस्तु होगी वही 
तो प्राप्त होगी । काठ्य का आँवला रसिकों के हृदय में आम तो नहीं 
न हो जायगा ? इससे रस काव्यगत ही है और लौकिक ही है। 

इन सब बातों का उत्तरं यही है कि जो वस्तु में देखता हूँ ओर 
जैसी देखता हूँ, वह ठीक वेसी ही है, यह कहा नहीं जा सकता। 
जो में देखता हूँ वह अपनी ही दृष्टि से, उसमें दूसरे की दृष्टि नहीं। 
दूसरे की दृष्टि में वह मेरी-जेसी ही प्रतीत होगी, यह भी कहा 
नहीं जा सकता। उस वस्तु का जो वाह्य रूप है बह उसका 
असली रूप नहीं है। उसका एक आन्तर रूप भी है। मेरी 
पहुँच जहाँ तक हो सकती, वहीं तक में देख सकता हूँ। दूसरा 
मुझ से अधिक या कम भी देख सकता है। सभी का ज्ञान एक-सा 
नहीं होता और न सभी को एक वस्तु एक-सी प्रतीत होती | कहा है 
कि जब पंडितों ने विचार करना शुरू किया तो किसी-किसी कक्षा में 
ज्ञान उनके सामने आ खड़ा हुआ" । इस दाशंनिक विषय में इतने 
तर्क-वितक हैं कि उनका' अन्त पाना कठिन है। फलिताथ यह कि 
लोक में जिसका ज़ो,रूप रहता है, वह काव्य में नहीं रहने. पाता और 
काव्य का रूप पाठकों के हृदय में, पाठकों के अनुसार अपने रूप बना 
लेता हे जो उन्हींका स्वनिर्मित होता है। इसीसे उन्हें आनन्द प्राप्त 
होता है। | ह 

कवि यह नहीं देखता कि वह वस्तु केसी है, बल्कि यह देखता है 
कि वह उसे कैसी भासित होती है। इस दृष्टि में उसकी भावना काम 





हे 


१. विचारयितुमारब्धे परिडतेः सकलैरपि । _ ु 
अज्ञान॑ पुरतस्तेषां भाति कक्षा कासुचित्‌ || पंचदशी 
२८ 
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करती है। वह दृष्टि बस्तु के अन्तरंग में पैठ जाती है। -दूसरों की 
दृष्टि ओर कवि की दृष्टि में यही अन्तर है। कवि जागतिक वस्तु को 
जब रंग-रूप दे देता है, वह वेसी नहीं रह जाती। उसकी प्रतिभा 
नयी प्रतिमा गढ़ देती है। कवि जब रचना करता है, तब उसे 
यह आनन्द प्राप्त नहीं होता, जो रचना के अनन्तर उसको बार-बार 
पढ़ने पर आनन्द पाता है। इस समय वह रसिक के स्थान पर हो 
जाता है। इसीसे कवि के काव्य में और रसिक के आस्वाद 
में अंतर है। इसीसे अभिनव गुप्त कहते हैं कि कवि काव्य का 
मूल बीज है। इससे पहले कविगत ही रस है। कवि भी सामाजिक 
के तुल्य* है ।? अत: काठ्यगत रस लोकिक है। क्योंकि कवि-निर्मिति 
के रूप में उसकी लोकिकता तब तक बनी रहती है, जब तक आस्वाद- 
योग्यता को नहीं पहुँचती । काव्य से जो रसिकों को रस मिलता है, 
वह केवल उससे भिन्‍न ही नहीं होता, बढ़ा-चढा भी। इसीसे काव्य 
का आँवला रसिकों के हृदय में उनकी अनुभूति और कल्पना से जो 
रूप धारण करता है, उसका आनन्द निराला होता है। क्‍योंकि तब 
आँवला आँवला न रहकर मुरब्बा का रूप धारण कर लेता है। इसीसे 
भरत कहते हैं कि अनेक भावों और अभिनयों से उठयंजित स्थायी 
भावों का आनन्द सहृदय दर्शक लूटते हैं, ओर प्रसन्‍न होते हैं* । 

मानसशासत्र भी इसे मानता है ओर इसको आदशनिमाण (068! 
००797प्ठ07) कहता है। मिल्टन का इस संबंध में कहना है कि 
में तो आधातमात्र करता हूँ। संगीत-निमोण का कार्य तो श्रोता पर 
ही छोड़ देता5 हूँ । यह उपयुक्त विचार की ही विदेशी ध्वनि है 

अमिनव गुप्त कहते हैं---“काउय वृक्ष-रूप है, अभिनय आदि नट 
का व्यापार पुष्प-स्थानीय है और , सामाजिक़ों का- रसास्वाद फल- 

१, मूलवीजस्थानीयात्‌ कविगतों रसः | 

कविहि. सामाजिकतुल्य एवं । अभिनवभारती 

२, नानाभावामिनयव्यज्जितान्‌ वागज्जसतवोपेतान्‌ - स्थायिभावान्‌ आस्वाद- 
थन्ति सुमनसः प्रेज्ञका: हषोदीश्र गच्छन्ति । नाट्यशास्त 

3, छ& ( १४॥६०7 ) 877६९४ (९ ६९ए-१0(९ 877 ९5०९८ा४ 8 
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स्वरूप* है?। भाव यह कि काव्यगत रूप तक रस-निर्माण नहीं होता, 
होता है रसिकों के हृदय में । विचेष्टर भी यही बात कहते हैं. कि 
पहले तो कबि-निर्मित काव्य में भावात्मक साधन होते हैं। फिर 
उसको पढ़कर हम सममते हैं कि वह हम में कहाँ तक भावों को 
जायृत करता है। काव्यगत सामग्री का प्रयोजन है पाठकों के 
हृदय में रसोदय करना * । अभिम्राय यह कि कवि रसालुकूल पात्रों का 
निर्माण करता है। अनन्तर वह काव्य के पात्रों में भावों को भरता 
है, जिससे हम कहते हैँ कि काव्य में रस है। किन्तु, उसका परिणाम 
काव्य तक ही सीमित नहीं। वह सहृदयों के हृदय में ही उम्रड़कर 
विश्रान्ति पाता है। सारांश यह कि इस अवस्था को पहुँचने पर ही वह 
अलौोकिकतां को. प्राप्त करता है। कवि और काव्य तक उसका रूप 
लोकिक ही रहता है। ह 

लोक में जो शोक, हष आदि होते हैं, उनसे दुख और सुख ही 
होते हैं। ऐसा नहीं देखा जाता कि किसी को पुत्र-शोक हो और उसे 
- देखकर किसी को आनन्द हो | किसी नरपिशाच की बात छोड़िये। 
किन्तु काव्य में शोक से भी आनन्द ही प्राप्त होता है, यदि आनन्द 
नहीं होता तो कोइ रामायण के, वनवास का प्रसंग क्‍यों पढ़ता ? 
इसका कारण उसका अलौकिक होना ही है । उसेका लोक के साधारण 
सम्बन्ध से ऊपर उठ जाना है। कारण यह कि यह शोक अलोकिक 
विभावन को. प्राप्त कर लेता है। रति आदि को आरवादोत्पत्ति--रसो- 
द्वोध के योग्य बनाना ही 'विभावन” कहलाता है। | 

लोक में जो वनवास आदि दु:ख के कारण कहे जाते.हैं वे यदि 
काठय और नाटक में: निबद्ध किये जायँ, तो उसका कारण” शब्द से 
व्यवहार नहीं किया जाता, बल्कि 'अलोकिक विभाव! शब्द से 





4, इृक्तस्थानीबं काव्यम्‌, तत्र पुष्पादिस्थानीयो5मिनयाद्निटव्यापारः । 
तत्र फलस्थानीय: सामाजिकरसास्वाद: । अ० भारती 
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व्यवहार होता है। कारण यह कि काव्य आदि में उपनिबद्ध होने 
पर उन्हीं कारणों में 'विभावन! नामक एक अलौकिक व्यापार उत्पन्न 
हो जाता है। । 

जब रंगमंच पर गीत-वाद्य होने लगता है और राम के से वसन- 
आभूषण पहनकर नट प्रवेश करता है, तब कम से कम उस समय तो 
वह व्यक्तिगत विशेषता को--अपनेपन को--अवश्य भूल जाता है। 
उस समय के लिये उसे देश, काल सब कुछ विस्मृत हो जाता है और 
अपने को राम ही समझने लगता है। उसके तात्कालिक मनोभाव को 
सत्य, मिथ्या वा संदिग्ध कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्‍योंकि 
वास्तव जगत्‌ से सम्बद्ध ज्ञान को ही सत्य, मिथ्या वा. संदिग्ध कह 
सकते हैं| उस समय वास्तव जगत्‌ उससे दूर हो जाता है और वह 
एक आरोपित वा कल्पित जगत्‌ में विचरण करने लगता है। राम: 
रूपधारी नट को देखकर यह भान नहीं होता कि देश-काल-वर्त्ती किसी 
व्यक्ति को देखा जा रहा है। क्योंकि व्यक्तिगत विशेषता से वह 
परे हो जाता है। जो नट राम बना है, वह राम नहीं हो सकता। 
स्पष्टत: चित्र में यह भासित नहीं होता । इसीसे उसको देखने के समय 
उसे न तो राम ही कहा जा सकता है ओर न कोई दूसरा परिचित 
व्यक्ति। यह विभावन हमारे हृदय में चमत्कार पेदा कर देता है 

प््रभिप्राय यह कि शोकादि के कारण दुःख का उत्पन्न होना लोक- 
व्यवहार है। शोक के कारणों से शोक के उत्पन्न होने, हष के कारणों 
से हष के उत्पन्न 'होने का नियम लोक में ही किसी सीमा तक हो 
सकता है। यह लोकिक रस है। जब वे काव्य-निबद्ध हो जाते हैं, 
नाटक-सिनेमा में दिखाये जाते है, तब उक्त विभावन नाम का 
अलौकिक व्यापार उत्पन्न हो जाता है। अतः विभाव आदि के द्वारा . 
उनसे आनन्द ही होता है, लोक में चाहे उनसे भले ही दुःख हो। 
इसी से रस अलौकिक है। दर्पणकार ने अलौकिकत्व के नीचे लिखे 
अनेक कारण दिये हैँ -- 

(१) लौकिक पदाथ ज्ञाप्य होते हैं, अथोत्‌ दूसरी वस्तुओं के 
द्वारा उनका ज्ञान होता है। पर रस ज्ञाप्य नहीं होता । क्योंकि 
अपनी सत्ता मे कभी व्यभिचरित --पग्रतीति के अयोग्य नहीं होता। 
अथोत्‌ जब होता है, तब अवश्य प्रतीत होता है। घट, पट आदि 
लौकिक पदाथ ज्ञापक से अथात्‌ ज्ञान करानेवाले दीपक आदि से 
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प्रकाशित, होते हैं, वेसे ही उनके विद्यमान रहने पर भी कमी-कभी 
ज्ञान नहीं होता। ढके हुए पदाथे को दीपक नहीं दिखा' सकता। 
परन्तु रस ऐसा नहीं है। क्योंकि प्रतीति के बिना रस की सत्ता ही 
नहीं रहती । इससे रस अलोकिक है। 

(२) लोकिक वस्तु नित्य होती है पर रस नित्य नहीं है। क्योंकि 
विभाव॒ आदि के ज्ञान पूव रस-संवेदन होता ही नहीं और नित्य वस्तु 
असंवेदन काल में अथात्‌ जब वस्तु का ज्ञान नहीं रहता, तब भी नष्ट 
नहीं होती। रस ज्ञानकाल में ही रहता है, अन्य काल में नहीं । 
अत: उसे नित्य भी नहीं कह सकते। अतः रस लोक-वस्तु-भिन्‍न-धर्मा 
है, अलौकिक है । । 

( ३ ) लौकिक पदाथ कार्य-रूप होते हैं पर रस काय रूप नहीं है। 
क्योंकि रस विभावादिसमूहालंबनात्मक होता है। अथोत््‌ विभाव 
आदि के साथ रस सामूहिक रूप से एक ही साथ प्रतीत होता है। 
यदि रस कार्य होता, तो उसका कारण विभाव आदि का प्रथक्‌ ज्ञान 
होतां। लौकिक कार्य में कारण और कार्य एक साथ नहीं दीख पड़ते ।' 
अब यदि विभाव आदि को कारण मानें ओर रस को काये, तो इनकी 
प्रतीति एक साथ न होनी चाहिए। किन्तु रस-प्रतीति के समय विभाव 
आदि की भी प्रतीति होती रहती है। अत: विभाव आदि का ज्ञान 
रस का कारण नहीं और इसके अतिरिक्त अन्य कारण संभव नहीं । 
अत्त: रस किसी का कार्य नहीं हो सकता। कहने का अभिप्राय यह कि 
रसास्वाद के समय विभाव, अनुभाव और संचारी भांवों के साथ ही 
स्थायी भाव रंस-रूप में व्यक्त होता है, जो लौकिक कार्य के विपरीत 
है। इससे रस अलौकिक है। हे 

(४ ) लौकिंक पदाथ भूत, वर्तमान या भविष्यत्‌ होते हैं, पर रस 
न्‌ तो भूत, न वर्तमान और न भविष्यत्‌ ही होता है। यदि ऐसा होता 
तो, जो वस्तु हो चुकी उसका साक्षात्कार आज केसे हो सकता है !' 
पर ऐसा होता है | ज्ञाप्प और काय न होने के कारण ,रस वर्तमान. 
नहीं है। क्‍योंकि वर्तमान में लोकिक वस्तुएँ इन्हीं दो रूपों में होती 
हैं। भविष्यत्‌ भी उसे कैसे कहें जब कि वह आनन्द्घन ओर प्रकाश- 
रूप साक्षात्कार अनुभव का विषय होता है। भव्रिष्यत्‌ की वस्तु 
वर्तमान में नहीं देखी जाती । अतः रस अलौकिक है। मा 

. इस प्रकार' द्पणकार ने रस की अलोकिकता के अन्य अनेक 
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कारण दिये हैं। जटिलता के कारण उनका यहाँ उल्लेख अना- 
वश्यक है। ह 
मनोवैज्ञानिक भी इस बात.को मानते हैं कि काव्यानुभूति--रस एक 
विलक्षण अनुभूति है। रिचाडस ऐन्द्रिय ही क्‍यों न कहें, परन्तु 
) एन्द्रिय ज्ञानों की अपेक्षा असाधारण है। क्योंकि यह भावना से ग्राप्त 
भावित ( 207०777]85७0 ) अनुभूति होती है। ऐन्द्रिय ज्ञान की 
स्थूलता और प्रत्यक्षता इसमें अधिकतर नहीं रहती । रस आत्माननद्‌- 
रूप होता है। 'रसो वे सः”। अनुभूति वा संवेदन सूक्ष्म रूप से होता 
है, पर चित्तद्गुति के कारण वह व्यापक ओर विस्तृत होता है। 
साधारणत: ऐन्द्रिय ज्ञान का यह रूप नहीं होता। यद्यपि इस अनुभूति 
के लिये रिचाडस के कथनालनुसार इन्द्रिय-विशेष का निर्माण नहीं है, 
तथापि यह भी नहीं कहा जा सकता है कि रसानुभूति अमुक इन्द्रिय 
से होती है। हमारे यहाँ मन को भी इन्द्रिय माना गया है ओर रस 
मानस-प्रत्यक्ष होता है। सहृदयता ही इस अनुभूति में सहायक है। 
यह. डंके की चोट कहा जा सकता है कि रस लोकिक सुख की अपेक्षा 
असाधारण सुख है और एकमात्र अन्त:करण की बृत्ति है। इसकी 
तह में पेठना साधारण नहीं । इसकी अनिवचनीयता मान्य है'। 
अन्त में अभिनव गुप्त की यही बात कहनी है कि रसना--आस्वाद- 
बोध-रूप होती है। किन्तु लौकिक अन्य बोधों की अपेक्षा विलक्षण 
है।. क्‍योंकि विभाव आदि उपाय लोकिक उपायों से विलक्षण होते हैं। 
विभाव आदि के संयोग से रसास्वाद होता है। अत: उस प्रकार 
रसास्वाद के गोचर होने के कारण रस लोकोत्तर या अलौकिक है।' 
 रसतरंगिणी-कार ने अलोकिक रस के तीन भेद माने हैं-- 
स्वापनिक, सानोरथिक ओर ओऔपनायक। इनमें अलौकिकता के 
यथाथे तत्त्व न रहने के कारण इनका समादर न हुआ | कविवर "देव? 
ने अपने भावविलास” में इनका उल्लेख किया है और तीनों के 
उदाहरण भी दिये हैं। पर इनमें कितनी अलोकिकता और रसबत्ता 
है जो विचारणीय है। 


१, रसना बोधरूपेव । किन्तु बोधान्तरेभ्यों लोकिकेश्यो विलक्षणैवोपायानां 
विभावादीनां लौकिकवेलक्षण्यात्‌ । तेन विभावादिसंयोगाद्रसना, यतो निष्पय- 
तेज; तथाविधरचनागोचरो लोकोत्तरोषर्थों रस इति तात्पर्य सूत्रस्य । अभिनवभारती 
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चोआलिसवीं दाया 


रस ओर मनोविज्ञान 


रस के मूल भाव हैं ओर भाव हैं मन के विकार | इससे स्पष्ट है 
कि भाव का मन से गहरा सम्बन्ध है। रसों की व्याख्या भावों का 
मनोविज्ञान है | 


हमारा शास्लीय रसनिरूपण विज्ञान-सम्मत है। यद्यपि प्राचीन 
काल में मनोविज्ञान का विश्लेषणात्मक कोई शास्त्रीय प्थक अंग नहीं 
था तथापि आचायों ने रख की विवेचना में जो मनोवैज्ञानिक 
थे ५ को 
वैभव दिखलाया है वह वर्णनातीत है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने जो 
मानसिक शास्त्र की सृष्टि की है उसका विचार हमारे शासत्रीय विचार 
के अनुकूल ही कहा जा सकता है। यहाँ उसका साधारण ज्ञान 
लाभद्ञायक ही होगा | 

मन पर बाहरी वस्तुस्थिति ( #द्धालाणवों लिड[68807 ) का 
क्या प्रभाव पड़ता है उसका एक उदाहरण लें। मेरी कन्या के बिदा का 
अवसर था। मन अवसन्न था। आँखे गीली थीं। मेरा डेढ़ दो चर्ष 
का पोता अवधेशकुमार मेरे कंघे पर खेल रहा था। हाथ पेर क्षणभर 
के लिये स्थिर न थे। उसे कंघे से उतार कर गोद में लिया। उसने मेरा 
मु ह उदास देखा। मेरे उमड़े ओऑसू पर उसकी नजर पड़ी। वह हाथ 
पैर उछालना भूल गया। उसका वालकिलोल न जाने कहाँ चला गया। 
वह भी ठुखी होकर चुपचाप मेरा मुह देखने लगा । उसको बहलाने 
के लिये हाथी के पास ले गया। पर वह हाथी को देखते ही गोद में 
मुह छिपाकर मेरे शरीर से चिपक गया। उसका शरीर थरथर काँपने 
लगा। उसने कभी हाथी नहीं देखा था। उसे उसका विशाल काय, 
लंबी सूंढ़, मोटे खंभे जेसे पैर और सूप जेसे कान भयदायक प्रतीत 
हुए। उसकी ये दोनों अवस्थायें मनोवेग के ही परिणाम थीं। 

मनोवेग मन की वह भावात्मक उच्छूवसित अवस्था है जो किसी 
वाद्य या आन्तर अभाव से उत्पन्न होता है और हमारी आन्तरिक 
स्थिति में परिवर्तन लाकर प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देता है। 

हमारे यहाँ मन के विकारों को एक ही भाव की संज्ञा दी गयी है। 
किन्तु पाश्चात्य विद्वानों ने इनके दो विभाग किये हैं--भाव और 
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मनोवेग (6७॥7०08 वण/वे ४77070078 ) फीलिंग्स और इमोशन्स | 
भावों में सुख-दु:ःख की और मनोबेगों में मय, क्रोध, विस्मय आदि की 
गणना होती है। मनोवेग या मनःक्षोभ भी सुख-दुःखात्मक होते हैं। 
व्यापक अथ ,में दोनों आ जाते है। अंग्रेजी में भी फीलिंग्स के 
अन्तगंत इमोशन्स मान लिये जाते 

आधुनिक मनोवेज्ञानिक इमोशन को शुद्ध फीलिंग--सुखात्मक वा 
दुःखात्मक अनुभूति नहीं मानते। वे उसे सवतोभावेन मानसिक 
अवस्था मानते है। भाव--सुख-दु:खानुभूति विचारों ( [6७88 ) पर 
निभ र करते है। विचारों में परिवततत होने के साथ ही भाव या 
इमोशन की अवस्था में भी परिवरततन हो जाता है। एक तो विचार ही 
अनन्त है। दूसरे उनके योग-वियोग के प्रकार भी संख्यातीत हैं । 
अभिप्राय यह कि भावों का अन्त नहीं। | 

हमारे मानसिक संस्थान में तीन प्रकार के श्रभुभव माने जांते हैं-- 
(१) संवेदानात्मक या बोधमूलक अनुभव ( 39088/709 ) सेन्सेशन 
कहलाता है जो ज्ञान से सम्बन्ध रखता है। (२) भावात्मक अनुभव 
( 7७०७४४० ) फीलिंग के नाम से अभिहित है जो भावों से सम्बन्ध 
रखता है। (३) संकल्पात्मक या प्रे स्णात्मक अनुभव ( (०४वधम०झ ) 
कोनेसन कहा जाता है जिसका सम्बन्ध क्रिया से रहता 

यदिं कोई कुछ कहता है और उसको हम समम लेते हैं तो वह 
बोधात्मक अनुभव हुआ । यदि वह कहना कुछ ऐसा हुआ जिससे 
हमें असन्नता हुई तो वह भावात्मक अनुभव होगा। और, वह कहना 
कुछ ऐसा हो जिससे हम कुछ कर गुजरने को उद्यत हो जाये तो यह 
प्रेरणात्मक अनुभव होगा। दूसरे उदाहरण से भी समझ लें। 

किसी फूल की गंध नाक सें पेठी । यह संवेदन वा बोध हुआ । इस 
बोध की क्रिया भी बड़ी और विचित्र है। वह गंध अच्छी है या बुरी 
तीत्र है या मंद, सुखदायक है वा दुःखदायक, ग्राद्य है वा अग्राह्म, घृर्य 
है वा स्पहणीय, इत्यादि में से किसी का जो अनुभव होगा, वह हुआ 
भाव। ओर, वह बुरा, अयोग्य, दुःखदायक वा घृर्य होने के कारण 
फेंक देने या सुखदायक, भ्राह्य, स्पृहणीय वा अच्छा होने के कारण 
बार-बार सूंघने की इच्छा हो तो वह अनुभव संकल्पात्मक वा 
प्रेरणात्मक माना जांचगा । 

भाव के संबंध में तीन मत हैँ। एक का कहना है कि भाव एक 
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प्रकार का संवेदन ही है जो सुखात्मक वा दुःखांत्मके होता है॥ दूसय 
कहता है कि भाव संवेदन तो नहीं पर उसका गुण है। सुख वा दु:ख 
होना भाव का वेसा ही गुण है जेसा कि संवेदन कहीं मंद होता है 
ओऔर कहीं तीत्र | दूसरी बात यह कि अनेकों सुख-दुःख मानसिक ही 
होते हैं, जिनका संबंध संवेदन से नहीं होता। तीसरे का कहना यह 

कि भाव का स्व॒तन्त्र स्थान है। कारण यह कि भाव स्वत: उद्धत 
होता है जिसका सस्बेन्ध भावुक से होता है और बोधात्मक अनुभव 
का सम्बन्ध वस्तु से होता है। दूसरी बात यह कि भावुकों के एक ही 
वस्तु के सम्बन्ध में भाव भिन्न भिन्न हो सकते हैं पर वस्तु-संबंधी बोध 
सभी का एक ही होगा। | ; 


मैगड्यूगल साहब ने मनोवेगों को सहजबृत्तियाँ ( [78#7० ) 
इनसटिंक्ट कहा है। सहजवृत्तियोँ वे ही कहलाती हैं. जिनमें तीनों 
प्रकार के उक्त अनुभव माने गये हैं-। अथोत्‌ सहजवृत्तियों में ज्ञानात्मक, 
भावात्मक और क्रियात्मक अनुभव होते हैं। भावात्मक वृत्तियाँ 
(587/7797/8 ) सेंटिमेंट्स स्थिर वा स्थायी होती हैं ओर इनसे 
संबंध रखने वाले मनोवेग अनेक होते हैं । ु 
अलेक्जेंडर शंड का कहना है कि मन की प्रवृत्ति सहेतुक होती 
है। उसकी सिद्धि के लिये मन की सारी प्रवृत्तियों और शरीर के सारे 
अवयवों का योग आवश्यक होता है। ऐसे मानवी मनोव्यापार की एक 
प्रबल प्रवृत्ति दीख पड़ती है। अत; सहज पवृत्तियों का संघ बनता और 
उनका कार्य चलता रहता है। जब सहज प्रंब्ृत्ति वा भावना एक रहती 
है तो प्राथमिक ( 77775797 ) कहलाती है ओर जब एक से अधिक 
सहज प्रवृत्तियाँ काम करने लगती हैं तो अनेक सहचर भाव “भी 
एक दूसरे से मिल जाते हैं। इन मिश्रित भावनाओं को -संमिश्र 
( (2००700०% ) और इनके विशिष्ट विभागों को साधित भावष॑ना 
( 26४ए७९ ७॥70707 ) अथोत्‌ संचारी या व्यभिचारी 
कहते हैं । ह े 
ड्मंड और मेलोन ने मनोवेग और भाव--इमोशन और ेंटिसेंट 
का यह लक्षण किया है-मनोवेग मन की एक अवस्था है जिसका 
श्रन्त:साक्षिक अनुभव हो। भाव या भावधृत्ति वद मनोवेगात्मके बृर्ति 
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है जिससे मनोवेग की उत्पत्ति होती है*। यह स्थायी भाव और 
संचारी भाव का गड़बड़्घोटाला है। .., 

मनोवेज्ञानिकों ने स्थिरदृत्ति के दो भाग किये हैं। पहली स्थिरबृत्ति 
मूतवस्तुविषयक ( (/07०/७/9 ) होती है। इसके भी दो भेद हैं-- 
मूतजातिविषयक ((207०7/७० (3७7७/७)) और मूत्तव्यक्तिविषयक 
( (7070०898 ?6/८टप३० ) । जहाँ जाति वा किसी वर्ग का संबंध 
हो वहाँ जाति-विषयक स्थिरवृत्ति होती है। जैसे ख्री-ज।ति, शबन्रुवग, 
बालकवृन्द आदि । जहाँ व्यक्ति-विशेष, विशिष्ट शत्रु, मित्र आदि से 
संबंध हो वहाँ व्यक्तिमूलक स्थिरत्त्ति होती है। दूसरी स्थिखूत्ति 
है अमृतवस्तुविषयक ( 0874० )। जहाँ मानसगोचर अमूत विषय 
होते हैं वहाँ यह होती है। जैसे कि समता, ममता, क्र रता, दया 
आदि | यह भेद कोई महत्त्व नहीं रखता। 

सहज ग्रवृत्ति न तो मानसिक है ओर न शारीरिक, बल्कि दोनों 
का मिश्रित रूप है। इससे इसे मानस-शारीर,(8ए०४०-०!एशंटव)) 
प्रवृत्ति. कहते है। क्‍योंकि इनका उद्गम मानस तो है पर उनकी 
सहचर भावना का आविष्कार शरीर से ही संबंध रखता है। आगे 
इनका कोष्टक दया गया है। 

' मानस शास्त्र की दृष्टि से एक काव्य-पाठक॑ के मानस-व्यापार का 
विचार किया जाय तो तीन मुख्य बातें हमारे सामने आती हैं | एक तो 
है उत्त जक वस्तु ( $7%9पणो००७ )। यह है काव्य अथात्‌ काव्य के 
विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी आदि। दूसरी उस उत्त जक वस्तु के 
सम्बन्ध में प्रत्युत्तरात्मक क्रिया का करनेवालां स्चेतन प्रणी । यह है 
“ सहृदय पाठक । और, तीसरी उस प्रत्युत्तरात्मक क्रिया (म७४|०0798) 
का स्वरूप है उप्नकी सुखात्मक मनो5वस्था । यह सुखात्मक मनो5वस्था 
रसिकगत रस है जो पाठक के कंप, नेत्रनिमीलन, आन-न्दाश्र 
से प्रगट होता है। अभिप्राय यह कि मनोवेगों का आस्वादन ही 
रस है। यह हमारी रसप्रक्रिया के अनुरूप ही मानस-व्यापार है। 
मनोविज्ञान शास्त्र का यही नवनोत हे। 
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पेतालिसवीं छाया 
रस-विमश 


काव्य की रसचचों से काव्य के रस का आस्वाद नहीं मिलता | 
बह सहृदयो--दिलदारों के हृदय से--दिल से अनुभव करने की--लुत्फ 
उठाने की वस्तु--चीज है। इसीसे रस को 'सहृदयह्ववयसंवादी” कहा 
गया है। अथोत्‌ , सहृदयों के हृदय का अनुरूप होना--सहधर्मी होना. 
रस का गुण है।. | 

काव्यों के अनुशीलन से ओर लोक-व्यवहार-निरीक्षण से विशद्‌ 
बना हुआ जिनका सानसदपण काव्य की व्णनीय वस्तु को प्रतिबिंबित 
करने की योग्यता रखता है वे ही हृदय की भावना में समरस होनेवाले 
सहृदय हैं।* अभिग्राय यह कि काव्य पढ़ते-पढ़ते जिनका हृदय ऐसा 
निर्मल हो जाता है कि उसमें काव्य के अंतरंग में पेठने की शक्ति आ 
जाती है। फिर जब वह कोई काव्य पढ़ता है तो उसके वर्णन से ऐसा 
मुग्ध हो जाता है, उसमें उसका मन ऐसा रस जाता है कि उससे 
हटना ही- नहीं चाहता। ऐसे ही व्यक्ति सहृदय कहलाते हैं। 

रंस के दो उपादान हें--वाह्य और आन्तर। वाह्मय उपादान हैं 
कवि का काव्य, नाटक, उपन्यास आदि। आन्तर उपादान हैं चित्तवृ- 
' त्तियाँ, भमनोविकार वा राग। प्रचलित शब्दों में इन्हें भाव कहते हैं। 
काव्यवर्णित विभाव, अनुभाव आदि वाह्मय उपादानों से मन के भाव 
रस-झूप' में परिण॒त् हो जाते हैं। अभिप्राय यह कि लोकिक उपादानों 
से भी हमारे मन में हषे-शोक के भाव जाग उठते हैं और हर्पित-शोकात 
होतेहैं। पर ये भाव न तो रस हैं ओर न जिससे ये भाव. उठते हैं बह 
काव्य ही है। किन्तु इन्हीं स्वप्तिल भावों पर जब कवि अपनी प्रतिभा 
का मायाजाल फैलाकर एक मनोरम सृष्टि कर देता है, काव्य का रूप 
दे देता है तभी उससे सामाजिकों को रसानुभव होता है। यही उसकी 
लौकिकता से अलौकिकंता है। यही कारण है कि लोकिक शोक से हंम 
शोकात ही होते हैं. पर काव्य के करण रस से भी हम आनन्द ही 
प्राप्त करतें हैं ः 
३ थेषां-काव्यानुशीलनाभ्यासवशादिशदीमभूते मनोमुकुरे ” वरणनीय-तन्मयीभवन कु 
नयोग्यता ते हृदयसंवादभाजः सहृदयाः । ध्वन्यालोकछोचन | ह 
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शयनगृह में आती हुईं नववधू को देखकर क्या कभी हम उस रस 
का आस्वाद सकते हैं जो इस कविता से रसास्वादन होता है-- 
अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात ! विकंपित रूदु उर, पुलकित गात, 
सझंकित ज्योत्स्ना सी चुपचाप, जड़ित पद नमित पछक दृगपात ; 
पास जब आ न सकोगी प्राण | मधुरता में सी मरी अजान, 
लाज की छुईं मुई सी म्लान, प्रिये प्राणों की प्राण। पंत 
इसमें डेढ़ हाथ के घूंघुट लटकानेवाली न तो लौकिक नववधू ही 
है ओर न कमर समर करना, अड़ती हुई आना आदि अनुभाव ही हैं 
है यहाँ एक अलौकिक, कविकल्पित लाज की छुई मुई नायिका आलंबन 
ओर मिलन-मधुर, स्वाभाविक लाज के लजीले काय--अनुभाव । 
कवीन्द्र रवीन्द्र यह भाव पहले ही व्यक्त कर चुके हैं-- 
द्विवाय जड़ित पदे कंप्रवक्षे नम्न नेन्नपाते 
स्मित हास्ये नाहीं चलो सरूजित वासर शब्याते 
हा वि स्तब्ध अद्ध याते 
किसी बालविधवा को देखते ही हम जीभ दाबकर हाय 
हाय करते हैं; आँखों में आँसू उमड़ आते हैं और दु:ख ही दुःख होता 
है । पर ऐसी कविताशों को आँसू बहाते हुए भी हम पढ़ते हैं; एक ही 
बार नहीं, बार-बार पढ़ना चाहते हैं और आनन्द लाभ करते हैं। 
अभी तो मुकुट बधा था साथ, हुए कछ ही हलदी के हाथ ; - 
खुले भी नं थे लाज के बोल, खिले भी चम्बन झून्य कपोल 
हाय. रुक गया यहीं संसार, बना सिन्दूर अगार ! 
बातहत छतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाघर ! पंत 
इससे स्पष्ट है कि काव्यरस अलौकिक होता है ओर हमें आनन्द 
ही आनन्द देता है। नित्य निरन्तर आनन्द-दान ही रस का काय है। 
कोई किसी को कहे कि 'तेरे लड़का हुआ है? तो पिता को जो 
प्रसन्नता होती है वह न तो रस ही है और न वह. वाक्य ही काव्य । 
किन्तु कवि इसी हष को विभाव, अनुभाव की प्रतीति में ऐसा सरवाभा- 
विक सुख से विलक्षण बनाकर रख देता है कि वह सहृदयों का हृदया- 
कष क होकर चमकने लगता" है अथात्‌ वह हर्ष रस रूप में. परिणत 
होकर आस्वादयोग्य हो जाता है। जेसे, - या "४ 
१ (पुत्रस्ते जात? इत्यतो यथा हर्षों जायते तथा नापि लक्षणया । अपितु सहृदयस्य 
हृदयसंवादवलादिभावानुभावग्रतीती सिद्धस्वभावसुखादिविलक्षणः परिस्फुरति। छोधन 


रसबविमर्श हो 
ज्यों भूप ने स्वसुतसंभवध्नत्त जाना, ऐसे हुए सुद्ति विम्नह भान भूले । 
जैसे तपोनिरत आत्मनिधान योगी होता प्रसन्नमन अंतिम सिद्धि पाके ॥ 
राजा हुए मुद्त और प्रसन्न ऐसे दो दंड एक टक हो रखते रहे वे । 
- बोले तदा सचिव से,सब राज्य में हों आनंद, मंगल, कुतूहल खेल जा ॥ ६ 
-सिद्धाथ 
इसी रूप में सहृद्य अपने हृदय को श्रतिफलित देखते हैं और यही 
सकलहृद्यसमसंवेदना है। कवि लौकिक भाव को रसरूप देने के 
समय जब लौकिकता को पार कर जाता है तभी वह काव्य-रस की 
सृष्टि करने में समथ होता है । हे 
डाक्टर भगवानदास कहते हैं, “किसी दुःखी-द्रिद्र को देखकर 
किसी के मन में करुणा उपजे वा उसको धन दे, वा अन्य प्रकार से 
उसकी सहायता करे तो दाता तो करुणा का, दया का, दुःखी के शोक 
में अनुकंपा, अनुक्रोश, अनुशोक ( अंग्रेजी में सिम्पैथी ) का भाव हुआ 
पर रस नहीं आया। यदि सहायता कर चुकने के बाद उसके मन में 
यह वृत्ति उत्पन्न हो--कैसा ढुःखी था, कैसा द्रिद्र था, कैसा कषपापात्र 
था तो जानना कि उसको करुण रस आया |”? 
रसालुभव आगे-पीछे की बात नहीं। यह कौन कह सकता है कि 
जिस समय वह दान देता है उस समथ उसके हृदये में यह अलुभूति 
न होती हो कि बड़ा ही ढुखिया है। दुखी-दरिद्र होने की अनुभूति ही 
तो उसे प्रभावित या श्रेरित करती है कि इसे कुछ दान दो, इस पर 
दया करो, बड़ा ही दुखिया है। दान का तात्कालिक कार्य ही इस बात 
का प्रमाण है कि उसे कुछ अल॒भूति हुई है। यह भावलंधन की सीमा है। 
अनुकंपा और सिम्पैथी का भाव उसी समय तक रहता है जिस समय 
वह मन में जाग जाता है, उसकी उद्रकावस्था रहती है। जब 
उसकी प्रतिक्रिया हुईं तब वह अलुभूति का परिणाम कही जायगी। 
यदि इसमें उपेक्षा का भाव हो, हटा देने या गलग्रह दूर करने के विचार 
से कुछ देना हो तो यह न तो भाव का रूप धारण कर सकता है और 
न रस का ही। इस अथ का समर्थन आपका यह रस-लक्षण कर रहा 
है-..“अबुद्धिपूवक, अनिच्छा-पूवेक, स्वाद नहीं, किन्तु बुद्धि-पूर्वक, 
इच्छापूवंक आस्वादन की अनुशयिनी चित्तवृत्ति का नाम रस है।” 
इन दोनों दशाओं में करुणा का उपजना और उसका अनुभव होना 
आवश्यक है। ये भाव और रस लोकिक हैं। अलौकिक भाव-रस में 


काव्यदपंण 


है 


(५९ 


5९ 


ज्ञान और अनुभव साथ ही साथ होते हैं। यही रस की अलौकिकता 
है। भाव ओर र॒स के सम्बन्ध में आगे-पीछे की बात-कहना भ्रामक है 
वे लौकिक ही क्‍यों न हों । क >& 

आप आगे यह लिखते ह--“भाव, क्षोम, संरंभ, संवेग, आवेग 

हढ.ग, आवेश ( अंग्रेजी में इमोशन ) का अनुभव रस नहीं है ; किन्तु 

उस अनुभव का 'स्मरण?, 'प्रतिसंबेदनः, आरवादन?, 'रसन” रस हे। 
भाव-स्मरण रस:? | 

यह कहना ठीक नहीं। भाव का अनुभव भी रस होता है. क्योंकि 
उसमें भी रसन है--आस्वाद-योग्यता है। आचाये का कहना है कि रस, 
भाव, इनके आभास, भाव के उद्गम, शान्ति, सन्धि, सबलता, सभी 
रसन से--आस्वादित होने से रस" ही हैं। अनुभव ही तो आस्वादन 
है। प्रतिसंवेदन के स्थान पर अनुसंवेदन शब्द होता तो ठीक था। 
धआ आप प्रमाण देते हैं 'भावस्मरणं रस: पर व्याख्या में 'भाव के अनुभव 
का स्मरण लिखते हैं| भाव का स्मरण तो- रस होगा ही जो उसका 
अनुभव है। भाव के अनुसव का स्मरण रस होता है यह बड़ी विचित्र 
बात 
. इस रूप में रस का विमश नये समलोचकों को भले ही पसंद 
की वस्तु नहीं हो पर आलंकारिकों की दृष्टि में, शुद्ध काव्यतत्वाव- 
गाहियों की दृष्टि में इससे बढ़कर दूसरी यथाथ व्याख्या क्‍या हो 


सकती है ? 





. ' ..._ छियालिसवीं छाया - 
' रस-संख्या-विस्तार 
.. रसे आननद-स्वरूप है। जब हम आनन्द-रूप में उसे पाते हैं तब॑ 
उसके भेदों की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । किन्तु, जब हम रसोः 
त्पत्ति की विधाओं पर ध्यान देते हैं तब उसके मैंदों पर विचार करना 
आवश्यक हो जाता है ओर उसके मनमाने भेद करते हैं । 
१ साहित्य के प्रथम आचाय भरत मुनि. ने प्रधानत: आंठ रसों 


अल 
“१ रसभावी तदामासो भावस्य प्रशमोदयो । ॥ 
सन्धि: सबलता चेति सर्वंषपि रसनाद्रसाः । साहित्य-दुपर्ण 


रस-संख्या-विस्तार न 


का ही-उल्लेख किया-है।*- नाव्यशास्ष में शान्त-रस का जो उल्लेख है 
कहते हैं कि वह प्रज्ञिप्त है। टीकाकार उद्धट ने वह अंश जोड़ 
दिया है। पहले-पहल उद्धट ने ही नाटक में शान्त रख की अवतारणा 
की है ।* 

२ दण्डी, ने माधुय गुण के लक्षण में रस-का नाम लिया है -तथा 
बागू-रस ओर वस्तु-रस नामक-उसके दो भेद किये हैं। शब्दालंकारों 
में अनुप्रास को बागू-रस का पोषक और अथोलंकारों में ग्राम्यत्व 
दोष के अभाव को वस्तु-रस -का पोषक माना है। पर स्व॒तन्त्र रूप से 

होंने रसविवेचन नहीं किया है। 

३ रुद्रट ने उक्त नव रसों में .एक प्रयान्‌ रस जोड़कर .उसकी 
संख्या दूस कर दी है- इसमें स्मेह स्थाग्री भाव, साहचर्य. आदि 
विभाव, नायिका के अश्र, आदि अनुभाव होते हैं ।४* इस प्रेयाव रस 
का मूल कारण भामह ओर दरडी के प्रेयस अलंकार ही है, जिसमें 
प्रियतर आख्यान अथातू देवता, सान्य; प्रिय, पुत्र आदि के ग्रति प्रीति 
पूवंक वचन कहा जाता" है। 

४ भोज ने ग्रेय के बाद दो ' अन्य रसों--उदात्त, और उद्धत--की 
वृद्धि की। उन्‍होंने उदात्त का 'मतिः और उद्धत.का “गे! स्थायी 
भाव स्थिर किये। उनके मत से धीरोदात्त ओर धीरोद्धत नायक इन 
दोनों रखों के नायक हैं। 

४ विश्वनाथ ने वत्सल नामक एक ' नये रस का उल्लेख किया 
जिसका स्थायी भाव वात्सल्य है। इसके पुत्र आदि आलंबन ओर 
'अंगस्पश आदि अनुभाव* हैं ,.. + 

६ प्र यसू अलंकार से ही भक्तिरस की उद्धावना-की -गयी ।-पर 
शान्‍्त रस में ही तब तक। इसका. अन्तभाव होता रहा जब तक 





१ अश्टो नाट्य रसाः स्खताः । नाव्य शाखत 
२ वीभत्सादूभुतशान्ताश्व नव नाव्य  रसा:'स्ट्ता: । का० सं० 
३ मधुरं रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः । काव्यादुश ' 
४ स्नेहप्रकृति: प्र यान! आदि काव्यालंकार के १५-१७, १८, १६ इलोक । 
५ प्रेथः प्रियतराख्यानम । काव्यादश 
६ वीभत्सहास्यप्र यांसः शांतोदात्तोद्ूघता: रसाः । स्‌ू० क० - 
७ स्फुट चमत्कारितया वत्सलं च॒ रस 'विदुः ।**'सा० दुपण 
२७ 


२१ ० का्यंद्पणं 


रूपगोस्वामी तथा मधुसूदन सरस्वती ने उसका पक्ष समथन नहों 
किया | भक्ति रस को इतनी ग्रधानता दी गयी कि भक्ति में ही वीर 
आदि नव रस दिखला दिये गये। भक्ति को ही भागवत में भागवत 
रस माना गया है। ह 

७ इसी प्रकार अभिनव गुप्त ने आद्र ता-स्थायिक स्नेह रस और 
गन्धस्थायिक ल्ौल्य रस की कल्पना की। 

८ रसतरक्विणी में निवृत्तिमूलक शान्त रस जैसे माना गया है वैसे 
ही प्रवृत्तिमूलक माया रस भी माना गया है। 

६ उद्धट की दृष्टि में समी भाव अनुभाव आदि से सूचित होने 
पर अथोत्‌ संचारी, स्थायी, सात्विक भाव, अनुभाव आदि से 
प्रेयस्वत्‌ काव्य बन जाते है अथात्‌ सभी भाव रस रूप धारण करर 
सकते हैं 

१० मधुसूदन सरस्वती तो यहाँ तक कहते हैं कि जितनी चित्त- 
दर तियाँ-मनोविकार हैं सभी स्थायी भाव हैंजो विभाव आदि के 
कारण रसत्व को प्राप्त हो जातेः है । 

११ इसी बात को रुद्र॒टक्कत काव्यालंकार के टीकाकार नमि साधु 
कहते हैँ कि ऐसी कोइ चित्तवृत्ति ही नहीं जो परिपुष्ट होने पर रसावस्था 
को प्राप्त न” हो ! न्‍ 

१२ संगीतसुधाकर में ब्राह्म, संभोग ओर विप्रलंभ नामक तीन 
अन्य रसों का उल्लेख है ओर क्रमश: आनंद, रति और अरति इनके 
स्थायी भाव माने गये है । 

१३ सानस शास्त्र का भी एक प्रकार से यही सिद्धान्त है कि सानव- 


१ निगमकल्पतरोगेलितं फल शुकमुखादम्तद्रवर्सयुतम्‌ । ' 

पिवत भागवत॑ रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः । भागवत 
२ रत्यादिकानां भावानामनुभावादिसूचने: । 

यत्काव्य॑ बध्यते सद्धिः तत्पम यस्वदुदाहृृतम्‌ ॥ काव्यालरूुकार 
३ थावत्यो द्रुतयस्चित्ते भावास्तावन्‍्त एवं हि।. 

स्थायिनों रसतां यान्ति विभावारिसमाश्रयात्‌ || भ० भ० रसायन 
४ थदुत सा नास्ति कापि चित्तबृत्तिः या परिपोष॑ गता 

मन श्सीभवति । काव्यालंकार ४-५ की टीका 


रस-संख्या-संकोच रे 


जीवन को पूर्णतः: प्रकट करनेवाली जितनी प्रमुख, उत्कट और 
आस्वादयोग्य भावनाये हैं सभी रस हो सकती हैं। 

इस ग्रकार रस-संख्या के क्षेत्र में, क्रान्ति, अशान्ति, अराजकता 
का कारण भरत के स्थायी ओर संचारी भावों का गड़बड़घोटाला ही 
है। अथात्‌ भरत निबंद, क्रोध आदि की गणना स्थायी और संचारी, 
दोनों में नहीं करते तो ऐसी धाँधली नहीं मचती । 

कवि कलाकार है| वह एकता में अनेकता की कल्पना करता है। 

उन्हींमें उसकी कला विकास पाती है ; सौन्दय-सष्टि करती है। एक 

में अनेक भावनाओं के दिखाने में उसकी बुद्धि कुर्ठित-सी हो जाती 
है। प्रषात की एक धारा, वह विशाल ही क्‍यों न हो और उसमें सहस्र 
धाराओं को आत्मसात्‌ करने की शक्ति ही क्‍यों न हो, कला की दृष्टि 
से मिर-भिर भरनेवाले करने की समता नहीं कर सकती । एक ही रस 
में जीवन की रंगीनियाँ प्रकट नहीं होतीं। कलाकार “एकमेवाह्वितीयं? 
का उपासक नहीं होता। वह 'एको5हं बहु स्याम” की उपासना करता 
है। रस की अनेकता की कल्प॑ना में यही तत्त्व है। आचाय तो उनका 
अनुधावन ही करते हैं। ह ह 
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सेंतालिसवीं डाया 

रस-संख्या-संकोच हि 
आचायों में रस-संख्या-विस्तार की जो भावना काम करती रही 
उसके बिपरीत आचार्यों ही में नहीं, कवियों में भी रस-संख्या-संकोच 
की भी भावना काम करती रही । कारण यह कि सभी भावनायें एक सी 
नहीं होतीं। यदि कोई प्रबल तो कोई सामान्य। यदि एक से दूसरे 
का काम निकल जाय तो दूसरे के अस्तित्व से क्या प्रयोजन ? जैसे 
विशेषता वा भिन्नता दिखलाने की--पएथकरण की अवृत्ति रही बेसे 
एकीकरण की पवृत्ति भी चलती रही। एकीकरण का कारण यह 
समझा जाता है कि आनन्द एक रूप है। वह चित्त की अचंचलता-- 

एकाग्रता से उत्पन्न होता है। आनन्दरूप रस में भेद-भाव कैसा ! 


२१२ काव्यदपंण - 


अहंकार शड्रार ही एक रस हे 

अहंकार ही शद्भार है, वही अभिमान है और वही रस है। उसीसे 
रति आदि भाव उत्पन्न होते हैं। अहंकार त्रह्मा का पहला आविष्कार 
है और उसीसे अभिमान की उत्पत्ति बतायी जाती है। 

यह मनोविज्ञान के अनुकूल है। आत्मप्रवृत्ति (850 [788700०) 
एक प्रधान प्रवृत्ति है और उसका अविष्कार व्यापक रूप से होता 
है। अहंकार सांसारिक पदार्थों से सम्बन्ध रखता है और , उन्-उन 
पदार्थों से रति, शोक आदि भावनायें उद्ध,त होती हैं। जब कहता 
हूँ कि में क्रीधी हूँ, शोकात हूँ, दयालु हूँ, प्रसन्न हूँ, तब रस का 
अनुभव होता है और 'में हूँ” इसमें अहंकार प्रत्यक्ष सा हो जाता है। 
थोड़े में में हूँ” इस प्रकार आत्मा को अपने अस्तित्व का अनुभव 
करना ही आनन्द है। ०७ + था 

हि . रति शज्ञार ही एक रस हे ' 

व्यासदेव ने रति खज्भार को ही प्रधानतां दी है और उसे ही एक 
रस माना है। उन्होंने रति की उत्पत्ति अभिमान से मानी है। वह 
परिपोष प्राप्त करके शद्भार रस में परिणत हो जाती है। हास्य आदि 
अन्य रस अपने स्थायि-विशेषों से परिपुष्ट होकर अन्य रस बनते हैं 
जो उसके ही भेदः हैं। 

भोज कहते हैं कि शास््रकारों ने शज्भार, वीर, करुण आदि दस 
रस माने हैं. पर आस्वादयोग्यता से हम खूद्भार को ही एक रस 
मानते हैं। 


१ तत्च आत्मनो5हंकारगुणविश्ेषं ब्रमः,। 

स अज्ञार: सोइमिमान: स रसः । तत एवं रत्यादयो जायन्ते । शड्भजारप्रकाश 
२ अमिसानाद्रतिः सा च परिपोषमुपेयुषी । 

व्यभिचायादिसामान्यात्‌ >शज्ार इति गीयते ॥ 

तद्भेदाः काममितरे हास्यादा अप्यनेकशः । 

स्वस्वस्थायिविशेषो5थ॑ परिपोषस्वेलक्तणंं: ॥ भग्निपुराण 
३ >ज्ञाखीरकरुणाद्ध तरोद्रहास्यवीमत्सवत्सलभयानकशान्तनाम्नः ॥ 
ः श्म्नासिषुदश रसान्सुधियों वय॑ ठु *य्ञॉसस्‍्मेव रसनादुसमामनामः ॥| 

| ह की 3 -- शड्जीरप्रंकाशा 


रस-संख्या-संकोच २१३ 
प्रेमं ही एक रख हैं हक 
रति के अन्तंगत ही प्रेम, प्रीति आदि भी मान लिये गये हैं। किन 
में छ ९ # 
रति में प्रम एक विशेष स्थान रखता है। भोज ने प्रेम को बड़ा महत्त्व 
दिया" है। कवि कंणपूर का तो कहना है कि समुद्र में तरंग की भाँति 
सभी रस ओर भाव भ्रेम ही में उन्मीलित और निमीलित होते हैं। 
भवभूति का प्राप्य' प्रेम कवि सत्यनारायण के शब्दों में इस 
प्रकार है-- * ' 
सुख-दुख में नित एक, हृदय को प्रिय विराम थक ।' 
सब विधि सों अनुकूछ विशद्‌ रूच्छनमय अविचका)॥ , 
जासु. सरसता सके न हरि कब हूँ. जरठाई। - 
ज्यों-ज्यो बादत सघन-सघन- सुन्दर - सुख दाई॥ 
जो अवसर पर संकोच तजि परनत हृढूं अनुराग सत। 
जगदुलभ सज्न प्रेम अर बड़) भागी" कोड रहते ॥ 
कवीरदास कहते हैं--.. जोक 
' ' पोथी पढ़-पढ़' जग सुआ हुआ न पंडित कोय"। 
एके अक्षर श्रेम का पढ़े सो पंडित 'होय।॥ 
| अ्रभिप्राय यह कि एक प्रेम ही से सब कुछ होता है। 
भारतेन्दु का केथन है-- 
जिहि ' छहि फिर केछु छहन की आस न चित 'में होय। 
जयति' जगंत पावन' करन प्रेम बरन' यह' दोय 
डरे सदा चाहे न कछु सहै सबे जो होय। 
रहे एक रस चघाहिके प्रेम बखाने सोथ ॥ 
एक अंग्रेज का कथने है ४ म प 
(>00 8 )076) !078 48 ठ0०0--अ मे ही इंश्वर है और इश्वर 


हीपभ्महै। 


१ रसन्तिहें प्रेमाणमेव मामनन्ति । ४० प्र० 
२ -उन्मज्जन्ति त्िमज्जन्ति प्र मण्यखण्डरसत्वत्त:,। पर 
सर्वे रसाशच भावोइच तरंगा, इव वारिधो ॥ ' भलूंकारकौस्तुम ;, 


॥।॒ 


२१४ काव्यद्पण 


शज्ञारिक प्रेम को अनुराग, स्वजन-परिजन के श्रेम को सोहादं, 
बड़ों के ग्रति छोटों के ग्र म॒ को भक्ति, छोटों के ग्रति बड़ों के ग्रम को 
वात्सल्य और विक॒ल होकर जो श्रम किया जाता है उसे कार्पए्य 
कहते हैं। इस प्रकार प्रेम पाँच प्रकार का होता है। 
करुण ही एक रस हे 
महाकवि भवभूति कहते हैं कि करुण ही एक रस है जो निमित्त- 
भेद से अन्यान्य रसों के रूप ग्रहण करता" है। 
कारुणिक कवि पन्‍्त कहते ह-..- 
वियोगी होग) पद्वछा कवि .आह से उपज्ञा होगा गान। 
उमड़ कर श्राँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान । 


एक अंग्रज़ कवि की उक्ति है-- 


(2 86868 80708 878 [9088 
फिदा 6) 6 इद066४ 90फ0097॥ 


अथात्‌ हमारे मधुरतम संगीत वे ही हैं जिनमें आह -उपजानेवाले 
भाव भरे हुए हैं 
अऊरू त ही एक रस है 
चित्त-विस्तार-रूप जो चमत्कार ( विस्मय ) है वही रस का सार 
है। उसका सर्वत्र अलुभव होता है। उस सार चमत्कार में 
अह्ू त रस ही वतेमान रहता है। इससे अद्भू ,त ही एक- रस* है। 
आपत्मरस ही एक रस हे 


आत्मा से विभिन्न पदार्थों में जो रसबुद्धि होती है वह मिथ्या है 
सच्ची नहीं। क्योंकि आत्मा ही के लिये तो सब वस्तुयें प्रिय होती हैं। 





एको रसः करुण एवं निर्मित्तमेदात्‌ भिन्न: पृथक प्रथगिवाश्रयतें विंवतोन्‌। 
... --ड० रा० घरित 


चना 


२ रसे सारः चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते । तचमत्कारसारत्वे सर्वत्राप्यद्भुतों रसः ॥ 
तस्मादद्भुतमेवाह कृती नारायण; स्वयम्‌। साहित्यदृपण 


रैसों का मुख्य-गौण-भाव बा 


इससे एक आत्मरस ही निश्चित, समथ ओर नित्य है। और 
आत्मानंद ही सब कुछ” है। _ ह ु । 

इस पअकार एकीकरण में अनुभव, आग्रह और मतविशेष का 
प्रभाव ही विशेषतः दृष्टिगोचर होता है। किन्तु इससे कल्ाबिकास का 
क्षेत्र संकुचित हो जाता है। के 

अड़तालियीं ढाया 
रसों का मुख्य-गौण-भाव 

भरत ने चार रसों को मुख्यता दी है। बे हैं--श्वज्ञार, वीर, रौद्र 
तथा वीभत्स । इन चारों से ही हास्य, करुण, अदूभुत तथा भयानक 
रसों की उत्पत्ति भी बतायी* है। इससे प्रथम चारों की प्रधानता 
सिद्ध होती है। 

भरत के श्लोकों में जो रस और स्थायी भावों का क्रम दिया 
हुआ है वह एक दूसरे से मिलता जुलता है। जैसे, शज्ञार-- 
हास, करुण--रोद्र, वीर--भयानक, वीभत्स--अद्भुत तथा रति, 
हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय३ | पर उपयुक्त 
उत्पत्ति-क्रम से इसका मेल नहीं खाता । ु 

भरत ने वीभत्स को ग्रधानता दी है पर विचारकों की दृष्टि में 
उसकी गौणता है। कारण यह कि वह यथास्थान हल्की घृणा पैदा 
करके शान्त हो जाता है। इसका साधन पीब, हड्डी, मांस आदि बृत्ति- 
संकोचक जुगुप्सित वस्तुएँ हें। समाज में घृरित कर्म करने वाले 
'मनुष्यों की ओर दृष्टिपात करते हैं तब वीभत्स की व्यापकता लक्षित 
होती है पर वह उत्कटता उसमें नहीं पायी जाती जो दिये हुए उदा- 


१ आत्मनोब्न्यत्र या तु स्थात्‌ रसबुद्धिन सा ऋता । 
श्त्मनः खल कामाय सब मन्यत्‌ प्रियं भवैत्‌ । 
सत्यो ध्रुवों विभुर्नित्यो एक आत्मरसः स्वतः । पुरुषार्थ 
ध्यात्मरतिरात्मक्रीड़ आत्ममिथुन आत्मानंदः स स्व॒राड भव॒ति । छान्दोग्य 
.. २ >खाराद्धि भवेद्धास्यः रोद्ाच करुणो रसः। 
'बीराच्चवाद्भुतोत्पत्तिः वीभत्साज्व भयानक: । नाव्यशास्तत 
३ नाट्यशासत्र ६--१६, १० 


२१६ “,. “; - “काव्यदपंण 


हरणों में; है, भले ही उसमें स्थायित्व और आस्वाद्रत्व की अधिकता 
हो | हास्य भी छिछला समभा जाता है पर शिष्ट तथा गंभीर हास्य 
भी होता है जिसकी आस्वाद्यता अत्यधिक होती; है । इसका तो गौण 
स्थान है ही। शी भा कक 
अभिनव गुप्त रसों के स्थान-निर्देश के सम्बन्ध में यों .डल्लेख 

करते हें--भरत के खज्ञार को-अथम स्थान देने का कारण यही है कि 
वह सकल-जाति-सामान्य है, अत्यन्त परिचित है और उसके प्रति 
सभी का आकषण है। प्रायः सभी आचायों ने भी शद्भार की ग्रधानता 
मानी है। खज्ञार का अनुयायी होने से हास्य का दूसरा स्थान है। 
निरपेक्ष होने से हास्य के विपरीत करुण है। इससे /उसका तीसरा 
स्थान है। करुण से उत्पन्न होने अथात्‌ मूल. में करुणा, होने से.सौद्र 
चोथा.माना गया | यह अथ-प्रधान है। पाँचवा वीभत्स है। यह धमम- 
प्रधान है और घर्मं अथ का मूल है। वीर का कार्य भयातों-को असय- 
प्रदान.ही है । इससे छठा भयानक है | भय के विभावों से निर्माण होने 
के कारण वीभत्स का सातवाँ स्थान है | आठवाँ स्थान अद्भुत का 
है। क्‍्योंकि.बीर के-अन्त में अदसुत होना ही चाहिये' । : 

भरत ने चार मुख्य 'रसों से चार 'गोण रसों की जो उत्पत्ति 
बतायी है उसका यह आशय नहीं'कि गौण रसों के मूल-मुख्य रंस 
'हैं। उनका फलितार्थ यही इतना है' कि उनके विभावों से ये रस 
उत्पन्न होते हैं ; उनसे वे वे रस परिंपुष्ट होते हैं। यही कहना ठीक 
है कि आज्ञास्मूलक हास्य होता है। यह भी निश्चय पूर्वक नहीं कहा 
,जा सकता है कि इनसे ये ही रस उत्पन्न हो सकंते हैं, दूसरे नहीं । 
वीर, वल्सल-आदि रसों के विभावों से भी हास्य उत्पन्न हो'संकंता है। 
.*. शंड का कहना है कि तात्विक दृष्टि से देखने पर कोई एक भावना 

दूसरी भावना से स्वतंत्र नहीं। फिर भी व्यावहारिक. दृष्टि से ऐसी 
कुछ भावनायें हैं जो मूलभूत और स्वतंत्र कही जा-सकती. हैं। ऐसी 
भावना या भावनाओं के संघ -ये हैं। (१) आनन्द (]0ए ) (२) 
विधाद (5070४) - (३) भय ( #€व० )और (9) क्रोध (709०० 
ये चार मुख्य हूँ ओर (४५) जुगुप्सा ( (2,80४; रिछ[०प्रध9708 ) 

१. तत्र कामस्य सकल जातिसुलभतया;« .” से लेकर पश्नन्ते |कतंव्यो नित्य 

रसोडद्भुत इति' तक की विद्ृति | अभिनव भारती 
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(६) विस्मय ( 5पाए789, शैप्ांठआर, भ्रठतवठ 3 दो गोण 
। इनमें हमारी पाँच भावनायें तो मिल जाती हैं । -बचे वीर, - शज्ञर, 
ओर हास्य । हास्य को वे आनन्द में ले लेते हैं। कारण यह कि.हास्य का 
क्षेत्र संकुचित है और आनन्द ( ]09 ) का क्षेत्र व्यापक -है। उसमें 
सभी प्रकार के आनन्द अन्तभू त हो जाते हैं। क्रोध ( /पए७४ ) 
में रौद्र और बीर दोनों को सम्मिलित कर लेते हैं। रत्ति को बे 
मूल भावना मानते ही नहीं और न उसकी व्यापकता को स्वीकार 
करते हैँ। किन्तु ऋज्भार को प्रधानता को कौन मिटा सकता-है ! इसके 
समाधान में कहा जाता है कि मनुष्य में कुछ भावना-संघों के अति- 
रिक्त एक इच्छा होती है। उसके योग से --नाना साँति की भावनायें 
प्रबल हो उठती हैं जिनसे मन उनके अधीन हो जाता हैं ; उनके 
प्रभाव से प्रभावित हो उठता है। इसी इच्छा के छओ मूल भावनायें 
सहायक हो जाती हैं। ऐसी ही इच्छा 'रति है और रति वा प्रेस करने 
वाला प्रेमी कहा जाता है। ऐसी विशिष्ट इच्छा को अधिकारी स्वभाव 
वा धसे ( रिपीणवं 887/7767 ) कहते है। 
यह इच्छा अधिकतर अवसरों पर प्राथमिक भावनाशशों-में नहीं 
पायी जाती | सहसा दृष्टिप्थ में आया हुआ चित्र बरबश मन आक- 
पिंत कर लेता है। वह इच्छामूलक नहीं होता। हम इच्छा नहीं 
करते कि हमें आनन्द हो । ऐसे ही बन्धुविनाश से दुःख, सान्धकार 
कन्द्रा से भय, अबला पर अत्याचार से जो क्रोध होता है उसे इच्छा 
का परिणाम तो नहीं कहा जा सकेता। जुगुप्सा और आश्चय को 
ऐसा न समभिये | पहले ही क्षण में व्याप्त होनेवाली ये भावनायें है। 
पर रति तो इच्छा पर ही निभेर करती है। उक्त भावनाओं की सी रति 
नहीं है | बाल-बृद्ध में रति नहीं पायी जाती । 
पर शंड की तर्था उनके अनुयायियों की इस अ्रान्त धारणा को 
कि आनन्द में हास्य का और इच्छा में अआज्ञार का अन्तभोव हो 
जायगा या उनसे ही इनका सम्बन्ध है, मेग्डुमल ने छिन्न भिन्न कर 
दिया है| ग्राच्य आचार्यों ने तो भावों की मूलभूतता को -अप्रने ,भात्र- 
परीक्षण का निकष ही नहीं माना है। ह हे 
रसों के मुख्य और गोण भांव की परीक्षा के लिये दो बातें ध्यान 
'में रखनी चाहिये। एक तो व्याप्यव्यापकभाव और -दूसस -उपकायों- 
पकारकमभार्व। एक-रस या भांव दूसरें रस या.भाव से मिले होते है। 
श्प 
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भावों में संमिश्रण की प्रबलता है। यह भी देखा जाता है कि एक रस 
दूसरे का उपका रक है। दूसरे से पहले का उपकार ऐसा होता है कि वह 
तीत्रता से आस्वाय हो जाता है । इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर एक 
रस में दूसरे रस के संचारी होने की तथा एक रस के दूसरे रस के 
विरोधी होने की व्यवस्था काव्यशास्त्र में दी गयी है। 
संचारी होने की बात लिखी जा चुकी है। रस-चिरोध को देखिये-- 
करुण, रोद्र, वीर ओर भयानक रखों के साथ श्ृद्भार का; भयानक 
ओर करुण के साथ हास्य का; हास्य और खूद्भार के साथ करुण का 
हास्य, झज्भार ओर भयानक के साथ रौद्र रस का; भयानक और शान्त 
के साथ वीर रस का; खड्डार, वीर, रोद, हास्य और शान्त के साथ 
भयानक रस का; वीर, शद्गजर, रोद्र, हास्य, भयानक के साथ शान्त 
रस का तथा शृद्भार के साथ वीभत्स रस का विरोध रहता है। इन 
विरोधी रसों के साथ साथ रहने का भी प्रकार कहा गया है। 
सारांश यह कि दोनों परीक्षणों से जो रस व्यापक और उपकाये 
हों उन्हें मुख्यता ओर जो व्याप्त और उपकारक हों उन्हें गोणता देनी 
चाहिये। मसुख्यता के अन्यान्य कारणों का यथास्थान उल्लेख हो 
चुका है। इस विषय सें प्राय: सभी प्राच्य और पाश्चात्य पंडिंत, 
एकसत हैं । ह 


क्रनीवीलिफ जननी न धएल्‍> अे 


उनचासवीं छाया 

सो के वेज्ञानिक भेद 
.. सभी रस आत्मरक्षण वा स्वचंशरक्षण से सम्बन्ध रखते हैं। 
हमारी सारी स्वाभाविक क्रियायें और सारे भाव व्यक्ति ओर जाति 
के हिताहित के विचार से ही जागते हैं। काम साव की सहज श्रवृत्ति 
प्रजनंन ही है। इससे आत्मरक्षा ही केवल नहीं होती, वंश की भी 
रक्षा होती है ओर जाति की भी | हास्य रस ऋज्जार का सहायक है। 
स्य आमोद-प्रमोद से पारस्परिक प्रीति का पोषण करता है। हास्य 
' चिन्ता औरं मानसिक किल्विष को दूर कर चित्त को हल्का कर देता 
है। उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है जिससे आत्म-रक्षा होती 
' है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। इंससे वह एक के दुख से दुखी होता 
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है। सहानुभूति का यह भाव ही करुण रस को उपजाता_ है-। यह 
करुण अपनी इष्टहानि से ही केवल सम्बन्ध नहीं रखता । सहालुभूति- 
मूलक होने से इसका बहुत व्यापक क्षेत्र है। भरत के कथनानुसार 
रोद अथ-प्रधान है ओर वीर धर्म-प्रधान। इन दोनों का सम्बन्ध 
आत्म-रज्ञा से है। ऐसे ही भयानक, वीभत्स और अदभुत को भी 
सममभना चाहिये। ५. कं हे 
इच्छा के दो रूप हें--राग और हं प। इन्हें काम और क्रोध भी 
कह सकते ह। राग के प्रीति रूप का खद्भार से, सम्मान रूप का 
अदभुत से और दया रूप का करुण से सस्वन्ध है। होष के भय रूप 
का भयानक से, क्रोध रूप का रोद्र से ओर जुग॒प्सो रूप का, वीभत्स 
रस से सस्त्रन्ध है। हास्प्र में ग्रेति ओर अपमान वा घृणा का तथा 
वीर में क्रोध, दया आदि का मिश्रण है। ऐसे ही भक्ति, शान्त, वत्सल 
आदि संमिश्रित रस हैं। मूलत: इच्छा वा वासना के दो रूप और 
उनके अवान्तर भेद ही मुख्य हैं। ऐसे तो विक्रतियों--मनोविकारों 
का अन्त नहीं है । ि 
मानसिक संख्यान के विचार से रसों के तीन विभाग होते हैं.। (१) 
जझ्ञानसम्बद्ध (२) .भावसम्बद्ध ओर (३) क्रियासम्बद्ध | ज्ञान से सम्बन्ध 
रखनेवालों की श्रेणी में शान्त, अदूसुत और हास्य रस आते हैं। 
ज्ञान बुद्धि-प्रधान होता है और इन रसों में बुद्धि की प्रधानता है। 
भावों से सम्बन्ध रखनेवाले शज्भधा।र, करुण, वीभत्स और रोद्र ठहरते 
हैं। इनमें भावों की ही प्रधानता लक्षित होती है। क्रिया से सम्बन्ध 
रखने वाले वीर ओर भयानक रस माने जाते हैं। इनमें क्रियात्मक 
प्रवृत्ति ही अधिक दीख पड़ती है। प्रधानता को लक्ष्य में रख कर ही ये 
भेद किये गये हैं। ये शुद्ध भेद नहीं कहे जा सकते। क्योंकि इनका 
कुछ न कुछ परस्पर मिश्रण रहता ही है। 
त्रिगुण--सत्व, रज तथा तम-के आधार पर भी इनके भेद 
किये जाते हैं। रजोगुणी प्रकृति के शज्ञार, करुण और हास्य रस हैं। 
इनका राग से विशेष सम्बन्ध है। आज्ञार का सहायक होने से हास्य 
की भी गणना इसी में होती है । 2 
कितनों का कहना है कि शोक भाव तमोगुण-सम्पन्न होता है 
ओर करुण सत्वगुण-सम्पन्न। क्योंकि इसमें परोपकार की प्रेरणा 
_ रहती है। पर राग की अधिकता इसकी ओर ध्यान नहीं जाने 
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देती । खब्बार के समान ही करुण से भी अनुभवी व्यक्ति अभिभूत 
होता है। यहाँ इस मतभेद का कोई महत्त्व नहीं । 
रख-साक्षात्कार का कारण अन्त:करण सें रजोगुण तथा तमोगुण 
को दबाकर सत्वगुण का सुन्दर स्वच्छ प्रकाश होना बताथा गया है। 
रजोगुरं-तमीगुण से असंस्प्ृष्ट मन ही सत्व है। फिर इन रसों 
को रजोगुणात्मक कैसे कहा .जा सकता है। इसका समाधान यह है 
कि रस-साक्षात्कार में संत्वोद्रेक तो आवश्यक है ही पर उससे यहाँ 
मतलब नहीं । यहाँ उनकी प्रकृति से मतलब है ।. उनके कार्य से न तो 
ओद्धत्य और न शान्ति ही प्रकट होती है बल्कि उनकी मध्यस्थता , 
ज्ञात होती है। रजोगुणी प्रकृति के अनुकूल ही शज्गञारी, कारुणिक 
तथा परिहासप्रिय व्यक्ति भी रजोगुणी होते हैं। 
तमीगुणी प्रकृति के रौद्र, वीर और भयानक रस हैं और ऐसी ही 
प्रकृति करे रुद्र, बौर और भयाते व्यक्ति भी होते हैं। रोद् का स्थायी 
क्रोध है। यह तभी आता है जब अपने स्वाथ में किसी प्रकार की बाधा 
पहुँचती है। क्रोधी का स्वभाव कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि वह 
'आत्मज्ञान खो बैठता हैं और हिताहित को भी भूल जाता है। 
ऐसों को सभी तामसी प्रकृति के व्यक्ति कहते हैं। जहाँ क्रोध स्वाभाविक 
! अवस्था में रहता है बहाँ अपने स्वाथवाघक विध्नीं को दूर करने की 
प्रतिक्रिया होती है। मन में उत्साह आता है और बीर रस की उत्पत्ति 
, होती है। इस रस में भी क्रोघ का भाव रहना स्वाभाविक है। भयातों 
की रक्षा भी वीर का काम है। यह वीरता के विपरीत नहीं है। 
इसमें आत्म-रक्षा के लिये वह शक्ति आ जाती है जो वीरता के अनुकूल 
ही कही जा सकती है। इन तीनों के स्थायी भाव आत्म-रक्ता से ही 
अ्रध्रिक सम्बन्ध रखते हैं । 
सतोगुणप्रधान शान्त, वीभत्स तथा अद्भुत रस हैं। वीभत्स 
ओर अदूशुत शान्त के सहायक होने से इस श्रेणी में आये हैं। 
दूषित वस्तु, घृणणोत्पादक पदार्थ, अपघात, मृत्यु आदि से ही इसका 
सम्बन्ध है। दूषित वस्तु हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करती है। घृणा 
सांसारिक वस्तुओं से मुख मोड़ देती है। यही विराग शान्त, का 
सहायक है। इनसे हमारी शारीरिक ओर आध्यात्मिक रक्षा होती है। 
विश्वस्रष्टा का यह विश्व और उसका बेचित्रयमय्‌ विकास. आश्चय का - 
, ही तो विषय है। इनका विवेचन वैराग्य का मार्ग प्रशस्त करता है 
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और हम शान्ति की ओर अग्रसर होते हैं। इससे स्पष्ट है, कि भाव 
हमारे जीवन के कितने उन्नायक है | 


उक्त तीनों विभागों को क्रमश: प्रकृति के अनुसार दिध्यादिष्य, 
अदिव्य ओर दिव्य भी समान सकते हैं। बात, पित्त ओर कफ की प्रकृति 
के व्यक्तियों के आधार पर भी रसों का विभाग किया जा सकता है। 
इनको व्याख्या आवश्यक नहीं। 

नव रसों के अतिरिक्त भी ऐसे अनेक रस हैं, ज़िनका साहित्य में 
अस्तित्व ही नहीं, महत्त्व भी माना गया है। उनका भी इन्हीं में 
अन्तभाव कर लिया गया है। जेसे, रजोगुण में वात्सल्य रस, तमी- 
गुण में माया रस ओर सतोगुण में भक्ति रस आदि । 

पाश्चात्य विचारकों ने रसों के मुख्यतः दो प्रधान भेद माने हैं। 
इसका आधार उनका वर्णन है। वे हैं--विशाल और सुन्दर । अंग्रेजी 
में विशाल के लिये 57077० शब्द है। पर इसके लिये उपयुक्त शब्द 
है उदात्त। भावना का उदात्तीमवबन ( 590]776|07 ) और सोौन्दर्य- 
सृष्टि रस के पोपक हैं। निसग की उदात्त गंभीरता और असामान्य 
विभूति के विशाल मनोधरम के अनुभव से ही उदात्त की भावना 
जगती है। भोज ने ओर चिपलूणकर शाख््री ने उदात्त रस को माना 
है पर इसकी कोई विसात नहीं | विशालता से अभिम्राय है महानता 
का | यह विशालता आकार की ही नहीं, गुण की भी होती: है। 
इसमें सोनन्‍्द्य न हों सो बात नहीं | सोन्द्य रहता है पर विशालता 
से लिपटा हुआ । जब हम पढ़ते हैं--. 

मेरे नगपति, मेरे विशाल ! 

साकार दिव्य गौरव विराट, पीरुष के पु'जीभूत अनल-+। 
मेरी जननी के हिमकिरीठट, मेरे भारत के दिव्य भाल ॥ दिनकर 


तब नगपति की विशालता के साथ उसके सोन्दर्य का भी 
अनुभव करते हैं। यह कहना गलत है कि विशालता में भयानकत्ता 
मिली हुई होती है। विशालकाय पव॑त, महासमुद्र, अरण्यानी, अनन्त 
आकाश, विस्टत घाटी, महामरुभूमि, महाप्रपाव आदि देख कर 
- हम कहाँ भयभीत होते हैं, आश्वयोन्वित अवश्य होते हैं। इनके 
सम्बन्ध के कार्य भले ही भयानक हों। जेसे, प्वेत पर चढ़ना, समुद्र 
में कूदना, जंगल में भटकना आदि। इन्हें देख कर परमेश्वर की 
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परस गभुता का ध्यान हो आता है जिससे शान्ति मिलती है। जब 
हमस निम्नलिखित पद्म पढ़ते है तब महानता का ही अनुभव करते हैँ। 
सहयांग एसखा शासत जन का शासन का छुचह हरा भार। 
होकर निरस्त्र सत्याग्रह से, रोका सिथ्या का बल प्रहार ॥ पंत 
साहित्य में सौन्दर्य का महत्त्वपूर्ण स्थान है।इस सौन्द्य को 
श्ड़ार में ही सीमित कर देना उसका महत्त्व नष्ट कर देना है। 
दूयता सौन्दर्य-सष्टि करती है। सोन्द्य आकर्षण पेंदा करता 
है ओर उसमें आनन्द देने की शक्ति है। 'सौन्दर्य सान्‍्त में अनन्त 
का दशन है।? काव्य में सोन्दर्य की ही महिमा अमिट होकर रहती है। 


,.. .,. , पचासवीं छाया. 
रस-सामग्री-विचार 

रस काव्यगत है या रसिकगत, इस विषय को लेकर ग्राच्य 
आचार्यों, पाश्चात्य समीक्षकों और मनोवैज्ञानिकों में बड़ा ही मतभेद 
है। हमारे आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि विभावादि काव्यगत होता है. 
ओर रस रसिकगत | घनंजय ने कहा है 'काव्यवर्णित अथवा अभिनय 
प्रदर्शित विभाव, अनुभाव, संचारी तथा सात्विक भावों से श्रोता 
तथा द्रष्टा के अन्त:करण में परिवर्तमान रति आदि स्थायी भाव 
आस्वादित होकर रस-पदवी को प्राप्त होते हैं। जेंसे छृत आयुवद्ध क 
होने के कारण स्वतः आयु ही कहा जाता है बेसे ही काव्य रसिकों 

को आनन्द देने के कारण रसवत्त्‌ कहा जाता" हे। 
पाश्चात्य विवेचक मानस शास्त्र पर बहुत निर्भर करते हैं| इससे 
काव्यविचार के समय कवि का मानस टटोलते हैं और तदनुसार 
काव्य में ही रस का होना मानते हैं। वे कहते हैं कि जो काव्य में 
होगा वही तो पाठक या श्रोता के सन सें उपजेगा। इससे काव्यगत 


१ वक्ष्यामाणस्वभावे: विभावानुभावव्यभिचारिसात्विकेः काव्योपात्तेरभिनयोपदर्शिते 
वा श्रोतृग्रेत्ञकाणामन्तरविपरिवर्तमानो रत्यादिवेक्ष्यमाणलक्षण: स्थायी स्वादगोचरता 
निर्भरानन्द्संविदात्मतामानीयमानो रसः, तेत रसिकाः सामाजिका:, काव्य तु तथा- 
विधानन्दुसंविदुन्मीलनहेतुभावेन रसबत्‌, आयुष तमित्यादिव्यपदेशात्‌ । 
दु० रू० ४, १ की टीका 
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ही रस हैे। कितने कहते हैं कि काव्यगत रख और रसिकगत रस में 
भिन्नता है। काव्यगत रस का रूप एक ही रहता है पर रसिकों की 
मानसिक स्थिति की भिन्नता के कारण उसके रूप में अन्तर पड़ जाता 
है। इस प्रपंच में न पड़कर हम तो यही कहेंगे कि रस रसिकगत ही 
होता है। क्‍योंकि उसकी व्पुत्पत्ति यही कहती है। रस्यते-आस्वायते 
(सामाजिके:) इति रस: | अथोत्‌ सामाजिक जिसका आरस्वाद लें वह 
रस है। आप यहाँ कह सकते हैं कि ( सामाजिक: ) कतो के स्थान 
पर (कविभि:) कहें तो रस काव्यगत हो जायगा। पर नहीं । महामुनि 
भरत ने स्पष्ट कहा है कि 'सहृदय दशक ही आस्वाद लेते हैं और 
प्रसन्न होते हैं। धनंजय का भी यही कहना* है। इसी बात को 
प्रकारान्‍्तर से अभिनवशुप्त भी कहते हैं--कवि के मूल बीज होने के 
कारण रस कविगत है। कवि भी सामाजिक के सप्नान ही है। क्योंकि 
जंब वह अपनी रचना का स्वत: पाठ करने लगता है तब उससें 
ओर सामाजिक में कोई भेद नहीं होता। इससे काव्य को गुच्छ 
समभिये । फूल के स्थान पर नट के अभिनय आदि को मानिये और 
'सामाजिकों के रसास्वाद को ही फल जानिये ।३ | 
आचार्यों ने काव्यगत भी रस माना है पर वे उसे लोकिक* रस 
कहते हैं, अलोकिक नहीं। अलोकिक रस रसिकों ही में होता है। 
कारण यह कि काव्यगत विभाव आदि का संबंध सीधे लोक से है, 
इससे लौकिक है। रसिकों की यह सामग्री साधारणीकृत होती है। 
त: उनके द्वारा अस्वाद्यमान रस अलोकिक है। इससे यह 
प्रमाणित हो ता है कि काव्यगत और रसिकगत विभाव आदि सामग्री 
प्रथकू-प्रथक्‌ है। ' 





१ नानाभावासिनयव्यम्जितान्‌ स्थायिभावान्‌ आस्वादयन्ति समनसः अ्रेक्षकाः 
हर्षादीश्व गच्छन्ति । 

२ रस: स एव स्वायत्वात्‌ रसिकस्येव वतनात्‌ । ( दु० रु० ४७,३८ ) 

३ एवं मूलवीजस्थानीयात, कविगतो रसः । कविहिं सामाजिकतुल्य एवं। तत्न 
पुष्पादिस्थानीयो 5मिनयादिनटव्यापार: फलस्थानीयः सामाजिक-रसास्वाद: । 

| स्रभिनवभारती 

४ तयोविभावानुभावयों: लोकिकरसं प्रति हेतुकार्यभूतयोः संव्यवहरादेव 
सिद्धत्वात्‌ू । दु० रु० ४,३ की टीका 
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यदि विभाव आदि के दो रूप-लोकिक और अलोकिक मान 
लेते हैं तो ये रूप वीभत्स रस में दिखाई नहीं पड़ते। कारण यह कि 
घृरित वस्तु का वंशन पढ़ने या उसके दंशन से द्र॒ष्टा ही अथात्‌ रसिक 
ही नाक भी सिकोड़ते हैं. छी छी थू थू करते हैं। ये अनुभाव काव्यगत 
पात्र के नहीं, रसिक के ही होते हैं। आवेग आदि संचारियों के संचार 
रसिक में ही दिखायी पड़ते हैं | इस संबंध में पंडितराज इस प्रकार 
की शंका का उत्थान करके कि यदि कोई यह कहे कि आश्रय और 
रखिक दोनों के स्थान पर एक ही को मान लेने से ल्ौकिक-अलौकिक 
का बंखेड़ा खड़ा हो जायगा तो हम यही कहेंगे कि ऐसे दृश्य के किसी 
द्रष्टाका आक्षेप कर लेगे। न भी आज्षिप कर तब भी जेसे अपने तथा 
अपनी स्त्री के- शद्धार-ब्णन के पढ़ने से पति को आनन्द होता है 
वैसे यहाँ भी मान लिया जा सकता है। अर्थात्‌ लौकिक और 
अलोकिक दोनों प्रकार के रसों के उपभोक्ता एक ही आश्रय को मान 
लेने से कोई हानि नहीं। किन्तु ऐसे स्थान पर द्रष्टा का आक्षेय कोई 
महत्त्व नहीं रखता । रसिक वा विशेष द्रष्टा या कवि में कोई अन्तर 
नहीं । यदि हम लोकिक ओर अलौकिक दोनों की रस-सामग्री प्रथक- 
प्रथक मान लें तो यह कठिनाई दूर हो जा सकती है। 

शेरमार -खाँ शेर मारने को शमशीर लिये आगे बढ़ते हैं पर जब 
बिल्ली का गुरोना सुनते हैं तब गिस्ते-पड़ते भाग खड़े होते हैं।? 
ऐसा वर्णन पढ़ने से पाठकों को हँसी ही आती है। यहाँ काव्यगत 
पात्र के विंसाव आदि भयानक रस के हैं और रसिक के ये ही सब 
हास्य स्स के हैं। इस अकार तथा अन्यान्य ग्रकार की रसगत 
अड़्चनों को दूर करने के लिये काव्यगत नायक और रसिक, दोनों 
की रस-सामग्री का निदेश प्रथक्‌-प्रथक्‌ होना चाहिये। यह आदवेश्यंक 
नहीं कि दोनों के विभाव, अनुभाव आदि सब भिन्न ही भिन्न हों। 
कोई कोई एकरूप भी हो सकते हैं 

एक उद्यहस्ण से सममिये-- 

रामाजुज लक्ष्मण हो यदि तुम सत्य ही, 
तो -है महावाहो, में -तुम्हारी रण-छालसा 
मेंह गा अवश्य घोर युद्ध में, भछा | कभी 
होता दै विरत इन्ह्रजित रणरंग से ? भधुप 
इसमें ( १) मेधनाद के आलंबन लक्ष्मण हैं। (२) उत्साह स्थायी 
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भाव है। (३) लक्ष्मण की ललकार उद्दीपन है। (४) लक्ष्मण की इच्छा- 
पूर्ति करना अनुभाव है ओर (४) गये, आवेग, अमर्ष आदि संचारी 
भाव हैं। इस प्रकार यहाँ काव्यगत रससामग्री है। 

यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि काव्यगत पात्र लक्ष्मण 
इन्द्रजित्‌ के ही विषयालंबन होते हैं, हमारे आलंबन नहीं होते। होता 

इन्द्रजित्‌ू जिसे आश्रयालंबन कहते हैं। क्‍योंकि उसकी ही 
उक्तियाँ हमारे लिये उद्दीपन का काम करती हैं। इससे रसिकगत रस- 
सामग्री निम्नलिखित होगी। साधारणीकरण की बात अलग है। 

(१) इन्द्रजित्‌ मेघनाद आलंबन विभाव (२) इन्द्रजित्‌ के 
वीरोचित स्वाभिमानपूर्ण उद्गार उद्दीपन विभाव (३) उत्साह-दुर्शक 
शारीरिक चेष्टा, आदर-भाव, रोमांच आदि अलुभाव और (४) हष 
ओत्सुक्य आदि संचारी भाव हैं। (४) उत्साह स्थायी भाव समान 
है। अभिनवगुप्त काव्यगत पात्र और रसिक, दोनों में स्थायी भाव का 
होना मानते हैं । । 

प्राचीन उदाहरणों में भी यह बात पायी जाती है। शकुन्तला 
के एक क्ोक का अनुवाद उदाहरण रूप में लें-- 

राजा दुष्यन्त सारथी से कहते हैं कि देखो, यह मग बार बार 
मनोहर ढंग से मुँह मोड़कर पीछे आते हुए रथ को देखता है। बाण 
लगने के भय से अपने विछले भाग को, अगले भाग में सिकोड़ लेता है । 
दौड़कर चलने के परिश्रम के कारण खुले मुख से अधचबाये' कुश मार्गे 
में बिखरे पड़े हैं और ऊँची-ऊँची छलांगें भर कर अधिकांश तो 
आकाश में और थोड़ा जमीन पर चलता है। 

यह काव्यप्रकाश के भयानक रस कां उदाहरण है। इस पर 
उद्योतकार कहंँते हैं--रथ पर बेठे राजा आलंबन, बाण लगने का डर 
ओऔर राजा का अछुसरण उद्दीपन, गरदन मरोड़ना, भागना आदि 
अनुभाव, शंका, श्रम आदि व्यभिचारी और भय स्थायी भाव हैं। यह 
हुई काव्यगत सामग्री । हि 

यहाँ हरिण के लिये राजा भले ही आलंबन हों पर रसिकों का आलूंबन 
भयभीत हरिण ही है। उद्दीपन है राजा का पीछा करना। अनुभाव हैं-- 
बाण लगने न लगने की शारीरिक चेष्टाकातर वचन आदि। संचारी हैं-- 
शंका, चिन्ता, दैन्य आदि। इस प्रकार इसमें रसिकगत रस-सामग्री है। 
रस-प्रकरण के अन्यान्य उदाहरणों में भी ऐसा ही समझना चाहिये । 


२६ 


चौथा प्रकांश 
एकादश रस 


के 
हुआ के 


पहली दाया 


शज्ञार रस 


नो रसों में: श्द्भार रस की ग्रधानता है। भरत आदि आचायों ने 
इसकी. प्रथंमभ. गणना की है। इसे आदि रस भी कहते हैं और 
रसराज भी | कारण यह है कि इसकी तीब्रता और प्रभावशालिता 
सब रसों से बढ़ी चढ़ी है। दूसरी बात यह कि कामविकार सबजाति: 
सुलभ, हृदयाकषक तथा अत्यन्त स्वाभाविक है.। इस रस, के प्रभाव 
से, महामुनियों. के मन भी; प्नचल, गये-हैं। उनका आसन, डगमगा 
गया है। इसीसे आचाय कहते हैं कि नियमत: संसारियों को 
श्वद्भार' रस. करा. अनुभव होता. है। अपनी कमनीयताः के. कारण 
यह सब रसों में प्रधान" है। यह भी एक कवि का कथन है कि 
परसान्नददायक रस खज्भार ही है। खद्भार-स्स-प्रधान काव्य के 
कारण ही माघुय की प्रतिष्ठा है। ह 
नव रस सब संसार में नव रस में संसार।_ 
नवे रस सार सिंगार रस युगरुसार शिंगार ॥ प्राचीन 


रुद्रट कहते हैं कि खद्भार रस आबाल-घृद्ध में व्याप्त है। रसों 
में कोई ऐसा दूसरा रस नहीं जो इसकी सरसता को ग्राप्त कर, सके.। 





१ “शज्वाररसो हि संसारिणां नियमेन अनुभवविषयश्वात्‌ सर्वस्सेम्य: कमनी- 
यतया प्रधानभूतः । ध्वन्यालोक 
« ३ अज्वार एवं मधुरः परः प्रहलादनों रस. | तन्मय॑ काव्यमाश्रित्य मांधुर्य 
प्रतितिष्ठति । 


आतार रस मा 


सम्यंक्‌ रूँप से इसे रस की रचना करनी चाहिये। शूड्भार रस से हीन 
प्‌ नीरस होता''है। देवजी तो यहाँ तंक कहते हैं--.. - 


नव रस(न मुख्य सिंगार जह उपजत बिनसत सकंल रस | : 
ज्यों सूक्ष्म स्ंथुंक कारन प्रगेट होंत मेहीं कारन बिबेश 0 
ख्ारें के दो प्रधान रूप हैं--एक 'लोकिक और दूसरा 
अलोकिक । लौकिक दाः्पेत्य-सम्बंन्धे-छेप हैं। इसको - एक उंल्क्र् 
रूप है ओर दूंसरा निकट रूप हे ्््ि ; 
१ उत्कृष्ट रूप--- ] 
सावनी तीज सुंहावनी को सन्रि सूहैं दुकूंठ सबे सुख साधा | 
त्यों 'पदुमाकर” देखे बने न बने कहते अनुराग अगाधा ॥ 
प्रेम के हेम  हिंडोरन में सरसे बरसे रस रंग अगाधा। ' 
राधिका के-हिय झूछत सॉँचरों साँवरें के हिय झूछति राधा ॥ ' 
यहाँ राधा का प्र म॒ विषयासक्तिमूलक नहीं. कहा जा सकता । 
२ निकृष्ट रू... 
प्रेम करना है पापाचार प्रेम करना है -पापविचार । 
जगत्‌ के दो दिन के ओ भतिथि, प्रेम करना है पापाचार । 
प्रेम के अन्तराल में छिपी, वासना की है भीषण ज्वाल । 
इसी म॑ जलते हैं दिन रात्त,प्र म के बंदी बन-विकराल | 
प्रेम में इच्छा की है जीत, और जीवन-की भीषण हार । 
न करना प्रेम, न करना प्रेम, प्रम करना है पापाचार । 
रा० कु० वर्म्मा 
जहाँ आपक्ति की ग्रंबलता हो वहाँ का शृज्ञार निदक्ृष्ट हो -जोता 
है। उपदेश रूप में प्रेम का निरृष्ट रूप ही प्रकट कियां गया है। 
अलौकिक ख््बगर का प्राचीन रूप कबीर की कविंता में-मिलंता है--- 
. आईं गवनवाँ की सारीं-डमरि अब्हीं मोही बारी । 
साज़ समाज पिया ले आये और कहरिया चारी । 
बम्हना बेदरदी अचंरां पकरिं के जोरत गठिया हमारी । 
सखी सब गावत गारी ॥ 
१ अनुसरति रानां रस्यतामस्य नान्‍्य:, सकलमिदमनेन व्याप्तमावालइद्धम्‌ । - 
तदिति विस्वनीय: संम्यगेषंः प्रेयलेत भंवति विरसमेवानेन हीन॑ हि कव्यिम्‌ । 
ब्न्न्न्प7ए ० 


२२८ । काव्यद्पण 


कबी रदास मृत्यु से मिलने को प्रियतम से मिलना बताते हैं और 
उसे गौना का रूप देते हैं। आध्यात्मिक खद्भार भी इसे कह सकते हैं । 
अलौकिक खऋज्ञार का नवीन रूप यह है-- 
केसे कहते हो सपना है अछि, उस मृक मिलन की यात । 
भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आाँसू उनके हास ॥ महादेवी - 
भरत ने शड़गर से हास्य की उत्पत्ति मानी है। हास्य ही क्‍यों ? 
खद्भार की प्र रणा से करुणा, क्रोध, भय, घृणा, आश्वय आदि की 
उत्पत्ति भी मानी जाती है। किसी भी महाकाव्य में इसका प्रमाण 
मिल सकता है। भोजराज कहते हैं कि रति आदि उनचासो भाव 
खशद्भार को घेर कर ऐसे उसे सम्रदूध करते हैं जैसे किरणों सूय की दीपि 
हनी उद्दीपित करती हैं। उनके कहने का भाव यही है कि रति शृद्भार ही 
हास्य, वीर आदि का भी मूल भाव है। देव ने सभी रसों का वर्णन 
श्ृद्धार के अन्तर्गत करके दिखला दिया है 
यह लिखा जा चुका है कि कामग्रवृत्ति की सहचर भावना अआद्भार 
भावना है। शद्भार भावना के तीन स्तम्भ हैं--सहज प्रवृत्यात्मक 
([70877"०7ए6 ) भावनात्मक ( &770707497॥ ) ओर बौद्धिक 
( ]7०!७०ए6! )। इसका प्राथमिक रूप शारीरिक और दूसरा 
रूप संमिश्र भावनात्मक मानसिक है। कहने का अश्लिप्राय यह 
कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा सोंदायात्मक स्वरूपों का 
समुच्चयात्मक झड़गर भावना ही रस-पदवी को प्राप्त करता हे। 
क्रायड ने. तो नेतिक दृष्टि से शज्ञार को इतना पतित ओर घृणित 
बना दिया है कि मैग्डुगल आदि मनोवेज्ञानिक उस मत को श्रश्नय 
देने को प्रस्तुत ही नहीं । 
ख्द्भार की रसराजता के कई कारण हैं। एक तो यह कि संयोग- 
विग्रयोग जेसा भेद किसी अन्य रस में नहीं। दूसरा यह कि जो आलस्य 
_ अय्ता, जुगुप्सा तथा मरण संचारी संयोग में वर्जित हैं वे भी वियोग 
में आ जाते हैं। फलिता्थ यह कि खद्भार में सभी संचारियों का 
संचरण हो जाता है पर अन्य रखों में गिनेगिनाये संचारियों का। 
तीसरी बात यह कि शृद्भार की व्यापकता इतनी है कि इसकी सीमा 


१ रत्यादयोध्येशतमेकविवर्जिता हि भावाः प्रथम्विविधभावभुवों भवन्ति । 
>ख़ारतत्तममितः परिवारयन्त्यःसप्तार्चिषं युतिचया इव वद्ध यन्ति । स्ड०प्र० 


श्यक्ार-रस-सामग्री दे 


का कोई निर्देश नहीं कर सकता। इसी से पाठकों और दर्शकों को 
जितनी अनुभूति ःशज्ञार में होती है उतनी और किसी रख में नहीं होती । 
चोथी बात यह कि इस रस का आनंद शिक्षित-अशिक्षित, रसिक- 
अरसिक, सभ्य-असभ्य, नागरिक-देहाती, सहृद्य-असहूदय, सभी प्रकार 
के मनुष्यों को प्राप्त होता है । पाँचवी बात यह कि मनुष्येतर प्राणियों 
में भी रति-भाव की प्रबलता देखी जाती है और उसकी आस्वायता 
भी कही जा सकती है। छठी बात यह कि जिस रति को शृज्जार का 
स्थायी भाव कहा गया है उसका क्षेत्र व्यापक है! | झगार से दाम्पत्य- 
विषयक जैसा रत्याविष्कार होता है बेसे ही बीर में भी पौरुष-विषयक 
रव्याविष्कार होता है। इस प्रकार रति उत्कट भावत्ता का दयोतक है। 
हिन्दी कवियों ने भी इसे रखराज की उपाधि दी है। मतिराम 
का दोहा है-- 
जो बरनत तिय पुरुष को काविकोविदु रतिभाव । 
तासों रीक्षत दें सुकवि, सो सिंगार रसराव ॥ 





दूसरी दया 
श्ृद्भार-रस-सामग्री ' 
प्रेमियों कें मन में संस्कार-रूप से वर्तमान रति या प्रेम 
रसावस्था को पहुँच कर जब,आस्वादयोग्यता को प्राप्त करता 
है तब उसे थज्ञार रस कहते हैं | कि 
खज्भार शब्द साथक है। जैसे रज्ञी पशुओं में योवनकाल में ही 
खज्ढ का पूर्ण उदय होता है और उनके जीवन का वसन्त-काल 
लक्षित होता है बेसे ही मनुष्यों में भी खज्डः अथोत्‌ मनसिज का 
स्पष्ट प्रादुभाव होता है; उनका मिथुनविषयक चेतना पूर्गरूप से 
जागरित होती * है। शज्ञ शब्द के इस पिछले- लक्ष्या्थ को उत्तेजित 
और अनुप्राणित करने की योग्यता जिस अवस्था में पायी गयी है 
उसको अज्ञार कहना सबेथा साथक है। 
हक मी आओ 20 कद 25 ली 
4 मनोजनुकूलेप्वर्यषु सुखसंवेदनात्मिका । इच्छा रतिः | भावश्रकाश 
२ शज्ञाहिम का 


पुरुषप्रमदाभूमिः ?शज्ञार इति गीयते | कान्यप्रकाश 


२३७ काम्यदवण 


आलंबन विभात 
नब रस में शज्ञार रस सिरे कहत सब कोइ । * 
सरस, नायिका नायकहि आलंबित हूं होह ॥ प्माकर 

यह रस उत्तमप्रकृति अथात्‌ श्रेष्ठ नायक-नायिका को, चांहे 
राजा, मजूर, किसान या अन्य कोई हो, आलंबन या आश्रय के रूप 
में लेकर ही प्राय: स्वरूप-योग्यता को प्राप्त करता है। 

उद्दीपन विभाव 

सखा, सखी, दूती, चंद्र, चाँदनी, ऋतु, उपवन आदि इसके 
उददीपन 

सखी,,सखा तथा दूती को संस्क्रत के आचार्यों ने खड़ंगर रस 
में नायक-नायिका के सहायक नर्म सचिव माना है। किन्तु हिन्दी 
के आचारयों ने इनकी गंशना उद्दीपन विभाव में की है। इनके उद्दीपन 
विभाव मानने का . कारण यह्‌ जान पड़ता है कि सखा, सखी या 
दूती के दशन से नायिकागत वा नायकगत अनुराग उद्दीपित 
होता है। भरत मुनि के वाक्य में प्रियजन शब्द के आने से सम्भव 
है, हिन्दीवालों ने इन्हें उद्दीपन में मान लिया हो। 

नायक-नायिका की वेशभूषा, चेष्टा आदि पात्रगत तथा षड़ऋतु, 
नदीतटे, चंद्र, चाँदनी, चित्र, उपवन,कविता, मधुर संगीत, मादक वाद्य 
पक्षियों का .कलरव आदि खशद्भार रस के बहिगंत उद्दीपन हैं 

अनुभाव 

प्र मंपूंण आलाप, स्नेहस्निग्य परस्परावलोकत, आलिंगंन, चुंबन 
रोमांच, स्वेद, कम्प, नायिका के श्र भद्ञ आदि अनेक अलुभाव॑ हैं 
जो क्रायिक, वाचिंक ओर मानसिक होते है। । 

संचारी भाव | 

उग्रता, मरण ओर जुगुप्सा को छोड़ें कर उत्सुकता, लज्जा, 
जड़ता, चपलता, हु, मोह, चिन्ता आदि सभी भाव संयोग झज्जर 
रस के संचारी भाव होते हैं | 





१ ऋतुमाल्यालड्टारे: प्रियजनगान्धवेकाव्यसेवासिः । 
उपवनगमनविद्यारे: >अज्ञाररसः समुझूवति ॥ नाव्य-शाोख 


अंकार-एसं-सामग्री २३१ 

संयोग या संभोग शज्नार में 'उन्‍्माद, चिन्ता, असूया, भूच्छा, 
अपस्मार आदि नहीं होते । क्योंकि _ उसमें आनन्द ही आनन्द है। , 

ए हे (१ होंगे 
वहाँ -तो हष, चपलता, ब्रीड़ा, गव, सद्‌ आदि ही होंगे। बैसे ही 
विप्रलंभ खेज्जार में आनन्दोत्पादक संचारी भांव:नहीं होते। बहाँ तो 
संताप, ऋृशता, प्रलाप, निद्रा आदि अधिकतर होते हैं। इससे 
चिन्ता, व्याधि, उन्‍्माद, अपस्मार आदि संचारीः भावों का प्रादुभोव 
होना स्वाभाविक है। विग्रलंस में संयोग से ' भिन्न अनुभाव भी होते 
। आलिंगन, अवलोकन आदि विप्रलंभ में संभव नहीं। 
- स्थायी भाव, 

शद्भार का स्थायी भाव रति है। | 

किसी नारी के ग्रति किसी पुरुष.का चित्त चंचल हो उठे और 
वह उसके प्रति अपनी. कामना प्रकट करे और वह कामना वा 
आकषण साधारणीकृत हो भी तो उसे रति कहना ठीक नहीं। यह तो 
रत्याभास है । जब सख्री ओर पुरुष परस्पर अपने को एकात्म-भाव से 
ग्रहण करते हैं अथोत्‌ वे आदर्श रूप से सम्बद्ध होते हैं तभी उनके 
परस्पर प्रकाशित भावों के आस्वाद को यथार्थ रति कहते हैं*। 

मम्मट भट्ट देवता, मुनि, गुरु, नृप, पुत्र आदि के विषय में उत्पन्न 
होनेवाली रति को भाव कहते हैं--रतिदेवादिविषया। वे कान्ता- 
विषयक रति को ही शज्भार मानते.हैं। नीचे के लक्षण में इसीकी 
स्पष्टता है.।. 
ध ह नायिका ओर नायक के पारस्परिक प्र मभ।व को - रति- कहते 

जि 


खज्भार, रस संभोग ओर विप्रलंभ के भेद से दो प्रकार का होता है। 


१ एकैव हसौ' तावती र॑तिरयत्र अन्योन्यसंविदेकवियोगो न भवति । 
२ यूनीरन्योन्यविषया स्थायिनीच्छा रतिः स्वता। रससुधाकर ' 
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तीसरी छाया 
ु संभोग शृज्ञार 
जहाँ नायक ओर नायिका का संयोगावस्था में जो 


पारस्परिक रति रहती है वहाँ संभोग थ्रृज्भार होता हे। यहाँ 


संयोग का अथ संभोग-सुख की प्राप्ति हे । 
संयोग वा नायक और नायिक की एकत्र स्थिति में भी विप्रलंभ वा - 
वियोग का वणन होता है। उद्महरणार्थ मान की अवस्था को ले 
लीजिये। वियोग में भी स्वप्रसमागम होने पर संयोग ही माना गया 
है। संयोग की एक वह अवस्था भी है जिसमें नायक-नायिका की 
परस्पर रति तो होती है पर संभोग-सुख की प्राति नहीं होती। इसको 
संभोग में सम्मिलित करना उचित नहीं । 
नायक-नायिका के पारस्परिक-व्यवहार-मेद से संभोग श्रृद्भार के 
अलेक भेद होते है पर यही एक भेद माना गया और सभी का इसी 
में अन्तभोव हो जाता है। 
किननरियों सा रूप लिये मदिरा की बू दे लाल 
टूट रहे कितने मेरे चुबन के तारे बाल। 
उष्ण रक्त में थिरक रहीं तुम ज्वालागिरि सी लीन 
लोलुप अंगों में लय होकर आज बनी मन भीन । अंचल 
कांव्यगत रख-सामग्री--१ नायक आश्रय २ नायिका आलंबन 
३ किन्नरियों सा रूप उद्दीपन ४ चुबन अनुभाव ४ आवेग, चपलता, 
मद आदि संचारी (६) रति स्थायी भाव हैं। इनसे शज्ञार रस 
ध्वनित होता है 
रसिकगत रससामग्री--( १ ) पाठक आश्रय (२ ) नायक आहले- 
बन ( ३ ) चुबन, अंगो में लिपटना आदि उद्दीपन (४) हषे-सूचक . 
शारीरिक चेष्टा, रोमांच आदि अनुभाव ( ४ ) ह, आवेग आदि संचारी 
( ६ ) रति स्थायी भाव हैं 


संयोग थृद्भार 
हाँ नायिका की संयोगावस्था में पारस्परिक रति होती 
है पर संभोग-सुख ग्राप्त नहीं होता वहाँ यह होता है । 


ई 
भोग शगार 
स 7र २३३ 


एक पछ मेरे प्रिया के दग पक 
थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे । 
चपलता ने इस विकंपित पुरूक से, 
दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। पंत 
इसमें आलंबन नायिका, नायिका का सौन्दर्य उद्दीपन, नायिका 
का निरीक्षण अनुभाव, लज्जा आदि संचारी तथा रति स्थायी हैं | 
यहाँ संयोग-सुख की ही प्राप्ति है, संभोग-सुख की नहीं। क्योंकि 
प्रिय को प्रिया की प्राप्ति नहीं हुई । 
अधिकतर रखस-सामभग्री का समग्र उल्लेख नहीं पाया जाता | कवियों 
का अमिग्र त समझ कर प्रसंगानुसार उसकी कल्पना कर ली जाती है; 
ज्सका अध्याहार हो जाता है। सवंत्र काव्यगत और रसिकगत 
रससामग्री का भेद नहीं किया गया है| वर्णनामुसार इनका भेद कर 
लेना चाहिये। 
दीऊ जने दोऊ के अनूप रूप निरखत 
पावत कहूँ न छवि सागर को छोर हैं। 
पचितामनि? केलि के कछानि के विछासनि सां 
दोऊ जने दोडन के चित्तन के चोर हैं। 
दोऊ जने मंद मसुसकानि सुधा बरसत 
ेु दोऊ जने छके मोद मद हुँ ओर हैं। 
सीताजी के नेन रामचन्द्र के चकोर भये 
राम नेन सीता मुख चन्द्र के चकोर हैं। 
इसमें राम-पीता दोनों आलंबन हैं और उद्दीपन हैं दोनों की 
मुस्कुराहट आदि चेष्ठायें । चंद्रचकोर की भाँति एक दूसरे का मुह देखना 
आदि अनुभाव हैं। दोनों के पारस्परिक प्र मानुराग रूप रति स्थायी- 
भांव है। हष॑, मोह, आवेग आदि संचारी हैं। पारस्परिक देशेन आदि 
से संभोग खड्ार है। इसमें काव्यगत सामग्री और रसिकगत सामग्री 
प्राय; एक प्रकार की है। - 
दोडः की रुचि भावे दुऊ के हिये दोउ के गुण दोष दोऊ के सुद्गात हैं । 
दोड प॑ दोड जीते बिकाने रहे दोड सों मिल दोडन ही में समात हैं। 
(चिरजीवी? इते दिन ढक ही ते दोउ की छुवि देखि दोऊ बलि जात हैं । 
दिन रन दोऊ के बिलोके दोझ पय तौन दोऊन के नेन श्रधात हैं। 
प्राय: इसकी भी सभी बातें वैसी ही हैं। 
३० 
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चौथी छाया 
विग्नलंभ श्रृज्धार 
वियोगावस्था में भी जहाँ नायक-नायिका का पारस्परिक 
प्रेम हो वहाँ विप्रलंध थ्द्भार होता हे । 


में निज अलिन्द में खड़ी थी सखि एक रात, 
रिमफ्रिस बूदें पड़ती थीं घटा छाईथी। 
गमक रहा था केतकी की गंध चारों ओर, 
झिहली भरनकार यही मेरे मनभाई थी। 
करने लगी में अनुकरण स्वनूपुरों से 
चंचला थी चमकी घनाली घहराई थी। 
चोंक देखा मैंने चुप कोने में खड़े थे प्रिय, 
माई मुखलज्ञा उसी छाती में छिपाई थी। गुप्तजी 
इसमें ऊर्मिला आलंबन विभाव है। उद्दीपन हैं बूँदों का पड़ना 
घटा का छाना, फूल का गमकना, मिल्लियों का मकनकारना आदि। 
छाती में मुंह छिपाना आदि अनुभाव हैं। लज्जा, स्मृति, हष, विबोध 
आदि संचारी भाव है। इन भावों से परिपुष्ट रति स्थायी भाव विप्रलंभ 
शद्भार रस में परिणत होकर ध्वनित होता है 
यहाँ पूर्वानुभूत सुखोपभोग की स्मृति का वन रहने पर थी 
उसकी प्रधानता सिद्ध न होने से भावध्वनि नहीं है। 
इस कविता में रसिकगत सामग्री का स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर 
उत्तका अध्याहार कर लिया जाता है। जसे, (१) आलंबन इसमें 
लक्ष्मण हैं (२) उद्दीपन हैं आँघेरे में उनका चुपचाप खड़ा होकर 
मिला का विलास देखना। इसमें बूँदोंका पड़ना आदि को भी 
उद्दीपन में सम्मिलित किया जा सकता है। ( ३) अलन्लुभाव हैं हपजनित 
शारीरिक चेष्टा आदि (४) संचारी हँ--हप, वेग, गये आदि 
(४ ) रति स्थायी है। 
इसमें जेसे ऊर्मिला को लेकर लक्ष्मण को आनन्द है वेसे ही लक्ष्मण 
को लेकर रसिकों को। यहाँ अनुभाव आदि उक्त नहीं। पर कवि- 
अभिप्रेत समझ कर यहाँ उक्त अनुभाव ओर संचारी का अध्याहार 
कर लिया गया है । 


विप्रल॑ंभ शशद्ञार जा 


शान्ति-स्थान महान कण्व मुनि के पुरयाश्रभोद्यान सें, 
वाह्म-शान-विहीन लीन शअ्रति ही दुष्यन्त के ध्यान में 
बढी मौन शकुन्तला सहज थी सौन्दर्य में सोहती। 
मानो होकर चित्र में खचित सी थी चित्त को मोहती । गुप्तज्ञी 
इसमें दुष्यन्त आलंबन, कण्व का शान्त आश्रम उद्दीपन, 
शकुन्तल्ञा का चित्रित सा बेठा रहना अनुभाव तथा जड़ता, चिन्ता 
आदि संचारी हैं। इनसे रति भाव की पुष्टि होती है ज्ञिससे विग्रलम्भ 
खज्र ध्वनित होता है । 
देखहु तात वसनन्‍्त सुहावा, प्रियाहीन मोंहि डर उपजावा । 
यहाँ प्रिया आलंबन, वसनन्‍त उद्दीपन, भय होना आदि अनुभाव 
तथा औत्सुक्य, चिन्ता आदि संचारी हैं। इनसे पुष्ट रति भाव से 
विप्रलंभ शज्जार व्यंजित होता है । 
इसके निम्नलिखित चार भेद होते हैं--१ पूवराग, २ मान ३ प्रवास 
ओर ७४ करुण । 
4 पूर्व राग-- 
पक क्या हुआ में मग्न थी अपनी छहर में 
पर न जाने दृष्टिपथ में आा गये वे क्या कहूँ री ! 
वज्रकीलित से हुए उत्कीण से मेरे हृदय में। भट्ट 
यहाँ राधा आलंबन, दृष्टिपथ में आना उद्दीपन, वच्न-कीलित 
होना अनुभाव और हे, विषाद, चिन्ता आदि संचारी हैं। ऋष्ण के 
दृष्टिपय में आने के कारण राधिका की जो अन्‍्तवेदना है वही पूवोलु- 
राग है। इसे अमिलाषाहेतुक वियोग भी कहते हैं । 
चहत दुरायो तो सों कौ छगि दुरावों देया, है 
साँची हों कहों री बीर सब खुन कान दू। 
साँवरों सो ढोटा एक ठाढो तीर जसुना के, है 
मो तन निहास्यो नीर भरि अंखियान दे।. 
वा दिन ते मेरी ही दसा को कुछु बूझे सति - 
चाहै जो जिवायों मोहि वाहि रूप दान दे। 
हा हा करि पॉय परों रहो नॉाँहि जाय घर, है 
पनघट जान दे री पन घट जान ५ू। 
नायिका की अधीरता और छृष्णु-मिलन की उत्सुकता पृव्राइसरग 
सूचित करती है। 
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द्शन के चार भेद होते हें-प्रत्यक्ष दर्शन, चित्र-द्शन, स्वप्न- 
दुशन और श्रवण-दर्शन। बक्त पद्यों में प्रत्यक्त दर्शन है। 


आनन पूरन चन्द्‌ छसे अरविन्द विछास विलोचन देखे। 
७ ६22 के श् + 4 

अंबर पीन हसे चपलछा छवि अंबुद मेचक अंग उरेखे। 
काम हु ते अभिराम महा “भतिरास? हिये निहचे करि लेखे। 

तें बरन्‍्यों निज बेनन सों सखि, मैं निज नेनन सो सनों देखे । 


इसमें सखी के वन से नायिका को श्रवण-दर्शन हुआ। 


२ सोच+- ; 
रे मन आज परीक्षा तेरी 
विनती करती हूँ. में तुम्हले बात न बिगड़े मेरी 
यदि वे चल आये हैं इतना तो दो पद उनको है कितना ९ 
क्या भारी वह मुझको जितना ? पीठ उन्होंने फेरी । शुप्तजी 


इसमें गोपा आलंबन, पीठ फेरना उद्दीपन, विनती. करना आदि 
अनुभाव और अमष, आदि संचारी हैं। गोपा का यह प्रणायमान है। 
ठाढ़ि हुते कहुँ मोहन सोहिनी आह तिते ऊूलिता दरसंपी। 
हेरि तिरीछे तिया तन माधव साधवे हेरि तिया मुसकानी । 
रूटि . रही इसि देखि के नेन कछू कहि बेन बहू सतरानी । 


| 48 99. 


यों 'नंद्राय! जू भामिनि के उर भाइगी मान रूगारूगी जानी । 
इसमें प्रत्यक्ष-इशन-जनित इष्योमान है। 


हि. 


कि ९ कई 
इंष्योमान के लघुमान, मध्यममान और गुरुसान तीन भेद हैं । 
३ भवास-- ः 
है ७  ज ९ ए 
इसके तीन कारण माने गये हैं--शाप, भय और कारये | कार्यबश 
प्रवास के भूत, सविष्य और वतमान नामक तीन भेद होते हैं। कुछ 
उदाहरण दिये जाते है। 


पर कारज देह के धारे फिरो परजन्य यथारथ हो द्रसो। 
निधि नीर सुधा के समान करो सब ही बिधि सज्जनता सरसों। 
घन आनंद! जीवनदायक हो कछु मेरियों पीर हिये परसो। 
कबहूँ या बिसासी सुजान के आँगन सो अँसुवॉन को के बरसो। 
इस प्रवास का भूतकाल से सम्बन्ध होने के कारण भूत प्रवास है। 


विप्रलंभ श्ड्रार 
२३७ 


४ करुण-- ह 

करुण से करुण विप्रलम्भ झज्जर का अमिप्राय है। 

कालिय काल महा विषज्वालक जहाँ जल ज्वाक जरे रजनी द्नि। 

७] लक 

ऊरध के अध के उबर नहिं जाकी बयारि बरे तेंह ज्योतिन। 

ता फनि की फन-फाँ सिन में फेदि जाय फेस्यो उकस्यो न अजौ छिन। 

हा ब्रजनाथ सनाथ करो हम होती हैं नाथ अनाथ तुम्हें बिन। देव 

यहाँ ऋष्ण से निराश होकर गोपियों की जो उक्ति है उसमें करुण 
विग्रलम्भ शज्भार है। 

करुण रस ओर करुण विप्रलम्भ में अन्तर यह है कि जब नायक- 
नायिका की मृत्यु वा मिलन की असंभवता पर रति की प्रतीति होती 
है तब करुण-विप्रलम्भ होता है और करुण रस में ऐसी बात 
नहीं होती । 

विप्रलंभ में दस काम-दशायें होती हँ--अभिल्ाष, चिन्ता, 
स््ृति, गुशकथन, उद्ठे ग, अलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता ओर मृति । 
इनमें चिंता, स्मरण, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण वैसे ही 
हैं जेसे संचारी में | शेप चार में से दो के उदाहरण दिये जाते हैं। 


१ काम-दशा में अभिलाष-- 


भाते अपने कोमल कर से मेरा अंक मिटा देते । 
भाते मेरे घट का जीवन हाथों से ढरका देते ॥ 
आते छाया-चितन्न नयन परदे में पुनः खींच छेती। 
हो आनंद विभोर सदा को अपने नयन मींच लेती ॥ भक्त 
२ काम-इशा में गुणकथन-- 
राधा-देखती हूँ. सभी बंबन, शरक्तियाँ, मर्याद सीमा, 
अवधि सारी तोड़ डाली इस अलौकिक व्यक्ति ने आ। 
विशाखा--गूँजती है कान में ध्वनि प्रतिक्षण, वह रूप, वह छवि, 
नेन्न में । सब खो गया है, हो गया है कृष्णमय जग। 
-“-3० शं० भट्ट 


२३८ काव्यद्पैण 
पाँचवीं छाया 
रोद्र ओर वीर रस--शह्ढ पक्ष 


बहुतों का विचार है कि बीर और रौद्र दोनों रस प्राय: एक से 
हैं। इससे इनके प्रथक्‌ प्रथक्‌ रखने में कोई स्वारस्थ नहीं। दोनों के 
ही आलंबन शत्रु ही हैं और शत्रु की चेष्टायें ही दोनों के उद्दीपन ' । 
उग्रता, अमप, आवेग आदि अनेक संचारी भाव भी दोनों के एक*ः 
ही हैं। केवल अनुभाव में कुछ भिन्नता है--वीर के कम और सैहद्र 
के अधिक अलुभाव हैं | वीर का स्थायी उत्साह है और सौद्र का क्रोध । 

उत्साह का अथ हे कार्यारंभ में स्थायी संरंभ अथात्‌ स्थिरता 
तथा उत्कट आवेश३ | अंग्र जी म॑ं इसको 77७०००४० ७४ँपह8- 
१877--शक्ति-मूलक व्यग्रता, औत्सुक्य, अनुराग वा प्रयत्न कहते हैं। 
अभिप्राय यह कि नये नये कार्यों के आरंभ में उनकी समाप्ति तक 
मन का प्रस्तुत होना ही उत्साह है। इसीको कहा है कि अच्छे लोग 
बारंबार विध्नों से बाधित होने पर भी आरब्ध काय का परित्याग नहीं 
करते४ | इस व्याख्या से यही प्रशूट होता है कि स्वस्थ शरीर और 
मन में जो कायकरी शक्ति की स्फूर्ति--लहर उठती है अर्थात्‌ मन में 
काम करने की जो उमंग होती है वही उत्साह है। यह त्वराजनक वा 
आतुरतामूलक एक चित्तवृत्ति है। इसे आप स्वाभाविक कहें चाहे 
नेमित्तिक, है यह शरीर ओर मन का धर्म ही; शरीर और मानस की 
एक प्र रक शक्ति ही । इसको भाव नहीं कहा जा सकता । 


आचार्यों ने उत्साह को स्थायी भाव ही नहीं माना है, संचारी 


१ वीर--आलंवनविभावास्तु विजेतव्यादयों मंताः । 
रोद--आलंबनमरिस्तत्र' 
वीर--विजेतव्यादिचेशया: तस्योद्दीपनरूपिण:ः । 
रोद--तच्चेशेद्दीपन॑ मंतम्‌ । सं।० दु० 
२ रोह--ओग्रयावेगोत्साहविवोधासर्ष चापल्यादिव्यमिचारी 
वीर--घतिस््ृत्योग्रयगवामर्षमत्यावेगहरषाद्व्यमिचारी | काव्यानुशासन 
३ कायोरम्मेषु संरंभ:ः स्थेयानुत्साह उच्यते । सा० दु० 
४ विध्ने: पुनः पुनरपि ग्रतिहन्यमानाः प्रासभ्म चोत्तमजना न परित्यजन्ति । 


रोड और वीर रस--शह्लपक्ष २३५९ 


भाव भी । संचारी भावों में भी इसको सब रसों में होनेवाला कहा" 
गया है। किन्तु उत्साह की उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि वह भाव नहीं 
है। दूसरी बात यह कि इसका कोई विषय निश्चित नहीं। रति में भी 
उत्साह हो सकता है और भय में सी । इसका कोई स्वतंत्र ध्येय नहीं, 
विजय भी हो सकता है, भयातावस्था में पलायन भी। अभिनव 
गुप्त ने तो उत्साह को भी शान्त रस का स्थायी माना* है। इस 
अनिश्चित दशा में उत्साह को वीर रस का स्थायी भाव मानना कहाँ 
तक संगत है, विचारणीय है। 

यहाँ यह बात कही जा सकती है कि वीरता उत्साह पर निर्भर 
करती है। जिससे इसके दान-घर्सम-युद्ध-दया के भेद से चार भेद होते 
हैं। उनकी कया गति होगी। इसका समाधान यह है कि दया, दान, 
त्याग आदि वीरों का शान्ति, भक्ति ओर करुण रखों में यथायोग्य 
अन्तभाव हो जा सकता है। 

अब क्रोध को लीजिये | प्रतिकूल व्यक्तियों के विषय में तीत्रता-के 
उद्योध का नाम क्रोध? है। अथोंत्‌ शत्रु के प्रति कठोरता प्रकट करने 
को क्रोध कहते हैं। क्रोध रौद्र का स्थायी भाव है। युद्धप्रवृत्ति की 
सहचर भावना क्रोध है पर वीर रस का प्रायः कोई ऐसा उदाहरण 
नहीं जिसमें क्रोध की भावना न हो। एक दो उदाहरण दिये जाते है। 

सूर्यास्त से पहले न जो मैं करू जयद्रथबध करूँ। 
तो शपथ करता हूँ स्वयं में ही अनल में जल मरू । गुप्तजी 


इस उत्साह में क्रोध है। 
बेचि देह दारा खसुअन, होइ दास हू सन्द। 
रखि हो, निज बच सत्य करि अभिसानी हरिचंद। 
|] में क्रोध की कल्क नहीं पायी 
क्या धमवीर की इस ऊउक्ति में क्रोध रह 
जाती ! हे 
ऐसे उदाहरणों में उत्साह का भाव नहीं देखा जाता पर 
5५२ गा आती 
क्रोध को परिणाम अवश्य देखा जाता है। इससे इन दोनों के स्थानों में 
एक ही रस मानना ठीक है । 
१ उत्साह विस्मयों सर्वेर्सेषु व्यभिचारिणी । संगीत रव्नाकर 


२ उत्साह एवास्य स्थायी इत्यन्ये । अ० गुसत 
३ प्रतिकूलेषु तैक्ष्शस्यावबोधः क्रोध इष्यते | सा० द्‌० 


२५० काव्यदर्पणं 


अब प्रश्न यह है कि किसका किसमें अन्तभाव किया जाय। 
किसी का कहना है कि क्रोध व्यापक है और उत्साह व्याप्यथ। इस 
प्रकार वीर रस रौद्र रस में व्याप्त है। अतः रौद्र रस में वीर रस का 
अन्तभाव स्वाभाविक है। दूसरा पक्त कहता है कि पहले क्रोध होता 
है, फिर वीर रस के काय दीख पड़ते हैं। इस प्रकार वीर रस के 
परिणाम-स्वरूप रौद्र रस के मानने से रोद्र का ही वीर रस में अन्त- 
भाव होना ठीक है। एक का कहना है कि रौद्र रस की कोई स्वतन्त्र 
आस्वादयोग्यता ही नहीं ओर क्रोध के स्थान में अमर्प को मान लेने 
से दोनों का एक ही में समावेश हो जायगा | अमप का अथ है निन्‍्दा, 
आज्षेप, अपमान आदि के कारण उत्पन्न हुए चित्त का अधिनिवेश" 
अथातू स्वासिमान का जागना। युद्धअवृत्ति प्रतिकार-भावना से ही 
उद्भूत होती है। इसमें असहनशीलता होती है। अमप शब्द का भी 
यही अर्थ है। क्रोध की अपेक्ता अमप की भावना व्यापक होती है। 
इससे बीर रस का स्थायी भाव अमर्ष माननीय हे 

उपयुक्त विचार मनोवैज्ञानिकों और नवीनतावादियों का है। 
हम इसे विचारणीय ही मानते है, मान्य नहीं | 





छुठी' छाया 


रोद्-बीर-रस--समा धानपक्ष 


प्राचीनों ने सनन पूवेक ही नो रसों को मान्य ठहराया है। क्‍योंकि 
इनमें आस्वाद की उत्कटता है, र्कता है, स्थायिता है ओर है उचित- 
विषयनिष्ठता । इन रोद्र और वीर, दोनों में भी प्रथक प्रथक रसवत्ता 
है। इन पर थोड़ा विचार कीजिये। 

उत्साह स्थायी भाव है ओर सहजात भी है। किसीको ग्लानि 
हो तो यह पूछा जा सकता है कि वह ग्लान क्‍यों है पर राम क्‍यों 
उत्साही है यह नहीं पूछा जा सकता* | क्योंकि वह तो एक स्थायी 
भाव है--सहजात है। मानवी मनः:कोश में वासना-रूप से उत्साह 
भी वतंमान रहता है जेसे कि रति आदि । भले ही मनौवेज्ञानिक इसे 


१ अधिक्षेपापमानादेरमर्षोच्मिनिविष्टता । सा० दु० 
२ नतु राम उत्साहशक्तिमानित्यत्र हेतुप्रइनमाहु । अ० गुप्त 


रौद्-वौर-रस--समाधानपक्षं २४१ 


शरीर-मन-धम मानें । क्रोध भी ऐसा ही स्थायी भाव है। यदि वीर 
में क्रोध भाव की भलक दीख पढ़ती है वह अमर्ष संचारी का 
प्रभाव है। 
क्रोध दो प्रकार का होता है--एक पाशविक और दूसरा भावा- 
त्मक। पहले में नाश की भावना प्रबल होती है और दूसरे में भाव 
की प्रबलता । पाशवी क्रोध जेसी इसमें तीत्रता नहीं होती। क्योंकि 
इसमें अन्यान्य भावनायें भी काम करती हैं। इसे सात्विक क्रोध भी 
ऋह सकते हैं। एक तीसरा बोद्धिक क्रोध भी माना जाता है जिसमें 
दोनों की ग्रवृत्तियाँ लक्षित होती हैं। | 
इन पर ध्यान देकर तुलना कीजिये | क्रोध में हिताहित का विचार 
नहीं रहता । अन्यान्य गुणों का लोप हो जाता है । किन्तु उत्साह में 
धीरता, प्रसन्नता आदि गुण रहते हैं। हिताहित का भी ध्यान रहता 
है। बीर उदार होता है ओर क्रोधी अनुदार। क्रोध निर्बल पर भी 
डबल पड़ता है, क्रोधी अयोग्य' व्यक्ति पर भी रौद्र रूप धारण कर 
सकता है पर निबल पर वीरता नहीं दिखायी जा सकती। क्रोधी में 
प्रतिक्रिया की--बदला चुकाने की भावना प्रबल रहती है पर वीर में 
नहीं । उत्साही होने के कारण वीर में क्रियात्मकता की अधिकता रहती 
हे पर रुद्र में क्रोधी में भय के मिश्रण से शारीरिक क्रिया--उछल कूद, 
डींग हाँकना आदि अधिक देखी जाती है। क्रोध का संबंध अधिकतर 
, वर्तमान से रहता हैं और उत्साह का भविष्य से | एक उदाहरण से 
समभिये । 
हे लंकेश्वर सीता दे दो स्वयं माँगते हैं हम राम। 
केसे भूले नीति, विचारों बिगड़ा नहीं श्रभी है काम ॥ 
खरदूषण-त्रिशिरा-बध-गीछा मेरा कहीं धनुष पर बाण , 
यदि चढ़ गया, समझ्न छो तो फिर कभी न होगा तेरा त्राण । राम 
साहित्य-द्पेण मे दिये हुए युद्धवीर के उदाहरण का यह अनुवाद 
है। इसके प्रत्येक पद से एक एक ध्वनि निकलती है जिसका वर्णन मूल 
पुस्तक की टीका में दिया गया है। यहाँ अभीष्ट केवल यह है कि इस 
वीर रस में जो क्रोध आ गया है वह अमष संचारी के रूप में है। 
राम जैसे धीर-बीर-गंभीर व्यक्ति के मुह से ऐसे ही शब्द निकले हैं 
जिन्होंने अपनी और रावण की मर्यादा इस पय्य में बहुत रक्‍्खी है। 
यहाँ भावनात्मक क्रोध का रूप है। . 
३१ 
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रोद्र में सात्विक क्रोध नहीं देखा जाता पर उत्साह में---अमप 
संचारी के रूप में क्रोध देखा जाता है। अमप को वीर रस का स्थायी 
मानने में अनेक दोष दिखलायी पड़ते हैं । 
जो लोग यह कहते हैं कि घर्मवीर, दानवीर आदि का शारि 
भक्ति आदि रसों में अन्तभांव हो जायगा, यह ठीक नहीं। ऐसे तो 
यह भी कहा जा सकता है कि करुणु रस यथावसर शृद्धार रस 
ओर वात्सल्य रस में अन्तभोव हो जायगा। दूसरी वात यह कि 
जहाँ अमप का कुछ भी संचरण नहीं वहॉ वीर रस में उत्साह के 
अतिरिक्त कोन सा स्थायी भाव माना जायगा ? कर्मवीर का एक 
उदाहरण लीजिये-- 
चिलचिलाती धूप को जो चाँदनी देते बना। 
काम पड़ने पर करे जो शोर का भी सामना ॥ 
जो कि हँस-हँस के चवा लेते हैं, लोहे का चना । 
है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना ॥ 
कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं । 
कौन-सी है गाँठ जिसको खोल वे सकते नहीं || हरिओ्रोध 
यहाँ अमष का कहाँ लेश है? कमवीर में उत्साह स्थायी का 
ही आस्वाद है। इसमें भावात्मक या सात्विक क्रोध की गंध भी 
नहीं है। 
परिंडतराज के 'पारिडत्यवीर” का उदाहरण लें-- 
यदि बोलें वाकपति स्वयं के सारद हूृ' आई । 
हूँ. तयार हम मुख सुमिरि सब विधि विद्या पाह । पु० चतु० 
अमषघ का कुछ भी लवलेश नहीं । 
अथवा सत्यवीर 'हरिश्वन्द्र” के इस पद्म में भी अमर्ष कहाँ है ? 
चंद टरे सूरज ठरे टरे जगत बेवहार । 
पे दढ़ श्री हरिच॑ंद के टरे न सत्यविचार ॥ 
आधुनिक काल में सत्याग्रह, आमरण अनशन, भूख हड़ताल 
करनेवाले वीरों में अमर्प का लवलेश मान सकते हैं। वह भी महात्मा 
गाँधी में नहीं। पर उक्त वीरों में वा निम्नलिखित वीरों में अमष नहीं 
मान सकते | 
कालोइल के कविवीर, दाशनिकवीर, लेखकवीर आदि अनेक 
बीरों तथा महाभारत के शूरा: बहुविधा: प्रोक्ताः” के उदाहेरण-स्वरूप 


रोद-बीर-रस--समाधानपक्ष' | २४३ 


बुद्धिशर आदि का किसी रस में समावेश होना कठिन है, भ 
हो क्षमाशर, गुरु-शुश्न षा-हुर आदि शूर शान्ति-भक्ति में समा जायेँ। 

काव्यादश सें देस्डी ने रसवत्‌ अलंकार में इन दोनों के जो रूप 
दिखाये हैं उनसे ये और स्पष्ट हो जाते हैं 


रोौद् रस--जिसने मेरे साभने द्रौपदी को बाल पकड़ कर खींचा वह 
पापी दुःशासन क्या क्षण भर भी जी सकता है। इस प्रकार आलंबन- 
स्वरूप शत्रु को देख कर भीम का स्थायी भाव क्रोध बहुत ही बढ़ 
कर रोद्र रसत्व को प्राप्त कर गया | इससे यहाँ का यह कथन रसवत्‌ 
अलंकारयुक्त है १ । 

बोर रस--समुद्र सहित प्रथ्वी का बिना विजय किये, अनेक 
यज्ञ बिना किये ओर याचकों को बिना धन दिये हुए हम कैसे राजा 
हो सकते हैं। इसमें उत्साह स्थायी भाव अपनी तीज्रता से वीर- 
रसात्मक हो गया। इससे यह इस कथन को रसवत्‌ बना सका * | 


इससे वीर रस तथा उत्साह स्थायी भाव की प्रथक्‌-प्रथक 
ध्ावश्यकता निबाध है। क्रोध को स्थायी ओर रौद्र रस को वीर रस 
बना कर उत्साह ओर रोद्र को जड़ा देना “अव्यापार में व्यापार? करने 
के समान साहित्य का विधातक काय है| 


१ निगृह्य केशेष्वाकृशा कृष्णा येनाग्रतो मम | 
सोच्य॑ दुःशासन: पापों लब्धः कि जीवति क्षणम्‌ ॥ २८३ 
इत्यारुद्म परां कोरिं क्रोधो रोद्रात्मतां गतः । 
भीमस्य पर्यत: शत्र मित्येतद्रसबद्बच: ॥ श२८८ 

२ अजित्वा सार्णवामूर्वीमनिष्ट वा विविधेमखे: । 
जदत्वाचार्थमर्थिम्यों भवेयं पर्थिव कथम्‌ ॥ २८४ 
इत्युत्साह- प्रकृष्ठत्मा तिश्न्‌ वीररसात्मना । 
रसवत्त्वं गिरामासां समर्थयितुमीख्वरः ॥ ९८५ 

दुशरूपक २ रा परिच्छेदु 
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सातवीं छाया 
वीररस 


७ 


सहात्मा गाँधी संसार में शान्ति का उपाय एकमात्र अहिसा 
ही को बताते हैं । वे कहते हैं कि 'हिंसा से हिंसा वढ़ती है!। पर 
सांसारिक युद्ध का निःशेप होना कठिन है। भानव-समाज के युद्ध- 
विरुद्ध होने पर भी उसका हास नहीं होता, दिनों दिन वढ़ता ही 
जाता है जो स्वार्थी सभ्यता की महिमा है। युद्ध का नामोनिशान 
मिट जाय तो भी वीर रस का हास नहीं हो सकता। कारण यह 
कि केवल युद्ध ही वीरता-प्रदर्शन का स्थान नहीं है । यद्यपि युद्ध में ही 
वीररस की प्रधानता मानी गयी है, जान हथेली पर रखनेवाले सिपाही 
ही 'विक्टोरिया क्रास! पाते हैं. तथापि युद्ध ही एकमात्र वीरता-प्रदर्शन 
का क्षेत्र नहीं है। अन्य भी अनेको स्थान हैं। सत्याग्रह-बीर गाँधी 
क्या किसी वीर से कम हैं। ? यद्यपि इनकी वीरता उनसे कम नहीं। 
फिर भी अब तक किसोने ऐसे पुरस्कार से उन्हें पुरस्कृत नहीं किया । 
यह युद्ध वीर के सम्बन्ध में लोकिक पक्षपात है | 

पराक्रम, आत्मरक्षा, निभेयता, युद्ध, साहस आदि के कारय करने 
में वीरता प्रकट होती है। समाज में पद-पद पर वीरता-प्रद्शन की 
शआ्रवश्यकता है। कोई किसी अबल्ा पर अत्याचार होते देख कर उसके 
प्रतिकार के लिये आगे बढ़ता है ओर घायल होकर मर जाता है। 
बह क्‍या किसी वीर से कम है ? कोई डूबते हुए बच्चे को बचाने 
में स्वयं डूब जाता है क्‍या वह वीर नहीं ? शक्तिशन्य अत्याचारी 
के अत्याचार को क्षमा कर देना शक्तिशाली की सच्ची वीरता नहीं 
है? शत बार है। शत्रु से सच्चा व्यवहार भी सच्ची वीरता है जो 
गाँधीजी की इस उक्ति से कलकती है। 

“अगर किसी ऐसे भी पुरुष कों विषधर काट खाय, जो अपने 
मन में मेरे प्रति शन्ता का भाव रखता -हो तो मेरा यह कतंव्य 
है कि फोरन उसके बिप को चूस कर उसकी जान बचा लू ।? 

यही सच्ची वीरता है, यही सच्ची चेभेलरी ( (9०७०९ ) है। 
जीवन एक प्रकार का युद्ध है ओर इसमें शारीरिक, मानसिक ओर 
आध्यात्मिक युद्ध बराबर चलता ही रहता है। सभी प्राणी किसी 
न किसी रूप से इसमें अपनी शक्ति के अनुरूप भाग लेता है । 


वीर-रस-सामग्री हे 


वीर रस का स्थायी उत्साह है। उत्साह-प्रदर्शन की कोई सीमा 
नहीं बाँधी जा सकती इसीसे इसके अनेकानेक भेद किये गये हैं । 
इतने भेद किसी रस के नहीं । मनुष्य के धृत्ति, क्षमा, दम, अस्तेय 
शौच, इन्द्रियनिग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध आदि जितने गुण 
हैं, मनुष्य को जितने परोपकार, दान, दया, धर्म आदि सुकम हैं 
ओर ऐसे ही जितने अन्यान्य विषय हैं, सभी में बीरता दिखलायी जा 
सकती है। किसी विषय में संलग्नता, अतिशयता, साहसिकता का 
होना ही तो उत्साह है। किसी की किसी विषय में असाधारण 
योग्यता की शक्ति हो तो वह उस विषय में वीर है। 

मनुष्य में जो एक प्रच्छन्न शोय-शक्ति है उसे कोई आत्मसंरक्षण 
( 5९ १७(७००७० ) कोई प्रतिरोधन ( २७४४37086 ) ओर 
कोई युद्धाभिज्ञाप कहते हैं। ऐसी शक्ति से सम्पन्न पुरुष का रवभाव 
भयशून्य, वाणी ओजपूर्ण और व्यवहार साहसिक हो जाता है। 
जब शौय का वेग बढ़ जाता है तब वही स्वभाव कठोर, वचन रुक्ष 


ओर व्यवहार उम्र हो जाता है। 

भारतीयों में सभी प्रकार की वीरताओं के समावेश के लिये, 
भयभीतता को दूर करना और अपनी शक्तियों को पुष्ट करना चाहिये। 
इसके लिये आवश्यक है कि वीर कवियों, वीर कविताओं, वीर 
गाथाओं और बीर कृत्यों को पढ़े, सुनें और करें। ऐसा करके ही 
हम जाति में जीवन ला सकते हैं; देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। 
मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिये वीर भाव की परम आवश्यकता है। 
अपने मन में हीन भावना, तुच्छ विचार और नेराश्य को अश्रय 
देना उन्नति का बाधक, वीरत्व का विघातक ओर सुख का नाशक 
है । सत्य का पक्ष-समर्थन आत्मोन्नति-कारक तथा शौयबद्धेक है। 


शाप १2८: :+मनपकमामपने. 


आठवीं छाया 
वीर - रस - सामग्री ; 
जिस विषय में से जहाँ उत्साह का संचार हो अथोॉत्‌ 
उत्साह भाव का परिपोष हो वहाँ वीर रस होता है। 


७ ए 
आलंबन विभाव--शत्रु, दीन, याचक, तीथ, पव आदि । 
उद्दीपन विभाव--शत्रु का पराक्रम, याचक की दीन दशा आदि | 
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अनुभाव--रोमांच, गर्वीली बाणी, आद्र-सत्कार, दया के 
शब्द आदि । 

संचारी . भाव->गव॑,- श्रृति, स्वृति, दया, हष, मति, असूया, 
आवेग आदि | 

स्थायी भाव--उत्साह । 

प्रधानत: वीर रस के चार भेद माने गये ह--युद्धवीर, दयावीर 
धम्मवीर और दानवीर । किन्तु वीर शब्द का जेसा प्रयोग प्रचलित है 
उसके अनुसार केवल युद्ध वीर में ही वीर रस का प्रयोग साथक 
माना जाता है। अब तो उपाधिभेद से, जेसा कहा गया है, उद्योग- 
वीर, क्षमावीर आदि अनेको वीर उपलब्ध हैं। उक्त मुख्य चार भेदों 
की रससामग्री भी भिन्न-भिन्न है। 

१ “युद्धथधीर। आलंवन-- शत्रु, उद्दीपन-शत्रु के का ये, अनुभाव-- 
वीर की गर्षोक्ति, युद्धकोशल आदि। संचारी भाव--हष, आवदवेग, 
ओऔत्सुक्य असूया आदि | 

२ दानवीर | आलंबन--याचक, दान-योग्य पात्र आदि। उद्दीपन 
अन्य दाताओं के दान, दानपात्र की प्रशंसा आदि। अनुभाव--- 
याचक का आदइर-सत्कार आदि। संचारी--हप, गव आदि । 

३ धमवीर। आलंबन--धमंग्रन्थ के वचन आदि। उद्दीपन-- 
धमस्मं-फल, प्रशंसा आदि। अनुभाव--धमाचरण | संचारी--श्वृति 
मति, विबोध आदि | 

४ दयावीर | आलंबन--दया के पात्र। उद्दीपयन--दयापात्र की 
दीन-दशा आदि। अनुभाव--सान्त्वना के वाक्य | संचारी--श्रृति 
हष, सति आदि 

इसी प्रकार अन्य वीरों के उपादानों की सत्ता प्रथक-प्रथक्‌ 
समभनी चाहिये। किन्तु स्थायी भाव सब का एक ही रहता है 
पहले जो आलंबन, उद्दीपन आदि का उल्लेख है वह ग्राय: सब प्रकार 
के वीरों का मिश्रित रूप से है| उदाहरणु--- 
पा तोरेउ' छुनत्बक दंड जिसि तव प्रताप बल नाथ। 

जो न करउ प्रश्न पद सपथ पुनि न घरी धनु हाथ । तुलसी 
जनकपुर में धनुषयज्ञ के प्रसंग पर वीर-विहीन मही में जानी! 
हे जव राजा जनक ने कहे तब लक्ष्मण ने उपयुक्त दोहा 
कहा 
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काव्यगत रस-सामग्री--(१) धनुष आलंबन विंभाव है (२) 
जनक की कद्ठ उक्ति उद्दीपन विभाव है।. (३) आवेश में आये हुए 
लक्ष्मण की उक्तियाँ अनुभाव हैं। (४) आवेग, - औत्सुक्य, मति 
क्षति, गव आदि संचारी भाव हैं। ( ४ ) उत्साह स्थायी भाव है। 

रसिकगत रस-सामग्री--(१) लक्ष्मण आलंबन (२)' लक्ष्मण की 
उक्ति उद्दीपन ( ३ ) लक्ष्मण का तोड़ने की क्रिया में हस्तलाघब का 
प्रद्शन आदि अनुभाव (४) संचारी प्राय: पूवबत्‌ ओर (४) उत्साह ही 
स्थायी भाव है 


जब उक्त चारो सामग्री से स्थायी भाव पुष्ट होता है तब वीर 
रस व्यज्ञित होता है। ४ यहाँ “तब ग्रताप बत्न! उत्साह का बाधक न 
होकर साधक हो गया है। 

इस प्रकार प्रत्येक उदाहरण की सामग्री को संमझ लेना चाहिये। 


युद्ध वीर-- 

, साहस हो खोलों सींकड़ों को तलवार दो। 
सामने खड़े हो देखो क्षण भर में - 
बाजी लौट आती है महान आय देश की। 
मान जावे पंच हम पावभर छोहे को। 
दे दो शेष निर्णय का भार तलवार को। 
एकबार पीसकर दाँत महा योदा ने , 
मारा झटका तो छिन्‍न भिन्‍न हो के श्यल्डूछा 
छिंटक गयी यों मानो ओले पड़े नभ से । 
गरजा सरोष महा बाहु बरक विक्रमी 
तोड डाला बेडियों को खींच क्षण भर में। आर्यावत 


इसमें प्रथ्वीराज आलंबन , ओर उद्दीपन है गोरी का उत्पीड़न । 
अनुभाव हैं. पए्थ्वीराज की ये उस्तियाँ ओर उनके काय तथा स्मृति 
गये आदि संचारी हैं । 
बल के उमंड शुजदंड मेरे फरकत 
कठिन कोदंड खेंच मेल्यो चहेँ कान त। 


' खाउ भ्रति चित्त में चढ्यो ही रहे युद्धाहित 
जूटे कब रावन जु .बीसहु भुजान त | 


ट 
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पवार! कवि मेरे इन हत्थन को सीघ्रपनों 
देखेंगे दनुज जुत्थ गुत्थित दिसान ते। 
दसमत्यथ कहा, होय जो पे सो सहख्रलक्ष, 
कोटि कोटि मन्थन को कार्टों एक बान ते। 
लक्ष्मणजी' की इस उक्ति में रावण आलम्बन, जानकी हरण 
उद्दीपन, लक्ष्मण के ये वाक्य अनुभाव और गवे औत्सुक्य आदि 
संचारी हैं। 
निकसत म्थान तें मयूखें प्रे भानु केसी 
फारे तमतोम से गयंदन के जाल को। 
छागति छपटि कंठ बेरिन के नागिन सी 
रुद्रहिं रिक्षावे दे दे मुण्डनिके भाल को। 
छाल छितिपाल छत्रसारू महाबाहु वली, 
कहाँ लों बखान करों तेरी करवार को। 
प्रति भट कटक कठीले केते काटि काटि, 
कालिका सी किलक कलेऊ देति काल को । भूषण 


इसमें शत्रु आलंबन, शत्रु ' के काय उद्ीपन, तलवार के काय 
अनुभाव और गबे, आवेग, ओत्सुक्य आदि संचारी हैं । 
धर्सवीर 
रहते हुए तुम सा सहायक प्रण हुआ पूरा नहीं, 
इससे मुझे है जान पड़ता भाग्य-बर ही सब कहीं । 
जरछ कर अनछ में दूसरा प्रण पाछता हूँ में अभी 
अच्युत युधिष्ट आदि का अब भार है तुमपर सभी। गुप्तजी 
इसमें अजु न आलंबन, ग्रण का पूरा न होना उद्दीपन, अजु न 
का प्रण पालने को उद्यत होना अनुभाव और धघृति, मति आदि संचारी 
भाव हैं। इनसे यहाँ घर्मबीरता की व्यञ्ञना है। 
'.. दयावीर 
पापी अजञामिल पार कियो जेहि नाम लियो सुत ही को नरायण । 
त्यों 'पद्माकर' रात छगे पर विग्नहु के पग चौगुने चायन ॥ 
को अस दीनदयारू भयो दशरत्थ के छारू से सूधे सुभायन । 
दौरे गयंद उबारिबे को प्रभ्नु वाहन छाड़ि उपाहने पायन॥ 


इसमें दया का पात्र गयंद आलंबन, गयंद की दशा उद्दीपन, 


, + 
रौद रस « २१४९ 
गयंद को उबारने के लिये दोड़ पढ़ना अनुभाव और ध्ृति, आवेग , 
हे आदि संचारी है। ' 
दानवीर 
हाथ गद्यों प्रश्न को कमला कहे नाथ कहा तुमने चितधारी । 
तंडुल खाय मुठी दुइ दीन कियो तुमने दुष्डलोक बिहारी ॥ 
-.. खाय मुठी तिसरी अब नाथ कहा निज बास की आस बिसारी । 
रंकहि आप समान कियो तुम चाहत आपहि होन भिखारी || न०दास 
इसमें सुदामा आलंबन, सुदामा की दीन दशा उद्दीपन, दो मुद्दी 
चावल खाकर दो लोक देना आदि अनुभाव और हे, गये, मति 
आदि संचारी हैं। इनसे दानवीरता की व्यच्जना होती है । 
जो सम्पति शिव रावनहिं दीन दिये दस माथ | 
गत सो संपदा बिभीखनहिं सकुचि दीन्ह रघुनाथ ॥ तुलसी 
यहाँ विभीपण .आलंबन, शिव के दान का स्मरण उद्दीपन, राम 
का दान देना तथा उसमें अपने बड़प्पन के अनुरूप तुच्छता का 
अनुभव करना, अतएवं संकोच होना अनुभाव और स्मृति, ध्ृति, 
गवे, ओत्सुक्य आदि संचारी हैं। इनसे स्थायी भाव परिपुष्ट होता 
है जिससे दानवीर की ध्वनि होती है। 


नवीं छोपा | 
रोद्र रस 


जहाँ विरोधी दल की छेड़खानी, अपमान, अपकार/ 
गुर-जन-निंदा तथा देश और धर्म के अपमान आदि से 
ञ् 9 
ग्रतिशोध की भावना जाशूत होती हे वहाँ रोद रस होता हे । 


आलंबन--विरोधी दल के व्यक्ति। 

/डद्दीपन--विरोधियों द्वारा किये गये अनिष्ट काम, अपकार, 
अपसान, कठोर वचन आदि । हर १ हु 

अनुभाव--मुखमग्डल पर लाली दौड़ आना, भेंहें चढ़ाना, आँरे 
तरेरना, दाँत पीसना, होंठ चबाना, हथियार उठाना, विपक्षियों को 
ललका रना, गजन-तजन, हीनतावाचक शब्दुअयोग आदि | 


श्र 


का कांव्यद्पण 


संचारी भाव--उम्रता, अमप, चंचलता, उद्वेग, मद, असूया, 
श्रम, स्मृति, आवेग आदि । 
स्थायी भाव-क्रोध । 
निम्नलिखित व्यक्ति शीघ्र क्रुद्ध होते हैं--.( १ ) भलाई के बदले 
बुराई पानेवाले (२) अनाहत होनेवाले (३) अपू्ण वा अदृप्त 
आकांक्ञावाले (४ ) विरोध सहन न करनेवाले और (४ ) तिरस्कृत 
निधन आदमी । 
निम्नलिखित व्यक्ति क्रोधपात्र होते हेँ--( १) हमको भूलनेवाले 
(२ ) हमारी प्राथना को ठुकरानेवाले (३) समय-असमय का 
खयाल न कर हँसी करनेवाले (४) हमको चिढ़ानेवाले ( ४) 
हमारे आदरणीय विषयों पर अश्रद्धा रखनेवाले ( ६) आत्मीय 
होते भी सहायता न करनेवाले ( ७) मतलव साधनेवाले ( ८) 
कृतघ्नता दिखलानेवाले ( ६ ) हमारे प्रतिकूल आचरणवाले ( १० ) 
दुख देकर सुखी होनेवाले ( ११ ) हमारे दुख में सुखी होनेवाले 
( १३ ) जान-सुनकर हमारा अपमान होते-देखनेवाले ( १३ ) विशिष्ट 
व्यक्ति के सम्मुख वा सभासमाज में तिरस्कार करनेवाले । 
मातु-पितहिं जनि सोचबस करसि महीप किसोर । 
गर्भन के अभकदुलूम परसु मोर अति घोर ॥ तुलसी 
जनकपुर में धनुषभंग पर यह राम की उक्ति है। 
काव्यगत रस-सामग्री--( १) कठु वचन बोलनेवाले तथा धनुष 
भंग करके धनुप की सहिसा घटानेवाले राम-लक्ष्मण आलंबन विभाव 
हैं। (२) लक्ष्मण की कट्क्ति उद्दीपन-विभाव है (३) परशुराम 
की वाणी, मुंह पर क्रोध की अभिव्यक्ति, फरसे की महिमा बखान 
कर उसे दिखलाना अजुभाव हैं (४) आवेग, उम्रता, असूया, मद 
आदि संचारी है। 
रसिकगत रसन्सामभ्री--( १ ) परशुराम आलंबन विभाव (२) 
परशुराम की उक्ति उद्दीपन (३) संचारी और (४) अनुभाव 
दोनों के एक से हैं। इन से (५) क्रोध स्थायी भाव की पुष्टि होती है 
ओर उस जिससे यहाँ रौद्र रस की व्यज्जना होती है। 
श्रीकृष्ण के सुन वचन अजुन क्षोभ से जलने लगे। 
सब गील अपना भूलकर करतलर युगल मछने छगे ॥ 


+ 
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संसार देखे अब हमारे शात्रु रण में झत पड़े। 
हे करते हुए यह घोषणा वे हो गये उठकर खड़े ॥ गुप्तजी 
यहाँ रौद्र रस की व्यज्ञना में अभिमन्यु-त्रध पर कौरवों का 
उल्लास आलंवन, श्रीकृष्ण के पूर्वोक्त वचन उद्दीपन और अजुन के 
वाक्य अनुभाव तथा अमप, उम्रता, गब आदि संचारी हैं। 
अति प्यारा है तनय देख तू अपनी मा का। 
सुरविजयी हूँ मेघनाद मैं वीर लड़ाका ॥ 
मेरा-तेतरा युद्ध भरा केसे होवेगा 
जो न भगेगा अभी समर में मर सोवेगा ॥ रा० च० उ० 
यहाँ लक्ष्मण आलंबन, कुम्भकर्ण का बध आदि उद्दीपन, मेधनाद 
का गजन-तजन, हीन वचन का कथन आदि अलुभाव हैं और अमपे, 
उम्रता आदि संचारी हैं। इनसे रोद्र रस पुष्ट हो व्यंजित होता है । 
>भीपसम भयानक प्रकास्यो रन भूमसि आनि , 
छाई छिति छत्रिन की गति उछि जायगी। 
कहे 'रतनाकरः रुघधिर सो रूँघेगी घरा; 
लोथनि पे लोथनि की भीति उठि जायगी। 
जीति उठि जायगी अजीत पांड पुत्रन की , 
भूप दुरजोघन की भीति उठि जायगी। 
के तो श्रीति रीति की सुनीति उठि जायगी कै, 
आज हरि प्रन की प्रतीति उठि जायगी। 
इसमें दुर्योधन-पक्ष का पराजय आलंबन, पाण्डवों की 
अपराजेयता, ऋष्ण की प्रतिज्ञा उद्दीयन है। भीष्म के ये भीषण 
वचन अनुभाव और गव, अमर्प आदि संचारी हैं । 


है 


दसवीं ढदाया 
भयानक रस 


भयंकर परिस्थिति के कारण भय उत्पन्न होता है। इसके मूल में 
संरक्षण की प्रवृत्ति है। यह जीवधारीमात्र में होता है। भय का 
कारण प्राण गँवाना या शारीरिक कष्ट उठाना या धन-जन की हानि 
था ऐसा ही अन्य दुःखदायक काय होता है। इसका मन पर 


संवोधिक प्रभाव पड़ता है। 


२७२ काव्यदपंण 


भय सहचर भावना है ओर उसकी सहज प्रवृत्ति पलायन या 

विवजन है| भय का सामना करने की शक्ति न होने के कारण भागने 
छ्ी बाध्य होना पड़ता है । 

भयदायक वस्तुओं में व्यक्ति और विपय दोनों आ जाते हैं। 
इनकी विकरालता ओर ग्रबलता आदि ही भय के कारण होते हैं। 
लोकसमाज के अपवाद आदि से भी भय होता है। जिससे हानि हो 
उसीसे केवल भय हो, यह बात नहीं। प्रसपात्र रुष्ट न हो जाय, 
इससे प्र मी को भय होता है। बाल्यकाल का जूजू वा भकोल सयाने 
होने पर भयदायक नहीं रहते। इससे अवस्था-विशेष भी भयदान 
का कारण हो सकता है । 

बहुतों को भयानक जन्तु भय के कारण न होकर आनन्ददायक 
बन जाते हैं। सरकस के शेरों ओर को खेलाने में जानवर के 
खेलाड़ियों ओर सँपेरों को भय नहीं होता। साधु बाबा भी बिल्ली की 
भाँति एक शेर को पाल लेते हैं। सारांश यह कि जिससे हानि वा 
दुःख पहुँचना अनिवाय है उससे भय होता है और जहाँ इन दोनों 
की अनिश्चयता रहती है वहाँ आशंका कहलाती है 

स्वाभाविक भीरुता कायरता है ओर धर्मभीरुता आर्तिकता है। 
भय का प्रभाव शरीर ओर मन दोनों'पर पड़ता है जिससे मुह सूख 
जाता है और मन किंकतंव्य-विमूढ़ हो जाता है। कुछ भय वास्तविक 
होते हैं. और कुछ कल्पित तथा श्रमजनित । यथाथता ज्ञात होने से ये 
दोनों भय दूर हो जाते हैँ। भय के समय साहस ओर धेय से काम लेना 
आवश्यक है। जो साहसी ओर शर होते हैं वे सदा निभय रहते हैं । 

भयानक रस मनुष्य को अधीर बनानेवाला हे। इसमें शत्रु भी 
मित्र हो जाता है और मित्र भी शन्रु। श्रबल आतंक मनुष्य को 
शिथिल्न बना देता है ओर उससे आत्मरत्षा के भाव लुप्त हो जाते हैं। 
तथापि समाज में शुड्डला रखने के लिये भय की आवश्यकता 
है। बालकों सें भय का भाव भरना या भय द्वारा शिक्षा देना उन्हें 
नियत्ञ बनाना हे। 

८ )८ 9८ 9८ 


भयदायक वस्तु के देखने वा सुनने से अथवा ग्रबल 
शत्रु के विद्रोह आदि करने से जब हृदय में वतेमान भय 
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स्थायी भाव होकर परिपुष्ट होता है तब भयानक रस उत्पन्न 
होता है । 
_आलंबन विभाव--व्याप्र, सर्प आदि हिंसक प्राणी, बीहड़ तथा 
निजन स्थान, श्मशान, बलवान शत्रु, भूत-प्रेत की आशंका आदि। 
है उद्दीपन विभाव--हिंसक जीव की भयानक चेष्टा, शत्रु के 
भयोत्पादक व्यवहार, भयानक स्थान की निजनता, निस्तब्धता, 
विस्मयोत्पादक ध्वनि आदि। 
अनुभाव--रोमांच, स्वेद, कंप, वेवस्ये, चिल्लाना, रोना, करुणा- 
- जनक वाक्य आदि | | 
संचारी भाव--शंका, चिन्ता, ग्लानि, आवेग, मूच्छो, त्रास, 
जुगुप्सा, दीनता आदि | 
स्थायी भाव--भय । 
कर्तव्य अपना इस समय होता न सुझ को ज्ञात है ; 
कुरुराज चिंताग्॒स्त मेरा जल रहा सब गात है। 
अतएव मुझको अभय देकर आप रक्षित कीजिये, 
या पा्थे प्रण करने विफछ अन्यन्र जाने दीजिये। गुत्तजी 
काव्यगत रस-सामग्री--इसमें अंभिमन्युवध आलंबन, पार्थ की 
प्रतिज्ञा उद्दीपन, शरीर का जलना आदि अनुभाव और त्रास, शंका 
चिन्ता संचारी हैं | इनसे परिपुष्ट भय स्थायी रस रूप में व्यंजित है । 
रसिकगत रस-सामग्री--अजु न आलंबन, उनकी असहाया- 
वस्था उद्दीपन, रोमांच होना, वरस खाना आदि अलुभाव और शंका, 
चिन्ता, त्रास आदि संचारी भाव हैं। . ' 
एक ओर अजगरहिं रखि एक ओर मगराय । 
बिकल बटोही बीचही परयो मूरछा खाय॥ प्राचीन 


यहाँ अजगर और सिंह आलंबन विभाव हैं। उन दोनों की 
भयंकर आकृति तथा चेष्टा उद्दीपन विभाव हैं। मूच्छो, विकलता 
आदि अनुभाव हैं। स्वेद, कंप, रोमांच, आवेग आदि संचारी भाव हैं। 
इनसे स्थायी भाव भय परिपुष्ट होता है ओर भयानक रस की 
प्रतीति होती है। इसमें काव्यगत तथा रसिकगत रस-सामग्री प्राय; 


एक-सी है। ु 


| 
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चक्तित चकत्ता चोंकि चौंकि -उठे बार-बार, ४ 
दिल्ली दहसति चिते चाह करखति है। 
बिलेखि बदन बिलखात”. बिजेपुरपति, 
फिरति फिरंगिन की नारी फरकति है। 
थर थर कॉपत कुतुबसाह गोलकुन्डा 
हहरि हबस भूप भीर भरकति है। 
राजा शिवराज के नगारन की धाक सुनि 
केते पाद्साहन की छाती दरकति है। भूषन 


इसमें बलवान शत्रु शिवराज आलंबन, नगारन की धाक सुनि 
उद्दी पन, बीजापुरपति का बिलखना आदि अनुभाव और त्रास, शंका 
आदि संचारी हैं। यहाँ सयानक रस की अभिव्यक्ति तो है, पर भूषण 
का अभीष्ठ शिवाजी की वीरता की प्रशंसा करना है। इससे यहाँ 
भयानक रस नहीं, राजबिपयक रति भाष है। 


#र कार: "प्रिकपमााकयामराआ०नातापपास ॒ॉँ 


ग्यारहवीं डाया 
अद्भुत रस 

नारायण पर्डित अद्भुत रस को ही प्रधानता देते है जेसा कि 
कहा जा चुका है। कारण यह कि रस का सार चमत्कार है और 
उस चमत्कार का सार-स्वरूप अद्भुत रस है। चमत्कार में विलक्षणता 
रहती है और वही चित्ताकषंण करती है। 

अभिनवगुप्त के मत से “चमत्कार शब्द के तीन अथ हैं। ए 
अथ है प्रसुप्त वासना के साथ साधारणीकरण का मिलन-जनित वा 
परिचय-जनित एक विशिष्ट चेतना का उदबोध ( /3697०+० 
वाएपवे७ ० 706 7्रांपवे ) | दूसरा है चमत्कारजनित अलौकिक 
आह्ाद । और तीसरा है चमत्कार द्वारा ही छद्धुत कम्प-पुलकादि 
शारीरिक विकार।” 

“उसको साक्षात्कार कहा जा सकता है अथवा . मन का 
अध्यवसाय । निम्चयात्मिका वृत्ति भी उसे कह सकते है, संकल्प वा 
स्मृति कह सकते हैं अथवा स्फूर्ति वा प्रतिभा कह सकते हैं।* 


१ नाव्य-शार्त्रं टीका पृष्ठ १८०१ गायकवाड़ संस्करण 
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अभिप्राय यह कि चमत्कार एक प्रकार की स्फूर्ति है वा प्रतिभा। 
इसी रूप से चित्त में इसका उदय होता है। मम्मट ने चमत्कार शब्द 
का आस्वाद वा चव्यमाणता यही अर्थ किया है। किसी-किसी ने 
सोन्द्यात्मक विशिष्ट बोध को चमत्कार कहा है। पर विश्वनाथ 
चमत्कार का अथ हृदय-विस्तार, विकास कहते हैं। उसे आश्चर्य 
( ५०४१७० ) भी कहते हैं'। विश्वनाथ का मत यह है कि रस 
में चमत्कार प्राश-रूप है वह चमत्कार विस्मय ही है। अर्थात्‌ सारे 
रसों में प्राण-स्वरूप एक चमत्कार ( 5५0]०77ए ) रहता है। 
अद्भुतता में लोकोत्तरता का थोड़ा-बहुत समावेश रहता है। 
क्योंकि बह आश्रय की उत्पादिका होती है। अद्भुत से बिचार को 
जउत्त जना मिलती है। इससे दाशनिक और वैज्ञानिक भावों का उदय 
होता है--( /0800ए ४9०8०9स्‍78 77 ज्र०४व०० )। अद्भुतता 
का एक कारण अस्वाभाविकता भी है। साहित्यिक अदूभुतता 
में कूट काव्य, चित्र काव्य तथा विरोधाभास _अलंकारों की गणना 
होती है। इनकी यथाथता ज्ञात होने पर आश्रय नहीं रहता | किन्तु 
सब जगह ऐसी बात नहीं। एक उदाहरणु-- 
आपु सितासित रूप चिते चित श्याम शरीर रंगे रंग राते । 
'केशव' कानन हीन सुने सु कहे रस की रसना बिन बातें ॥ 
नेन किंधो कोड अंतरयामि री जानति नाहिन बृश्नहि ताते। 
दूरी दौरत है बिन पायन दूर हुरी दरसे मति जाते ॥ 
यद्यपि आँख की इन बातों का समाधान किया जा सकता है 
तथापि नेत्रों का अदूभुत वर्णन मन में घर करनेवाला है। अन्य 
डदाहरणों में भी यह बात पायी जाती है। 
विस्मय वा अदभुत की सहज प्रवृत्ति जिज्ञासा है। इसका 
समावेश बौद्धिक भावनाश्रों में होता है। क्योंकि इसमें भावना की 
अपेक्षा बुद्धि की प्रबलता रहती है। इसमें विचार करना पढ़ता है, 
तक-वितक करना पड़ता है, ऊहापोह में उलमना पड़ता है, उलमन 
मिटाने के लिये मस्तिष्क को चक्कर काटना पड़ता हैं। आश्रय और 
विस्मय यद्यपि एकार्थवाची हैं तथापि आश्चर्य से ऐसा ज्ञात होता है 
जैसे हृदय पर एक धक्कान्‍्सा लगा और क्षण भर में वह भाव जाता 
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रहा। इसकी कई अवस्थाएँ होती हैँं। विस्मय स्थायी-सा ज्ञात 
होता है 


वेष्णवों ने चार प्रकार के अद्भुत माने हैं। पहला दृष्ट वह है 
जिसके देखने पर आशम्चय प्रकट किया जाय। दूसरा श्र्‌त वह है 
जिसकी अलौकिकता सुनने पर आम्थय प्रकट किया जाय। तीसरा 
संकीर्तित वह है जिसका संकीर्तन--वर्णन-कथन आश्रय रूप में किया 
जाय। ओर, चौथा अनुमित वह है जिसकी अनुमान द्वारा अद्भुतता 
प्रकट की जाय। अन्तिम दो के उदाहरण इस प्रकार के है। 
संकीतित-- 
तुम कोन हो, क्या कर रहे हो, क्या तुम्हारा कम है ९ 
केसा समय, केसी दशा, केसा तुम्हारा धर्म है? 
हे अनघ ! क्या वह विज्ञता भी आज तुमने दूर की ! 
होती परीक्षा ताप में ही स्वण के सम झार की | गुप्तजी 
अजु न की अधीरता पर श्रीकृष्ण की उक्ति हैे। इसमें अजु न के 
गुण का संकीतन है। इससे आश्चरय की ध्वनि होती है । 
अनुमित-- 
अस्तुति करि न जाय भय माना । 
जगत पिता में सुन करि जाना ॥ तुलसी 
रामचंद्र की अद्भुत बाललीला पर कोशल्या की यह अक्ति है। 
यहाँ अनुमित आम्चय की ध्वनि है 
गीता के एकादशवें अध्याय में अजुन का विश्वरूप-द्शन 
आश्रय ही का क्‍यों महाख्वय का विपय हैं। 


बारहवीं छाया 
अद्भुत रस-सामग्री 


विचित्र वस्तु के देखने वा सुननें से जब आश्चय का 
परिषोष होता है तब अद्भुत रस की ग्रतीति होती है । 
आलंबन विभाव--अद्भ्ुत वस्तु तथा अलोकिक घटना आदि। 
उद्दीपन विभावं--आमश्चयमय वस्तु की विलक्षणता तथा अलौकिक 
घटना की आकस्मिकता | 


ल्‍अद्भुत-रस-सामओ -. गा 
छ 


अलुभाव--आँखें काड़कर देखना, रोमाश्च, स्तम्भ, स्वेद, मुख 
पर उत्फुल्लता तथा घबड़ाहट के चिह्न आदि। 
सचारा वीक 0 देन्य, आधेग, शंका, चिन्ता, वितक, हष 
चपलता, ओत्सुक आदि । 
स्थायी भाव--आश्रय । 
इहों ठहाँ हुई बालक देखा । मति आम मोरि कि आन बिसेखा || 
देखि राम जननी अकुछानी । प्रभु हँस दीन्ह मधुर सुसुकानी ॥ तुलसी 
काग्यगत रस-सामग्री--( १ ) राम आलंबन विभाव (२) यहाँ: 
वहाँ एक रूप से बालक राम को देखना उद्दीपन विसाव ( ३) भय- 
मिश्रित हपे, शंका, वितक आदि संचारी भाव (७) घबड़ाना, आँखें 
फाड़कर यहाँ-वहाँ देखना अनुभाव ( ५ ) और स्थायी भाव विस्मय हैं। 
रसिकगत रस-सामग्री-( १ ) कौशल्या आलंबन विभाव (२) 
प्रभु-प्रभुता देखकर राम की मा का घबड़ाना उद्दीपन विभाव (३) 
मुख पर विस्मय का भाव होना, रोमांच होना आदि अनुभाव (४ ) 
हपे, भगवड्धक्ति, श्र म, वितके आदि संचारी भाव (४) स्थायी भाव 
विस्मय वा आश्रय हैं। 
उस एक ही अभिमन्यु से यों युद्ध जिस जिसने किया, 
मारा गया अथवा समर से धिमुख होकर ही जिया । 
जिस भाँति विद्युद्याम से होती सुशोभित घनघटा, 
सचंत्र छिटकाने छगा वह समर में शखच्छटा। 
तब कण द्रोणाचार्य से साश्रय यों कहने छगा, 
आचाय देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा। गुप्तजी 
इसमें अभिमन्यु आलंबन, अनेक महारथियों से एक साथ 
युद्ध करना उद्दीपन, कर्ण आदि का साथ्थय देखना अनुभाव और 
शंका, चिन्ता, वितक आदि संचारी हैं। इनसे परिपुष्ट आश्चर्य स्थायी 
भाव रस रूप में परिणत होकर व्यज्लित होता है। 
इसमें जो साम्चय शब्द है उससे स्वशब्दवाच्य दोष नहीं लग 
सकता। क्योंकि इसका सम्बन्ध द्र॒ष्टा के साथ है। अभिमन्यु के 
अलौकिक छृत्य में ही चमत्कार है जिससे अद्भुत रस यहाँ व्यज्ञ हे । 
रिस करि लेजें ले के पूते बाँघिबो को लगी, 
भावत न पूरी बोली केसो यह छोना है। 
श३ 


३५८ काव्यदपण 


देखि देखि देखें फिर खोलि के छपेटा एुक, 
याँधचन छगी तो बहू क्‍्योंह को वध्योचा है। 
धवाछः कवि जसुदा चकित यों डचारि रही, 
आली यह भेद कछू परयो समुझो ना है। 
यही देवता है किधों याके संग देवता है, 
था किहूँ सखी ने करि दीन्दयो केछु टोना है । 
कृष्ण के बंधनकाल में रस्सियों का छोटा पड़ना आलंबन 
विभाव है, ऋष्ण का न बँधना उद्दीपन विभाव है, संश्रम आदि अनुभाव 
हैं और वितक, चिन्ता, शंका आदि संचारी भाव हैं। इनके द्वारा 
बिस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस से परिणत होता है। 


'किशाधम सलाउपकल्कन्‍्कन्‍य 52" म्ध्यारनक 


तेरहवीं छाथा 


ह करुण रस 
'कह आये हैं कि भवभूति एक करुण रस को ही मानते हैं। 
अन्य रस पानी के बुलबुले-जैसे हैं। जल जेसा करुण ही सब का 
मूल है। कारण यह कि करुण का संवेदन बड़ा तीत्र होता है और 
उसकी मात्रा सुख की अपेक्षा अधिक होती है। एक दिन का दुख सौ 
दिनों के सुख पर पानी फेर देता है। 
क्रॉंची-वियोग कातर क्रौंच की बेदना से कवि के चित्त में बेदना 
का संचार हुआ । इसी बेदना से उद्वं लित हृदय का डद्गार श्छोक- 
रूप में प्रकट हुआ और उसने अन्त में सहाकाव्य का आकार धारण 
कर लिया | इसी से रामायण करुण-रस-पूर्ण है और उसका परिपाक 
ज्उन्त तक--सीता के अत्यन्त वियोग पर्यन्त उसका निवाह किया 
गया है "| संसार में सुंख कम ओर दुःख अधिक है । 
सुख सरसों शोक सुमेरू। पंत 
जीवसात्र दुःख दूर करने की निरन्तर चेष्टा करता है। यह दुःख 
आनन्द में भी विद्यमान है। कवि आरसी की उक्ति है-- 
आनन्द अचानक रो उठता, रूगते ही कोई शर निर्मम | 
१ रामायरों हि करुणो रसः स्वयं आदिकविना सूत्रित:ः। शोकः 


इलोकत्वमागतः इत्येव॑ वादिना । निव्यूदृ्वस एवं सौतात्यन्त वियोगपयन्त 
मेष स्वप्रवन्ध॑मुपन्यस्यता । ध्वन्यालोक |" 


करण रस २०९ : 


एक अन्य कवि का यह केसा मर्मोद्गार है-- 


दर अलोकिक आनन्देर भार, 
विधाता याहारे देय, तार वक्षे वेदना अपार । 
तार नित्य जागरण, अग्नि देवतार दान, 
ऊर् शिखा ज्वालि,चित्ते अहोरात्र दुग्ध करे प्राण । 
अथात्‌ विधाता जिसपर अलोकिक आनन्द का भार लाद 
देता है उसके हृदय में अपार बेदना होती है। उसका जागरण 
स्वाभाविक हो जाती है। देवता का दान अग्नि समान चित्त में शिखाएँ 
फेलाकर दिन-रात प्राण को जलाते रहता है। इसी से यह कहावत 
भी चरिताथ होती हे कि 'सममद्ार को मौत है|” अभिमप्राय यह कि 
अनुभवी का आनन्द वेदना विकल होता है। 
करुण में “सहानुभूति” की मात्रा अधिक रहती है। यह अन्यान्य 
रसों में भी पायी जाती है। हँसते को देखकर हँसना ओर भागते 
को देखकर भागना, सहानुभूति का ही एक रूप है। खमान 
विचार वा अनुभूति से यह उत्पन्न होती है। इससे सहानुभूति को 
समालुभूति कहेना ही 'ठीक है । करुण में इसकी विशेषता रहती है। 
क्योंकि समानुभूति सामाजिकता से उत्पन्न होती है। इसमें परोपकार, 
उदारता, स्वाथदीनता आदि सदगुणों का समावेश रहता है। 
मूल इसका आत्मौपम्य है। प्रिय व्यक्ति की करुणभावना को मन में 
लाकर उसका समरस होना शोक की समाजभूति है। शकुन्तला .. 
ने समानुभूति का भाव जड़-जंगम से भी रखा था। उनसे बिदा होने 
के ससय भाई-बहन से बिदा होने का-सा भाव प्रकट किया था। यहाँ 
भावाभास नहीं कहा जा सकता । क्योंकि यहाँ तो “डदारचरितानान्तु 
बसुवैव कुट्ुम्बकम” है। कवि कहता है कि 'जीव मन के जितने 
प्रिय सम्बन्धों को जोड़ता है उतने शोकशंकु उसके हृदय में अंकित 
54१। दे 
होते बा शोक करुणरस का स्थायी भाव है । इ्टटनाश धरादि के 
कारण चित्त की विकलता को शोक* कहते हैं। यहाँ आदि से नाश के 
“7. आ्व॒तः कुझते जन्तुः सम्बन्धान मनसः प्रियान्‌ । तावन्तो5स्म विलिख्यन्ते 
हृदये शोकशहूवः | 
२ इछनाशादिमि श्चेतो वेक्ृ॒व्यं शोकशब्दभाक्‌ | सा० 5० । 


२६० काव्यदर्पण 


साथ विरह, विपत, दुराशंका का भी ग्रहण है। कहने का भाव यह कि 
जिनके साथ, चाहे वे म्ग, शुक आदि हों या लता, वृक्ष आदि हों, 
मन का प्रिय संबंध बना हुआ है उनके नाश होने, वियुक्त होने, 
विपद में पड़ने से मन में कष्ट के काँटे चुसे, वही शोक है। 
अभिलाषाओं, इच्छा-आकंक्ताओं तथा प्रिय प्रवृत्तियों का विफल होना 
भी शोकजनक होता है। 

कह आये हैं कि शोक प्राथमिक भावना नहीं है। मनुष्य की प्रीति, 
पालनवृत्ति, बात्सल्य आदि की सहचर भावना जब इष्ट वियोग आदि 
से विकल हो उठतो है वा उसके ग्रतिकार में असमर्थ हो जाती 
है तब शोक उत्पन्न होता है। केवल ग्रीतिमात्र शोक की उत्पादिका 
नहीं है। जिससे प्र म नहीं उसके दुःख-शोक से हमें कया ? यह 
शोक ग्रियवस्तुमूलक होने के कारण आज स्थायी नहीं संचारी माना 
जाता है। इसको स्थायी मानने का कारण आस्वाद की उत्कंटता और 
सहानुभूति की रघतंत्र भावना ही हो सकती है। रति-वात्सल्य 
आदि की भावना भी इसके स्थायित्व में सह्यायक होती है। 
अन्यथा इंससें संचारी का ही भाव झलकता है। 

यदि प्रिय-संबंधी मात्र तक ही परमित न रख करके अथात्‌ 
माता, पिता, श्राता, भगिनी, पुत्र, पति, बन्धु, परिजन आदि के 
वियोग तक में ही आबद्ध न करके करुण का रूप संहानुभूति- 
मूलक मान लें तो ससीम न होकर यह असीम हो जायगा। 
केवल दलित-पीड़ित तक ही नहीं, बल्कि ग्राणिमात्र ओर प्रकृतिमात्र 
तक करुण का विस्तृत क्षेत्र हो जाय जेसा कि ऊपर उदाहरण 
दिया गया है। तो शोक को प्राथमिक भावना का भी पद प्राप्त हो 
सकता है। 


फलललललनन->न«-थ भय फनकसत८+«> «6 यार सलगाप 


चोदहवीं छाया 


करुण रस की सुख-दुःखात्मकता 


दुःखान्त-साहित्य से आनन्द क्‍यों होता है, यह एक ग्रश्न है। 
इसके समाधान में हम केवल यही नहीं कहना चाहते कि करुण 
आदि रख में भी जो आनन्द मिलता है, उसमें सहृदयों का अनुभव 


करुण रस को सुख-दुः्खात्मकता २६१ 


ही प्रमाण है या यदि दुःख होता तो करुण प्रधान काव्य -के 
देखने-छुनने में कोइ प्रवृत्त ही क्‍यों होता*? कुछ ओर बातें भी इसमें 
विचारणीय हैं । 


एक तो हमारे यहाँ वियोगान्त या दु:खान्त काव्य-नाटक आदि 
लिखने का दी निपेध है ओर युद्ध-बध अनेक बातों का रंगमंच 
पर दिखलाना भी निपिद्ध है *। प्रो० विचेष्टर भी निष्ठुरतापूर्बक हत्या 
आदि प्रदर्शन के विरुद्ध हैं। देखो 5. 7, , (7॥टठा89, 2, 66 
इसीसे हमारे यहाँ प्राय: सुखान्त नाटकों की ही भरमार है। अब जो 
दुःखान्त नाटक और एकांकी लिखे जाने लगे हैं. वह पाग्ात्य साहित्य 
का प्रभाव है। यत्र-तत्र प्राच्य साहित्य में जो करुण रस दीख 
पड़ता है. वह रस-विशेप की परिपुष्टि के लिये ही जेसे कि “बित्ता 
विप्रलंध के--वियोग के श्वृद्भार का परिषोष होता ही3 नहीं |” “उत्तर 
राम चरित्र” आदि एक-दो नाटक-काव्य इसके अपवाद हैं। 


करुण वड़ा कोसल रस है | यह सहानुभूति के साथ सहृदयता 
को भी उत्पन्न करता है। इसके ऑसू अमल, शुद्ध तथा दिव्य होते हैं। 
आँसू हृदय की सलिनता को दूर कर देते हैं। दुःख से हमारी 
आत्मा शुद्ध और परिष्कृत हो जाती है। दुःख ही कतंव्य का 
स्मरण दिलाता है। दुःख से ही महान व्यक्तियों के घैय की परीक्षा 
होती है। जब हम हरिश्वन्द्र, महात्मा गाँधी जेसे महान पुरुषों की 
कष्ट-कथा सुनते हैं तव हमारे मन में उनके प्रति गौरव के भाव 
जगते हैं । हम भी अपने मन में ऐसा अनुभव करने लगते हैं. कि 
कितना हू कष्ट क्यों न मेलना पड़े, कर्तव्य-विमुख न होना चाहिये। 
काव्य-नाटक के आदर्श चरित्रों से, जो ढु:ख में ही निखरते हैं, हमे 
दुःख नहीं होता, वल्कि हमारा हृदय उत्साह और गौरव से मर जाता , 
| और ऐसो के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सुखान्त नाटक की 
अपेक्षा, जिसमें दुःख की व्याख्या हो जाने से मन की अशान्ति दूर 





१ करुणादावपि रसे जायते यत्पर॑ सुखम्‌ । सचेतसामजुभव: प्रमाणं तत्र केवलम्‌ । 
किंच तेपु यदा दुःख॑ न को5पि स्यात्तदुन्सुखः | स(० दु्पंण 

२ द्राह्यनं वधो युद्ध राज्यदेशादिविछ्वः । सा० दर्षण- : पी 

३ न बिना विप्रलम्भेन श्य्ञारः पुश्मिश्लुते । सा० दु० 


ब् 
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बज 


'हो जाती है, दुःखान्त नाटक का प्रभाव क्षणिक नहीं होता। हमारा 
दिल देर तक कचोटता रहता है। 

पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने इसपर बहुत विचार किया है और 
उनके भिन्न-भिन्न मत हैं। शोकान्त काव्य-नाटक के पढ़ने, सुनने और 
देखने से आनन्द होने के ये कारण हैं (१) मन में यह कल्पना 
होती है कि संसार असार है, जीवन क्षणभंगुर है, इसका साक्षात्कार 
होता है। (२) शौय, ओऔदाय आदि गुण प्रकट करनेवाले नायक 
की मृत्यु से उसके प्रति आदर बढ़ता हैं। (३ ) सदगुणों का 
उच्तेजन और दुगुणों का प्रशभन देखा जाता है। ( ७) दूसरों के 
दुःख होने की कल्पना होती है। (४) शोकान्त नाटकों की 
घटनाओं से सामाजिकों की कल्पना-शक्ति का संचालन होता है। 
(६) स्वनाकार के रचनाकोशल का चमत्कार-दर्शन देखने को 
मिलता है। (७) दुःख से गुणगण को अधिक विकसित देखा 
जाता है। (८) नये ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होती है। (६) 
दुःखी को देखकर दया के भाव जगने से प्रत्यक्ष सहायता के भाव 
जगते हैं, इत्यादि । ये सब सचेतसामनुभवः ही तो हैं। 

एक-दो आचार्य रसों से सुख ही सुख होता है, इसके विरुद्ध है। 
दःखात्मक रस से दुःख ही होता है, सुख नहीं, ऐसा मानते हैं। 
उनके मत से करुण, रौद्र, वीभमत्स और भयानक दुःखात्मक रस हैं 
और शेष सुखात्मक। वे कहते हैं कि विभाव, अनुभाव आदि से स्पष्ट 
सुख-ढुःख का निम्बय होता हैं ।। | | 

करुण रस के पाँच भेद किये गये है। जेसे--- 

करुण सतिकरुन भऔ महाकरुन लघुकरुन हेतु । 
एक कहत हैं पाँच यों दुख में सुखहि सचेतु ॥ 

अथोत्‌ करुण, 'अतिकरुण, महाकरुण, लघुकरुण और सुख 
करुण ये पाँच भेद करुण के होते हैं। इन्हें भेद मानना ठीक नहीं। 
यह करुण की मात्रा के ही भेद कहे जा सकते हैं। सुखकरुण का 
एक जद ण् किस 
हे हक बहू, वेदेहि बड़े दुख पाये तुमने । 

माँ मेरे सुख जाज हुए हैं. दूने दूने॥ गुप्तजी 
“ । स्थायिभावाश्रितोत्कर्ष। विभावव्यभिचारिभिः । स्पष्टाचुभवनिर्वेयः . सुख- 
दुःखात्मको रसः । नाव्यदपण 


केरुण-रस-सामग्री (३४३ 


यहाँ सुख सें भी दुःख की स्मृति करुणा का उद्रेक करती है। 

महाकरुण के ही लिये भवभूति ने लिखा है--पत्थर भी रो पड़ता 

ओर वज का हृदय भी फट जाता है--“अपि ग्रावा रोदित्यपि 
दलति वजस्य ह्ृदयम |? करुण की यही महिमा है। 


कं्कामाण पहत.. एप: पर] ाइप:जाइममक्थमनकन: 


पंद्रहरवीं छाया 
करुण-रस-सामग्री 


दृष्ट वस्तु को हानि, अनिष्ट वस्तु का लाभ, प्रेम पात्र का 
चिरवियोग, अरथ-हानि आदि से जहाँ शोक-भाव की परिपुष्टि 
होती है वहाँ करुण रस होता है | 


आलंबन विभाव--वन्धुविनाश, प्ियवियोग, पराभव आदि | 
उद्दीपन विभाव--प्रिय वस्तु के प्रम, यश था गुण का स्मरण, 
वख्र, आभूषण, चित्र आदि का दशन आदि। 
अनुभाव--रुदन, उच्छुवास, छाती पीटना, मूच्छी, भूमिपतन, 
प्रज्ञाप, देवनिन्दा आदि । । 
संचारी भाव--व्याधि,. ग्लानि, मोह, स्मृति, बेन्य, चिन्ता, 
विपाद, उन्माद्‌ आदि | 
स्थायी भाव--शोक | 
प्रियविनाशजनित, प्रियवियोगजनित, धननाशजनित, पराभव- 
जनित आदि करुण रस के भेद होते हैं । 
जो भूरिभाग्य भरी विदित थी अनुपमेय सुदागिमी, 
हे हृदय-वलभ ! हूँ. पही अब में महा हतभागिनी। 
जो साथिनी होकर तुम्हारी थी अतीव सनाथिनी, 
है अब उसी मुझसी जगत में और कोन अनाथिनी । गुप्तज्नी 
काव्यगत रस-सामग्री--अभिमन्यु का शव आलंबन हैे। 
घीर-पत्नी होना, पति की वीरता का स्मरण करना आदि उद्दीपन 
है। उत्तरा का क्रन्दन अलुभाव है। स्पृति, दैन्‍्य, चिन्ता आदि 
संचारी हैं। इनसे परिपुष्ट स्थायी भाव शोक से करुण रस ध्वमित 
होता है। 


२१६४ काव्यदपर्ण 


रसिकगत रख-सामग्री--उत्तरा आलंबन, उसका पूव के सुख- 
सौभाग्य का स्मरण उद्दीपन, पद्मय-रूप में कथन अनुभाव ओर मोह, 
विषाद, चिन्ता आदि संचारी है । 
प्रिय पति वह मेरा प्राणप्यारा कहाँ है ? 
दुखजलनिधिदूबी का सहारा कहाँ है? 
छख मुख जिसका मैं जाज लो जी सकी हूँ 
वह हृदय हमारा नेनतारा कहाँ है? हरिओध 


कृष्ण आलंव न, 'दुःख का सहारा होना उद्दीपन, मुख देखकर 
जीना अनुभाव ओर स्मृति, विपाद आदि संचारी हैं। 


अभी तो मुकुट बधा था साथ हुए. कलछही हलदी के हाथ, 
खुले भी न थे छाज के बोल खिले भी चम्बनशून्य कपोल, 
हाय रुक गया यहीं संसार बना सिन्दूर अगार। पंत 


पति-वियोग काव्यगत आलंबन है ओर विधवा रसिक-गत | पति 
की वस्तुओं का दर्शन काव्यगत और हलदी के हाथ होना, 
संसार का रुक जाना अथांत्‌ चूड़ी पहनना, सुद्दाग की बिंदी लगाना 
आदि का अभाव हो जाना काव्यगत उद्दीपन हैं। रुदन आदि 
अलुभाव ओर चिन्ता, विषाद आदि संचारी हैं। 
अरि हूँ दंत तृण दबहिं ताहि नहिं. मार सकत कोई। ' 
हम संतत तृण चरहिं वचन उच्चरहिं दीन होइ॥ 
अमृत पय नित खबरहिं बच्छ सहिथंभन जावहिं। 
-हिंहुन मधुर न देहि कट्क तुरुकहिं नहिं प्यावहिं ॥ 
कह 'नरहरि' सुन॒ साहपद बिनंवत गड जोरे करन । 
केहि अपराध सोहि मारियतु मुयड चाम सेवत चरन ॥ 
इसमें शाहपद्‌ अकबर आलंबन, दूध देने में हिंदू-मुसलमान 
का भेद न रखना, मरने पर भी पेर की जूती का काम देना उद्दीपन 
दीन वचन कहना, प्राथना करना अनुभाव और देन्य, विषाद 
आदि संचारी हैँ । शोक स्थायी भाव है। 
श्रम संचारी का पूर्वोक्त सवेया करुण रस का अपूब उदाहरण है। 


हास्य रस गे हु | दे रु 


- सोलहवीं छाया 
हास्य रस 

हास्य रस एक अपूव भाव की सृष्टि करता है। इसका सम्बन्ध 
मानसिक क्रिया से है। साधारण हँसी, जो गुदगुदाने आदि से पैदा 
होती है, भोतिक कहलाती है। हास्य रस की हँसी प्रशस्त और 
सहृदयात्मक मनोभाव के रूप में होती है। इसमें भी शारीरिंक क्रिया 
अनिवाय है। फिर भी साधारण हास्य से साहित्यिक हास्य का 
अधिक महत्त्व है। क्‍योंकि इसमें बुद्धियोम भी रहता है। 

भरत ने ऋआड्भगर से हास्य की उत्पत्ति मानी है '* | हास्य चित्त का 
विकास है जो प्रीति का एक विशेष रूप है *। किन्तु हास्य की 
विस्तृत सीमाज्षेत्र को देखकर उसे केवल शड्डार में ही सीमित नहीं 
किया जा सकता। हास्य के विभावों के मूल में अनौचित्य ही एक 
कारण है ओर वह कारण प्रायः सभी रसों के विभाव आदि में हो 
सकता है। इससे अनौचित्यमूलक रसपरिपोपण से सर्वत्र हास्य 
रस उत्पन्न हो सकता है ३ | किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि हास्य 
का शद्भार से अधिक संबंध है। क्योंकि यह्‌ प्रिय-चित्तानुर॑जक 
होता है *। । 

कलाकार मानवजीवन की- असंगति या विषमता वा विपरीतता 
आदि से हास्य रस की र॒ष्टि करके जीवन को उदार आनन्द 
देने की चेष्टा करता है। यह असंगतिं इच्छा के साथ अवस्था की, 
उद्देश्य के साथ उपाय की, कहने के साथ करने की, इच्छा के साथ 
प्राप्ति की तथा ऐसे ही अन्यान्य, विषयों की होती है। यदि अज्ञानी 
अपने ज्ञान का ढिंढोरा पीदे ; डरपोक यदि शेरमार खाँ . बनना चाहे, 
जाहिल अक्लमंदी जाहिर करे; कुटिल सरल बनने का ढोंग रचे 
तो भला किसको हँसी न आवेगी ! बोने, कुबड़े, टेढ़े-मेंढ़े व्यक्ति 
को देखकर हम इसीलिये हँसते हैं. कि मनुष्य की आकृति से उसमें 

१ श्द्वाराद्धि भवेद्धास्यः । भरत सूत्र ़ 
२ प्रीतेविशेष: चित्तस्य विकासो हास उच्यते । भावप्रकाश 
३ अनौवित्य-प्रत्तिकृतमेव हि. हास्य-विभावत्वम्‌ । तच्चानौचित्यं स्वस्साना 
विभावानुभावादों संभाव्यते । अ० गुप्त - 
४ शज्ञारस्सभूयिष्ठः प्रियाचित्तानुरंजकः । रससुधाकर 
३४ 


२६६. काज्यद्पंण 


विपरीतता पायी जाती है। दुबले पति की मोटी खी और ठिंगने 
पुरुष की लंबी पत्नी को देखकर इसीसे हँसते हैं कि इन दोनों में 
विषमता है। इनका मेल नहीं खाता। बे-जोड़ हैं । 

इसके अतिरिक्त हँसी के अन्य भी अनेक कारण हैं। जैसे कुरूप 
को सुरूप बनने की चेष्टा, आमीणों की ग्रामीणता, बेवकूफ की 
बेवकूफी, हद से ज्यादा फेशनपरस्ती, बंदर-भालू का तमाशा, 
अहंमन्यों की अहम्मन्यता, नकल करना आदि। जब हास्य का 
अवसर आता है तो दूसरों को बनाना आवश्यक हो जाता है 
जिससे अपने आपको प्रसन्नता होती है। 


प्राय: ऐसे लोगों का मजाक उड़ाया जाता है जिनके प्रति हम 
गुप्त रूप से घृणा रखते हैं। इस प्रकार उपहास करनेवाला अपने 
को दूसरे से अच्छा सममता है। हास्य का परपीड़न से अधिक सम्बन्ध 
है। उपहासास्पद जब भेंपता है तो हास के साथ उसकी दीनता 
से करुणा का भाव जग उठता है, सहानुभूति भी उमड़ पड़ती है। 
कुछ हास ऐसा भी होता है जो मेंपनेवाले को भी उसमें सम्मिलित 
कर देता है। द 

पर-पीड़ा-दायक ही हास हो सो बात नहीं। शिशु सदा हँसता 
रहता है। उसके हँसने के कारण का अन्त नहीं। भले ही उसे “अनि- 
मित्तः हास्य कहा जाय । धनलाभ, यशोलाभ, मित्रल्लाभ, विजयलाभ 
आदि में केवल आनन्द ही आनन्द नहीं, उनमें हँसी भी आती है। 
बिछुड़े हुए मित्र से हम हँसते हुए ही मिलते हैं। पर इस प्रकार की 
हँसी में आनन्द्‌ की वह उत्कटता नहीं जो दूसरों को दुःख पहुँचाने 
की दृष्टि से हँसी की जाती है। पर वेद्नाशल्य हास्य में ही मनुष्य 
का बुद्धिकोशल देखा जाता है।.. 

संक्षेप में हास्यरस विक्रत आकार, वचन, वेश, चेष्टा आदि से 
उत्पन्न होता है ?। यही कारण है कि अंग्रेजों के हिन्दी बोलने 
पर, बंदर के तमाशे पर, विदूषक के शरीर, वेश, भूषण, आचरण 
आदि पर हँसी आती है। 
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१ विक्ृृताकारवाग्वेषचेष्टादे: कुहकाहुवेतू | सा० द्‌० 


हास्य के रूप-गुण « , का 


सन्नहर्वी दाया 


हास्य के रूप-गुण 


हास एक सहज भ्रवृत्ति है और है उपजनेवाली | यह एक प्रकार 
की क्रीड़ा अवृत्ति भी सानी जाती है। दो महीने के बच्चे में हँसी की 
मभलक पायी जाती है। पाँच महीने के बाद तो उसका स्पष्ट रूप देख 
पड़ता है। यह स्थिर चृत्ति है। असंगति से इसकी पुष्टि होती रहती है। 
यह आनन्द, आवेग, मात्सय्य, चापल्य आदि भावनाओं से भरी 
रहती है। इसीसे यह शरीर-मानस-प्रक्रिया है। स्पेंसर का मत है कि 
शरीर-व्यापार में ज्ञानतन्तुओं की उत्साहशक्ति उच्छेवसित हो उठती है 
वही हास्य* है। हँस पड़ने का कोई समय नहीं, कोई निम्चित विषय 
नहीं। उसके एक नहीं, अनेक कारण हो सकते हैं। 

इसके कई प्रकार हैं। उनमें हास्य ([7५77077) वाक्चातुरी (५) 
व्यंग्य ([707 ए) ओर वक्रोक्ति ( 388778 )। 

हास्य समस्त अनुभूति को आन्दोलित करता है। इससे प्रशस्त 
आनन्द फूटा पड़ता है। इसमें उयंग्य बाण का आघात नहीं रहता। 
करुणरस में इसका जब परिपाक होता है तब इसकी गंभीरता ओर 
बढ़ जाती है। हिन्दी में उच्च और गंभीर हास्य रस का प्रायः अभाव- 
सा है। “चौबे का चिट्ठा! का नाम लिया जा सकता है। एक- 
दो और भी हैं जो बँगला के अनुवाद ही हैं। 

विट की सृष्टि करने में वही लेखक समथथ हो सकता है जो 
तीह्ण बुद्धि का हो और कल्पना-पढ़। शब्दकोशल पर उसका 
अधिकार होना आवश्यक हैः। जैसे, 'प्रयाग में बाल-सुधार-समिति बनी 
है। उसके पदाधिकारी भी चुने गये। उसमें कोई नाई नहीं देख पड़ता। 
बाल-सुधार-समिति में इसका अभाव खटकता है) ऐसे ही सुन्दर 
चुटकुले इसके उदाहरण हो सकते हैं। उनके सुनने से मुखकाये बिना 
नहीं रहा जा सकता। 
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विट को हाजिसजवाबी कहते हैं। जैसे, 'मालिक ने नौकर से 
कहा कि तू भारी गधा है। नौकर ने छूटते ही कहा “आप मा-बाप हैं।' 
मालिक लज्जित होते हुए भी मुस्कुराये । 

व्यंग्यविद्र पकारी लेखक किसी पक्ष का अवलंबन नहीं करता। 
वह एक परोक्ष भाव का इंगित कर देता है। जैसे, 'सुना जाता है 
कि सल्लाई विभाग के सभी घूसखोर अफसर हटाये जायँगे। दूसरे 
शब्दों में सप्नाई विभाग बंद कर दिया जायगा।? इसमें व्यंग्य यह 
है कि कोई भी ऐसा अफसर नहीं जो घूसंखोर न हो।' 
“विजया!? वा (दत्ता! उपन्यास में 'रासविहारी? की भगवद्धक्ति में 
हीन स्वार्थ-लोलुपता की जो छींटाकशी है वह इसका उत्कृष्ट 
उदाहरण है। 

वक्रोक्ति ( 55876 ) के दो--( क ) काकु ( सराठ767७० ) 
( ख ) श्लेष (7४४ ) भेद हैं। जैसे, काकु--“आप तो पुरुषार्थी हैं | 
इसपर कोई यह कह. बैठे कि “यही क्‍यों, परम पुरुषार्थी कहिये? तो 
इसपर हँसी आये बिना न रहेगी। श्लेप--कोई कहे कि आजकल में 
“बेकार हूँ! इसपर दूसरा कहे कि 'एक कार खरीद लें? तो हँसी 
बरबस आ जायगी। ; 


कि जेसे उछलना, कूदना, ताली पीटना आदि प्रसन्नता के सूचक चिह् 
हैं वेसे ही हँसना भी इसका एक सूचक प्रकार है |' हास्य मनुष्य को 
दुखी होने से बचाये रखता है। सेन का कथन है--हार्दिक हँसना 
ऐसा है जेसे मकान सें सूर्योद्य होना । 8 ठ०04 ]5पठ॥87 8 
व 8प7-788 77 3 70प8७6. हास्य से स्वास्थ्य पर भी अच्छा अ्रभाव 
पड़ता है। हास्य से समाज-सुधार भी होता है। आज के हास्यप्रधान 
पत्र, कविता, चुटकुले आदि सुधार के अच्छे कार्य कर रहे हैं। 
थेकरे का कहना है--हास्य-प्रिय लेखक आपके असत्य, दम्म और 
कृत्रिसता, के प्रति अश्रद्धा तथा दरिद्रों, दलितों और दुखियों के ग्रति 
कल्याण-कामना, करुण, प्रेम और दयालुता के सावों को जाग्रत कर 
उनकी उचित दिशा का निर्देश करता है। हास्यप्रिय साहित्यिक 
उदार, सहसा सुख दुःख से प्रभावित तथा अपने पाश्वेवर्ती पुरुषों 
है स्वभाव की विविधताओं के ज्ञाता होने के कारण उनकी हँसी, 
गति, विनोद और रूदन में समवेदना प्रगट करता है। उत्तमोत्तम 


हास्यरस-सामग्री रे 
२१६५९ 


परिहाश्ष वही होता है जिसमें कोमलत 
२ कम क | । और ऋृपालुता की मात्रा 
सुरुचि-परिचायक हास्य सर्वोत्तम होता है। 





अठारहवीं छाया 
हास्यरस-सामग्री 
' जहाँ विक्ृत वेषभूषा, रूप, वाणी, अंगभंगी आदि के देखने- 


सुनने से हास स्थायी भाव परिपुष्ट हो वहाँ हास्य रस होता है । 

आलंबन विभाव--विक्ृत वा विचित्र वेपभूषा, उ्यंगभरे वचन 
उपहासास्पद व्यक्ति की मूखंताभरी चेष्टा का दर्शन या श्रवण, 
व्यक्ति-विशेष के विचित्र बोलने-चालने का अनुकरण, हास्योत्पादक 
वस्तुयें, छिद्रान्वेषण, निलेजता आदि। 

उद्दीपन विभाव--हास्यवद्ध क चेष्टायें । 

अनुभाव--कपोल और ओठ का स्फुरित होना, आँखों का 
मिचना, मुख का विकसित होना, पेट का हिलना आदि हैं। 

संचारी भाव-अश्र, कंप, हष, चपलता, श्रम, अवहित्था, 
रोमांच, स्वेद, असूया, निलज्जता आदि । 

स्थायी भाव--हास | ५ 

“हास? स्थायी भाव और (हास्य? रस में नाममात्र का. ही अन्तर 
है। हास हास्य रस का पूर्णतः प्रदर्शन नहीं करता । हास विनोद 
भावना का एक रूप हे । अतः इसके स्थान पर विनोद को स्थायी 
भाव माना जाय तो किसी ग्रकार की नीरसता नहीं आ सकती । 
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हास्य दो प्रकार का होता है--आत्मस्थ और परस्थ । जब स्वयं 
हँसता है तो आत्मस्थ और दूसरे को हँसाता है तो वह परस्थ" है। 
इसमें दूसरा मत भी है । हास्य के विषय को देखने से जो हास्य होता 
है वह आत्मस्थ और दूसरे को हँसता देखकर जो हाध्य होता है वह 
परस्थ* है। सर 
प्रकारान्तर से इसके छः भेद होते हैं--( १ ) स्मित (२) हसित 
(३) विहसित (४) अवहसित (५४) अपहसित और (६) 
अतिहसित | कुछ उदाहरण दिये जाते हैं। 
. बिन्‍्ध्य के वासी उदासी तपोश्रतधारी महा बिचु नारी दुखारे । 
गोतस तीय तरी तुरूसी” सो कथा सुनि से मुनिवन्द सुखारे ॥ 
हे हैं सिछा सब चन्द्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे | 
कोन्हीं भली रघुनायक जू करुता करि कानन को पु धारे ॥ 
काव्यगत रस-सामग्री--इसमें रामचन्द्रजी आलंबन विभाव हैं 
ओर गौतम की नारी का उद्धार उद्दीपन विभाव | मुनियों की कथा सुनना 
आदि अनुभाव और हपे, उत्सुकता, चंचलता आदि संचारी भाव हैं 
इनसे परिपुष्ट होकर हास स्थायी भाव हास्य रस में परिणत होता है । 
रतिकगत रससामग्री--कवि आलंबन है ओर कवि का वर्णन 
उद्दीपन, मुखविकास आदि अनुभाव ओर हे, कंप आदि संचारी हैं । 
तुलसीदासजी का यह व्य॑ग्यात्मक उपहास उनके ही उपयुक्त है 
अपने आराध्य देव के साथ ऐसा मार्मिक परिहास करने में वे ही समथ 
थे। पत्नीहीन मुनियों को चन्द्रमुखी-प्राप्ति के विचित्र स्रोत की 
उद॒भावना से किसका मानसकमल खिल न उठेगा ! 
नीच हों निकाम हों नराघम हों नारकी हों, 
जैसे तेसे तेरे हों अनत अब कहाँ जाँच । 
ठाकुर हो आप हस चाकर तिहारे सदा, 
५ आपुको विहाय कहो मोको और कौन ठाँव | 
* गज की गुहार सुनि धाये निज छोक छाँडि, 
“वचा? की गुहार सुनि भयो कहाँ फील पाँव । 


१ यदा स्वयं हसति तदात्मस्थ: । यदा तु पर॑ हासयति तदा परस्थः । 
नाठ्य शास्त्र 
२ आत्मस्थो द्रष्ट्रुत्प्तो विभावेक्षणमात्रतः। हसनन्‍्तमपरं दृष्टवा विभावरचो- 
पजायते । थो्सों हास्यरसः तजूज्ञ: परस्थः परिकीर्तित:। रसगंगाधर 


वीभत्स रस गत | 


गनिका अजासिल के ओऔगुन न गन्यो नाथ, 
लाखन उबारि अब कॉकत हमारे दाँव । 

इसमें चचा के नाम आतम्बन, ओगुन न गिनना आदि उद्दी- 
पन, लाखों का उधारना अनुमाव और दीनता, विषाद आदि 
संचारी हैं | 

गोपी गुपाल कों बालिका के ब्ृषभानु के भौन सुभाद गईं। 

“उजियारे? विछोकि बिलोकि तहाँ हरि राधिका पास लिवाह गई। 

उठि हेली मिलो या सहेलि सो यों कहि कंठ से कंठ छगाइ गई। 

भरि भेंदत अंक निसंक उन्हें वे मयंकस्ुखी सुसुकाइ गई ।॥ 

सखियाँ गुपाल को बालिका बनाकर लायीं और राधिका उन्हें 
बालिका समझ गल्ते-गले मिलीं। इस पर सखियाँ सब हँस पड़ीं। 
इनको हँसती देख राधाकृष्ण भी अपनी हँसी रोक न सके। यही 
चमत्कार है ओर हास्यरस की व्यठ्जना भी | यहाँ का स्वशब्द्‌-बाच्य 
मुस्कुराना सखी-परक है। राधाकृष्ण का हास्य तो व्यंग ही है। यहाँ 
पर-निष्ठ हास्य है। 

परिहासरूप में भी कविता का अलनुकरण (?०7०07 ) होने 
लगा है। जेसे, 

घन घमंड नभ गरजत धोरा, टका हीन करूपत मन मोरा । 
दामिनि दमकि रही घनमाँही, जिमि लीडर की मति थिर नाहीं ॥ 
इंपबरीप्रसाद शर्स्मा 

हास्य रस मानसिक गम्भीरता को सरलता में परिणत कर 

उत्फुल्लता ला देता है। 


न्‍नयननननमनमनननननन«न+ कर अमा-+सपन्‍लणननओषपफमनन, 


उन्नीसवीं छाया 


वीभत्स रस मी 

नव रसों में बीभमत्स रस की गणना बहुतों को अमान्य है। 
क्योंकि यह निम्वयपूर्थक कहा जा सकता है कि वीभत्स रस को 
लेकर या उसको प्रधानता देकर किसी काञ्य की स्चना नहीं की 
गयी। अन्य रसों की भाँति यह उतना सहृदयावजक नहीं सममा 
गया । किन्तु कितनों का कहना है कि अनेकों संचारियों की अपेक्ता 
हि चढ़ी है और इसकी विचित्रता भी 

इसके आस्वाद की उत्कटता बढ़ी-चढ़ी है और 8 
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ऐसी है जिससे मुँह मोड़ा नहीं जा सकता। यही कारण है कि रसों 
की पंक्ति में यह भी आ बेठा है। ु 
वीभत्स के लिये यह आवश्यक नहीं कि मसान, शव, रक्त, मांस, 
मज्ञा, अस्थि आदि का ही वर्णन हो। ऐसी वस्तुर्यें भी वीभत्सित हैं, 
जिनके देखने, स्मरण में लाने, कल्पना करने से हिचक हो, घृणा हो । 
ऐसी बस्तुयें जिन्हें छूना न चाहें, जेसे कि सड़ीगली चीजें ; अस्प्श्य 
पदार्थ ; गंदे देहाती सूअर आदि जीव ; ऐसे खाद्य पदार्थ, जिनके खाने 
में संस्कारवश प्रवृत्ति न हो, जेसे मांस-मछली आदि; ऐसे रोगी जिनके 
संस से अपने में रोग के संक्रमण की संभावना हो, जैसे कि यक्ष्मा 
के रोगी ; आदि वीभत्स रस के विभाव हो सकते हैं। जिस वस्तु से 
घृणा हो वही वीभत्स का विषय बन जाता है। एक शारीरिक वा वाह्म 
जुगुप्सा का उदाहरण देखें-- 
छोहे के जेहरि छोहे की तेहरि छोहे की पाँव पर्येजनी गाढ़ी । 
नाक में कौड़ी औ कान में कौड़ी त्यों कोड़िन की गजरा अति बाढी, 
रूप मैं वाको कहाँ लौं कहीं मनो नील के माठ में बोरि कै काढ़ी । 
इंट लिये बतराति भतार सों भामिनी भौन में भूत-सी ठाढ़ीं ॥ 
शारीरिक जुग॒प्सा से ही मानसिक जुग॒ुप्सा भी होती है। इनका 
अन्योन्याश्रय-सा है। पर मानसिक जुगुप्सा का महत्त्व अधिक हे। 
मानसिक जुगुप्सा के कारण ही हम दुष्टों की दुष्टता पर उसकी 
भत्सना करते हैं और अन्यायी की अनीति पर उसका तिरस्कार करते 
हैं। दुगु णों से दूर रहने, अकाय करने, दुःसंग त्यागने, अस्थान में 
न बेठने-उठने आदि में घुणा की भावना ही तो. काम करती है ।'कवि 
के इस कथन में - 
हा! बन्धुओं के ही करों से बन्धुगण मारे गये | 
हा! तात से सुत, शिष्य से गुरु सहठ संहारे गये! 
इच्छारहित भी वीर पाण्डव रत हुए रण में अहों! 
कर्तव्य के वश विज्ञ जन क्या-क्या नहीं करते कहो ? गुप्तजी 
पाए्डवों के “इच्छा-रहित? कहने का कारण क्या है ? वही घृणा । 
क्योंकि वे अपने गुरुजनों के घात आदि को घृणित कार्य सममते थे। 
यहाँ मानसिक घृणा का ही साम्राज्य है। ऐसा न होता तो अजु न 
श्रीकृष्ण से यह कैसे कहते कि महानुभाव गुरुजनों को न मारकर 
इस संसार में भीख माँगकर खाने को अच्छा सममता हैँ। क्‍योंकि 


वीभत्स रघं हा 


गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और 
कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा १ । 

यह सिनेमा में अत्यक्ष अब दिखलाया जाने लगा है कि कोई 

ठुखियारी केसे पहाड़ पर से कूद पड़ती है, उछलती-कूदती दरिया में 

जा डूबती है ? घटनाओं पर ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
वह जीवन से अब ऊब गयी है। उसको जीवन के अति ऐसी घृणा 
हो गयी है कि उससे मुक्ति पाना ही श्रे यस्कर समभती है। उसे शोक 
है, पर उसकी जीवन के प्रति जुगुप्सा कम नहीं है। | 

ऐसे स्थानों में वीभत्स रस ऐसा होता है जिससे कोई नाक-मरं 
नहीं सिकोड़ सकता । इसकी सरसता में कोई सन्देह नहीं। भले ही 
इसके आधार पर कोई काव्य न लिखा गया हो । जहाँ मसान, रक्त, 
मांस आदि का वर्णन होता है वहाँ उसका भी साहित्यिक रूप 
होने से उसमें आनन्ददायकता आ जाती है। क्योंकि वास्तविकता 
के अनुभव से यह विपरीत हो जाता है। ;क्‍ 

यहाँ यह ध्यान में रहे कि जुगुप्सा और अश्छीलता, दोनों एक 
नहीं | अशछीलता आज्भार रस में संभव है। वहाँ वह घृणा उत्पन्न नहीं 
करती या वह स्वत: जुगुप्सा का रूप धारण नहीं करती। अखश्छीलता 
मयोंदा का उल्लंघन है। किन्तु घुणा ऐसी नहीं, उसका कार्य ही 
घृणा उत्पन्न करना है। यह बात अग्छीलता के लिये आवश्यक नहीं । 

जुगुप्सा की मूलभूतता मान्य नहीं है। यद्यपि छोटे-छोटे बच्चों में 
भी यह देखा जाता है कि वे घुट्टी नहीं ५ को३-कोई चीज नहीं खाते, 
किसी-किसी चीज से मुह बिचका लेते हैँ तथापि मूलभूतता के लिये 
इतना ही पर्याप्त नहीं माना जाता । फिर भी यही मनोबृत्ति समय 
पाकर घृणा का रूप धारण कर लेती है। 

वीभत्स रस का स्थायी भाव जुग॒ुप्सा है। इसकी 'प्रवृत्ति सुरक्षा 
की भावना से होती है। भय में भी सुरक्षा की प्रवृत्ति है पर उससें 
पलायन की प्रबलता है और वीभत्स में पलायन की नहीं, दूरीकरण 
की कामना होती है। ज्ञात होता है, जैसे घणित वस्तु शरीर में पेठती 
हो या पैठ गयी हो तो के करके बाहर कर दी जाय । हीन संसग के 


१ गुरूनहत्वा हि महालुभावान्‌ श्रेयो भोक्त', भैक्ष्ममपीह लोके । हल्वार्थकामांस्तु 
गुरूनिहैव भुज्जीय भोंगानरुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ गीता 
३५ हु 


२७४ केव्यदर्पण 


त्याग जैसे विषयों में दोनों प्रवृत्तियाँ देखी जाती हैं। भयानक में 
शक्ति केन्द्रीमूत हो जाती है, उसकी अधिकता भी प्रकट हो जाती 
है पर वीभत्स में शक्ति बिखर जाती है और उसका हास हो जाता 
है। 'मालती-माधव” नाटक में जो श्मशान का वर्णन है उसमें वीभत्स 
रस के साथ भयानक रस की भी मात्रा विद्यमान है। 
अधिकांश उदाहरणों पर दृष्टिपात करने से यह पता लगता है कि 
यह वीभत्स रस रस की नहीं, भाव की योग्यता रखता है। उक्त 
नाटक में वीभत्स रख साधव के वीर रस का, सत्य हरिश्वन्द्र नाटक 
का श्मशान-वर्णंन करुण का, कादंबरी में चांडाल की बस्ती का वर्णन 
अद्भुत का, तुलसी आदि भक्तों का मानव देह.का जुगुप्सात्मक वर्णन 
शानन्‍्त रस का पोषक है। 'बेराग्य-शतक” के अनेक शछोक वीभत्स रस 
के उदाहरण हैं जो भढ हरि के बैराग्य को ही पुष्ट करते हैं। प्रसंगत: 
किसी-न-किसी प्रकार का वीसत्स मुख्य रस का सहायक होकर ही 
आया है। स्फुट पद्यों में भी वीभत्स रस भाव के रूप में आता है। जैसे, 
आवत' गछानि' जो बखान करों ज्यादा वह 
मादा मलमूत और मज्ञा की सलीती हैं। 
कहै 'पदमाकर”ः जरा तो जाग भीजी तब 
' छीजी. दिन-रेन जैसे रेचु ही की भीती है। 
सीतापति राम में सनेह जदि पूरो कियो 
- तौ-तो दिव्य देह जमजातना सो जीती है। 
रीती रांमनोमतें रही जो बिना कार्म वह 
, '.._, खारिज खराब हाल खाल की खलीती है। । 
यहाँ शरीर की वीभत्संता वर्णित, है पर वह रामंविषयक रतति का 
ही पोषक है। अतः यहाँ जुगुप्सा स्थावी न होकर संचारी है। 
ऐसे स्थानों की जुग॒ुप्सा (विवेकजा? होती है। क्योंकि विवेकी-- 
ज्ञनी सांसारिक पदाथों को--शरीर, स्त्री, सम्पदा आदि को, घृणा की 
दृष्टि से जो देखते हैं वह वैराग्य को उद्दीपित करती है। दूसरी जुगुप्सा 
अंयिकीः होती है जिसमें घृरित पदार्थों का वर्णन होता है। अधिकांश 
उदाहरण इसी भेद के दिये जाते हैं । 


हे 3 3 कब अकबर 


वीभत्स-रस-सासम्ी दे 
बीसवीं ढाया _ 
वीभत्स-रस-सामग्री 


पूणित वस्तु के देखने या सुनने से जहाँ घुणा या जुगुप्सा 
का भाष परिपुष्ट हो वहाँ वीभत्स रस होता है ॥ 
आलंबन विभाव--श्मशान, शव, चर्बी, सड़ा मांस, रुधिर, मेल- 
. मूत्र, दुर्गध द्वंव्य, घुणोत्पादक वस्तु और विचार आदि । 
उद्दीपत विभाव--गीधों का सांस नोचना, मांसभक्ञी जीवों का 
मांसाथ युद्ध, कीड़े-मकोड़ों का बिलबिलाना, आहत आंत्मीथ्र. का 
छटपटाना, कुत्सित रंग-रूप आदि। | 
संचारी भाव--आवबेग, मोह, व्याधि, जड़ता, चिन्ता, वैवरण्य, 
उन्‍्माद, निवंद, ग्लानि, दैन्‍्य आदि। 
स्थायी भाव--जुगुप्सा । 
गोर कपोलझ पलट कर सहसा बने भिड्ों के छत्त से । 
हिलने लगे उष्ण-श्वॉँसों से ओठ लपालप लत्तोंसे॥ 
कुन्द कली से दाँत हो गये बढ़ चराह की डाढ़ों से । 
विक्ृत भयानक और रोद रस प्रकटे पूरी बाढ़ों से ॥ 
जहाँ छारू साड़ी थी तन में बना चम कार्चीर वहाँ। 
हुए. अस्थियों के आभूषण थे मणिमुक्ता हीर जहाँ॥ 
कंधों -पर के बड़े बाल वे बने अहो भरऋतों के जाल । 
फूलों की वह वरमालऊा भी हुईं मुण्डमाझा सुविशाक ॥ गुप्तज़ी 
काव्यगत रस-सामग्री--शूपंणखा की कामलिप्सा आलंबन, भिड़ों 
के छत्तों से कपोलों का हो जाना आदि उद्दीपन, उसकी भयानक 
चेष्टायें अनुभाव और मोह, बैवरण्य, ग्लानि आदि संचारी भाव हैं। 
इनसे परिपुष्ट जुगुप्सा भाव वीभत्स रस में परिणत होता है। । 
रसिकगत रंस-सामग्री--शपणखा आलंबन, वर्णन उद्दीपन/ 
नाक-भों सिकोड़ना, थू थू करना अनुभाव और मोह आदि 


संचारी हैं। ० 
सिर पर बेठ्यों काग आँख दोड खात निकारत । ॒ 
नल 


खींचत जीमहिं सार अतिहिं आनंद उर धारत ॥  ऊ 
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भीघ जाँब को खोदि खोदि के मांस उपारत। 
स्वान आँगुरिन काटिन्‍काटि के खात बिदारत ॥ 
्े 5 
बहु 'चीरू नोच के जात नुच, मोद भरयो सबको हियो ॥ 
सन्रु ब्रह्म भोज जजिमान कोड आज भिखारिन केंह दियो ॥ हरिचंद 


मुर्दों की हड़ी, मांस, चमड़ा आदि ( श्मशान का दृश्य ) झआलंबन 
शव के अंगों का काक आदि के द्वारा नोचना, खोदना, फाडना, खाना 
आदि उद्दीपन, श्मशान का दृश्य देखकर राजा का इनडे बारे में 
सोचना अनुभाव ओर मोह, स्थृति, ग्लानि आदि संचारी तथा राजा 
के मन में उठनेवोला घृणा का भाव स्थायी है। इनसे वीभत्सरस 
व्यड्भय है 
भोंडे मुख लार बहे भाँखखिन से ढीढ़ राधि-- 
कान में सिनक रेट भीतन पे ढार देति। 
खुर॑ं खर खरचि खुजाबवे मह॒का सो पेट, 
हुढी लो लटकते कुचन को उधार देति ॥ 
/लीटि लौटि चीन घाँवरे की बार बार फिरि - 
बीनि बीनि डींगर नखन धरि मारि देति। 
रूगरा गेंधात चढ़ी चीकट सी गात मुख, 
धौवे ना अन्हात प्यारी फूहड़ बहार देति ॥ शंकर 
फहड़ नारी आलंबन, लार बहना, कीचड़ निकलना उद्दीपन, नेटा 


सिड़ककर/भीत पर डालना अनुभाव, वेवण्य, देन्य आदि संचारी हैं। 
| 


न्‍अनय»»-ममक्ा८-रत+काआ «तक. शवपाससन>०» अमल फमनकजक. 


- इक्कीसवीं दाया- 
शान्त रस 


भरत ने “अष्टो नाटये रसा: स्मृता:' कहकर शान्त रस को प्रथक 
कर दिया। इसका कारण यह कि ग्रथम-प्रथ्म जो काव्य-चर्चा 
प्रारम्भ हुई वह नाटक को लेकर ही । शान्त रस के अभिनय में निःक्रि 
यता उत्पन्न हो जाती है। अभिनेता शान्त रस का जब अनुभव 
करने लगता है नट-चेष्टा बंद-सी हो जाती है । इस रस में 
मन का कोई विकार नहीं रह जाता--न ज्ञोभ न उद्वेग। चित्त 

शान्ति आ जाती है। इसीसे किसी से शान्त को रस ही न 
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माना | शम को भी किसी-किसौने रस माना है पर नाटक में इसकी 
पुष्टि नहीं होती * | यह कहना ठीक नहीं । नाटक-सिमेमा में शान्त रस 
के अच्छे-से-अच्छे अभिनय दिखाये जाते हैं। चित्त की शान्ति में 
भी मानसिक क्रियायें बंद नहीं होतीं। त्रह्मज्ञानी, योगी समाधि की 
अवस्था में निव्यापार हो जाते हैं पर निव्योपार की भी यथार्थता का 
प्रद्शन योग्य होती है। क्या शंकर, शुकं, भू व, प्रहमद आदि की तपश्या 
का असिनय यथाथे नहीं होता ? नट वो व्यक्ति-विशेष की अवस्था: 
विशेष का अभिनय करता है। उस अवस्था का वह उपभोक्ता नहीं 
बन जाता। रसोपभोक्ता तो सहृदय दशक ही होते हैं । 

कोई यह कहे कि शान्त रस सर्वेजन-सुलभ नहीं । इससे उसका 
निराकरण कर देना चाहिये। यह उचित नहीं ३। यदि इंश्वर 
सबजन-सुलभ नहीं तो कया उसकी सत्ता संशयारपद्‌ मान ली जायगी ? 
शुकदेवजी ने रंसा का तिरस्कार कर दिया तो शड्भाौर रस की उपेक्षा 
कर देनी चाहिये। कितनों का कहना है कि मरत ने जो शान्त को 
रस न माना उसका कारण यह है कि भाव में निर्वेद की गणना कर 
दी और उसे स्थायी भाव न माना। इसीसे उसे रसत्व प्राप्त नहीं हुआ। 

मम्मट आदि अनेक आचायों ने “निवंदः को ही शान्तरस का 
स्थायी भाव माना है। उन्होंने इसके दो रूप माने हैं। विषयों में 
तत्त्वज्ञान से जहाँ निवंद उत्पन्न होता है वहाँ स्थायी होता है और जहाँ 
इष्ट-वियोग तथा शअनिष्ठ-प्राप्ति से निवंद उत्पन्न होता है वहाँ संचारी 
होता है “| भरत ने जो विभाव दिये हैं उनसे भी यही विदित होता 
है कि रोग, शोक, द्रिद्रता, अपमान जैसे छुद्र विभावों द्वारा उत्पन्न 
निर्वेद संचारी ही होता है । 

शान्त रस के स्थायी एक नहीं, अनेक माने गये हैं। किसीने 
विस्मय-शम को माना है। दूसरे ने उत्साह को माना है। किसी ने 


१ शान्तस्य निर्विकारत्वात्‌ न शान्तं मेनिरे रसम्‌ । 

२ शममपि केचित्माहुः पुश्निदियेषु नेतस्य । दृ० हा मकर न 

३ यदि नाम सर्वजनानुभव-गोचरता तस्य नास्ति ** “प्रतिक्षे घु 
शवयः । ध्वन्यालीक 

«& स्थायी स्याह्विषयेप्वेव तत्वशञानोद्भवी यदि । इष्टानिष्ट वियोगाप्ति-कतव्ठु 
व्यभिचार्यसों । संगीत रत्नाकर 
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जुगुप्सा को और किसी, ने सभी को स्थायी मात्ता है। किस्तु 
तस्वज्ञानोत्पन्न निर्वेद ही इसका स्थायी है *। भोज ने ध्ृति को 
स्थायी भाव माना है 

विस्मय तो सभी रसों का संचारी है उसको एक स्थान पर 
संकुचित कर लेना ठीक नहीं। शम का नाम ही एक प्रकार से निर्वेद 
है। शम को एक भाव मान लेने से भरत के माने हुए भावों की 
५४६ संख्या में वृद्धि हो जायगी। इससे शम-स्थायी-भावात्मक शान्त 
नहीं है। भ्रति आदि में विषयोपभोग विद्यमान रहता है, इससे वहं 
शान्त का स्थायी कैसे हो सकता है। जुगुप्सा में चित्त की ग्लानि 
ही ग्लानि है। जुगुप्सा-जनित त्याग त्याग नहीं। इससे इसे शान्त 
रस के स्थायी होने की योग्यता प्राप्त नहीं हो सकती। इससे निवेद ही 
को यह गौख प्राप्त है। * 

आनन्दवद्ध न शान्त रस को तो मानते हैँ पर उसका स्थायी 
भाव ृष्णाज्षयः मानते हैं *। फिर भी यह कहा जा सकता है कि 
तृष्णाक्षय-रूप ही तो शम या निवंद है। 

निरवेद तत्त्वज्ञानमूलक है अतः वह तत्त्वज्ञान का विभाव है। 
आतः मोक्ष का कारण निर्वंद नहीं, तत्त्वज्ञान ही हे। इससे तस्त्वज्ञान 
में शान्‍्त रस के स्थायी होने की योग्यता है। अतः अभिनव गुप्त- 
कहते हैं कि शान्त का स्थायी साव तस्त्वज्ञान है और तत्त्वज्ञान का 
अभिप्राय आत्मज्ञान है। वही मोक्ष का साधन 3 है। किन्तु भरत 
से लेकर परिडतराज तक प्राय: सबों ने निवंद को ही स्थायी माना 
है। कारण यह कि निवंद से भी शान्ति की प्राप्ति होती है और उससे 
शान्त रस पुष्ट होता 

भरत ने शान्त रस का यह रूप खड़ा किया है--जहाँ न दुःख है 
न सुख है, न ह्ष है, न मात्सय है और जहाँ पर खब प्राणियों में 


१ तन्न शान्तस्य स्थायी विस्मय-शम इति केश्चित्यठितः:। उत्साह एवास्य _ 
स्थायी इत्यन्ये | जुगुप्सेति कश्वित्‌ । सब इत्येके । तत्वज्ञानजो निर्वेदोंडस्य स्थायी । 
नाटय शाख 

२ शान्तश्व॒तृष्णाक्षयसुखस्य यः परिपोषस्तकत्तणों रसः प्रतीयत एवं । 

है ध्वन्यालीक 

- ३ हद तत्वज्ञामेव तावन्मोक्षंसाधनमिति तस्येव. मोक्ते - स्थायिता युक्ता। 
तेंत्वज्ञानं नाम आत्मज्ञानमेव । ह नाट्य झांख 
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सम भाव है वहाँ शान्त रस होता * ह। यददि शान्त का ऐसा रूप 
माना जाय तो मुक्ति-इशा में ही परमात्म-स्वरूप शान्तं रस हो 
सकता है। उस समय विभाव आदि का ज्ञान होना संभव नहीं और 
इनके बिना शान्‍न्त रस की सिद्धि ही कैसे हो सकती है ? इसका 
उत्तर यह है कि युक्तद्शा अथात्‌ योगी के ध्यानमग्न होने की अवस्था, 
वियुक्त अथोत्‌ योगी को योगसिद्धियाँ प्राप्त हो जाने की अवस्था और 
युक्त-वियुक्त अथात्‌ योगी के अतीन्द्रिय विषयों के ज्ञान की अवस्था 
में जो शम रहता है वही शान्त रस का स्थायी भाव * है। मोक्ष दशा 
का शम यहाँ अभीष्ट नहीं है। उक्त अमीष्ट शम में संचारी आदि का 
होना संभव है। 

शान्तरस में सुख का जो अभाव कहा गया है वह विषय-सुख 
का अभाव है। उस समय किसी प्रकार सुख होता ही नहीं, सो बात 
नहीं है। ठृष्णा-ज़्य का जो सुख है वह सर्वोपरि है, जेसा कहा गया 
है। संसार में जो काम-सुख--विषयजन्य सुख है और जो स्वर्ग आदि 
का दिव्य महासुख है, यें सब सुख मिलकर भी तृष्णाक्षय--शान्ति 
से उत्पन्न सुख के सोलहवें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकते३। 

धन्यान्य रसों में लौकिक विषयों को लेकर अनुभूति होती है और 
वह नित्य-व्यवहार-मूलक होती है। पर शान्त रस की अनुभूति उनसे 
निराली होती है और वह नित्य-व्यवहार-मूलक नहीं होती। अन्य 
रस लौकिक होने से पग्रवृत्तिमूलक ओर शान्त रस पारलौकिक होने 
से निवृत्ति-मूलक है। प्रवृत्ति का विश्लेषण जितनां सहज है उतना 
निवृत्ति का नहीं। यह बंडां ही कठिन है। इसके दाशेनिक विचार 
बड़े ही सूच्म और बोधगम्य हैं। इनका मतभेद तो इसे और जटिल 
बना देता है । ' । 

आधुनिक युग अशान्ति की ओर ले जाता है और चाहता है 


१ न यत्र दुःखं न सुख न दवषो नापि मत्सर: | समः सर्वेष्ठ भूतेष्| स शान्तः 


प्रथितो रसः । नाट्य शास्त्र 
२ युक्त-वियु त-दशायामवस्थितों यः शमः सएव यतः ।. रसतामेति तदस्मिन्स- 
शायौदे: स्थितिश्व न विरुद्धा । साहित्यदुपंण 
३ थत्व कामसुखं लोके यत्च दिव्य॑ महत्खखम्‌ । तृष्णाक्षयंसुखस्येते: नाहतः 
ब्वन्यालोकः 


घोढ़शी कलाम । 
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परलोक को भुला देना। देहात्मवाद परमात्मा की ओर प्रवृत्ति होने 
नहीं देता। आज धर्मप्राण भारत को कमयोग के साथ शान्त रत की 


भी आवश्यकता है.। । 


बाइसवीं दाया 
शान्त-रस-सामग्री 
संसार से अत्यन्त निर्वेद होने पर या तस्व ज्ञान द्वारा 
वैशग्य का उत्कर्ष होने पर शान्त रस की ग्रतीति होती है । 
आलंबन--संसार की असारता का बोध या परमात्मतत्त्व 
का ज्ञान।' रे 
उहीपन--सज्जनों का सत्संग, तीथोटन, दशनशास्त्र, धर्मशास्त्र, 
पुराण का अध्ययन, सांसारिक मंमटें आदि | 
अनुभाव--दुखी' दुनिया को देखकर कांतर होना, मंमटों 
घबड़ाकर संसार-त्याग की तत्परता आदि | ; 
स्थायी भाव--निवेद्‌ वा शम । 
+ ९ न चर 
संचारी भाव--श्रूति, मति, हष॑, उछ ग, ग्लानि, दन्‍य, असूया, 
निरवंद, जड़ता आदि । 
बोले मुनियों चिता की ओर हाथ कर 
देखो सब लोग अहां क्या ही आधिपत्य है। 
त्याग दिया आप शअजनन्दन ने एक साथ 
पुत्र॒ हेतु प्राण सत्य कारण अपत्य, है। 
पा लिया है सत्य शिव सुन्द्र सा पूर्ण लक्ष्य | 
इंष्ट सब हमको इसी का भानुगत्य है। 
सत्य है स्वयं ही शिव राम सत्य सुन्दर है ः 
सत्य काम सत्य और राम नाम सत्य है। गुप्तजी 
_काव्यगत रस-सामग्री--द्शरथ का प्राण-त्याग आलंबन, चिता का 
निदेश आदि उद्दीपन, सब लोगों का कातर होना अनुभाव, “राम-नाम 
सत्य .है?. के निर्णय से मति, ध्ति आदि संचारी तथा निर्वेद स्थायी 
है। इनसे शान्तरस व्यव्जित होता है। ु | 


शन्तिरससामग्री ई८६ 
है रसिकगत रस-सामग्री--संसार की असारता आलंबन, उपदेश रूप 
में उक्ति उद्दीपन, सन में विमल बुद्धि का होना अनुभाव, धृति, मति 
ग्लानि आदि संचारी तथा नि्ेद स्थायी हैं। ऐ 
जानि परयो मोंको जग असत अखिल यह 
प्रव आदि काहू को न सर्द रहत है। 
याते परिवार व्यवहार जीतहारादिक 
त्याग करि सब ही विकसि रहो मन है। 
उवाल” कवि कहे सोह काहू मैं रह्मो न मेरो 
क्योंकि काहू के न संग गयो तन घन है। 
कीन्हों में विचार एक ईश्वर ही साथ नित्य. - 
अलख. अपरंपार चिदानंदधन है। 
इसमें संसार की असारता आलंबन, किसी का न रहना, तन, धन 
का साथ न जाना उद्दीपन, परिवार आदि का छोड़ना, मोह न रहना 
अनुभाव और मति, धृृति, आदि संचारी हैं । 


घन बितान रबि ससि दिया फल भख सलिल प्रवाह | 
अवनि सेज पंखा पवन अब न कछू परवाह। प्राचीन 


यहाँ लौकिक सुख की क्षणभंगुरता आलंबन, प्राकृतिक . सुख को 
विना प्रयास ही प्राप्त कर लेना आदि उद्दीपन, वक्ता की निःस्पृहता- 
' सूचक उक्ति तथा 2200 होना अनुभाव और ७॒ति, मति, 
ओरत्सुक्य, हर आदि संचारी हैं। इनसे परिपुष्ट निवेद से शान्त रस 
ध्वनित होता है । | ॥॒ 

जमुना पुलिन कुञज गहवर की कोकिल हो ब्रस कक मचाऊँ । 

पद्‌ पंकज प्रिय छाहू मधुप हो मधुरे-मछुरे ग्रज सुनाऊ ॥ 

कूकुर॒छो. बनबीथिन डोलौं बचे सीथ संतन के पाऊँ । 

'छलित किशोरी' आस यही मस ब्रजरज तजि छिन भनत न जाऊ ॥ 

इस प्रंकार के वर्शन में देव-विषयक रतिभाव की ही अधानता 


रहती है शान्त रस-को नहीं । 


चट्ट 


१८२ काध्यद्पण 
लेइसवीं छाया 
भक्तिरस 


कुछ प्राचीन आचार्यों ने भक्ति की सरसता की ओर ध्यान नहीं 
दिया । जिन्होंने ध्यान दिया उन्होंने भावों में इसका अन्तर्भाव कर 
दिया। वे भाव हैं स्मृति, मति, ध्रति और उत्साह । सार यह कि 
शानन्‍्त रस में ही यह प्रविष्ट * है। रसगंगाधरकार का शंका- 
समाधान यह हैं-- 

भगवद्भक्त भागवत आदि के श्रवण से जो भक्ति रस का 
अनुभव करते हैं वह उपेक्षणीय नहीं है। उस रस का आलंबन भगवान्‌ 
पुराणादि-श्रवण उद्दीपन, रोमांच आदि अनुभाव तथा ह॒पे आदि 
संचारी हैं | स्थायी है भगवद्धिपयक प्रेमरूप भक्ति | इसका शान्त 
में समावेश नहीं हो सकता। कारण यह कि प्र निर्वेद वा वेराग्य 
के विरुद्ध हे और बेराग्य ही शान्तरस का स्थायी भाव है। इसका 
उत्तर बे देते हैं. कि देवता-आदि-विषयक रति भाव है रस नहीं * | रति 
ही भक्ति है। फिर वे अपने इस प्रश्न का कि भगवहिंषयक भक्ति को 
ही क्‍यों न रस मान लिया जाय और नायिकाबविषयक रति को 
भाव क्योंकि इनमें तो ऐसी कोई युक्ति नहीं कि एक को रस माना 
जाय ओर दूसरे को भाव । इसके उत्तर में वे प्राचीन आचार्यों 
की परंपरा की दुहाई देते हैं जिससे स्पष्ट है कि उनसे उत्तर बन न 
पड़ा । हमारा समाधान यह है कि नायिकानायकविषयक रति. 
उभयगत वा उभयप्रवर्तित होने से जेसी परिपुष्ट होती है वेसी 
भगवद्भक्ति नहीं, क्योंकि बह एकांगी होती है। अन्यान्य रसों में 
भी यह उभयात्मकता परोक्ष वा अपरोक्ष रूप से विद्यमान है। इसकी 
सिद्धि के लिये यहाँ शाल्राथे की आवश्यकता नहीं । किन्तु यह कोई 
ऐसा कारण नहीं कि भक्तिरस रस न माना जाय । 


..किंतनों का कहना प्है कि भक्ति, शान्ति आदि मूलभावना नहीं 
हैं। क्‍योंकि छोटे-छोटे बच्चों में ये भाव नहीं पाये. जाते । इससे ये 


१ अतएव ईखर-प्राणिधान-विषये भक्ति-श्रद्ध स्घृतिमतिधृत्युत्साहाबु- 
प्रविष्ट भ्योष्न्यथैवाहमिति न तयोः प्रथग्रसत्वेन गणनम्‌ । नाठ्य शास्त्र 
२ रतिदेवादिविषया व्यभिचारी तथाब्जितः । भावः ग्रोक्तः ,..,...। रसगंगाधर 


भक्तिरस 


रसश्रंणी में नहीं जा सकते। है दूसरी बात यह कि इनकी व्यापकंता 
नहीं है। गिनेगिनाये ही व्यक्ति हैं जिनमें भक्तिमावना हो । इससे 
भक्ति स्वतंत्र रस की योग्यता नहीं रखती। किन्तु ये तक नि:सार 
| ही भावनाओं की मूलभूतता के संबंध में मनोवैज्ञानिक एकमत 
नहीं हैं। 'मेग्डुगल? के मत से भय, जुग॒प्सा, विस्मय, क्रोध, वात्सल्य, 
लज्ा और आतमप्रौढ़ि, ये ही सुख्य भावनायें हैं । “जेम्स” स्पद्धो को 
ओर 'रेनो? धम्मभावना को मूलभूत मानते हैं | अत: रसत्व की 
योग्यता का कारण मूलभूतता नहीं है। व्यापकता की दृष्टि से भी यह 
रति प्रीति से हीन नहीं कही जा सकती। कुछ विरागी संसारासक्ति 
से परे रहनेवाले हैं, इससे रति की मर्यादा न्यून नहीं होती और 
न कुछ विलासियों के भक्तिशन्य होने से भक्ति का महत्त्व नष्ट होता । 
इससे यहू कहा जा सकता है कि भक्ति एक प्रबल भावना है। 
इसकी आस्वाय्ता और उत्कटता किसी प्रधान रस से कम नहीं । 
ईश्वर में परम अनुरक्ति को भक्ति कहते हैं, यह भक्ति का 
लक्षण है । ईश्वरपरायण महापुरुषों के अवतार तथा साधु-सन्तों 
की मधुर वाणियों ने भक्ति की वह गंगा बहा दी है कि उसमें गोता 
लगानेवाले सहृदय भक्ति की सरसता से केसे विमुख हो सकते हैं। 
रामायण और भागवत की कथाओं ने भक्तिरस से भारत को प्ावित 
कर दिया है। श्री मधुसूदन सरस्वती और श्री रूप-गोस्वामी ने इसको 
साहित्यशास्र का रूप दिया । उन्होंने सब रसों को प्रीति वा 
भक्ति के ही रूप कहा और उनको उज्ज्वल रस के नाम से संबोधित 
किया । वेष्णवों ने शान्त, दास्य, सख्य, वात्सल्य, मधुर, ( शृज्गार ) 
को मुख्य और शेप को गौण माना । यहीं तक नहीं। इन्हें भी 
यथोचित सामग्री से वैष्णव धम की भक्ति का ही रूप दे डाला । 
भक्तिर्स पुरुषार्थोषयोगी तो है ही, अधिक मनोरंजक भी है। 
व्यापकता और उत्कटवा की दृष्टि से शान्तरस से भक्तिरस चढ़ा-बढ़ा है । 
यह भक्तिरस सामान्य चित्तवृत्ति से भिन्न मा के कारण स्वतंत्र 
रूप से व्यक्त होता है। भक्ति और शान्त दोनों भिन्न रस हैं और अपने 
आप में पूर्ण हैं। भक्तिरस का शान्तरस में अन्तभोव नहीं हो सकता। 
भागवत की श्रीघधरी टीका में भक्तिरस का स्वतंत्र उल्लेख पाया 
१ सा परानुरक्ति: ईखरे। शाण्डिल्यसूत्र 
सा तु अस्मिन्‌ परमप्रेमहपा । ना० भण० सूत्र 


है काव्यदपण 
जाता है ' । शान्तरस में शांति के उपासक एक ग्रकार से मोत्षाकांत्षा 
रखते हैं पर भक्तिरस में भक्त कहता है कि “न मोक्षस्याकांक्षाः आदि | 
बिना भक्ति के ईश्वर का ज्ञान सहज-संभव नहीं। ज्ञान की 
अपेक्ता भक्ति का माग सुलभ है। 
इसीसे तो तुलसीदास कहते हैं-- 
अस विचार हरि भगति सयाने, मुक्ति निरादरि भगति छुभाने । 
रवीन्द्रनाथ भी कहते हैं--- 
जे किछु आनन्द भाछे दृश्ये गन्धे गाने 
तोमार आनन्दे र बे ता र माँक्ष खाने । 
मोह सोर मुक्ति रूपे उठिबे ज्वालिया 
प्रेम मोर भक्ति रूपे रहिबे पलिया । 
भक्तिरस में धार्मिक सावना ही काम करती है । इसमें भय 
ओर स्वार्थ मिश्रित रहते हैं। विश्वनिमोता की अपरिमित शक्ति 
ही उसकी भक्ति की प्र रणा करती है । भक्त 'घट घट व्यापे राम! 
ही नहीं कहते “हममें तुममें खड्ग खंभ में? भी कहते हैं। सभी 
वस्तुओं में उसकी सत्ता मानकर भक्त पशु-पक्षी, पेड़-पोधे तक 
की पूजा करते हैं । इस पूज्य भावना का साद्र भीति, आएचर्य 
ओर श्रद्धा द्वारा निमोण होता है। 
इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय साधुसन्तों ने भक्ति का जो 
रूप खड़ा किया है वह साह्भोपाड़ है। शास्त्रीय तथा मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से विचार करने पर भक्तिरस परिपूर्ण तथा खरा उतरता है 
ओर रसं-श्रेणी में आने के उपयुक्त है। भक्तिरस के विरुद्ध जितने 
तक हैं वे नि:सार हैं। भक्तिरस की आस्वाद्य-योग्यता निर्बाध है। 
भक्ति नो प्रकार की मानी जाती है। 


चोबीसवीं छाया 
- भक्तिरस-सामग्री 
जहाँ इेब्वर-विषयक प्रेम विभाव आदि से परिपुष्ट 
होता है वहाँ भक्तिसस जाना जाता हे । 


१ रोौद्ाद्धूतों च शब्बारों हास्य वीरोदयस्तथा । 
भयानकरच वीभत्सः शान्तः सप्रेमभक्तिक: । 


भक्तिरस-सामग्री 
२८५७ 


आलंबन विभाव--परमेश्वर, राम, कृष्ण, अवतार अआदि। 


उद्दीपन विभाव--परमेश्वर के अहू त काय, अनुपम गुणावली, 
भक्तों का सत्संग आदि 
संचारी भाव--ओरौत्सुक्य, हष, गये, निर्बेद, मति आदि। 
अनुभाव--नेत्र-विकास, रोमांच, गदगद वचन आदि। 
स्थायी भाव--इश्वरानु राग | 
तुम करतार जग रच्छा के करनहार 
पूरन भनोरथ हो सब्र चित चाहे के। 
यह जिय जानि 'सेनापति? हू सरन आयो 
हजिये दयारू ताप मेटो दुख दाहे के ॥ 
जो यों कहो, तेरे हैं रे करम अनेसे हम 
गाहक हैं सुकृति भगति रस लाहे के। 
आपने करम करि उतरोंगो पार तो पे 
हम करतार करतार तुम काहे के ॥ 
काव्यगत रस-सामग्री--इससें भगवान भक्त के आलंबन विभाव 
हैं और उद्दीपन हैं जगत्‌ की रक्षा करने, मन्तोरथ पूरा करने 
के भगवान के गुण | शरण में जाना, ग्राथना करना, गदूगद वचन 
अरादि अनुभाव हैं ओर संचारी हैं हष, मति, वितके, निर्वेद 
आदि । इनसे परिपुष्ट इंश्वरप्रेम द्वारा भक्ति रस की व्यव्जना है। 
रसिकगत रस-सामग्री--इश्वरानुरकक्त भक्त आलंबन, इश्वर- 
स्मरण से भक्त पर होनेवाले भाव उद्दीपन है। रोमांच, अश्र पात, 
विहलता आदि शनुभाव हैं। औसुक्य, हष, आत्महीनता की 
भावना--ग्लानि आदि संचारी ओर इंश्वरानुराग स्थायी भाव हैं। 
मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई । 
जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई ॥ 
साधुन सँग बेठि-बैठि लोक छाज खोई। । 
अब तो बात फेल गईं जाने सब कोई ॥ 
असुअन जल सींचि सींचि प्रेम बेलि बोई । 
मीरा? को लगन छरगी होनी हो सो होई ॥ 
इसमें गिरिधर गुपाल आलंबन, साधुसंग उद्दीपन, प्रेम-बेलि बोना 


३२८६ कांव्यदपण 


अनुभाव और हु, शंका आदि संचारी हैं। इससे मीरा की अनन्य- 
भक्ति व्यव्जित है। 
क्या पूजा क्‍या अचेन रे | 
उस असीस का सुन्दर मन्दिर भेरा छघुतम जीवन रे ! 
मेरी इवासें करती रहतीं नित प्रिय का अभिनन्दन रे! 
. पदरजण को धोने उमड़े आते लछोचन में जलछ-कण रे। 
अक्षत पुछकित रोम मधुर सेरी पीड़ा का चन्दन रे। 
स्नेह भरा जलता है पझ्लिलमिल मेरा यह दीपक मन रे | 
मेरे दशा के तारक में नव उत्पल का उनन्‍मीलन रे। 
धूप बने उड़ते रहंते हैं प्रति पर मेरे स्पन्दन रे। 
प्रिय प्रिय जपते अधर ताल देता पलकों का नतंन रे। महादेवी 
यह भक्ति रहस्यवादियों की है। इसमें स्थूल वस्तुओं से स्थूल 
पूजा नहीं। पर पूजा की खारी सामग्री अस्तुत हे। सांकार की 
पूजा नहीं निराकार की है। प्रिय सम्बोधन परमात्मा का है। पूजा 
के वाह्य उपकरणों को शरीर में ही दिखलाना मीरा की-सी अनन्य 
भक्ति और सबसस्‍्व-समपंण का भाव है। अन्तः:करण की पूजा के 
समत्ञ वाह्मय पूजा वा अचन तुच्छ है। 
यहाँ प्रिय आलंबन, प्रिय की अनुपमता, अव्यक्तता आदि गुण 
उद्दीपन, प्रिय का अभिनन्‍्दन करना अनुभाव तथा ओऔत्सुक्य, हष, 
उत्साह, गब, मति आदि संचारी हैं जिनसे भक्तिर्स ध्वनित होता है। 
राम नाम सरणि दीप धरु जीम देहरी द्वार। 
तुलसी भीतर वाहिरो जो चाहसि उजियार ॥ 
राम नाम आलंबन, उज्ज्वलता को आकांक्षा उद्दीपन, रामनाम- 
स्मरण अनुभाव और सति, थ्रृति, उत्कंठा आदि संचारी हैं। 
ढारे नेन नीर ना सेंभारे साँस संकित सो 
जाहि जोहि कमछा उतारयो करे मखारते। 
कहे 'रतनाकर!ः सुसकि गज साहस के 
भाष्यों हरें हेरि भाव आरत अपारते ॥ 
तन रहिबे को सुख सब बहि जैहें हाय, 
एक बूँद आँसू में तिहारे जो विचारते | 
एक की कहा है कोटि करुनानिधान प्रान 
वारते सचेन पे न तुमको पुकारते ॥ 


वत्सक रस डे 
4७ 
.. भगवान के प्रति गजराज की यह उक्ति है। भक्त अपने भगवान 
के रचभात्र के कष्ट से अकुला उठता है। इसमें भगवान आलंबन 
है वू द, भगवान का कष्ट उठाना आदि उद्दीपन, गजराज का 
करोड़ों प्राण निद्लावर करना, न पुकारन की बात कहना अनुभाव, मति 
विषाद आदि संचारी हैं । क्र 
यहाँ यह वात ध्यान में रखना चाहिये कि दयावीर धर्मवीर 
भक्ति वा देवविषयक रति मे कुछ-न-कुछ किसी-न-किसी । प्रकार के 
अहंकार का लेश रहता है पर शान्त रस सब ग्रकार के अहंकारों से 
शल्य होता है। यही इनमें अन्तर है। 


न्‍िलननननननन-न न +- सनम. जिन सनक. 


पच्चीसवी छाया 
चत्सल रस 

प्राचीन आचार्यों ने वत्सल रस को रस की श्रेणी में स्थान नहीं 
दिया है। कारण यह कि देवादि-विषयक रति की भावों में गणना की 
गयी है। सोमेश्वर की सम्मति है कि 'स्मेह, भक्ति, वात्सल्य, रति के ही 
विशेष रूप हैं। तुल्य लोगों की परस्पर रति का नाम स्नेह, उत्तम में 
अनुत्तम की रति का नाम भक्ति ओर अनुत्तम में उत्तम की रति का नाम 
वात्सल्य है। आस्वाय की दृष्टि से थे सब भाव ही कहलाते हैं? ।१ 
इसमें वात्सल्य का जो रूप है वह ठीक नहीं । छोटों में बड़ों की रति 
वात्सल्य होता है । 

अनेक आचार्यों ने वत्सल रस को माना है और रसों में इसकी 
गणना की है। प्रथम प्रथम रुद्रट ने जो दसवें प्र यस्‌ रस का जो सूत्र- 
पात किया वह वत्सल रस का ही* रूप है। भोज ने जो रस-गणना की 
है उसमें वात्सल्य का नाम भी आयाः है। हरिपालदेव ने वत्सल रस 





१ स्नेहों भक्ति वत्सल्यमिति रतेरेव विशेषः । तेन ठल्ययोरन्योन्य॑ रतिः स्नेहः 
अनुत्तमस्थोत्तमे रतिर्भक्तिः उत्तमस्यातुत्तमे रतिवत्सल्यम्‌ । इत्येवमादों भावस्येवा- 
स्वायत्वम्‌ । 

२ स्नेहप्रकृति प्रेयान्‌ । काव्यालंकार 

३ “अज्ञारवीरकरुणादूभुतरोद्रहास्यवीभत्सवत्सलभथानकशान्तनाम्नः । 
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को माना" है। दपणुकार ने तो इस रस की पूण व्याख्याः की है। 
केवल स्पष्टत: चमत्कारक होने से ही नहीं, वात्सल्य भावना की 
उत्कटता, स्ववंश-रक्षण की समर्थता तथा आस्वाद की योग्यता के 
कारण वात्सल्य भाव को रस न मानना दुणराग्रह के अतिरिक्त क्या 
कहा जा सकता है। वात्सल्य माता-पिता में अधिक रहता हे। माता में 
इसकी अत्यधिक मात्रा दीख पड़ती है। कारण यह कि शिशु के गर्भस्थ 
होने के साथ साथ माता के मन में वात्सल्य का आरम्भ हो जाता है 
ओर कुछ समय के बाद दुग्ध के रूप में शरीर में भी फूट पड़ता है। 
माता का वात्सल्य एक ऐसा स्थिर भाव है कि गर्भस्थ शिशु के साथ 
साथ उसकी भी वृद्धि होती है। वात्सल्य में सोंदय-भावना, कोमलता, 
आशा, ऋगार-भावना, आत्माभिमान आदि अनेक भाव रहते हैं. जिन 
के संमिश्रण से वात्सल्य अत्यन्त प्रबल हो उठता है। 
वत्सल रस का स्थायी भाव स्नेह हे। रुद्रट ने इसे स्नेह-प्रकृति 
कहा है। जिस रस का स्थायी स्नेह हो उसको प्र यस्‌ कहते हैं। इसी 
का नाम वात्सल्य है। किसी ने करुणा5 को ओर किसी ने ममता को 
इसका स्थायी माना* है। दपण॒कार ने वत्सलता-स्नेह को--वात्सल्यपूर्ण 
स्नेह को इसका स्थायी माना है जो बहुसम्मत है। करुणा और ममता 
दोनों इसमें पेठ जाती हैं। वात्सल्य में करुणा और ममता की अधिक 
मात्रा होना ही इनके स्थायी भाव मानने का कारण है। एक उदाहरण- 
पूजे कई देवता हमने तब है इसको पाया। 
प्राण समान पाल कर इसको इतना बड़ा बनाया ॥ 
आत्मा ही यह भाज हमारी हमसे बिछुड़ रही है । 
समझाती हूँ जी को तो भी घरता धघीर नहीं है। का० प्र० गुरु 
इस वरशित 'बेटी की बिदा? में वात्सल्य उमड़ा पड़ता है जिसे _ 
करुणा ओर ममता ने बहा दिया हे। ये वात्सल्य को दबा न सकी हैं । 
इसके आलंबन विभाव हैं बालक-बालिका । बालक परमात्मा का 
परमप्रिय होता है। ईसा ने भी खुद ऐसा ही कहा है। बालक जितना 


१ शान्तो ब्राह्मामिधः परचात्‌ वात्सल्याख्यस्तत:परम्‌ । सँ० सु० 

२ स्फुटं चमतकारितया व॒त्सलं च रसं विदु;| साहित्यद्पण 

३ अन्ये तु करुणा स्थायी वात्सल्यं दशमोष्पेच ॥ मंदारमरंदुचंपू। 
४ अन्न ममकार; स्थायी । कवि कणपूर 


कंसले से... 
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23020 हे हक ही प्यारा । एंक उत्फुल्ल बालक को देख 
हो जाता है; उसकी तुतली बोली सुनकर हृदय गद्गद्‌ 
हो जाता है और उसके कमल-कोमल मुखड़े पर की हँसी से तो अन्त: 
करण में आनन्द के फव्वारे छूटने लगते हैं। बालक वात्सल्य भाव के 
उपयुक्त ही आलंबन है । 
वात्सल्य में कहीं प्रेम व्यक्त रहता “है, कहीं कारुए्य, और कहीं 
अतृप्त आकांक्षा | कहीं बीर रस की, कहीं झऋछ्आार रस की और कहीं 
* » हास्य रस की छटा दीख पड़ती है। एक उदाहरण लें-- 
आरसी देखि जसोमति जू सों कहे तुत्तरान्त थों बात कन्हैया । 
हे बेठे ते बेटे उठे ते उटे भौर' कूदे ते कृद्े चले ते चलेया। 
बोले ते बोले हँसे ते हँसे मुश्ष जेसे करो त्योंही आपु करेया। 
दूसरो को तो दुरूारो कियो यह को है जो मोहि खिश्नावत मैया ॥ 
इस वात्सल्य में हाध््य का भी पुट है.जो उसे और पुष्ट करता है। 
पुत्न-विपयक वात्सल्य प्रबल होता है या पुत्री-विषयक, इस प्रश्न 
का समाधान कठिन है। इसमें सन्‍्देह नहीं कि पुतन्र-वात्सल्य का 
साहित्य व्यापक और विस्द॒त है तथापि पुत्री के वात्सल्य में न्यूनता 
हो, यह बात नहीं है। जब सुभद्राकुमारी चौहान “उसका रोना? 
शीषक में कहती हैं--._ द 
५! तुमको सुनकर चिढ़ आती है मुझको होतां है अभिमान, 
- जैसे भक्तों की पुकार सुन गर्वित होते हैं भगवान । 
तो “बिटिया? के प्रति माता का जो वात्सल्य प्रकट है, वह क्‍या 
किसी से न्‍्यून है ? यहाँकी उपमा तो उसे आकाश तक पहुँचा 
देती है। के 
इसमें सन्देह नहीं कि पुरुष की अपेक्षा स्रियाँ अधिक वत्सल 
होती हैं। अत: माता के वात्सल्य का अधिक वर्णन पाया जाता है। 
राम-कृष्ण जैसी किसी कन्या का भी अवतार होता तो' युन्नी-विषयक 
वात्सल्य-साहित्य भी समृद्ध होता | गुप्त जी ने अबलाजीवन का जो 
क्रुण रूप खड़ा किया है उसमें वत्सलता का ही प्रथम स्थान है-- 
अब्ररा-जीवन हाथ तुम्हारी यही कहानी | 
आँचल में है दूध और आँखों में पानी ॥ ., 


बकपारडपाकबपपाणतरा:कायारतय 


३७ 


| 
६६० कांग्यदपण 


छुष्बीसवीं छाया 
वात्सल्य-रस-सा मग्री 


जहाँ पुत्र आदि के प्रति माता, पिता आदि का वात्सल्य- 
८ ञे ध2 वह 
परिपूर्ण स्नेह की विभावादि द्वारा पुष्टि हो वहाँ वत्सल रस 
होता है । 
आलंबन विभाव--पुत्र, पुत्री आदि । 
उद्दीपन विभाव--त्राल्षक की चेष्टायें, उसका खेलना-कूदना, कौतुक 
करना, पढ़ना, लिखना, वीरता आदि । 
संचारी भाव--अनिष्ट की आशंका, हष, गयवे, आवेग आदि | 
स्थायी भाव--वत्सलतापूण स्नेह । 
कबहुँ. ससि माँगत आरि करें कबहूँ प्रतिबिंब निहारि डरें। 
कब हूँ. करताल बजाइ के नाचत मातु सबे मनमोद भरें ॥ 
कब हूँ. रिसिआइ कहैं हठिके पुनि छेत सोई जेहि छागि अरें । 
अयधेश के बालक चारि सदा तुरूसी? सन-मंदिर में बिहरें ॥ 


काव्यगत रस-सामग्री--चारो बालक माता के आलंबन हैं । बाल- 
सुलभ क्रीड़ायें उद्दीपन हैं। माताओं का मन में मोद भरना अनुभाव 
तथा हु, गव आदि संचारी हैं। इनसे परिपुष्ट वात्सल्य स्नेह से 
वत्सलरस व्यंजित होता है । 

रसिकगत रससामग्री--अपने बालकों की क्रीड़ायें देखनेवाली 
मातायें रसिकों के आलंबन विभाव हैं। माताओं का अनंदित होना 
उद्दीपन विभाव है। नेन्नाकुचन, मुखविकास, स्मित हास्य आदि 
वअनुभाव हैं और संचारी हैं कोतुक-मिश्रित आनन्द आदि। 


यहाँ यह शंका न करनी चाहिये कि पद्च के तीन चरणों में 
वात्सल्य भाव तो है पर चोथे चरण में व्यक्त देवविषयक रतिभाव का 
ही पोषक है। अत: बत्सल रस नहीं। यह शंका निमूल है। क्‍योंकि 
तुलसीदास भी यहाँ विहार करने की ही बात कहते हैं जिससे बांत्सल्य 
रस ही प्रकट होता है। 


बात्सतय रस-सामग्री रबर 


उत्तर रामचरित का एक पद्मानुवाद देखिये--- 


सो तने सो उत्पन्न किधों यह बालसरूप में नेहकों सार है। 
के यह चेतना धातुकों रूप करे कढ़ि बाहिर मंजु विहार है ॥ 
पूरी उमंग हिलोरत हीय के स्राव को केंघो रूसे अवतार है। 
जाहि सों भेंटि सुधारस ले जनु सींचत॑ मो सब देह अपार है ॥स०ना० 


यहाँ रांमचन्द्र दर के कुश आलंबन विभाव हैं । उद्दीपन हैं बाल स्व॑रूप 
वीरता, आत्मा वे जांयते पुत्र:? का निदर्शन। अनुभाव हैं आलिंगेन 
- करना, तज्जन्य आनन्द का अनुभव करना |. संचारी हैं आवेग, हर्ष 
ओऔत्सुक्य आदि । वात्सल्य स्नेह स्थायी है। 


बरदंत की पंगति कुदकछी अंधराधरपंब्छव (दोल) खोलन की । 
चपछा चमके घन बीच जगे छबि मोतिन माल अमोऊून की ॥ 
घुँघुरारि लटें लखके मुख ऊपर कुडल लोल कपोलन की | 
निवछावर प्रान करें तुलसी” बलि जा छछा इन बोलन की ॥ 


बाल रूप राम आलंबन, धुँघुरारी लटें, बोलना आदि उद्दीपन 
छवि का अवलोकन अनुभाव और हष आदि संचारी भाव हैं। 


मेंग्रा मोहि दाऊ बहुत खिजायो । 

मों सो कहत भ्रोल को छीनो ठ॒ृहि जसुमति कब जायो ॥ 
कहा कहीं एहि रिस के मारे खेलत हो नहिं जात । 
पुनि पुनि कहत कौन है माता को है तुम्हरें तातु ॥ 
गोरे नंद जसोदा गोरी तुम कत स्थाम सरीर। 
चटकी दे दे हँसत ग्वाऊ सब सिखे देत बलबीर ॥ 
तू मोही को मारन सीखी दाउहि कबहुँ न खीज। 
मोहन को मुख रिस समेत छखि जसुमति सुनि सुनि रीक्ष ॥ 
सुनहु कान्‍्ह बलभतव्र चबाई जनमत ही को घूत। 
सूर श्याम मोहि गोधन की सोौं हों मात्ता तू पूत ॥ 


विभाव, अनुभाव आदि का अनुसंधान कर ल्ो। 
कवीन्द्र रवीन्द्र का एक पर्यांश है-- 


भामी सूधु बे छिछाम--कद॒म गाछेर डाले 
पूर्णिमा चाँद अटका पड़े जखन संध्या काले 
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तखन की केऊ तारे धरे भानते पारे 
सुने दादा हसे के ना बलले आामाय खोका 
तोर मतो आर देखी नाई तो बोका। 


मैंने केवल यही कहा था कि साँक के समय पूर्णिमा का चाँद जब 
लों रत (+ आप 
कदम की डालों में उल्लक जाता है तब कया कोई उसे पकड़ करके ला 
सकता है? इसपर भेया ने हँसकर कहा कि रे बच्चा ! तेरे ऐसा तो 
कोई अबोध भोला-साला नहीं दिखायी पड़ता | 
एक ऑगरेज कवि का पद्मांश है. 
|[ 99ए6 770 74778 : 
[7 9रपा श० वेवएछ 000० : 
/७॥४56 8096॥!! | ८0]] 4॥88 ?' 
॥ ४7००ए ३7, ९ 
॥ [0ए $8 7ए ४9व॥708*, 
अभी मेरा नामकरण नहीं हुआ है। में अभी दो दिनों का बच्चा 
हैँ। फिर तुमको हम क्‍या कहकर पुकारे ? में मूर्तिमान उल्लास हूँ। 
मेरा नाम आनन्द है। | 


पाँचवोँ प्रकाश 
रसाभास आदि 


न्चन णा आया 
पहली छाया 
रसाभास 


जहाँ रस की अनुचित प्रवृत्ति से अपूर्ण परिषाक होता है 
वहां रसाभास समझना चाहिये। 


खज्बार-रसाभास--अनौचित्य रूप से रस की प्रवृत्ति निम्नलिखित 
परिस्थितियों में होती है--( १) परख्रीगत प्रम, (२ )ल्लीका 
परपुरुप में प्रम, ( ३) सत्री का बहुपति-विषयक प्र सम, ( ४ ) निरिन्द्रियों 
( नदी-नालों-लता-बृक्तों आदि ) में दाम्पत्यविषयक' प्रेम का आरोप 
(४ ) नायक-नायिका में एक के प्र म॒ के बिना ही दूसरे का प्रम: 
वर्णन ! नीच पात्र में किसी उच्च कुल वाले का प्रेम तथा (७ ) पशु 
पत्ती, आदि का ग्र म-वर्शन । आधुनिक कवि भी रसाभास के बड़े 
प्रेमी हैं 
पर स्त्री में पर पुरुष की रति से श्ृद्भार-रसाभास 
मैं सोयी थी नहीं, छिपा मत मुझ से कुछ भी, छोरी ! 
ली थी पकड़ कछाईं उनने, देती थी जब पान, 
तू ने मेरी ओर किया इंगित कि गयी मैं जान, 
तब वे बोले दीख रही में जनम जनम की भोरी | 
उसके बाद उढ़ाया उनने सुझे स्वयं आ शाल, 
- तू हँस पायी भी न॒ तेभी सठ काटे तेरे गाल, 
किया तनिक सीत्कार कहा उनने कि खूब तू गोरी ! जा०व०शास्त्री 
काव्यगत रससामग्री-- ( १) इस कविता का आश्रय है रेलयात्री 
नवविवाहित युवक । (२) उसका आलंबन हे युवती “विंदो” दासी । 
(३) रति स्थायी भाव है। (४) उद्देपन हैं. दासी की युवावस्था, 


| 
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पान देने की प्रक्रिया । ( ४ ) संचारी भाव हैं. आवेग, चपलता, शंका, 
त्रास आदि । ( ६) अलुभाव हैं सीत्कार, रोमांच आदि । 
रसिकगत रससामग्री--( १ ) रति स्थायी साव हे । ( २) आश्रय 
रसिक है। (३) आलंत्रन है विवाहित युवक। (४) उद्दीपन हैं 
विवाहिता स्त्री को शाल डढ़ाना, फँसी हुई दासी का छटपटाना आदि। 
(४ ) संचा री हें लज्ा, हपे, आवेग आदि। ( ६ ) अनुभाव हें हप- 
सूचक शारीरिक चिह्न, चेष्टा आदि। 
इससे परख्री-प्रम व्यंजित है। यहाँ इस का आनोचित्यरूप से 
प्रतिपादन किया गया है। अतः यह परनारीगत परपुरुषविपयक शृद्धार 
रसाभास है। 
बहुनायकनिष्ठ रति से शड्भजार-रसाभास 
अंजन दे निकसे नित नेननि मंजन के अति अंग संधारे । 
रूप गुसान भरी मग॒ में पगही के अँगूंठा अनोट सुधारे ॥ 
जोबन के मद सों 'मतिराम? भई मतवारिनि लोग निहारे। 
जात चली यहि भाँति गली बिथुरी अछके अँचरा न संम्हारे ॥ 
यहाँ नायिका की अनेक पुरुषों में रति व्यक्त होने से खज्भार- 
रसाभास है। 
अनुभयनिष्ठ रति से शृद्भार-रसाभास 
केसब केसनि अस करी, अस अरिहू न कराहिं । 
चन्द्रवदुनि सगलोचनी, बाबा कहि कहि जाहिं॥ केशवं 
यहाँ बृद्ध-कवि केशव का परनायिका में अनुराग वर्णित है। इससे 
खद्भार रस की अनोचित्य-पूर्ण प्रतीति होती है। यहाँ अनुराग का जो 
परिद्शन कराया गया है वह केशव की ओर से ही। अतः एकांगी 
होने से--अनुभय-निष्ठ रति से उपजे श्जद्भाररसाभास का यह दोहा 
विलक्षण उदाहरण है। 
निरिन्द्रियो में रतिविषयक आरोप से श्टज्ञार-रसाभास 
“छाया? शीषक कविता की ये पंक्तियाँ हैं-... 
कौन कौन तुम परिहतवसना म्लानमना भू-पतिता सी । 
घूलि-धूसरित मुक्त-कुन्तछा किसके चरणों की दासी ॥ 
बिजन निशा में सहज गले तुम रूगती हो फिर तरुवर के । 
आजनन्दित होती हो सखि | तुम उसकी पद-सेवा करके ॥ पंत 


रंसाभास॑ क्‍ ई९प 
.. यहाँ छाया के लिये 'परिहतवसना? तथा निर्जन एकान्त स्थान 
में तरु के गले लगना आदि जो व्यापार संभोग-श्रद्भार-गत दिखलाये 
गये हैं. उनके छाया और तरु जैसी निरिन्द्रिय वस्तु में होने के कारण 
अनोचित्य है। इससे रसाभास है। 
पशु-पत्ती-गत रति के आरोप से श्रद्भार-रसाभास 
कविवर “पंत की अनंग! शीषक रचना की निम्नलिखित 
पंक्तियाँ इसके उदाहरण हैं-. 
रूगियों ने चंचल आलोकन ओ चकोर ने निशामिसार । 
सारस ने झदु-ओवालिंगन हँसी ने गति वारि-यिहार ॥ 
यहाँ पशु-पक्ती-गत जो मनुष्यवत्त्‌ संभोग शृद्भार का वर्णन किया है 
उससे शद्भध/र-रसाभास है । 
शद्भार ही के समान प्रत्येक रस का रसाभास होता है। 
हास्य का रसाभास 
करहिं कूट नारद॒हिं सुनाई, नीक दीन्‍हँ हरि सुन्द्रताई --- 
रीक्षिहि राजकुंजरि छ्बि देखी, इनहिं बरिहि हरि जानि विसेखी ॥ 
नारद-मोह के प्रसंग में शंकर के दो गण नारदजी के स्वरूप को 
देखकर उनकी हँसी उड़ाते थे। उसी समय की ये पंक्तियाँ हैं। यहाँ 
हर-गणों के हास्य का आलम्बन नारद जेसे देवर्षि हैं। अत: यहाँ हास्य 
का अनुचित रूप में परिपाक हुआ है। . 
करुण का रसाभास 
मेटती तृपा को कंठ लगि छग्रि सींचि सींचि 
जीवन के संचिबे में रही पूरी सूमढ़ी। 
हाथ से न छूटी कबों जब ते लगाई साथ 
हाय हाय फूटी मेरी प्रानपिय तूमड़ी ॥ हिन्दी प्रेमी 
तूँमड़ी आलंबन, उसका गुण-कथन उद्दीपन, हाथ पटकना, सिर 
धुनना अलुभाव और विषाद, चिन्ता आदि संचारी हैं । इनसे परि- 
पुष्ट शोक स्थायी से करुण रस व्यब्जित है पर अपदाथ, तुच्छ तूमड़ी 
के लिये इतनी हाय-हाय करने से करुण का रसाभास है। 
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दूसरी दबाया 
न भाव 
प्रधानता से ग्रतीयमान निर्वेदादि संचारी, देवता-आदि- 
विषयक रति और विभावादि के अभाव से उद्बुद्ध-मात्र--रसा- 
बस्था को अग्राप--रति आदि स्थायी भावों को भाव कहते हैं । 
भाव के ये मुख्य तीन भेद हुए-- 

(१ ) देवादिविषयक रति, ( २ ) केवल उद्बुद्धमात्र स्थायी भाव 

ओर ( ३) प्रधानतया ध्वनित होनेवाले संचारी भाव १ | 
यद्यपि रसध्वनि और भाव-ध्वनि दोनों असंलक्ष्य-क्रम व्यज्भ य ही 
है, तथापि इनमें भेद यह है कि रसध्वनि में रस का आस्वादन तब 
होता है जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट स्थायी 
भाव उद्रे कातिशय को पहुँच जाता है। ओर, जब अपने अनुभावों से 
व्यक्त होनेवाले संचारी के उद्रे क से आस्वाद उत्पन्न होता है तब भाव- 
ध्वनि होती है। इसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिये। पर भक्ति 

तथा वात्सल्य की बात निराली है, जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है । 
१ देवता-विपयक रति-भाव 

अबकी राखि लेह भगवान। > 

हम अनाथ बेठे द्रम डारया पएरॉध साथे बान ॥ 

थाके डर भागन चाहत हों ऊपर दुक्‍्यो सचान। 

दुवो भाँति दुख भयो आनि यह कौन उबारे प्रान ॥ 

सुमिरत ही भ्रहि डसयो पारिधि सर छूटे संधान । 

सूरदास सर छरग्यों सचानहि जे ज॑ कृपानधान ॥ 
यहाँ सगवान्‌ आलम्बन हैं, व्याध का वाणसंघान और ऊपर बाज 
का उड़ना उद्दीपन हैं, स्मरण, अनुभाव तथा चिन्ता, विषाद, ओत्सुक्य 
आदि संचारी हैं। यहाँ भगवह्विययक जो अलुराग ध्वनित होता है वह 


१ सच्चारिणु. प्रधानानि देवादिविषया रतिः । 
उद्बुद्धमात्र: स्थायी च॑ भाव इत्यमिधीयते ॥ साहित्यदपण 
रतिदंवादेविषया व्यभिचारी. तथाब्जितः । 
भाव: ग्रोक्तस्तदाभासा छंनोचित्यप्रवर्तिता: ॥ काध्य-प्रकादा 
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इसीलिये देव-विपयक रति-भाव या भक्ति कहा जाता है, रस नहीं कहा 
० ! 
जाता कि अनुराग एकपत्षीय है। भक्त संकटापन्न होकर भगवान्‌ को 
पुकारा करता है, पर भगवान प्रत्यक्ष रूप में कुछ नहीं करते । 
अब सात-भूमि-विपयक रति भी देव-विपयक रति में सम्मिलित 
मानी जाती है। एक उदाहरण-- 
बन्दना के इन खरों में एक स्घर मेरा मिला छो। 
। बन्दिनी माँ को न भूलो 
राग में जब मत्त झूलो 
अचना के रत्न-कण में एक कण मेरा मिला लो ॥ 
जब हृदय का तार बोले 
श्हुला के बन्द खोले 
हो जहाँ बलि सीस अगनित, एक सिर मेरा मिला लो ॥ 
--सोहनलाल टदिवेदी 
'सारत-माता की वन्दना में यह गीत लिखा गया है। 
यहाँ आलम्बन भारत-माता हैं। उसका बन्धन उद्दीपन विभाव 
है। वक्ता का अनुनय और कथन अनुभाव हैं। हे, औत्सुक्य आदि 
संचारी हैं। इनसे भारत-म्राता के प्रति कवि का रति-भाव परिपुष्ट 
होकर व्यंजित होता है । 
गुरुविषयक रतिभाव 
बन्दों गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। 
यहाँ पराग की वन्दना से गुरुविषयक रति-भाव अथात्‌ श्रद्धा या 
पूज्य भाव की ध्वनि होती है। । 
राजविपयक रतिभाव 
बबेद राखे विदित, पुरान राखे सार युत, 
रामनाम राख्यो अति रसना सुधर में। 
हिन्दुन की चोटी, रोटी राखी है सिपाहिन की, 
काँघे में जनेऊ राख्यों, माला राखी गर में ॥! भूषण 
यहाँ कवि का शिवाजी-महाराज-विषयक अद्धा-भाव ध्वनित होने 
के कारण राजविषयक र्ति हे | 
२ उद्दुद्धमात्र स्थायी भाव 
कर कुठार में अकरुन कोही भागे अपराधी गुरु द्रोही । 
उतर देत छाड़ौ बिचु मारे, केबल कौसिक सीछ तुम्हारे ॥ 


द्नैण 
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'न तु चहि काटि कुठार कठोरे, गुरुहि उरिन होतेऊँ श्रम थोरे ॥ तुलसी 
धनुप-भंग के वाद लक्ष्मण की व्यंग्यभरी वातों से क्रुद्ध परशुशम 
ने उपयु क्त वातें कही हैं। आलम्वन, उद्दीपण ओर अनुसाव आदि 
के होते हुए सी क्रोध स्थायी भाव की पुष्टि नहीं हो पायी है। क्योंकि 
कोशिक के शील के आगे क्रोध स्थायी भाव उद्बुद्ध होकर ही रह जाता 
है, परिषुष्ट नहीं होता । ऐसे स्थलों में सब्र भावध्वनि ही होती है। 
रति आदि स्थायी भावों के उक्त उदाहरण उद्बुद्धमात्र स्थायी 
भावों ही के उदाहरण हैं। 
३ ग्रधानतया व्यव्जित व्यभिचारी भाव 
सटपटाति सी ससिसुखी, सुख घ्‌'बटपट ढाँकि। 
पावक क्षर सी शक्षमकि के, गईं झरोंखा झ्लॉँकि॥ बिहारी 
यहाँ नायिकागत शंका संचारी भाव ही पग्रधानतया व्यंजित है। 
अत: यहाँ भावध्वनि है। 


लीसरी छाया 
भावाभास आदि 


भाव की व्यज्ञना में, जब किसी अ'श में अनौचित्य की 
झलक रहती हे तब वे भाव भावाभास कहलाते हैं-। जैसे, 
दरपन में निज छाॉह संग लखि प्रीतम की छाँह। 
खरी छलाई रोस की, ल्‍याई अँखियन मॉह॥ प्राचीन 
यहाँ क्रोध का भाव वर्णित है | पर सामान्य कारण होने के कारण 
भावाभास है | 
सावशान्ति 
जहाँ एक भाव दूसरे विरुद्ध भाव के उदय होने से शान्त 
होता हुआ भी चमत्कार-कारक ग्रतीत होता है, वहाँ भाव- 
ह- 9 ये 
शान्ति होती है | जैसे-- 
कितों मनाववत पीय तउठ भानत नाहिं रिसात। 
अरुनचूड़ धुनि छुनत ही तिय पिय हिय रूपठात॥ प्राच्चीन 
यहाँ प्रियतम के श्रति नायिका का सान ( गये ) प्रकट है। 
कुक्कुट की ध्वनि सुनने से औत्सुक्य भाव के उद्ति होने पर पहला भाव 


ट 
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ए है में 
( गव ) शान्‍्त हो गया है। इस भावशान्ति में ही काव्य का पूर्ण 
चमत्कार है। अत: यह भाव-शान्ति है। 
भावोदय 


. जहाँ एक भाव की शान्ति के बाद दूसरे भाव का उदय 
हों ऑर उदय हुए भाव में ही चमत्कार का पयेवसान हो वहाँ 
भावोदय होता है । 

हाथ जोड़ बोला साश्रनयन महीप यॉ--- 

मात्भूमि इस तुच्छ जन को क्षमा करो। 

आज तक खेयी तरी मैंने पापसिन्धु में, 

अब खेऊँगा उसे धार में कृपाण की ॥ आर्याकत्ते 

जयचन्द की इस उक्ति में विषाद भाव की शान्ति है और उत्साह 
भाव का उदय है। विषाद के व्यंजक “साश्र्‌ नयनः और "क्षमा करो 
६ हैं। उत्साह अन्तिम चरण से व्यक्त है। 
भावसन्धि 


जहाँ एक साथ तुल्यबल एवं सम चमत्कारकारक दो भावों 
की सन्धि हो वहाँ भावसन्धि होती हे । जैसे-- 
उत रणभेरी बजत इत रंगमहर के रंग। 
अमिमन्यू मन ठिठकिगो जस उतंग नभ चंग ॥ प्राचीन 


यहाँ भी अभिमन्यु की रणु-यात्रा के समय एक ओर रंगमहत्न की 
रैंग-रेलियों का स्मरण ओर दूसरी ओर रणभेरी बजने का उत्साह--ये 
दोनों भाव समान रूप से चमत्कारक हैं। अतः यह भाव-सन्धि 


का उदाहरण है। 
भवाशबत्तनता 
जहाँ एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा--इसी प्रकार 
कई समान चमत्कारक भावों का सम्मेलन हो, वहाँ भावश- 
बलता होती है । जैसे, कर 
सीताहरण के बाद रामचन्द्र ने वियोग में जो प्रलाप किया है बह 
इसका उदाहरण है। जेसे-- । 


३००७ ' कांय्यंद्‌ र्पण 


मम सन सौता आक्रम नाहीं।' शंका 

हा गुणखानि' जानकी सीता | व्िषाद 

सुन जानकी तोहि बिनु आजू। 

हपष॑ सकछ पाह जनु राजू | ब्रितक या प्रलाप 
किमि सहि जात अनख तोहि पाहीं । ईर्ष्या 

प्रिया वेगि प्रककत कस नाहीं।' उत्करयठा 


आदि अनेक भाव सम-कोटिक हैं ओर साथ ही चमत्कारक भी हैं। 

उपयु क्त असंलक्ष्यक्रम के आठ भेडों के अनेक भेद हो सकते हैं, 
जिनके लक्षण ओर उदाहरण लिखना सबथा दुष्कर है । जेसे, आड्भार 
के एक भेद संभोग में ही परस्परावलोकन, करस्पशं, आलिंगन आदि से 
मनसा, वचसा तथा कर्मणा अनेक भेद हो जायँगे, जिनकी संख्या 
अगम्य होगी। इसीलिये आचायों ने इसका एक ही भेद माना है। 


॥।' 


डेठा प्रैकांश 
ध्वनि 
पहली छाया 
ध्वनि-परिचय 
'बाच्य से अधिक उत्कर्षफ--चारुताप्रतिपादक--व्यंग्य 
को ध्वनि कहते हैं । | 
व्यंग्य ही ध्वनि सै प्राण हे । वाच्य से उसकी ग्रधानता का 
अमिग्राय है वाच्याथ से अधिक चमत्कारक होना । चमत्कार के तार- 
तम्य पर ही वाच्या4 और व्यंग्यार्थ का प्रधान होना निर्भर है। 

. कहने का अभ्रिप्राय यह है कि जहाँ शब्द या अथ स्वयं साधन 
होकर साध्यविशेष--किसी चमत्कारक अथथ, को अभिव्यक्त करे वह 
धवनि-काव्य है। वाच्याथ या लक्ष्या्थ से ध्वनि वैसे ही ध्वनित होती 
हैं जसे चोट खाने पर घड़ियाल से निकली घनघनाहट की सूक्ष्म से 
सूक्ष्मतर या सूक्ष्मतम ध्वनि। 

पाकर विशाल कचभार एड़ियाँ धसतीं । 
तब नख-ज्योति-मिष झदुल अँगुलियाँ हँसतीं । 
पर पग उठने में भार उन्हीं पर पड़ता। 
तब अरुण एडियों से सुहास सा श्वड़ता। शुप्तजी 
दीघाकार विशाल कचभार से एड़ियाँ जब-जब दब जातीं तब तब 
अँगुलियाँ नख-ज्योति के बहाने मन्द-मन्द मुसुकातीं। पर पद्‌-संचालन 
में अँगुलियों पर जब भार पड़ता तब उनके नखों में रक्ताधिकय हो 
जाता और एड़ियों की अरुणिमा कम पड़ जाती। उस समय ऐसा 
ज्ञात होता कि जैसे वे भाराक्रान्त नखों को देखकर हँस रही हों । 
इसमें विशाल कचभार कहने से केशों की दीघता और सघनता 
ध्वनित होती है। एड़ियों के धँसने से शरीर की सुकुमारता और 
भारवहन की असमथता की भी ध्वनि निकलती है। भाराक्रान्त नर्खा 
और एड़ियों में रक्ताधिक्य के कारण जो अरुण आभा फूटी पड़ती 
उससे शरीर की स्वस्थता की भी ध्वनि होती है। 
३ ( क ) चारत्वोत्कर्षनिबन्ध॑ना ही वाच्यव्यह्षययोः आधान्यविवत्ता । धवन्यालोक 
' (ख) वाच्यातिशयिनि व्यंग्ये ध्वनिस्तत्काव्यमुत्तमम ॥ साहत्यदुपण 


१०२ कांव्यद्पण 
दूसरी छाया 
ध्वनि के ५१ भेदों का एक रेखाचित्र 


ध्वनि 


| 


लक्षणामूलक ( अविवक्षितवाच्य ) अभिधामूछक ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) 








अर्थान्तरसंक्रमित अत्यन्ततिरस्कृत जसलक्ष्यक्रम ( रसभ्वनि ) संलक्ष्यक्रम 


न 
से बक हक हम 
(१) पदगत भर्थान्तर- (२) वाक्यगत अर्थान्तर- ५ पद्गत, * पदांशगत | 

संक्रमित संक्रमित ३ बाक्यगत ४ रचनागत हे 
(३) पदगत अत्यन्त (४) बाक्य्गत अत्यन्त- ७ प्रबंधगत 











तिरस्कृत तिरस्कृत । ६ चर्णंगत्त 
कुल ४ भेद कुल ६ भेद 
शब्दशक्तिमूलक अथशक्तिमूलक - १ शब्दाथोंभयशक्तिमूछक 


(१) पदगंत चस्तुध्वान 

(२) वाक्यगत वस्तुध्व॒नि 

(३) पद्गत अलकारध्वान 

(४) वाक्यगत अलंकारध्वानि 
कुछ ४ भेद 





स्वतःसंभवी कविप्रोढोक्तिमात्नसिद्ध. कनिनिबद्धपात्रप्रौढ़ोक्तिमात्रसिद्ध 
(१) वस्तु से वस्तुध्वनि (१) वस्तु से वस्तुध्वनि (१) वस्तु से वस्तुध्वनि 
(२) वस्तु से अलकारध्वनि (२) वस्तु से अलूंकारध्वनि (२) वस्तु से अलंकारध्वनि 
(३) अलंकार से वस्तुध्वनि (३) अलंकार से वस्तुध्वनि (३)अलंकार से वस्तुध्वनि 
(४) अलंकार से अलूंकार- (४) अलंकार से अछूंकार- (४) अलंकार से अलंकार- 
ध्वनि ध्वनि ध्वनि 


| 
इन चारों में प्रत्येक के इन चारों में प्रत्येक के. इन अ में प्रत्येक के 
(१) पद॒गत ' (१) पदगत (१) पदगत 
(२) वाक्यगत और (२) वाक्यगत और (२) वाक्यगत और 
(३) अबंधगत के भेद से. (३) प्रबंधगत के सेद से. (३) प्रबंधगत के भेद से 
१२ भेद हों जाते हैं । १२ भेद हो जाते है। १५२ भेद हो जाते हैं। 


लक्षणामूलक ( अविवक्षितवाच्य ) ध्वनि ३०३: 


तीसरी छाया 
लक्षणामूलक ( अविवक्षितवाच्य ) ध्वनि 


जिसके मूल में लक्षणा हो उसे लक्षणामूलक ध्वनि 
कहते हैं। क्‍ 
लक्षणा के जैसे मुख्य दो भेद--उपादानलक्षणा और लक्षण- 
लक्षणा - होते हैं वैसे ही इसके भी उक्त ( १ ) अथान्तरसंक्रमितवाच्य 
ध्वनि ( २) अत्यन्त तिरस्कृतवाच्य ध्वनि नामक दो भेद होते हैं। 
पहली के मूल में उपादानलक्षणा और दूसरी के मूल में लक्षणलक्षणा 
रहती है। ये पदगत ओर वाक्यगत के भेद से चार श्रकार की हो 
जाती हैं। 
लक्षणामूल को अविवज्षितवाच्य ध्वनि कहा गया है। क्योंकि, 
उसमें वाच्याथे की विवज्ञा नहीं रहती। इसीसे इसमें वाच्याथ से 
वक्ता के कहने का तात्पय नहीं जाना जाता। इससे वाच्याथ का 
बाधित होना या उसका अलुपयुक्त होना निश्चित है। जैसे, किसी ने 
कहा कि 'वह कुम्भकर्ण है?। यहाँ वाच्या्थ से केवल यही सममभा 
जायगा कि उसके कान घड़े के समान हैं या वह त्रेता के राजा रावण 
का भाई है। किन्तु, वह व्यक्ति न तो रावण का भाई ही है ओर न 
उसके कान घड़े के समान ही हैं। यहाँ वाच्याथ की बाधा है। वक्ता 
का अभशिग्राय इससे नहीं जाना जा सकता। अत: यहाँ प्रयोजनवती 
गृढ़व्यंग्या लक्षणा द्वारा यह समझा जाता है कि वह महाविशालकाय, 
अतिभोजी और अधिक निद्रालु है। इससे आलस्यातिशय ध्वनित 
होता है। यहाँ वाच्या्थ की अविवज्ञा है और वह अथोन्‍्तर में 
संक्रमित है । 
१ पदगत अथोन्‍्तरसंक्रमित अविवज्षितवाच्य ध्वनि 
७ 
जहाँ मुख्याथ का बाध होनेपर वाचक शब्द का वाच्याथे 
लक्षणा द्वारा अपने दूसरे अथ में संक्रमण कर जाय--बदल जाय 
वहाँ अर्थान्तरसंक्रमित अविवक्षितवाच्य ध्वनि होती है । पद में 
होने से इसे पदगत कहते हैं । जेसे, है 


, तो क्‍या जबलायें सदैव हो अबलायें हैं बेचारी ! गुप्तजी 


३०४ काव्यद्पण 


यहाँ छ्वितीय बार प्रयुक्त अबला? शब्द अपने मुख्याथ “खली? में 
बाधित होकर अपने इस लाक्षणिक अर्थ को प्रकेट करता है कि वे 
अबलायें है अथोत्‌ निबल हैं। इससे यह ध्वनित होता है कि उनको 
सदा पराधीत, आत्मरतक्ता से असमर्थ या दया का पात्र ही नहीं होना 
चाहिये | यहाँ जो लक्ष्याथ किया जाता है वह वाच्याथ का रूपान्तर- 
मात्र है। उससे सघथा भिन्न नहीं । प्राय: पुनरुक्त शब्द प्रथमोक्त शब्द 
के अथ में उत्कष या अपकर्ष का द्योतन करता है। 

२ वाक्यगत अथान्‍्तरसंक्रमित अविवज्ञषितवाच्य ध्वनि 


जहाँ मुख्या् के बाधित हो जाने के कारण वाच्याथ की 
विवक्षा न होने पर, वाक्य अपने दूसरे अथ्थ में संक्रमण कर 
जाय, वहाँ यह ध्वनि होती हे । जैसे, 
सेना छिन, प्रयत्न भिन्न कर पा सुराद मनचाही । 
केसे पूजू गुसराही को में हूँ. एक सिपाही ॥ भा.आत्मा 
इस पद्म में 'में हैँ एक सिपाही? वाक्य के मुख्याथे से कवि के 
कहने का तात्पय बिलकुल भिन्न है। इसका व्यंग्याथ होता है--में कष्ट- 
सहिष्णु, साहसी, राष्ट्र का उन्नायक, आज्ञापालक, स्वभावत: देशप्रेमी 
तथा वीर हूँ । इस दशा में गुमराही की पूजा केसे करूँ. यहाँ वाक्य 
अपने मुख्या्थ से वाधित होकर अथोन्‍्तर ( व्यंग्याथ ) में' संक्रमण 
कर गया हैं। इसमें "में! इतने ही से काम चल जा सकता था। हैँ 
एक सिपाही! शब्द व्यथ है। किन्तु नहीं। 'में हूँ एक सिपाही? बाक्य 
सिपाही का उक्त सगोरव आत्मामिसान व्यंजित करता है । 
३ पदगत अत्यन्ततिरस्कृत ( अविवज्ञषित वाच्य ) ध्वनि 
जहाँ बाधित वाच्याथे का अथोन्‍्तर में संक्रमण नहीं होता 
बल्कि मुख्याथ का स्वथा तिरस्कार ही हो जाता है, अर्थात्‌ 


उसका एक भिन्न ही अथ हो जाता है वहाँ यह ध्वनि होती है | 
इसके ये उदाहरण हैं-- 
नीछोत्पल के बीच सजाये मोती से आँसू के बूँद |. 
हृदय-सुधानिधि से निकले हो तब न तुम्हें पहचान सके ॥ प्रसाद 
नीलोत्पल के बीच में मोती के सदश आँसू सजे हैं। इस -अथ में 
बाघ स्पष्ट है। किन्तु आँसू के सहारे नील़ोत्पलों में अध्यवसित उपमेय 


कै 
अमभिधासूलक ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) ध्वनि ०५ 


नयनों का शीघ्र बोध हो जाता है। नीलोत्पल के अपना अथ छोड़कर 
आँख का अथ देने से लक्षणलक्षणा है। यहाँ अत्यन्ततिरस्कृत वाच्य 
से यह ध्वनि निकलती है कि नयन बड़े सुन्दर हैं, दर्शनीय हैं। 
नीलोत्पल में होने से पद्गत है। 

४--बाक्यगत अत्यन्ततिरस्कृत ( अविवज्षित वाच्य ) ध्वनि 

सकल रोंओं से हाथ पसार, लछूटता इधर लोभ गृह द्वार । पंत 

यहाँ वाच्याथ सबंथा बाधित है। रोओं से लोभ का हाथ पसारना 
आओर घर द्वार लूटना, एकद्स असंभव है। लक्ष्याथ है लोभी का समस्त 
कोमल और कठोर साधनों से परकीय द्रव्य को आत्मसात्‌ करना । 
इससे प्रयोजनरूप व्यंग्य है लोभ या ठृष्णा का आत्मतृप्ति के लिये दैन्‍्य- 
प्रदर्शन या बलात्कार सब कुछ कर सकने की क्षमता । इससे पद्याध का 
धथ अत्यन्त तिरस्कृत हो जाता है। यह वाक्यगत है। 


चौथी छाया 
अभिधामूलक ( विवक्षितान्यपरवाच्य ) ध्वनि 
जिसके मूल में अभिधा अर्थात्‌ वाच्याथ-सम्बन्ध हो उसे 
अभिधामूल ध्वनि कहते हैं । हे 
अभिधामूल को विवज्षितान्यपरवाच्य कहा गया है। 
इसमें वाच्याथ वांछनीय होकर अन्यपर अथोतू व्यंग्याथे का बोधक 
होता है। इसमें वाच्याथ का न तो दूसरे अर्थ में संक्रमण होता है. 
ओर न सवथा तिरस्कार, बल्कि वह विवज्षित रहता है। 
इसके भी दो भेद हैं-- ( १) असंलक्ष्यक्रम 'ध्वनि ओर (२) 
संलच्यक्रम ध्वनि | पहले में पीवापय का ज्ञान नहीं रहता मगर दूसरे 


में रहता है। 
असंलच्यक्रम व्यंग्य( रसादि ) ध्वनि 


जिस व्यंग्याथ का क्रम लक्षित नहीं होता वह असंल्ेय- 

क्रम धवनि होती हे । ५ हा 

ध्भिप्नाय यह कि व्यंग्यार्थअतीति में पौवॉपय का--आगे- 

का ज्ञान नहीं रहता कि कब वाच्याथ कां बोध हुआ और कब 
ः आप नों बे (७ 

व्यंग्यार्थ का। दोनों का एक साथ ही बोध होता है। अथात्त्‌ पहले 

३६ 


३०६ काव्यद्पण 


विभाव के साथ, फिर अनुभाव के साथ ओर फिर व्यभिचारी के 
साथ स्थायी की ग्रतीति का क्रम रहता हुआ भी शीघ्रता के कारण 
जहाँ प्रतीत नहीं होता वहाँ असंलक्ष्यक्रम ध्वनि होती है। इसे ही 
रसध्वनि भी कहते हैं। क्योंकि असंलक्ष्यक्रम में व्यंग्यरूप से रस, 
भाव, रसाभास आदि ही ध्वनित होते हैं । 

इसी प्रकार रस-ध्वनि के जो रस, भाव, रसाभास, भावाभास 
आदि भेद होते हैं ओर उनके आस्वादन की अनुभूति के विभाव, 
अनुभाव, संचारी भाव आदि जो कारण होते हैं, उनका पौवोपय-ज्ञान 
'प्रतीतिकाल में बिलकुल दुष्कर होता है। 

निम्नलिखित उदाहरण से रसोत्पत्ति के प्रकार को तथा असंलक्ष्य- 
क्रमव्यंग्य ध्वनि को स्पष्ट समझ लीजिये। 

परेग-पीठ तजि गोद हिंडोरा, सिय न दीन्ह पणग अवनि कठोरा । 

जिअन-मूरि जिमि जुगवत रहऊँ, दीप-बाति नहिं दारम कहऊँ। 

सो सिय चलकनि चहति बन साथा, आयसु काह होइ रघुनाथा । 

तुलसीदास 

रास के वन-गमन के समय नवपरिणीता वधू सीता ने अपनी 
सास कौसल्या से आग्रह किया कि में भी पति के साथ वन में 
जाऊँगी। प्राण के समान प्यारी नववधू की बातें सुनकर पुत्र वियोग 
से मर्माहत कोसल्या वधू-वियोग की आशंका से एक बार काँप जाती 
हैं। इस भयानक और अचानक वज्ञाघात से उनकी आकृति विवरण 
हो जाती है और वे अत्यन्त कारुशिक वचनों में राम के सम्मुख 
अपना अशिप्राय प्रकट करती हैं। 

उक्त पद्म में नवपरिणीता 'सीताः आलम्बन रूप विभाव हैं। 
उनकी सुकुमारता, अल्पवयस्कता, कष्टसहिष्णुता, स्नेहग्रवणता 
आदि उद्दीपन रूप विभाव हैं। पुत्र-वियोग के साथ वधू-वियोग 
की आशंका से कोसल्‍्या की विवर्णता, उच्छेवास, दीन वचन, 
रोदन, देव-निन्दा आदि अनुभाव हैं। इसी तरह चिन्ता, मोह, ग्लानि, 
देन्य, स्मरण, जो बराबर उठते ओर मिटते हैं, संचारी भाव हैं। और, 
इन सबों के संमेलनात्मक रूप से श्रोता या वक्ता के अन्तर में जिस 
स्थायी भाव शोक की परिपुष्टि होती है, वही शोक करुण रस के रूप 
में परिणत हो जाता है। 

यहाँ सब व्यापार--विभाव, अनुभाव, संचारी भाव की उत्पत्ति, 


असंलश्ष्यक्रम ध्वनि के भेद बे 


इनके द्वारा शोक स्थायी भाव की परिपुष्टि तथा करुण रस की प्रतीति-- 
क्रम से ही होते हैं। परन्तु ये सब इतनी शीघ्रता में होते हैं कि स्वयं 
रसास्वादयिता को भी पता नहीं चलता कि इतने काम कब और 
केसे हुए । 
ए कप 

उपयु क्व पद्म में अनुभव किया गया होगा कि कौसल्या की उक्ति 
से जो व्यंग्य रूप में करुण रस की ग्रतीति होती है, उसके पहले होने- 
वाले व्यापारों के क्रम का ज्ञान कतई नहीं होता। वाच्यार्थ-बोध के 

पु बिक ० का + 

साथ ही ध्वनिरूप में करुण रस की व्यंजना हो जाती है। 


पॉचवीं ढाया 


असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के भेद 


असंलक्ष्यक्रम ध्वनि की अभिव्यक्ति छ अ्रकार से होती है। ये ही 
अश्निधामूलक असंलक्ष्यक्रम के छ भेद भी कहलाते हैं। जैसे, पदगत, 
पद्मंशगत, वाक्यगत, वर्णंगत, रचनागत ओर प्रबन्धगत । 
- १ पदगत असंलच्ष्यक्रम व्यंग्य 
सखी सिखावत मान बिधि, सैननि बरजति बाल। 
“हरुए!' कहु सो हिय बसत सदा बिहारी छाछ॑॥ बिहारी 
मान की सीख देनेवाली सखी के ग्रति नायिका कहती है कि 
सखी, धीरे से बोल । मेरे हृदय में बिहारीलाल बसते हैं। वे कहीं 
सुन न लें। यहाँ 'हरुए” पद्‌ प्रधानता से बिहारीलाल में अनुराग 
सूचित करता है। इससे सम्भोगशज्ञार ध्वनित होता है । 
२ पदांशगत असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य 
चिरदग्ध हुखी यह वसुधा, आलोक माँगती तब भी । 
तुम तुहिन बरस दो कन कन, यह पगलछी-सोये अब भी ॥ प्रसाद 
* यहाँ 'तब भी? पद्‌ के “भी? पदांश में असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य है । 
इतनी यातना मेलने पर भी पगली “आलोकः माँगती है | क्योंकि 'उसी 
आलोक के कारण यह युग युग से दग्ध हुई है, और फिर वही चाहती 
है । इसलिये उसपर दया के तुद्दिन कण बरसा दो, जिससे पगली कुछ 
सो ले ।” इस वाच्यार्थ में 'भी? पदांश द्वारा करुण-रस ध्वनित होता है। 
कृबि उसपर दया चाहता है--उसके प्रति सहाजुभूति प्रकट करता है । 


छः 


/ि 


३०८ है काव्यद्पण 


३ बाक्यगत असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य 
कंधों पर के बड़े बाल वे बने अहो | आँतों के जाल | 
फूलों की वह वरमाला भी हुईं मुण्डमाऊला सुविशाल ॥ 
गोरू कपोर पलटकर सहसा, बने भिड़ों के छत्तों से । 
हिलने रंगे उप्ण साँसों से जोठ लपालप छत्तों से ॥” शुप्तज्ञी 
शूपणुखा जब अपने भ्र समय सायाजाल से निराश हो गयी, तब 
उसने जो उम्र रूप धारण किया उसका यह वर्णन है। यहाँ आँतों के 
जाल के बाल बने, भिड़ों के छ॒त्तों से गाल बने आदि, ग्रत्येक वाक्य से 
भयानकता की ध्वनि होती है। इसलिये यहाँ वाक्यगत रस-ध्वनि है। 
४ रचनागत अपंलक्ष्यक्रम ध्वत्ति 


रचना का अथ विशिष्ट पद-संघठन वा ग्रन्थन है । 
जागत ओज सनोज के परसि पिया के गात। 
पापर होत पुरैन के चन्दन पंकिल पात ॥ मतिशम 
प्रिय के गात्र का स्पश करके कामदेव की ज्वाला के कारण 
चन्दुनलिप्त पद्म-पत्र सी पापड़ हो जाते है । इस वाच्याथ-बोध के साथ 
ही विप्रलंभ ऋगार ध्वनित होता है। यह ध्वनि किसी एक पद्से या 
किसी एक वाक्य से ध्वनित न होकर रसानुकूल असमस्त पदोंवाली 
साधारण रचना द्वारा होती हे। अतः यहाँ रचनागत असंतलक्ष्यक्रम 
ध्वनि है। । 
४ वणगत असंलक्ष्यक्रम ध्वनि 
कविता के अनेक वर्णो' से भी रसध्वनि होती हे । जैसे, 
रस सिंगार मंजनु किये कंजनु भंजनु देन । 
अंजनु रंजनु हूँ बिना खंजनु गंजनु नेन ॥ बिहारी 
कंजों के भी मानभंजन करनेवाले नयन बिना अंजन के भी खंजन 
से बढरूर चंचल है । यहाँ माधुयव्यज्ञक वर्णों द्वारा रति भाव की 
ध्वनि है वह वर्णंगत है। 
६ प्रबन्धगत असंलच्यक्रम ठ्यंग ' 


प्रबन्ध का तात्पय हे--परस्परान्त्रित वाक्‍्यों का समूह 
अथात्‌ महावाक्य | इसकी ध्वनि को ग्रबंधध्वनि कहते हैं। जैसे' 


संलक्ष्यक्रम व्यंग्य--ध्वनि के 


दलित कुसुम 

अहह भ्रहह जाँधी आ गयी तू कहाँ से १ , 
प्रलथ घनघटा सी छा गयी तू कहाँ से ? 
पर-हुख-सुख तू ने हा | न देखा न भाला | 
कुसुम अधखिला ही हाय ! यों तोंड डाला ॥ १ ॥ 
तड़प तड़प मारी अश्रधारा बहाता। 
मलिन मलिनिया का दुःख देखा न जाता । 
निठुर | फल मिला क्या व्यथ पीड़ा दिये से । 

इस नव लतिका की गोद सूनी किये से ॥ २॥ 
यह कुसुम अभी तो डालियों में धरा था । 
अगणित अभिछाषा और आशा भरा था। 
दलित कर इसे तू काल, पा क्‍या गया रे ! 
कण भर तुझ में क्या हा ! नहीं है दया रे॥ ३ ॥ 
सहृदय जन के जो कण्ठ का हार होता। 
मुदित सधुकरी का जीवनाधार . होता । 

वह कुसुम रंगीला धूल में जा पड़ा है। 
नियति ! नियम तेरा भी बड़ा ही कड़ा है ॥ ४ ॥ 

“--रूपनारायण पाण्डेय 


इसमें आलम्बन विभाव दलित कुसुम है। उद्दीपन हैं ३ उसका घूल 
में पड़ना, लतिका की गोद सूनी होना-। अनुभाव हैं माली का 
तड़पना, आँसू का बहाना, मालिन का दुःख | संचारी हैं देन्य, मोह, 
चिन्ता, विषाद आदि । इनसे स्थायी भाव शोक परिपुष्ट होता है जिससे 
करुण रस ध्वनित होता है। 


छुठी दाया 
संलब्यक्रम व्यंग्य--ध्वनि 
जहाँ अभिधा द्वारा वाच्यार्थ का स्पष्ट बोध होने पर ऋम 
से व्यंग्यार्थ संलक्षित हो, वहाँ संलध्यक्रम- व्यंग्य--ध्वनि 


होता है । 


३१० ह कांब्यद्पंण 


यहाँ भी व्य॑ंग्यार्थ-बोध के लिये वाच्याथ की विवज्ञा रहती है, 
अत: यह विवज्षितान्यपर वाच्य का दूसरा भेद है। 

जिस प्रकार घंटा ठोकने पर मूल शब्द के बाद एक गकार का 
अनुगामी जो गुजन उठता है, प्रथम महान्‌ शब्द के अनन्तर सूच्म, 
सूह्मतर, सूक्ष्मतम रूप से जो मधुर मंकार प्रतीत होती है, उसी प्रकार 
साधारण अर्थ के अनन्तर जो अलंकार ओर वस्तु रूप से व्यंग्य 
प्रतीत होता है उसे अनुर्णनध्वनि? कहते हैं। अलुरणन का अथ है 
पीछे से होनेवाली गूंज । अलंकार ओर वस्तु की ध्वनि इसी प्रकार 
की होती है और इसमें पूवोपर का क्रम लक्षित होता रहता है। 
इसीलिये इसे “संल्क््यक्रम व्यंग्य! कहा गया है। जैसे--बाल काटने 
के समय नाई जो कैंची चलाता है और उससे जो केश कटते हैं उनका 
कार्य अत्यन्त सम्मिलित होने पर भी संचालन ओर केशच्छेद्न का 
कऋ्रमिक ज्ञान परिलक्षित होता रहता है। 

संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के तीन भेद होते हैं--शब्द-शक्त्युड्व-अनुरणन- 
ध्वनि, ,अर्थशक्त्यु्धव-अलुस्णन-ध्वनि ओर शब्दाथमियशक्त्युद्धव- 
सनुरणन-ध्वनि । 

-. 9 शब्दशक्त्युद्धव अनुरणन-ध्वनि 


जहाँ वाच्यार्थ-बोध होने के वाद व्यंग्याथ का बोध जिस 
शब्द द्वारा होता है उसके बोध कराने की शक्ति केवल उसी 
शब्द में हो, उसके पर्योयवाची शब्द में नहीं, वहीं यह ध्वनि _ 
होतीहे। क्‍ 
इसके चार भेद ह-- १>पदगत वस्तुध्वनि, २--वाक्यगत वस्तु- 
ध्वनि, ३--पदगत अलंकार-ध्वनि ओर वाक्यगत अलंकार ध्वनि । 
इनके एक दो उदाहरण दिये जाते हैं-- 
१ पदुगत शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम वस्तुध्वनि 
जो पहाड़ को तोड़-फोड़कर बाहर कदृता । 
निर्मल जीवन वही सदा जो आगे बढ़ता ॥ राम 
'उक्त पंक्तियों का वाच्याथथ है कि पहाड़ को तोड़-फोड़कर उसके 


अंतर से निकलनेवाला जीवन (पानी ) श्रवाहित होता हुआ ही निर्मल 
हुआ करता है। इस बाच्यार्थ के बाद “जीवन? शब्द के श्लेष छारा 


>े पे 
२ भथ-शंक्ति-उदूभव अनुरणन-ध्वनि ( स्वतःसंभवी ) हे 


यह व्यंग्याथ-बोध होता है कि मनुष्य का वही जीवन पवित्र :तथा 
गतिशील होता है जो पहाडू-जेसी विपत्तियों को भी रौंदकर आगे 
बढ़ता ही जाता है। यहाँ व्यंग्याथ-बोध में 'जीवन! शब्द से मनुष्य 
के जीवन का जो बोध हुआ, वह वस्तु-रूप ही है। अत: यहाँ भी 
जीवन' पद में होने से उक्त ध्वनि पदगत ही है। 
२ वाक्यगत शब्द-शक्ति-मूलक संलक्ष्यक्रम अलंकारध्वनि 
चरन घरत चिंता करत भोर न भावे सोर । 
सुबरन को हूँ दृत फिरत कवि, व्यभिचारी, चोर ॥ प्राचीन 
इस पद्म के चरन, चिंता, भोर, सोर और सुबरन शिलष्ट हैं और 

कवि, व्यभिचारी और चोर, इन तीनों के क्रियायुक्त होकर विशेषण 
होते हैं। जैसे, सुबरन का अर्थ कवि के पक्ष में सुन्दर वर, व्यभिचारी 
के पक्ष में सुन्दर रंग ओर चोर के पक्त में सोना, तीनों ढू दृते रहते 
हैं। इससे एक दूसरे के समान होने के कारण उपमा अलझ्कार की 
ध्वनि निकलती है। 





सातवीं द्वाया 
९ नः [। 
२ अथ-शक्ति-उद्भव अनुरणन-ध्वनि ( स्वतःसंभवी ) 
जहाँ शब्द-परिवर्तन के बाद भी--अथोत्‌ उन शब्दों के 
पर्यायवाची शब्दों के द्वारा भी व्य॑ंग्यार्थ का बोध होता रहे, 
वहाँ अर्थशक्ति-उक्भघ ध्वनि होती है । 
इसके मुख्य तीन भेद होते हैँ--स्वतःसंभवी, कविग्रढ़ोक्तिमात्र- 
सिद्ध और कविनिबद्धपात्रप्रौद्दोक्तिमात्रसिद्ध। इन तीनों भेदों में कहीं 
चाच्या्थ ओर व्यंग्याथ, दोनों ही वस्तुरूप में या अलंकाररूप में होते 
हैं और कहीं दोनों में एक वस्तुरूप में या अलंकाररूप में होता है। 
अत: प्रत्येक के ( १ ) वस्तु से वस्तुध्वनि, ( २ ) वस्तु से अलंका रध्वनि, 
(३) अलंकार से वस्तुध्वनि ओर ( ४ ) अलंकार से अलंकारध्वनि के 
भेद से चार-चार भेद होते हैं। पुन: ये ९ भी पद्गत, वाक्यगत 
ओर प्रबन्धगत के भेद से बारह-बारह हो जाते हैं।... 
/ 9 वाक्यगत स्वत:संभवी अथमूलक वस्तु से वस्तुध्वनि : 
कोटि मनोज लऊजावन हारे, सुसुखि ! कहडहु को अहहि तुम्हारे । 
सुनि सनेहमय मंजर बानी; सकुचि सीय मन महेँ मुसुकानी ॥ तुलसी 
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ग्राम-बधुओं के प्रश्न को .सुनकर सीता का संकोच करना और 
अन्दर ही अन्दर मुसकाना, इस वाक्यगत वाच्याथ द्वारा 'रामचन्द्रः 
का पति होना व्यंजित है। पति-बोध का व्यंग्य किसी एक पद द्वारा 
नहीं होता, बल्कि 'सकुचि सीय मन महेँ मुसकानी”? इस वाक्य के 
अथ द्वारा । वाचय ओरं व्यंग्य दोनों निरलंकार हैं और वाच्य स्वत:- 
संभवी है। अत: यह उदाहरण वस्तु से वस्तुव्यंग्य का है। 
२ वाक्यगत स्वतःसंभवी अथशक्तिमूलक वस्तु से अलझ्लारध्वनि 
लिख पढ़ पद पायो बड़ो, भयो भोग लव॒लीन। 
जग जस बाह्यो तो कहा, जो न देस-रति कीन ॥ प्राचीन 
इस दोहे में 'पद्‌ पाना? आदि वस्तुरूप वाच्याथ द्वारा इस व्यंग्याथ 
की प्रतीति होती है कि देश-भक्ति के बिना ये सब उन्नतियाँ व्यथ हैं। 
, इसलिये यहाँ वाक्य द्वारा वस्तुरूप से 'विनोक्तिः अलंकार व्यंग्य है। 


३ वाक्यगत स्वत:संभवी अथशक्तिमूलक अलंकार से वस्तु व्यंग्य 
ज्ञान-योग से हमें हमारा यही वियोग भला है। 
जिसमें आकृति, प्रकृति, रूप, गुण, नाव्य, कवित्व, कला है॥ गुप्तजी ' 
यहाँ इन पंक्तियों में अनेक गुणों के कारण वियोग को ज्ञान योग 
से कवि ने श्र ष्ठ बतलाया- है । अत: यहाँ भी व्यतिरेकालंकार है। इस 
शेलंकार से वियोग की मनोर्मता ओर सरसता तथा योग की शुष्कता 
वस्तु व्यंजित होती है। अत: यहाँ अलंकार से वस्तु व्यंग्य है । 
क्र पड़ता जीवन-डाली से में पतश्चडढ़ का-सा जीण पात । 
केवल-केवऊक जग-भाँगन में छाने फिर से मधु का प्रभात ॥ पन्‍त 


यहाँ उपमा ओर रूपक की संस्ृष्टि द्वारा 'भरण नवजीवन' लाता 

है; क्‍योंकि पुनर्जन्म निश्चित हे।? यह वस्तुरूप व्यंग्य वाक्य से 
निकलता है । अतः यहाँ भी वाक्यगत अलंकार से वस्तु ध्वनित है । 
४ पद्गत स्वत:संभवी अथेशक्तिमूलक अलंकार से अलंकारव्य॑ग्य 

दसकत दरपन दरप दरि दीप*सिखा-दुति देह। 

पह दृढ़ इक दिसि द्पत; यह रदु दस द्सिनि, सनेह ॥ दु०ला०भागेव 

दर्पण का दप दूर करके दीप-शिखा-श्य तिवाली देह दमकती है 

शअथोत्‌ दीप्ति फैला रही है। वह कठोर दपेण एक दिशा में ही चमकता 


कवि-प्रौढोक्ति -मात्र-सिर्धध कर 


है, पर यह कोमल शरीर दूसरी दिशाओं में भी चम॑कंता है| यहाँ 
'दीप-सिखादुति? में उपमालंकार है और यही उत्तराद्ध में आये हुए 
व्यतिरेकालंकार का ग्योतक है। क्योंकि द्यूति की दीप-शिखा के 
ओऔषपम्य से न बाँधा जाता वो दपेण से इसमें विशेषता न आती और 
न व्यतिरेक को प्रश्नय मिलता । 





आठवीं छाया 


कवि-प्रोढ़ोक्ति-मात्र-सिद्ध 
१ पद्गत कवि-प्रढ़ोक्ति-मात्र सिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि 
जो वस्तु केवल कवियों की कल्पना-मात्र से ही सिद्ध होती हो, 
व्यावहारिक रूप से उसकी अत्यक्ष सिद्धि न हो, उसीको कवि प्रौद्दोक्ति- 
मात्र-सिद्ध कहते हैं। जैसे, कामदेव के फूलों का बाण होना, यश का 
उज्ज्वल होना, कलंक को काला तथा राग को लाल मानना, विरह से 
जलता, मधु का सागर लहराना आदि । 
जाता मिलिन्द्‌ देकर अन्तिम अधीर चम्बन छोहितनयग कुसुम को । 
क्रन्दनविनीत कातर आरक्त-पञ्मलोचन सखि कौन शोक तुमको ॥ आरसी 
' थहाँ लोहितनयन ( लाल नेत्रवाला ) यह विशेषण वस्तुरूप पद 
है और कवि-प्रौद़ो क्तिमात्र-सिद्ध है। क्योंकि 'लोहितनयन? फूल नहीं 
हो सकता। अतः यहाँ कविकल्पित वस्तुरूप पद ललोहितनयन? से 
विकसित फूल को वियोग दशा ध्वनित होती है । वियोग-काल्न में रोने 
के कारण नेत्रों का लाल होना रंवाभाविक है। अत: यहाँ कविग्रोढ़ो क्ति- 
मात्र-सिद्ध वस्तु से वस्तुध्वनि है। की 
५ वाक्यगत कवि-श्रौद्ञोक्ति-्मात्र-सिद्ध वस्तु से वस्तु 'वैनि 
 .. सिय-वियोग-दुख केहि बिधि कहडें बलानि। हि 
फूल बान ते मनसिज बेघत आनि॥ 
सरद-चाँदनी सेचरत चहुँदिशि आनि। 
बिधुद्दि जोरि कर बिनवत कुछ गुरू जानि ॥ _ठलसी 
यहाँ कामदेव का अपने फूल के बाणों से सीता को बेधना; शरद- 
चाँदनी का चारों दिशाओं में फलकर जलान ओर चन्द्रमा को कुल- 
गुरु मानकर-सीता का प्रार्थना करना आदि कवि-रोढ़ोक्तिमात्रसिद्ध 
वस्तु है। मगर इन्हीं कवि-कल्पित वस्तुओं से सीता को वियोग-दशा 
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तथा प्रेमाधिक्य वस्तु ध्वनित होती है जो वाक्य से है। इसलिये यह 
वाक्यगत वस्तु से वस्तुथ्वनि का उदाहरण हुआ । 
३ पदगत कविग्रोढ़ो_क्तिमात्रसिद्ध वस्तु से अलंकार व्यंग्य 
बास चहत हर सयन हरि तापस चाहत स्नान । 
जस छरूखि श्री रघुवीर को जग अभिलाषाबान ॥ प्राचीन 
यश को स्वच्छु--उज्ज्वल बताना कविग्रोढ़ोक्ति है। यश को देखकर 
शिव उसे कैलास समभते हैं और वहाँ बसना चाहते हैँ। विष्णु उसे 
क्षीरसागर समझ उसमें सोना चाहते हैं और तपस्वी गंगा जानकर 
उसमें स्नान करना चाहते हैं। श्रीरघुवीर के यश को देखकर संसार 
इसी प्रकार की अभिलाषायें करता है। इस वर्णनीय वस्तु से श्रांति- 
अलंकार की ध्वनि होती है। यहाँ यश ही एक ऐसा पद है जो इस 
ध्वनि का व्यंजक है। अत: उक्त भेद का यह पद्गत उदाहरण हुआ | 
४ पदगत कविप्रोढ़ोक्तिमात्रसिद्ध अलंकार से वस्तुध्वनि 
वह इृष्ट देव के मन्दिर की पूजा सी, 
वह दीपशिखा सी श्ान्त, भाव में लीन, 
वह क्रर काल-ताण्डव की स्घ॒ति-रेखा सी, 
वह दूटे तरु की छुटी छता सी दीन, 
दुलित भारत की ही विधवा है। निराला 
इस पद्म में अनेक उपमायें हैं। सभी एक-पद्गत या अनेक-पद्गत 
हैं। प्रत्येक पद्गत उपमा से प्रथक्‌-प्रथक्‌ भारतीय विधवा की पवितन्नता, 
तेजस्विता, दयनीय दशा तथा असहायावस्था रूप वस्तु की ध्वनि 
होती है 
५ वाक्यगंत कविग्रोद्रोक्तिमात्रसिद्ध अलंकार से अलंकार व्य॑ग्य 
प्रतिदिन भत्सना के संग 
निदंय_ अनादरों से भंग कर अन्‍्तरंग, 
क्रर कट्ट बातों में मिलाके विष है दिया 
कन्या ने सदेव चुपचाप उसे है पी लिया। 
राजकन्या कृष्णा ने पिया था विष एक बार,. 
मेरी जानकी ने पिया रातदिन छगातार । सि. रा. श. गुप्त 


वाक्यगत वर्णन में व्यतिरेक अलक्डार स्पष्ट है। इससे कन्या 


कवि-निबद्ध-पात्र-प्रौद़ो क्ति मात्र-सिद्ध ३१५ 


जानकी की पिठ्भक्ति, सहिष्णुता आदि वस्तु व्यंजित हैं। बातों में 
विष मिलाना, बातों, को पी जाना आदि कवि-प्रौद्दोक्ति हैं । 
६ प्रबन्धगत कविप्रोद्ञोक्तिमात्रसिद्ध अलझ्कार से वस्तु व्यंग्य 
' राजसूय यज्ञ 
राजसूय यह यज्ञ विभीषण ! 
संसति के विशाल मण्डप में यह भीषण विराट आयोजन 
समिधि बने हैं, श्राज राष्ट्र ये हिसा का जल रहा हुताशन ! 
वसुन्धरा की महावेदिका घधक उठी है हवनकु'ड बन ! 
पहन प्रौढ़ दुर्भेंध लौह के वसन रक्तरंजित दानवगण ! 
मानव के शोणित का घृत छे नरमुणडों के ले अ्रक्षतकण ! 
विध्वंसों पर अद्दददयस भर-भर कर-कर स्वाहा उच्चारण ! 
होम कर रहे कक्ष करों में लिया जुवा शस्त्रों के भीषण ! 
करता है साम्राज्यवाद का विजयघोष अस्बर में गर्जन ! 
तुमुल नादकारी विस्फोग्क करते साममनत्र का गायन ! 
आउग्नेयों का घूम पुब्ज कर रहा निरन्तर गगन-विकृम्पन ! 
अवभ्ठथ इन्हें कराने आये क्‍यों न प्रलय ही सिन्धुलहर बन ! 
राजसूय यह यज्ञ विभीषण ! मिल्न्द 


इस प्रबन्ध के साड्भजरूपक अलझछूर से विश्वव्यापी महायुद्ध की 
भीषणता और योद्धाओं की तन्‍्मयता वस्तु ध्वनित होती है। 





नर्वी छाया 
कवि-निबद्ध-पात्र-प्रौढ़ोक्ति-मात्र-सिद्ध 


संलक्ष्यक्रम व्यंग्य के अर्थ-शक्ति-उद्भव का यह तीसरा भेद है। 
यह ध्वनि वहीं होती है जहाँ कवि-कल्पित-पात्र की श्रौढ़ ( कल्पित ) 
उक्ति द्वारा किसी वस्तु या अलंकार का व्यंग्य-बोध होता है। कवि- 
प्रौदोक्तिमात्र-सिद्ध, से इसका इतना ही भेद है कि वहाँ केवल कवि- 
कल्पित वस्तु या अलंकार से अलंकार या वस्तु की ध्वनि होती है ; 
यहाँ कवि-कल्पित-पात्र की प्रौद़ उक्ति से | , - 
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१ वाक्यगर्त कविनिबद्धपात्रग्रौढ़ोक्तिसिद्ध वस्तु से वस्तु व्य॑ग्य 


घूम घुऑरे काजर कारे हम ही बिकरारे बादर। 
मदनराज के वीर बहादुर पावस के उड़ते फणघर ॥ पन्‍्त 
यहाँ बादल के 'सदनराज के बीर बहादुर" 'पावस के उड़ते फण 
धर? आदि वाक्य कविनिबद्धपात्रप्रौढ़ोक्तिसिद्ध हैं। इस कल्पित वस्तु 
रूप वाच्याथ से बादलों का अपने को “कामोद्दीपकः “वियोगियों के 
संतापकारक? कहना आदि वस्तु रूप व्यंग्य का बोध हो रहा है। उक्त 
व्यंग्याथे बाक्यों से निकलता है। इससे उक्त भेद का यह उदाहरण है। 
में न बुकू गी, अमर दीप की ज्वाज्ा हूँ, बाला हूँ 
पत्-भर किसी कंठ से क्षणगकर छिन्न हुई माला हूं ॥ 
जानकोबल्लभ शास्त्री 
यहाँ कवि-निबद्ध-पात्र (विधवा अपने को अमर दीप की ज्वाला 
हूँ, इसलिये कभी बुक नहीं सकती? कह रही है। इस वस्तुरूप उक्ति से 
(निरन्तर दुःख-संताप से जलनेवाली हूँ? इस वस्तुरूप व्यंग्य-का बोध 
होता है। अत: यह उदाहरण वाक्यगत उपयु क्त भेद का ही है 
२ पदगत कविनिबद्धपात्रप्रोढ़ोक्तिमात्रसिद्ध वस्तु से अलंकार व्यंग्य 


दियो अरघ नीचे चली संकट भाने जाइ। 
सुचती हु औरें सबै ससिहि बिलोकें आइ॥ बिहारी 
सखी नायिका से कहती है कि तुम अब नीचे चलो, जिससे 
निश्चिन्त हो अन्य सभी खस्त्रियाँ चन्द्रमा को देखें। क्योंकि बे समझ 
नहीं पा रही हैं कि असल में चन्द्रमा कोन है--तुम्हारा मुख या उद्ति 
चन्द्रमा । यहाँ नायिका के मुख में चन्द्रमा के आरोप से रूपक अल- 
कार ध्वनित है। शशी में होने से पदगत है। 
३ वाक्यगत कविनिबद्धपात्रप्रोढ़ोक्तिसिद्ध अलंकार से वस्तु व्यंग्य 


म मरवे को साहस कियौ, बढ़ी बिरह की पीर । 
दौरति है समुहै ससी, सरसिज, सुरभि-समीर ॥ बिहारी 
यहाँ कवि-निबद्ध-पात्र दूती है ओर उसका यह कहना कि विरहा- 
घिक्‍य से मरने के लिये वह सरसिज, शशी तथा सुरभि-समीर के 
सम्मुख दोड़ती है। यह ग्रोढ़ोक्ति-मात्र से सिद्ध है। ग्रोढ़ोक्ति समस्त 
वाक्य में है। मरने के लिये उक्त वस्तुओं की ओर दौड़ पड़ना प्रकृति 
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ः बम न + 
विरुद्ध प्रयत्न है। इससे यहाँ विचित्र अलंकार है। उससे नायिका के 


-विरह का सनन्‍्तापाधिक्य वस्तु ध्वनित है। अत: वाक्यगत अलंकार से 


यहाँ वस्तुध्वनि है । 
४ वाक्यगत कविनिबद्धपात्रप्रोद्दोक्तिसिद्ध अलंकार से अलंकार व्यंग्य 
नित संसो हंसो बचत सनहूँ सु यहि अनुमान । 
बिरह अगिनि ऊपटन सकत झ्षपटि न मीच सचान॥ बिहारी 
निरन्तर सन्देह बना रहता है कि इस वियोगिनी का हंस अथात्‌ 
जीव केसे ,बचा हुआ है? सो यही अनुमान होता है कि मृत्यु रूपी 
बाज विरहाग्नि की लपटों के कारण हंस-जीव पर पट नहीं सकता। 
सखी की उक्ति। '(विरह अगिनि? 'मीचु सचान! पात्र-प्रौद़ोक्ति है 
ओर दोनों में रूपक है। न मरने के समर्धन से काव्यलिज्ञ भी है। 
इन दोनों -से विशेषोक्ति की ध्वनि है। क्‍योंकि कारण रहते भी कार्य 
नहीं होता | 
दसवीं दाया 
ध्वनियों का संकर ओर संसृष्टि 
जहाँ एक ध्वनि में दूसरी ध्वनि दूध और पानी की तरह 
मिलकर रहती है, वहाँ ध्वनि-संकर तथा जहाँ एक में दूसरी 


. ध्वनि मिलकर भी तिल और चावल के समान प्रथक्‌-पथक्‌ 


प्रिलक्षित रहती है वहाँ ध्वनि-संसृष्टि होती है । 
ध्वनि-संकर के मुख्य तीन भेद होते हैं--( १ ) संशयास्पद संकर 


. (२) अलुम्राह्मालुम्राहक संकर और (३ ) एकव्यंजकानुप्रवेश संकर 


जहाँ अनेक ध्वनियों . में किसी एक के निश्चय का न 
कोई साधक हो न बाधक वहाँ संशयास्पद्‌ संकर होता है । 
मोर मुकुट क्नी चन्द्रिकन, यों राजत नंदनंद । 
ख, , , , मनु ससिसेखर के अकस, किय सेखर सत चन्द ॥ बिहारी 
(भक्त की उक्ति होने से देवविषयक रति भाव की, नायिका के श्रति 


. दूती, की. उक्ति होने से आज्ञार रस की ओर सखी की उक्ति सखी के 
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प्रति होने से ऋष्ण-विषयक रति भाव की ध्वनि है। अत: एक प्रकार 
की यह भी वक्‍ठबोद्धव्य की विलज्ञषणता से संशयारपद्‌ संकर ध्वनि है। 
अलुग्राह्मानुमृहक संकर 
जहाँ अनेक ध्वनियों में एक ध्वनि दूसरी ध्वनि की 
समर्थक हो--अर्थात्‌ एक दूसरी का अंग हो वहाँ उक्त संकर 
होता है । 
पड़ा सूखा काठ. * 
ठोकर खाते-खिलाते पहर जाते आठ। 
५८ ५८ ५९ 
ठेस देकर काठ कहता-सुनो छोगो और । 
यही फल भोगो, चलो या जमीं पर कर गौर ॥ 
काठ किसको काटता ९--मंत चीखते जाओ । 
“« घर अगर जाना तुम्हें कुछ सीखते जाभो ॥ 
नया कर लो याद मत भूलछों पुराना पाठ। 
पड़ा सूखा काठ ॥ पज्ञानकोीवल्नभ शास्त्री 
ठेख देकर काठ का उपदेश देना जो मुख्य पद्‌ का वाच्याथे 
उसका बाध इसलिये है कि ठेस देने की प्रवृत्ति और उपदेश देने की 
क्षमता चेतनगत धर्म है, शुष्ककाष्ठगत नहीं। अतः वाच्याथ का बाघ 
हो जाने से लक्ष्याथ होता है कि काठ-सा छुद्र भी सदुपदेश देने का 
अधिकारी है। इससे व्यंग्याथे का बोध होता है कि संसार का कोई 
व्यक्ति तिरस्काय नहीं ; ठोकर खाकर यह समझ लो। यहाँ अत्यन्त- 
तिरस्कृत-वाच्य ध्वनि है। आगे की पंक्ति से अपनी असावधानी से 
दुःख पाकर लोग व्यथ ही भाग्य को कोसा करते हैं, यह व्यंग्याथ 
विवज्वषितान्य-पर-वाच्य ध्वनि का रूप खड़ा करता है। अत: यहाँ दो 
ध्वनियाँ हुई--एक लक्षणामूला और दूसरी अभिधामूला। और, उक्त 
पद्म में जो यह वाक्य है कि “काठ किसको काटता” ? इसमें जो काठ 
शब्द है, वह अथोन्तर-संक्रमित-वाच्य ध्वनि द्वारा अपने में असमथता, 
निर्जॉवता, उपेक्षणीयता आदि का बोध कराता है ओर तब जो “मत 
चीखते जाओ? कहता है उससे अपने ऐसे तुच्छ में भी अपमान होने 
पर प्रतीकार-समर्थता रूप व्यंग्य प्रकट करता है। इससे जो सारे 
व्यंग्याथ का बोध होता है बह यह कि समय पाकर एक तुच्छ पद- 
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दलित भी अपना बदला. सधा सकता है। एक तिनके को भी कमजोर 

न समभो। एक तिनका भी तुम्हें कुछ सबक सिखा सकता है-- 

आदि? । इस व्यंग्याथ के बोध कराने में काठ की अथोन्‍्तरसंक्रमित 

ध्वनि मुख्य है। पहलेवाली दो ध्वनियाँ अत्यन्त-तिरस्क्रत-वाच्य और 

विवज्षितान्य-पर-वाच्य ध्वनियाँ सहायक होती हैं और तब उपयुक्त 

व्यंग्य प्रकट होता है। अत: यह अलुग्राह्म अनुआहक का उदाहरण है। 
एकव्यंजकानुप्रवेश संकर 


जहाँ एक से अधिक ध्वनियाँ एक ही पद या वाक्य में 
होती हैं वहीं यह भेद होता है । 


मैं नीर-भरी दुख की बदली ! 

विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना । 
परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली । 
में नीर-भरी दुख की बदुरी ॥ म० दे० वर्मा 


हैं तो में नीर-भरी दुख की बदली, पर बदली का-सा मेरा भाग्य 
कहाँ ! बदली को विस्तृत नभ में छा जाने का अवसर भी मिलता है, 
पर मुझे तो इस घर के कोने में ही बेठकर अपने दुःख के दिन काटने 
पड़ते हैं। इस प्रकार उपमान से उपमेय की न्यूनता बताने से व्यतिरेक 
अलंकार स्पष्ट है। यहाँ बदली ओर विरहिणी की समानता न वाच्य 
है न लक्ष्य, अपितु साफ व्यंग्य है। बदली सही-सही आज उमड़ती 
और कल मिटती है; नीर-भरी तो है ही; पर विरहिणी ठीक वैसी 
नहीं। भले ही वह ज्षणभर के लिये उल्लसित होकर फिर उदासीन हो 
जाती हो और आँसुओं से डबडबायी रहती हो | अत: समता की 
व्यंजना ही है जो संलक्ष्यक्रम है। इसी प्रकार समस्त गीत के वाच्यार्थ 
से करुण रस की भी व्यंजना होती है जो असंलक्ष्यक्रम है। अत: एक 
व्यंजकानुप्रवेश का यह उदाहरण है। 

ध्वनियों की संसष्टि-- 2 

ऊपर कहा गया है कि बिल्कुल आपस में मिलकर तादात्म्य जैसा 
स्थापित कर लेनेवाली ध्वनियों का संकर होता है ओर बिल्कुल भिन्न- 
भिन्न प्रतीत होनेवाली एक से अधिक ध्वनियों की संसृष्टि होती है । 
इसलिये अब अवसर संगति से संरृष्टि का वणन किया जाता है-। जैसे, 
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सचल-मचलकर उत्कण्ठा ने छोड़ा नीरवचता का साथ । 
विकट प्रतीक्षा ने धीरे से कहा, निठुर हो तुम तो नाथ ॥ 
नाद ब्रह्म की चिर उपासिका मेरी इच्छा हुईं हताश। 
बहकर उस निस्तब्ध वायु में चछा गया मेरा निःश्वास ॥ . नवीन 
१, उत्कण्ठा का मचल-मचलकर नीरवबता का साथ छोड़ना संभव 
ग। इससे लक्षणा द्वारा उत्क॑ंठा की तीव्रता से उत्क॑ठित का चुश्त 
होकर बोल उठना अथे हुआ | प्रयोजन व्यंग्य हुआ | उत्कंठा का सीमा 
से पार हो जाना। 

२. प्रतीक्षा का धीरे से कहना संभव नहीं। अतः लक्षणा द्वारा 
अथ हुआ--प्रतीक्षक का अधीर होकर उपालम्भ देना। व्यंग्य है 
प्रतीक्षा की असह्यता | 

३. इच्छा के हताश होने का लक्षणा द्वारा अथ हुआ इच्छुक की 
आशाओं पर पानी फिर जाना। व्यंग्य है इच्छा और आशा की 
अरुन्तुद असफलता । 

४. निःश्वास के स्तव्ध वायु से बह जाने का लक्षणा द्वारा अथे 
हुआ सदे आहों का बेकार होना, कुछ असर न डालना व्यंग्याथ है 
आश्वासन या समवेदना का नितान्त अभाव | 

इन चारों ध्वनियों में से कोई किसी का अंग नहीं। ये प्रथक्‌- 
प्रथक प्रतीत होती है । 


ग्यारहवीं छाया 
गुशीभूत व्यंग्य 
वाच्य की अपेक्षा गोण व्यंग्य को गुणीभूत व्यंग्य 
कहते हैं । 


गौण का अथ है अग्रधान--मुख्य न होना और गुणीभूत का अथ 
है अग्रधान बन जाना अथात्‌ वाच्याथ से अधिक चमत्कारक न होना | 

असशिप्राय यह कि जहाँ व्यंग्य अथ वाच्य अथ से उत्तम न हो 
अथात्‌ वाच्य अथ के समान ही हो या उससे न्यून हो वहाँ, गुणीभूत 
व्यंग्य होता है।'* 


१ अपरं तु गुणीभूतव्यंग्यं वाच्यादनुत्तमे व्यंस्ये | साहित्यदुपण . 





शुणी भूत ध्य॑र्य॑ का 


आचीन आचारयों ने सामान्यतः गुणीभूत होने के आठ कारण 
निद्धारित किये हें | इससे इसके आठ भेद होते हैं... शअगूढ़ 
व्यंग्य २ अपराग व्यंग्य ३ वाच्यसिद्ध्यक्ल व्यंग्य ४ अस्फुट व्यंग्य 
४ संद्ग्ध-प्राधान्य व्यंग्य ६ तुल्य-प्राधान्य व्यंग्य ७ काक्कात्षिप्त व्य॑ग्य 
और ८ असुन्द्र व्यंग्य । 
१ अगूढ़ व्यंग्य 
जो व्यंग्य वाच्याथ के समान स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है 
वह अगशूढ़ व्यंग्य कहलाता हे । 
पुत्रवती ज्ुबती जग सोई । 
'. रामभक्त सुत जाकर होईं ॥ तुलसी 
जिसका पुत्र रामभक्त है वही युवती पुत्रवती है। यहाँ अर्थ-बाधा 
है । क्‍योंकि ऐसी युवतियाँ पुत्रवती भी हैं जिनके पुत्र रामभक्त नहीं 
हैं। अतः लक्ष्याथ होता है उन युवतियों का पुत्रवती होना न होने के 
बराबर है जिनके पुत्र रामभक्त नहीं हैं। व्यंग्याथे है रामभक्त-पुत्रवाली 
युवती जगत में प्रशंसनीय है| यह व्यंग्य वाच्याथे ही के ऐसा स्पष्ट है 
ओर वाच्य का अथोन्तर में संक्रमण है। 
धनिकों के घोड़ों पर झूल पड़ती हैं 
हम कड़ी ठंढ में वख्रहीन रह जाते। 
वर्षा में उनके श्वान छाँह में सोते 
हम गीले घर में जगकर रात बिताते । मिल्तिन्द्‌ 
इस पद्म से यह व्य॑ग्यार्थ निकलता है कि कोई शोषितों के सुख- 
दुःख की चिन्ता नहीं करता। उनकी दशा जानवरों से भी गयी-बीती 
है। यह व्यंग्य अंर्थ-शक्ति से ही निकलता है और वाच्याथ ही की तरह 
अगूढ़ है--स्पष्ट है। 
२ अपराज़ व्यग्य े 
जो व्यंग्य अर्थ किसी अपर ( दूसरे ) अंथ का अन्ड हो 
जाता है वह अपराद्ध व्यंग्य कहलाता हे । 
अपर! के पेटे में आठ रस, भाव आदि असंलक्ष्यक्रम ध्वनि के 
भेद, दो संलक्ष्यक्रम ध्वनि के भेद और व्राच्य अथ, कुल ग्यारह आते 
हैं। यहाँ अंग हो जाने का अभिम्नाय है,गौण हो जाना अधात्त अंगी 
का सहायक होकर रहना जिससे अंगी परिपुष्ठ हो । 
४१ 
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गुणीभूत रस १ रसवत्‌ अलंकार २ गुणीभूत भाव प्र यस्‌ अलं- 
कार ३ गुणीभूत रखाभास तथा ४ गुणीभूत भावाभास उजस्बी 
अलंकार ओर ४ गुणीभूत भावशान्ति समाहित अलंकार के नाम से 
अभिहित होते हैं। ६ भावोदय ७ भावसन्धि और ८ भावशबलता 
अपने-अपने नाम से ही अलंकार कहे जाते हैं। जैसे, भावोदय 
अलंकार, भावसन्धि अलंकार आदि । 
(क) रस में रस की अपराद्धता 

एक रस जहाँ किसी दूसरे रस का अझ्ज हो जाता है वहाँ वह रस 
अपराह्ञ गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है। 

रस के अपराह्ध होने का अभिग्राय उसके स्थायी भाव के अपरांग 
होने से है । क्‍योंकि परिपक्त रस किसी दूसरे का अंग नहीं हो सकता। 

« सपनो है संसार यह रहत न जाने कोय। 
मिलि पिय मनमानी करो काल कहाँ थों होय । प्राचीन 

यहाँ शान्त रस शद्भार रस की पुष्टि कर रहा है। अत: झड्भार 
रस का अंग हो जाने से शान्त अपराड्ड हो गया है। यहाँ एक असं- 
लक्ष्यक्रम व्यंग्य ही का दूसरा असंलक्ष्यक्रम व्यंग्य अंग है । 

(ख) भाव में भाव की अपरांगता । 
“ जहाँ एक भाव दूसरे भाव का अछ्ढ हो जाता है वहाँ भाव से भाव 
की अपराद्भता होती है। ह 
डिगत पानि डिगरुलात गिरि, रूखि सब तब्ज बेहाल । 
कंपि किशोरी दरसि के, खरे छलजाने छारू ॥ बिहारी 

यहाँ ऋष्ण के सात्विक भाव कंप से व्यंजित रति भाव का लज्ना 

भाव अंग है। अत: एक भाव दूसरे भाव का अंग है । ््््ि 
(ग) भाव में भाव-संधि की अपरांगता 

जहाँ समान चमत्कार-बोधक दो भावों की संधि किसी भाव का 

अंग होकर रहती है वहाँ भाव-संधि की अपरांगता होती है। 
छुटे न छाज न छालचो प्यौ लखि नेहर गेह। 
संटपटात छोचन खरे भरे सकोच सनेह॥ बिहारी 

इसमें प्रिय-मिलन का लालच ( ओत्सुक्य ओर चपलता ) तथा 
नेहर की ल्ाज दोनों भावों की संधि है जो नायक-विषयक रति भाव 
का अंग है। के 
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(घ) भाव में भाव-शबलता की अपरांगता 
जहाँ भाव-शबलता किसी भाव का अंग हो जाती है, वहाँ उसकी 
अ्परांगता होती 
रीक्षि-रीसझ्षि, रहसि-रहसि, हसि-हँसि उठे 
साँस भरें, जाँसू भरें कहत दई-दहई। 
चौंकि-चौंकि, चकि-चकि, उचकि डचकि-दिव', 
ज़कि-जकि, बकि-बकि परत. बई-बई 
दुहुन॒ को रूप गन दोऊ “ बरनत फिरें 
घर न थिरात रीति नेह की नई-नई । 
मोहि-मोहि मोहन को सन भयो राधिका में _ 
राधा सन मोहि-मोहि मोहन मई-मई । 
यहाँ भी मोहन के विषय में राधा के और राधा के विषय में 
मोहन के रत्न भाव के हष, मोह, विषाद, उत्सुकता आदि पद्मोक्त 
संचारी भाव अंग होकर आये है। अतः यहाँ भाव-शबलता की 
अपरांगता है। 
३ वाच्यसिद्ध्यंग व्यंग्य 
जहाँ अपेक्षित व्यंग्य से वाच्यसिद्धि होती हे वहाँ वाच्य- 
सिद्ध्यंग व्यंग्य होता हे । 
वाच्य-सिद्ध्यंग और अपरांग में यही विभिन्‍नता है कि अपरांग 
में वाच्य की सिद्धि के लिये व्यंग्य की अपेक्षा नहीं रहती | व्य॑ग्याथ 
वाच्यार्थ की थोड़ी-बहुत सहायतामात्र कर देता है। पर, वाच्यसिद्ध्य॑ंग 
में तो व्यंग्याथ के बिना वाच्याथ की सिद्धि ही नहीं हो सकती । 
ह पखडियों में ही छिपी रह, कर न बात व्यथ | 
हँढ़ कोषों में न प्रियतम--नाथ का वू अथ ॥ 
हटा घूँघट पट न मुख से; मत उद्नककर झाँक । 
बेठ पर्दे में दिवानिशि मोल अपनी ऑक।॥ 
कर अभी मत किसी सुन्दर का निवेदन ध्यान; 
री सजनि वन की कली नादान॥ आरसी 
बन की कली के ग्रति यह कवि की उक्ति है। इसमें व्यथ बातें करना, 
कोषों में प्रियतम का अर्थ द्ढ़ना, सुख से घ्‌ घुट हटाना, उफ्ककर 
माँकना, पर्दे में बैठकर रात-दिन अपना मूल्य आकना आदि ऐसा वर्णन 
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है जिससे एक मुग्धा नायिका का भान होता है। यदि यह व्यंग्य न 
मानें तो कली से जो बातें ऊपर कही गयी है उनकी सिद्धि ही नहीं 
होती। अतः यहाँ मुग्धा नायिका का व्यंग्य वाच्योपसरकारक होने से 
वाच्यसिद्ध्यज्ञ गुणीभूत व्यंग्य हैं।._ 
४ अस्फुट व्यंग्य 
जहाँ व्यंग्य स्फुट रीति से नहीं समझा जाता हो, वहाँ 
अस्फुट व्यंग्य होता हे । 
अथात्‌ जहाँ व्यंग्य अच्छी तरह सहृदयों को भी न प्रतीत होता हो। 
बहुत माथापन्ची करमे--दिमाग लड़ाने पर ही जो समझ में आ सकता 
हो, वह, अस्फुट व्यंग्य है | जैसे, 
खिले नव पुष्प जग प्रथम सुगंध के, 
प्रथ. वसंत में गुच्छ गुच्छ । निराला 
यहाँ योवन के पहले चरण में प्रेयसी की नयी-नयी अभिलाषाएँ 
उदित हुई, ऐसा व्यंग्याथे-बोध कठिनता से होता है। यह व्यंग्य यहाँ 
अस्फुट है--बहुत गूढ़ है 
४ संदिग्ध-प्राधान्य व्यंग्य 
वाच्यार्थ और व्य॑ग्याथथ दोनों में किसकी प्रधानता हे इस 
बात का जहाँ संदेह रहता हे वहाँ संदिग्ध-प्राधान्य व्यंग्य होता है 
थके नयन रघुपति छबि देखी । पलकनहूँ परिहरी निमेखी । 
अधिक सनेह देह भट्ट भोरी | सरद ससिद्दि जनु चितव चकोरी । तु० 
रामचन्द्र की छबि देखते-देखते जानकी अत्यन्त स्नेह से वेसे 
विभोर हो गयीं जेसे शरद के चन्द्रमा को देखकर चकोरी विभोर हो 
जाती है। यहाँ भी वाच्याथ ( उपमागत ) का चमत्कार अधिक है या 
“देह भइ भोरी? से व्यज्यमान जड़ता संचारी भाव का। इसमें सन्देह 
रहने के कारण ही यह उदाहरण संदिग्ध-प्राधान्य का है। 
६ तुल्यग्राधान्य व्यंग्य 
५्छ) < 0 ए ३ गों 
जहाँ व्यंग्याथ और वाच्याथे दोनों की ग्रधानता तुल्य हो, 
समान ही ग्रतीत होती हो वहाँ तुल्यग्राधान्य व्य॑ग्य होता है | 
आज बचपन का कोमल गात् जरा का पीछा पात ! 
चार दिन सुखंद चाँदनी रात, ओर फिर अंधकार अज्ञात ॥ पन्‍त 


च्छ 
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बचपन का कोमल कलेवर बुढ़ापे में पीले पात-का-सा असुन्दर 
ओर निष्म्रभ हो जाता है। चाँदनी रात भी कुछ ही दिलों के लिये 
होती है। फिर तो अंधकार ही अंधकार है। इससे यह व्यंग्यार्थ 
निकलता है कि संसार में सबके सब दिन एक समान नहीं व्यतीत 
होते। यहाँ वाच्याथ और व्यंग्याथ की प्रधानता तुल्य है। 


७ काकात्िप्त व्यंग्य 


जहाँ काकु द्वारा आत्षिप्त होकर व्यंग्य अवग॒त होता है 
वहाँ गुणीभूत काक्ाक्षिप्त होता है। 
काकाक्षिप्त के कुछ उदाहरण ये हैं--- 
पंचानन के गुहा द्वार पर रक्षा किसकी ? 
किसी की रक्षा नहीं । यह काकु द्वारा आत्तिप्त व्यंग्य है। | 
नेक कियों न सनेह गुपाल सो देह' घरे को कहा फल पायो | 
जब गोपाल से कुछ भी नेह का नाता नहीं जोड़ा तो जन्म लेने 
का क्‍या फल पाया ? कुछ भी नहीं । यह काकाज्षिप्त व्यंग्य है। 
हैं दससीस मनुज रघुनायक ? 
जिनके हनूसान से पायक। 
यहाँ काकु से व्यंग्य आज्षिप्त होता है कि राम मनुष्य नहीं, 
देवता हैं।' | 
ह ८ असुन्द्र व्यंग्य 
जहाँ वाच्यार्थ से श्रतीत होनेवाला व्यंग्यार्थ कुछ भी 
मनोहर न हो वहाँ असुन्दर व्य ग्य होता है। जैसे, 
बैठी गुरुनन बीच में सुनि मुरली की तान। 
, मुरक्षति अति अकुछाय डर परे साँकरे पान ॥ प्राचीन 


. 'मुरली'की तान सुनकर गुरुजनों के बीच बेठी हुई बाला मसोस- 
कर मुरमा जाती है ; प्राण संकट में पड़ जाते हैं । यह वाच्याथथ है। 


" व्य॑ग्यार्थ है 'मुरली की तान का संकेत पाकर भी गोपिका का ऋष्ण से 


मिलने के लिये जाने में असमथ्थे होना । इसमें व्यंग्याथे की अपेक्षा 


वाच्यार्थ कहीं अधिक सुन्दर है। 
ह । ६ ध परनाारमन्‍ाकयनक एस 


$ 


सातवाँ प्रकाश 
काव्य 


पहली छाया 


काव्य के भेद (ग्राचीन ) 


स्वरूप वा रचना के विचार से काव्य के दो भेद होते हैं-- 
१ श्रव्य काव्य ओर २ दृश्य काव्य । 

१--जिन काव्यों के आनन्द का उपभोग सुनकर किया जाय वे 
श्रव्य काव्य हैं। श्रव्य काव्य नाम पड़ने का कारण यह है कि पहले 
मुद्रणकला का आविभोव नहीं हुआ था, इससे सुन-सुनाकर ही सब 
लोग काव्यों का रसास्वादन करते थे। अब काव्य पढ़कर भी काव्य 
के आनन्द का उपभोग किया जा सकता है। 

२--जिन काव्यों के आनन्द का उपभोग अभिनय देखकर किया 
जाय वह दृश्य काव्य है। श्रव्य काव्य के समान दृश्य काव्य भी 
पढ़े और सुने जा सकते हैं। किन्तु अभिनय द्वारा इनका देखना ही 
प्रधानत: अभीष्ट होता है। नट अपने अंग, वचन, वस्त्राभूषण 
आदि से व्यक्ति-विशेष की विशेष अवस्था का अनुकरण कर रंगमंच 
पर-खेल दिखाते हैं । नट के काय होने के कारण दृश्य काव्य को नाटक , 
ओर व्यक्ति विशेष के रूप को नट में आरोप करने के कारण इसको 
रूपक भी कहते हैं । द् 

वेज्ञानिक दृष्टिकोण से काव्य का यह भेद स्थूल कहा जा सकता 
है। कारण यह है कि श्रव्य काव्य में श्रवशेन्द्रिय की और दृश्य काव्य में 
नेत्र निद्रय की प्रधानता होने पर भी अनन्‍्यान्य इन्द्रियों के सहयोग के 
बिना इनका प्रभाव नहीं पड़ सकता। मन पर जो सौन्दय स्फुटित - 
- होता है वह समस्त इन्द्रियों का सम्मिलित रूप ही ,होता है। 

निबंध के भेद से श्रव्य काव्य के तीन भेद होते हें--१. प्रबंध 
काव्य २. निबंध काव्य और ३, निब घ काव्य । 


हा 


काव्य के भेद प्राचीन पा 


प्रबंध प्रकृष्टता--विस्तार का द्योतक है। श्रबंध काव्य के पद्म 
अबंधगत कथावर्णन. के अधीन तथा परस्परसम्बद्ध रहते हैं । चे 
सम्बद्ध रूप से अपने विषय का ज्ञान कराते, भाव में मग्त करते और 
रस में सराबोर करते हैं। 

१--अबंध काव्य के तीन भेद होते हैं--.(क) महाकाव्य, (ख) काव्य 
ओर (ग) खंड काव्य । 

(क) किसी देवता, सद्ठ शोद्भव नृपति, वा किसी प्रसिद्ध व्यक्ति 
का वृत्तान्त लेकर अनेक सर्गों में जो काव्य लिखा जाता है वह महा- 
काव्य है। इन वृत्तान्तों के आधार पुराण, इतिहास आदि होते हैं। 
इनमें कोई एक रस प्रधान होता है और अन्य रस गौण । इनमें विविध 
प्रकार का प्राकृतिक वर्णन रहता है। अनेक छन्दों का डपयोग किया 
जाता है। ऐसी ही अनेक बातें लक्षण ग्रन्थों में महाकाञ्य के सम्बन्ध 
में लिखी गयी हैं। उदाहरण में रामायण, रामचरित-चिन्तामणि, 
सिद्धाथे, आयोवते आदि महाकाव्य हैं । 


रवीन्द्र बाबू का मत है कि वणानाञुगुण से जो काव्य पाठकों को 
उत्त जित कर सकता है; करुणाभिभूत, चकित, स्तम्मित, कौतूहली 
ओर अप्रत्यक्ष को श्रत्यक्ष कर सकता है, वह महाकाव्य है और 
उसका रचयिता महाकवि। उनका यह भी कहना है कि महाकाव्य 
में एक महच्चरित्र होना चाहिये और उसी महच्चरित्र का एक 
महत्काय ओर महदनुष्ठान होना चाहिये। 

(ख) काव्य महाकाव्य की प्रणाली पर तो लिखा जाता है किन्तु 
उसमें महाकाव्य के लक्षण नहीं होते और न उसमें उसके ऐसा वस्तु- 
विस्तार ही देखा जाता है। एक कथा का निरूपक होने से यह एकार्थक 
काव्य भी कहा जाता है। यह भी सर्गवद्ध होता है । जेसे, प्रियप्रवास, 
साकेत, कामायनी आदि । 

(ग) खण्ड काव्य वह है जिसमें काव्य के एक अंश का अनुसरण 
किया गया हो । इसमें जीवन के एकांग का, वा किसी घटना का वा 
कथा का वर्णन रहता है जो स्वतः पूण होता है। जैसे, मेघदूत, 
जयद्रथवध आदि | ५ 

२--निबंध साधारणता का द्योतक है। कथात्मक वा वरणनात्मक 
जी कविता कई पद्मों में लिखी जाती है वह निबंध काव्य कहलाती है। 


2५८ केव्यद्पण 
$ हर ० ९ जेसे 

वह अपने कुछ पच्मों के भीतर ही संपू्ण होती है। जेसे, पद्मप्रमोद, 
सूक्तिमुक्तावली आदि संग्रह काव्यों के काव्य-निबंध । 

३--निर्बन्ध काव्य प्रबंध ओर निबंध के बंधनों से मुक्त रहता 
है। इसका प्रत्येक पद्म चाहे वह दो पंक्तियों का हो, चाहे कई पंक्तियों 

७ बे 

का, स्वतन्त्र होता है। इसके दो भेद होते हँ--_( क ) मुक्तक और 
(ख) गीत । ' ५. 

(क) सुक्तक अपने में परिपूर्ण तथा सबंधा रसोद्रे क करने में स्व॒तन्त्र 
रूप से समर्थ होता है। बिहारी आदि कवियों की सतसझइयों के दोहे, 
तुलसी, भूषण आदि कवियों के कवित्त स्वेये इसके उदाहरण हैं। 

२--गीत काव्य वह है जिसमें ताल-लय-विशुद्ध और सुस्व॒र- 
सम्बद्ध पंक्तियाँ हों। गेय होने के कारण इन्हें गीत कहते हैं। ये दो 
प्रकार के होते हैं। (क) ग्राम्य और (ख) नागर। हा 

ग्राम्य गीत वे हैँ जिन्हें सामाजिक विधि-व्यवहारों के समय ख्तरियाँ 
गाती हैं। जेसे, सोहर आदि । इनमें हमारी भावना और संस्क्रति का 
अक्षय भग्डार भरा है। पुरुषों के देहातों में प्रचलित गीत अल्हाऊद्ल, 
कुअर बृजभान, लोरीकायन आदि हैं। हा 

नागरिक गीत साहित्यिक हैं। इनके रचयिता अपने गीतों के 
कारण अजर-अमर है। “गीत-गोविन्दः के रचयिता पीयूषवर्षी जयदेव, 
सहख्रों गीतों के रचयिता मैथिल्-कोकिल विद्यापत्ति, सूरसागर के 
रचयिता सूरदास, गीतावलियों के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास तथा 
अनेक प्रकार के गीतों के स्वयिता अनेक भक्त कवि यश:शेष' होने पर- 
भी हमारे बीच जीवित-जाग्रत हैं। आधुनिक' गीति कविता भिन्न 
प्रकार की होती है, जिसका अन्यत्र वर्णन है। 

शैली के भेद से काव्य तीन प्रकार का होता है--१ पद्म काव्य 
२ गद्य काव्य ओर ३ मिश्र काव्य या चम्पू काठ्य। छुन्दोबद्ध "कविता 
को पद्म कहते हैं। न्‍! 

पद्म काव्यों में कवियों को कुछ स्वतन्त्रता रहती है ओर कुछ पर 
तन्त्रता। स्वतन्त्रता इस बात की है कि वे छन्द में यथारुचि पद्‌-स्थापन 
कर सकते हैं और परतन्त्रता इस बातःकी है कि वे छन्द के बंधन में 
बँघे रहते हैं। आज यह भी बंधन तोड़ दिया गया है और अमि- 
त्राक्र या अतुकान्त की बात कोन -चलाते स्वतन्त्र वा मनमाने 
छन्द की सृष्टि हो रही.है। पर छन्दोबद्ध .र्चना का स्वारस्प्र इनमें.. 
नहीं रहता | इन्हें पद्य न कहकर पद्माभास वा वृत्तगान्धि गद्य काव्य 


काव्य के भेद (नवीन) मा 


कहना ही उचित प्रतीत होता है। अनेक गद्य-काव्यों के कवियों के 
गद्य-काव्यों में और स्वतन्त्र या मुक्त छन्दों में लिखे पद्य-काव्यों में कोई 
विशेष अंतर नहीं जान पड़ता । 

गद्य-काव्य छन्द के बंधन से मुक्त है। तथापि उसमें कवियों के 
लिये कविता करना अत्यन्त कठिन है। कारण इसका यह है कि पद्म 
में एक पद भी चसमत्कारक हुआ तो सारा पद्म चमक उठता है। यह 
बात गद्य में नहीं है। गद्य जब तक आय्यन्त रमणीय और चमत्कारक 
नहीं होता तब तक वह काव्य कहलाने का अधिकारी नहीं होता । 

गद्य-काव्य के एक-दो वाक्य वा वाक्य-खण्ड सरस वा सुन्दर 
होने से सारी की सारी गद्य-रचना कविता नहीं हो सकती। पद्य- 
कविता जैसी इसमें शब्दों को तोड़-मरोड़ करने की स्वतन्त्रता भी 
नहीं रहती, बल्कि प्रत्येक शब्द चुनकर रखने पड़ते हैं और वाक्य के 
संगठन का पूरा ध्यान रखना पड़ता हैं। अतः पद्म में कविता लिखने 
की अपेक्षा गद्य में काव्य-रचना करना कहीं कठिन कार्य है। कहा है 
धाद्य' कवीनां निकर्ष वदन्तिः--गद्य को कवि की कसौटी कहते हैं। 
गद्य-काग्य लिखनेवालों में बाबू त्रजनन्द्न सहाय, रायकृष्ण दास 
श्री दिनेशनन्दिनी चोरड्या आदि का नाम लिया जा सकता है। 

गद्य-पद्म-मिश्रित रचना को चंपू-काव्य कहते हैं। हिन्दी में चंपू- 
काव्य का बहुत अभाव है | प्रसादजी का “उवशी? नामक और 
अक्तषयवटजी का “आत्मचरित चंपू” नामक चंपू चंपू-काठ्य के लावण्य 
रखते हैं, किन्तु चंपू के गुण कम | आधुनिक दृष्टि से अज्ञ य का लिखा 
. चिन्ता? नामक चंपू काव्य है। नाटक में गद्य-पद्य दोनों रहते हैं। 
किन्तु उनकी शैली संवाद-पअधान होती है ओर इनकी वर्णन-अधान । 
यही इनमें अन्तर है। 


. दूसरी छाया 
काव्य के भेद ( नवीन ) हे 
यह सत्य है कि साहित्यिक रचना की शैलियों की कोई सीमा 
नहीं बाँधी जा सकती और न भेदोपमेढों के निर्देश से वह संकुचित 
ही हो जा सकती है तथापि उनके अन्तज्ञोन लिये उनके भेदोपभेद 
आवश्यक हैं। प्राच्य आचारयों ने उतने भेद न किये हैं जितने कि 
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पाश्चात्यों ने। यह वंर्गीकरणं तब तक शिथिल नहीं हो सकता जब 
तक भाषा की सजीवता तथा नव-नव ग्रांण-संचार के प्रयत्न 
शिथिल नहीं हो सकते। हिन्दी-जेसी बद्ध नशील तथा विकासशील 
भाषा के लिये यह असंभव है। कुछ भेदों का ही यहाँ निर्देश 
किया जाता है। 

नवीन विचारों की दृष्टि से काव्य के निम्नलिखित भेद किये 
जाते हैं। 

'कबीन्द्र रवीन्द्र ने लिखा है--“साधारणुत: काव्य के दो विभाग 
किये जा सकते हैं। एक तो वह जिसमें केवल कवि की बात होती है 
ओर दूसरी वह जिसमें किसी बड़े सम्प्रदाय वा समाज की बात 
होती हे |? 


“कवि की बात का तात्पय उसकी सामथ्य से है जिसमें उसके 
सुख-दुख, उसकी कल्पना और उसके जीवन की अभिज्ञता के अन्दर 
से संसार के सारे मनुष्यों के चिरन्‍तन हृदयावेग और जीवन की 
मार्मिक बातें आप ही आप प्रतिध्वनित हो उठती हैं।” 


“दूसरी श्रेणी के कवि वे.हैं जिनकी रचना के अन्तस्तल से एक 
सारा देश, एक सारा युग, अपने हृदय को, अपनी अभिज्ञता को प्रकट 
करके उस रचना को सदा के लिये समादरणीय सामग्री बना देता है। 
इस दूसरी श्रेणी के कवि ही महाकवि कहे जाते हैं।” 


मनोवृत्तियों और विषयों के आधार पर डाक्टर श्यामसुन्दर दास 
ने काव्य के निम्नलिखित ये तीन भेद किये हैं--“पहला भेद' है, आत्मा- 
भिव्यञ्ञन-सम्बन्धी साहित्य, अथोत्‌ अपनी बीती या अपनी अनुभूत 
बातों का वन, आत्मचिन्तन या आत्मनिवेदन-विषयक हृदयोद्गार । 
ऐसे शास्त्र, भ्न्थ या प्रबन्ध जो स्वानुभव के आधार पर लिखे जाये, 
साहित्यालोचन और कला-विवेचक रचनायें, सब इसी विभाग के 
अन्तर्गत हैं। दूसरा, वे काव्य जिनसे कवि अपने अनुभव की बातें 
छोड़कर संसार की अन्यान्य बातें अथोत्‌ मानवजीवन से सम्बन्ध 
''रखनेवाली साधारण बातें लिखता है। इस श्रेणी के अन्तर्गत साहित्य 
की शैली पर रे हुए इतिहास, आख्यायिकायें, उपन्यास, नाटक 
ध्यादि ह। तीसरा, वर्णनात्मक काव्य । इस विभाग का कुछ घ्प्रंश 
आत्मानुभव के अन्तगत भी आ जाता है।” 


काव्य के भेद (नवीन) ३३१ 


डंटन के मतानुसार काव्य दो प्रकार का होता है--१ एक शक्ति- 
काव्य (00879 १48 ७76८५) और २ दूसरा कलाकाव्य (2००७॥०५ 
१38 37 57४ )। पहले में लोकप्रवृत्ति को परिचालन करनेवाला प्रभाव 
होता है और दूसरे में मनोरंजन करना वा लौकिक आनन्द देने का 
एकमान्न उह श्य रहता है। 

पाश्चात्य-समीक्षक एक प्रकार से काव्य के और दो भेद करते हैं। 
१ एक वाह्याथे-निरूपक और दूसरा स्वानुभूति-निदशक । पहले को 
जगत्‌ की वास्तविक व्यञ्जना होने के कारण प्रक्रत वा यथार्थ काज्य 
कहते हैं और दूसरे को अन्तःकरण की प्रवल भेरणा और व्यंजना 
की तीत्रता के कारण संगीत रूप में अस्फुटित होने से गीतिकाब्य 

चर में हैँ 
कहते हैं। पहले में प्रबन्ध-काञ्य, कथा-काव्य और नाटक आते हैं और 
दूसरे में स्वच्छुन्द मुक्तक रचनायें ग़िनी जातो हैं। 
९ नों दों 

उपयु कक दोनों भेदों को विषय-प्रधान काव्य और विषयिप्रधान 
काव्य वा भावग्रधान काव्य भी कहते हैं। विषय-प्रधान काव्य का 
सम्बन्ध वाह्म जगत्‌ के वर्णन के साथ है। इस कारण इसे वर्णन-प्रधान 
वा वर्णुनात्मक वा वाह्मविषयात्मक काव्य कहते हैं। भावश्रधान काव्य 
में उत्कट मनोवेगों--भावों के प्रदर्शन की प्रधानता रहती है। इससे 
इसे भावात्मक, व्यक्तित्व-प्रधान वा आत्माभिव्यंजक काव्य कहते हैं। 

पाश्चात्य ब्रिद्दानों ने काव्य के नाटक-काव्य ( ])787740 
70७7ए ) प्रकृत - ( ह७०)270 ) आदशोत्मक ( [068!870 ) 
उपदेशात्मक ( [295०० ) सोन्द्य-चित्रणात्मक ( 20#»7० ) 
काव्य आदि अनेक भेद किये हैं जिनकी व्याख्या की आवश्यकता 
नहीं । ये सामान्य भेद हैं । 

डाक्टर सुधीरकुमार दास गुप्त ने मुख्यतः काव्य के दो भेद किये 
हैं--द्र ति काव्य और दीप्रि काव्य | द्र,तिमय काव्य का अवलंबन है 
हृदयंगत भाव और वह चित्त में आस्वाद उत्पन्न करता है। दीप्िमय 
काव्य का अवलंबन है बुद्धिगत रम्याथ और वह चित्त में रम्यबोध को 
उपजाता है। , 

द्रति काव्य के तीन भेद हैं--रसोक्ति, भावोक्ति और स्वभावोक्ति, 
और दीप्ति काव्य के दो भेद हैं--गौरवोक्ति और वक्रोक्ति। स्वभावोक्षि 
में श्रकति और प्राणि-सम्बन्धी कवितायें और वक्रोक्ति में अथ-वक्रोक्ति 
ओर अलंकार-बक्रोक्ति की कवितायें आती हैं। ( 


३३२ काब्यद्पण 


भिन्न-भिन्न विचारकों द्वारा समय-समय पर जो काव्य के अनेक 
भेद-उपभेद किये गये हैं या किये जा रहे हैं वे इस बात के ्योतक नहीं 
हैं. कि कौन-सा भेद उत्कृष्ट और कौन-सा भेद निम्ृष्ट है । कवित्व की 
दृष्टि से काव्य की सभी शेलियाँ तथा सभी भेद्‌ समान हैं। सूक्ष्म दृष्टि 
से इनके अंतरंग में पैठने पर नामसात्र का ही भेद लक्षित होगा, तत्वतः 
बहुत ही कम | आधुनिक युग सें वर्गीकरण की यह मनोदृत्ति दिन पर 
दिन बढ़ती ही जा रही है। किन्तु हमें वर्गीकरण का उद्द श्य अध्ययन 
की सुविधा को ही लक्ष्य सें रखना चाहिये। क्योंकि इस वर्गीकरण के 
बिना काव्य के कलात्मक रूपों की विभिन्नता का परिचय प्राप्त करने में 
कठिनता का बोध होगा । 


न्‍उकलवः-कमपा+पन्‍न-न> या कराना जाना. 


तीसरी दाया 


गीति-काव्य का स्वरूप 
गीति-काव्य के लिये सबसे बड़ी बात है उसंका संगीतात्मक 
होना | यह संगीत वाह्य न होकर आन्तरिक होता है। इसको अपने 
रूप की अपेक्षा नहीं रहती बल्कि यह शब्दयोजना पर निभर रहती 
है। पर अच्छे कवियों की भी गीति-कविता में इसका निवाह नहीं 
देख पड़ता और उसकी संगीतात्मकता में सन्देह उत्पन्न हो जाता है। 
कवीन्द्र रवीन्द्र के इस सम्बन्ध का विचार ध्यान देने योग्य है। 
उन्होंने दिलीप बाबू के प्रश्न के उत्तर में जो कहा उसका भाव 
है कि पाश्वात्य देशों की गीति-कविता छापे के प्रचार से गेय न 
होकर श्रव्य हो गयी है। सभा-सोसाइटियों में मेरे अनेक गीत गाये 
गये हैं पर कोई भी मेरे सुर-सन्धान के अलुसार नहीं गाया जा 
सका । इसंका अपवबाद एक बालिका है जिसने मेरे मन के मुताबिक 
गीत गाया । उनका निश्चित मत है कि-- 
के बा शुनाइल श्याम नाम? 
कानेर भीतर दिया मरमे पसिल गो 
आकुल करिल मोर प्राण 
इसमें वे गीतिमत्ता मानते हैं पर इसी आशय की इस कविता 


में संगीत का अभाव ही नहीं, कविता को कविता भी कहना नहीं 
चाहते । 


गीति-काव्य का स्वरूप 


श्याम नाम रूप निल शब्देर ध्वनि ते 
' वाहयेन्द्रिय भेद करि अन्तर इन्द्रिये (भरि) 
स्टटतिर वेदना ह'थे लागिल रखिते। 
. इस सम्मति के उद्धृत करने का अभिग्राय यह है कि गीतिकार 
के संगीतज्ञ होने पर भी उनके विरचित गीति-काव्य का संगीत में 
निवोह करना कठिन हो जाता है और दूसरी बात यह कि केवल संगीत 
आन्तरिक ही आवश्यक नहीं, उसका वाह्य रूप भी आवश्यक है । 
क्योंकि गेय होने के लिये गीति-काव्य का स्वरूप भी हेय नहीं है। यही 
कारण है कि गीति-कवितायें भिन्न-भिन्न प्रकार की होती हैं । 


गीति-कविता की भाषा में सरसता, सरलता, सुकुमारता और 
मधुरता होना आवश्यक है। श्रौद़िप्रद्शन, मनगढ़न्त शब्दों का मन- 
माने प्रयोग, कल्ला के नाम पर अलुप्रास आदि का त्याग, पारिडत्य- 
प्रकाशक कठिन वा दाशनिक शब्दों की ठूस-ठास, अग्रसिद्ध शब्दों की 
भरमार, सापेज्ञ ओर साथंक शब्दों की न्यूनता, शब्द-ध्वनि का 
प्रयास और छोटे-छोटे छन्दों में गूढ़ भावों का समावेश अनावश्यक हैं | 

सभी कवि अपनी भावना के अनुभूतिजन्य आवेग को, जीवन 
की माम्मिकता को गीति-कविंता में अखर्ड रूप से प्रकाशन की क्षमता 
नहीं रखते जो इसके लिये आवश्यक है। एक ही अविच्छिन्न उन्मुक्त 
भावना इसका मेरुदर्ड है। ऐसी रचना मनोवेगात्मक होती है। 
कवि के अन्तःकरण में कोई भावना उमड़-घुमड़कर बाहर निकल 
पड़ती है ओर गीति-रूप में उसके अन्तर को खोलकर रख देती है। 
सभी कवि गीतिकार नहीं हो सकते। सोच-विचारकर, जोड़-तोड़कर 
गीति-कविता नहीं लिखी जा सकती। सच्ची अनुभूति की गीति- 
कविता भावुक श्रोता और पाठक को अपने रस में सराबोर कर देती है । 


एक प्रकार की गीति-कविता वह होती है 5 की 38 
त्मक इच्छा-आदकांक्षा, सुख-दुःख, आशा-तृष्णा आदि की भावनायें रह 
| हैं। इसमें कवि बा आ ही बोलती है। दूसरे प्रकार की गीति 
कविता वह है जिसमें कवि का हृदय-संयोग उतना प्रतीत नहीं होता। 
वह उदासीन-सा ग्रतीत होता है। किन्तु उसमें भी कवि के व्यक्तित्व 
की छाप अवश्य रहती है। एक को अन्तमु खी और दूसरी को 
बहिमु खी गीति-कविता कहते हैं। 


. 


गीति-कविता की शैली सरल, तरल, संक्षिप्त, सुस्पष्ट होनी चाहिये। 
भाषा, भाव और विषय में जितना सामञ्जस्य होगा उतना ही गीति- 
काव्य पूर्ण और प्रभावशाली होगा। यह स्वोधिक अपेक्षित है । 
इसकी रूप-रेखा रंग-बिरंगी होनी चाहिये। इसमें भाव की स्वच्छता, 
भाषा का सौन्दर्य और वर्णन की विशेषता वाउछनीय है । 

जिस गीति-कविता में शब्दों की सुन्द्र ध्वनि, सुकुमार संदशन, 
सरल, सुन्दर तथा मधुर शब्द, कोमल कल्पना, संगीतात्मक छुन्द, 
अनुभूति की विभूति, भावानुकूल भाषा और कलापूंण अभिव्यक्ति हो, 
वह गीति-कविता ग्रशंसनीय है। 

गीति-काव्य की सरवना प्रेम, जीवन, देशभक्ति, दाशनिक और 
धार्मिक भाव, करुणा, वेदना, दुख-दैन्य आदि विषयों को लेकर की 
जाती है। 

गीति-काव्य विभिन्न प्रकार के होते हैं। उनमें व्य॑ग्यगीति, पत्र- 
गीति, शोकगीति, भावना-गीति, आध्यात्मिक गीति आदि मुख्य हैं। 

हिन्दी-संसार प्रकृत गीति-काव्यकारों से संवेधा शल्य नहीं है । 


चोथी छाया 


.._ अर्थालुसार काव्य के भेद 

कवि की कृतियाँ साधारण कोटि की नहीं होतीं। उनमें सरसता 
की, आनन्ददायकता की, व्यंजकता की सात्रा अधिक रहती है। अतएव 
सरसता आदि की तुला पर जिसका वजन हल्का या भारी होगा वह 
काव्य भी उसी अनुपात से अपकृष्ट या उत्कृष्ट होगा। इस दृष्टि से 
काव्य के चार भेद होते हैं-- उत्तमोत्तम, २ उत्तम, ३ मध्यम और 
४ अधम। इन्हें क्रश: १ ध्वनि, २ गुणीमूत व्यंग्य, ३ वाच्यालंकार 
ओर ४ बाच्यचमत्कारयुक्त शब्दालंकार की संज्ञा दी गयी है। 

ध्वनि-काव्य प्रथम श्रेणी का कहा जाता है। गुणीभूत व्यंग्य 
दूसरी कोटि का काव्य है। इसमें व्यंग्य वाच्य से उत्कृष्ट किन्तु ध्वनि 
से अपकृष्ट होने के. कारण मध्यम से उच्चकोटि का हौकर उत्तम हो 
जाता है। ध्वनि में व्यंग्य प्रधान रहता है और गुणीभूत में व्यंग्य 
गोण रूप से, अप्रधान रूप से । यह वाच्याथ के समान चमत्कारक वा 
उससे न्यून चमत्कारक होता है| वाच्य अलंकार में अर्थगत चमत्कार 


अंथानुसार कांव्य के मैद कह 


अवश्य रहता है किन्तु उपमा, रूपक आदि के निबंधन की तत्परता 
उसे सामान्य बना देती है। शब्दालंकार से उत्कृष्ट और व्यंग्य से 
अपकृष्ट होने के कारण इसे मध्यम कहा जाता है। यह तीसरी श्रेणी 
का काव्य है। शब्दालंकार में जहाँ अंर्थ-चमत्कार का थोड़ा भी 
निवोह है वहाँ मुख्यतः वर्णों या शब्दों पर ही कवि-दृष्टि केन्द्रित 
रहती है। अतणएव यह चौथी श्रेणी का काव्य माना जाता है। 
ध्वनिकाव्य और गुणीभूतव्यंग्य काव्य के लक्षण और उदाहरण 
दिये जा चुके हैं| यहाँ शेष दो के उदाहरण दिये जाते हैं । 
वाच्य-अलंकार काव्य 
जहाँ साक्षात्‌ वाच्य-अर्थ पर चमत्कार रहे, व्य'ग्य का 
आलोक नहीं हो अथवा हो भी तो वह आत्मतिष्ठा नहीं 
रखे, वहाँ वाच्य-अलंकार काव्य होता हे। इसके उपमा, 
रूपक आदि अनेक भेद हैं।.... 
' वाच्यश्ञलंकार 
इन्द्र जिमि जंभ पर, बाढ़व सुअंब पर, रावण सुदंभ पर रघुकुल राज़ हैं। 
पौन वारिवाह पर, शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहखबाडु पर राम ह्विजराज हैं ॥ 


ह _ ३ # जेसे 
दावा द्वम दंड पर, चींता झग झुंड पर, भूषण विठुंड पर जेसे झ॒गराज हैं। 
तेज तम अंश पर, कान्ह जिमि कंस पर, त्यों विपच्छवंश पर शेर शिवराज हैं। 


यह शिवाजी की भूषण-कवि-कृत प्रशंसा है। इस पद्म में 
उपमाओं की माला-सी गूथ दी गयी है। इसी बल पर इस काव्य की 
मघुरता है। यहाँ ध्वनि या गुणीभूत व्यंग्य की अपेक्षा नहीं रखकर 
उपमा'के चसत्कार पर ही कवि का ध्यान केन्द्रित है। इसीलिये यह 
अर्थू-चित्र है। यहाँ उपमा से वस्तु ध्वनित होने को संभावना रहते हुए 
भी वह लक्ष्य नहीं है। 

विप्र-कोप है औच; जगत जलनिधि का जल है । 

विप्र-कोप है गरल वृक्ष) क्षय उसका फल हे ॥ 

विप्र-कोप है अनल; जगत यह तृण-समूह है । 

विप्रकोप है सू्; जगत यह घृकनव्यूह है ॥ 
रा० च० उपाध्याय 


परशुराम के प्रति श्रीरामचन्द्र की यह उक्ति है। इस पद्य में रूपक 
की बहुलता--कवि की उसी विषय पर एकांग्रता-रसादि ध्वनि की 
भावना को बहुत पीछे छोड़ देती है। अथ-चमत्कार की विशेषता इसे 
शब्द-चित्र से ऊपर उठा देती है। | 
वाच्यन्चमत्का र-युक्त शब्दा[लंकार काव्य * 
जहाँ ध्वनि आदि का लेश भी अपेक्षित न रहे ओर अथ 
में थोड़ा बहुत चमत्कार लिये शब्दों में अलंकार हो वहाँ 
काव्य का चतुर्थ भेद होता है। 
तो पर बारों उरबसी, सुन राधिके सुजान | 
तू मोहन के उरबसी, छो उरबसी समान॥ बिहारी 
प्रस्तुत पद्म में, प्रथण उरबसी का एक भूषण-विशेष, द्वितीय का 
हृदय में बसना ओर ठृतीय का अप्सरा अर्थ होता है। इन पदों के 
अथे में सबेथा चमत्कार का अभाव नहीं है। इनमें उपमा के मधुर 
भाव का थोड़ा-बहुत अंश अवश्य है। इसीसे यहाँ काव्य का 
व्यवहार है। 
लोक लीक नीक छाज ललित से नंदलाल 
लोचन ललित लोल लीला के निकेत हैं । 
सोहन को सोचना संकोच छोक लोकन को 
देत सुख. ताको सखी, पूनो सुखदेत हैं। 
'केशोदास' कान्हर के नेहरी के कोर कसे 
अंग रंग राते रंग अंग अति सेत हैं। 
देखि देखि हरि की हरनता हरननेनीं 
देख्यो नहीं देखत हीं हियो हरि लेत है॥ 


इस पद्म में कवि का मन मुख्यतः: अलुप्रास के अनुसंधान में 
संलग्न है, फिर भी अथ का चमत्कार कुछ न कुछ है ही । 'देखत ही 
हियो हरि लेत है? का भाव हृदयग्राही है। अतएवं इस श्रेणी के काव्य 
अत्यन्त साधारण श्र णी के होते भी नगण्य नहीं हैं। 





चित्र-कार्व्य कस 
पाँचवीं दाया 
चित्र-काव्य 


आधुनिक कलाकार ने प्राचीन चित्रकाव्य के स्थान पर नये चित्र- 
काव्य का उद्धावन किया है और उसका नामकरण किया है “चित्र- 
व्यंजना-शेली |? काव्य में चित्र-व्यंजना-शेली आधुनिक काञ्यकला की 
एक विशेषता मानी गयी हैं। यह शैली वा चित्र-चित्रण परंपरा से 
प्रचलित है। संस्क्रत-साहित्य में चित्रणकला के आदर्श-स्वरूप अनेकों 
चित्र वतमान हैं। प्राचीन कविता में बाण-भय से सीत पलायन-पर 
शकुन्तज्ञानाटक के हरिण पर दृष्टि डालें तथा रीति-काल में भी चाहे 
नखशिख के रूप में हो चाहे घटना-विशेष के वर्णन के रूप में हो, चित्र- 
चित्रण विद्यमान था। किन्तु यह चित्र-चित्रण प्राचीन परंपरा के अनु- 
रूप था। इसपर आधुनिकता का रंग चढ़ जाने से इस युग का यह 
नया आविष्कार कहा जाने लगा है। निरालाजी के शब्दों में “प्राय: 
सभी कलाओं में मूर्ति आवश्यक है। अग्रहित मूर्ति-प्रेम ही कला का 
जन्मदाता है। जो भावनापूर्ण सवाज्ञ सुन्दर मूर्ति खींचने में जितना 
क्ृतविद्य है वह उतना ही बड़ा कलाकार है।” यह चित्र-व्यंजना- 
शैली पौरस्त्य और पाश्चात्य संस्क्रतियों के सम्मिश्रण से उत्पन्न हुई है। 
इस चित्रणकला की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें शुक्लजी 
के कथनानुसार सदा 'संश्लिष्ट योजना? रहती है। संक्षेप में चित्र- 
चित्रण-सम्बन्धी शुक्लजी का विचार यहाँ उद्धृत किया जाता है-- 

“अधिकार द्वारा प्रकार का ग्रहण होता हे--बिम्ब-अहण ओर 
धर्थ-प्रहण । किसी ने कहा--/कमल ।? अब इस “कमल? पद का ग्रहण 
कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि ललाई लिये हुए सफेद पँखड़ियों 
ओर नाल आदि के सहित एक फूल का चित्र अन्तःकरण में थोड़ी देर 

कोई 

के लिये उपस्थित हो जाय और कोई इस प्रकार भी कर सकता है कि 
कोई चित्र उपस्थित न हो, केवल पद्‌ का अथममान्र समझकर काम 
चलाया जाय ।?” का० श,्रा० दर्य 


८स्लोहत स्थाम जलद र॒हु घोरत धातु रंगमगे रे गनि । 
मनहैँ भादि अम्भोज बिराजत सेवित सुरमुनि #ंगनि || 
४8३ 
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सिखर परस घन घटहिं मिलति बग पाँति सो छुवि कवि बरनी | 
शादि बराह बिहरि बारिधि -मनो उठ्यों है दशन घरि धरनी ॥ 
->+तुलसी 

केवल जलद न कहकर उसमें वर्ण ओर ध्वनि का भी विन्यास 
किया गया है। “वर्ण! के उल्लेख से 'जलद्‌” पद में बिम्ब-भहण करने 
की जो शक्ति आयी थी वह रक्त-शज्ञ के योग में और भी बढ़ गयी ओर 
बगलों की पंक्ति ने मिलकर तो चित्र को पूरा ही कर दिया। यदि ये 
वस्तुयें--मेघमाला, ऋज्ज, वक-पंक्ति अलग-अलग पड़ी होतीं, उनकी 
संश्लिष्ट योजना नहीं की गयी होती तो कोई चित्र ही कल्पना में 
उपस्थित नहीं होता । तीनों का अलग अथथ-प्रहणमात्र हो जाता, बिग्ब- 
ग्रहण न होता ।” गो० तुलसीदास 

फिलिट साहब के कथनानुसार यह चित्र-काव्य एक प्रकार का 
मूर्तविधान या रूप खड़ा करता है जिसमें वर्शित वस्तु इस रूप में हो 
जिससे उसकी मूर्तिभावना हो सके | े 

प्राचीनों के कुछ चित्र-चित्रण देखिये-- 


! ९ 


१ जंबत श्याम नन्‍दु की कनियाँ 
कुछ खावत कुछु धरनि गिरावत छुवि निरखत नंद्रनियाँ। 
डारत खात लेत आपन कर रुचि मानत दृधिदनियाँ। 
आपुन खात नंद झुख नावत सो सुख कहत न बनियाँ। खूर 
२ ठुम्ुुकि चलत रामचन्द्र बाजत पजनियाँ 
किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय । 
बिह सि धाय गोद छेत दशरथ की रनियाँ। तुलसी 
रीतकालीन चित्रचित्रण का प्रयास देखिये--- 
 छुवि सों फबि सीस किरीट बन्यो रुचि साल हिये बनमाल कसे । 
कर कंजहि मंजु रली मुरली कछुनी कटि चारु प्रभा बरस ॥ 
कवि कृष्ण” कहै लखि सुन्दर म्रति यों अभिलाष किये सरसे । 
वह नन्‍्दकिशोर विहारी सदा बनि बानिक सो हिय साँझ बस ॥ 
उपयुक्त चित्र-चित्रण काव्य का एक अंग ही है और काव्य-बस्तु 
का वर्णन मात्र है। भल्ते ही इनसे एक चित्र सामने आ जाता हो। 
यह यथाथंत: वस्तुपारिगणना-प्रणाली के अनुसार एक चित्रण कहा 
जा सकता है। इसमें आधुनिक चित्रण-कला का लवलेश भी नहीं हैं 


चित्र -काव्य बे 


तथापि यह कहा जा सकता है कि अपने समय के अनुसार चित्र-चित्र 
2 “चित्रण 
के ये अच्छे आदश हैं। हि 


प्राचीन कवि अपने वर्णन वा चित्र-चित्रण के लिये निश्चत रूप- 
वाले राम, कष्ण, गंगा, यमुना आदि उपादानों का और कुछ अनिश्चित 
रूपवाले प्रातः, बादल, बिजली आदि उपादानों का ग्रहण करते थे। 
वे निश्चित वस्तुओं के चित्र-चित्रण का प्रयास करते थे और अनिश्चित 
वस्तुओं का वर्णन-मात्र | इसके विपरीत आधुनिक कवि निश्चित 
वस्तुओं का त्याग और अनिश्चित वस्तुओं के चित्र चित्रण का 
प्रयास करते हैं। इन वस्तुओं--काव्योपादानों में कुछ तो ऐसे हैं 
जो असाधारण प्राकृतिक पदाथ हैं। जेसे निमेर, ऊषा, रश्मि आदि। 
उनकी दृष्टि साधारशत: तरु, लता, पुष्प, पशु, पक्ती आदि प्राकृतिक 
पदार्था की ओर नहीं जाती । वे ऐसे विषय भी चित्र-चित्रण के लिये 
लेते हैं जिनका कोई रूप ही नहीं होता। जेसे, सौंदर्य, स्मृति, 
शोक, मोह, लज्ञा, स्वप्न, बेदना आदि । कल्पना-कुशल कवि इन भाव- 
वाचक संज्ञाओं को ऐसे रूप प्रदान करते हैं जिनसे आँखों के 
सामने एक दृश्य उपस्थित हो जाता है---एक चित्र कल्क जाता है। 
दृश्यों के चित्र-चित्रण में कल्मा की वह महत्ता नहीं जो भावों के 
चित्र-व्यंशना द्वारा चित्रण में--प्रदर्शन में है। 


एक साधारण दृश्य का असाधा रण चित्र देखिये--- 


शिलाखरड पर बढी वह नीलागल रूदु लहराता था 
मुक्तबंच संध्या ' समीर सुन्दी संग 
कुछ छुपचाप बातें करता जाता श्रोर मुस्कुराता था। 
विकसित असित सुवासित उड़ते उसके कु चित कच 
गोरे कपोल छू छू कर लिपट उरोजों से भी जाते थे । निराला 


चित्र-व्यंजना-शैली में भावों का यह कैसा सुन्दर और हृदयग्राही 
दृश्य का भ्रदर्शन है। कवि रजनी-बाला से प्रश्न करता है-- 


इस संसार बीच जग कर सज कर रजनी बालें ! 
कहाँ बेंचने ले जाती हो थे गजरे तारोंवाले 
' मोल करेगा कौन सो रही हैं उत्सुक भाँखें सारी 
मत कुम्हलाने दो सूनेपन में अपनी निधियाँ प्यारी ॥ 


३४० काव्यदुपंण 


पुन: कवि तारावलियों का प्रतिबिम्ब निभेर जल में देखता है। 
तो उसका चित्र यों खड़ा करता है। के 
निर्भर के निर्मल जल में ये गजरे हिल्ला हिला कर घोना । 
लहर लहर कर यदि चूमें तो किचित विचल्तित मत होना। 
होने दो प्रतिविम्ब-विचुम्बित लहरों ही में लददराना। 
लो मेरे तारों के गजरे निरर स्वर में यह गाना ॥ 


जब प्रात:काल में ताराओं की ज्योति मंद पड़ने लगी, तब कवि 
गजरों की साथकता का यह चित्र खड़ा करता है-- 


यदि प्रभात तक कोई आकर तुमसे हाय.! न मोल करे । 
तो फूलों पर श्रोस रूप में विखरा देना सब गजरे ॥ 
रामकुमाश चर्मा 
कवि चित्र-व्यंजना-शैल्ी में अपनी प्र यसी के सौंदय” की महिमा 
का कैसा भावात्मक सुन्दर चित्र “प्रतीक्षा! नामक कविता में चित्रित 
करता है--- 
कब से विलोकती तुमको ऊषा आा वातायन से 
सनन्‍्ध्या उदास फिर जाती सूने गृह के आँगन से ! 
लहर अधीर सरसी में तुमको तकरती उठ डठ कर, 
सौरभ समीर रह जाता भ्रेयसि ठंढी साँस भर । 
है-सुकुल मु'दे डाज्ों पर कोकिल नीरव मधुवन में; 
कितने प्राणों के गाने ठहरे हैं तुमको मन में ! पन्‍त 


जान पड़ता है जेसे प्रकृति अनेक रूपों में मूर्तिमती होकर उसके 
अर्निद्य सोंदय की ऋलक पाने को उत्क॑ंठित और लालायित हो उठी 
है। ऊथषा के देखने का कारण अपने सोंदय के साथ उसकी तुलना 
करना हैँ। सन्ध्या का स्लान सौंदय क्या उसके सामने ठहर सकता, 
हैं! फिर खन्ध्या का उदास होना स्वभाविक है। लहरें तुम्हारी 
चंचलता ही तो देखना चाहती हैं। वे अधीर इसलिये हैं कि कहीं 
मात न खा जायें। कहीं भी हो समीर को तुम्हारे सौरभ का आभास 
' सिल जाता है। क्योंकि वह सर्वव्यापी है। फिर क्‍यों नहीं अपने 
रभ को न्यून समझकर ठंढी साँसे भरे! स्फुट सुन्दर सुमन जब 
उसकी समता नहीं कर सकते तो बेचारे मुकुल कुसुमित होकर क्‍यों 
अपनी हँसी करावें। साधारण कोकिल की कौन बात ! मधुवन का 


चित्र-काव्य बसा 


कोकिल्न तुम्दारे कल कंठ के सामने कलरव न कर नीरव रहना ही 
अच्छा समभता हैं। फिर अन्य सुरीले कंठों के आकुल गान तुम्हें 
देखते फूटें तो केसे फूटें! कहना नहीं होगा कि कवि की प्रेयसी में 
ऊषा का राग, संध्या की मलिनता नहीं लहरों की चचंत्॒ता, समीर 
का सोरभ, कुसुम की कोमलता, मधुरता तथा सुन्दरता, कोकिल की 
कलकंठता आदि के होने की व्यंजना है। 
चित्र-व्यंजना द्वारा भावों का येह कैसा अपूर्व प्रदर्शन है ! 
अन्चकार में मेरा रोदन 
सिक्त धरा के अंचल को करता है छुन छन 
कुसुम कपोलों पर वे कोल शिशिर कन ! 
तुम किरणों से श्रश्र॒ पोछ छेते हो 
नव प्रभाव जीवन में भर देते हो। निशला 
दुख:-निशा के अंधकार में कवि रोता है। उसका रोना अपना 
रोना नहीं। वह संसार के लिये रोता है। इसीसे वह प्रथ्वी के अंचल 
को छन-छन सिक्त करता है, जिससे सारी प्रकृति ही सिक्त हो उठती 
है। उसके अश्रु-कणश ही तो शिशिर-कणों के रूप में कुसुम-कपोलों पर 
भलक उठते हैं। उन अश्रु-कर्णों को तुम अपनी किरणों से पोंछ लेते 
हो और जीवन में नव प्रभात भर देते हो। ग्रातःकाल में किरणों से 
शिशिर-कर्णों का सूखना ओर जगत में नवजीवन का जाग्रत होना 
स्वाभाविक है। भावाथ यह कि कवि अपने दु:ख में रोकर संसार को 
- संवेदनशील बनाता है और उससे समानुभूति पाता है। इस प्रकार 
उसका रोना व्यथे नहीं जाता । परमात्मा की करुण पुकार के प्रतिफल 
का कैसा चमत्कारक चित्र है ! हि 
चित्र-व्यंजना शैली में भाववाचक संज्ञा का अमूर्त भावनाओं का 
चित्रण अत्यंत कठिन है। यह आधुनिक काव्य-कला-कौशल का एक अपूर्ब 
ओर महत्त्वपूण अंग है। अहूप का रूप-चित्र सहज-साध्य नहीं। आधु- 
निक प्रतिभाशाली कवियों ने ऐसे विषयों को अपनी कल्पना का नूतन 
ओर विस्तृत क्षेत्र बनाकर चित्र-व्यंजना-शैल्ी में अपनी प्रतिभा की 
पराकाष्टा का प्रदर्शन किया है। सोंद्य का एक सुन्दर चित्र देखिये-- 
तुम कनक-किरन के अन्तराल में छुक-छिप कर चलते हो क्‍यों ? 
नत-मसस्तक गव॑ बहन करते यौवन के घन रस कन ढरते-- 
हे लाज भरे सोंद्य बता दो मौन बने रहते हो क्‍यों? 


३४२ काव्यदपण 


अधरों के मधुर क्‍्गारों में कल्न-कन्न ध्वनि के गुजारों में 
मधु सरिता-सी यह हँसी तरल अपनी पीते रहते हो क्‍यों? प्रसाद 
एक तो किरणें ही सुनहली फिर वे कनक की ! सोन्दय की खान ! 
उन विश्वव्यापी सुनहली किरणों के अन्‍्तराल्न में सोन्दय का लुक- 
छिपकर चलना कोमल भावना का कितना सुनहरा चित्र है। यौवन 
का सौन्दर्य कुछे निराज्ा ही होता है। उसको गव होना सहज है। 
पर सौन्दर्य में औद्धत्य नहीं | नत-मस्तक होने से उसमें सुकुमारता है। 
यौन्दर्य का 'लाज भरे? विशेषण से तो सौन्दय की महिमानत मृदुल 
मंजु मूर्ति आँखों में घर कर लेती है। मधुर अधरों की सरल-तरल 
हँसी तो सुख पर खुल खिलने की ही तो वस्तु है। 
एक स्वप्न का सुन्द्र चित्र देखिये-- 
किन कर्मा की जीवित छाया उस निद्रनित विस्ट्ति के संग, 
आँख-मिचौनी खेल रही वह किन भावों का गूढ़ उमंग ? 
सु दे नयन पलकों के भीतर किस रहस्य का सुखमय चित्र, 
गुप्त वंचना के मादक कर खींच रहे सखि स्वप्न विचित्र । पंत 
प्रसाद, पंत जैसे कुछ आधुनिक कवियों ने अपनी अनलप कल्पना 
के बल मानवीकरण कंरके अमू् भावों को सुन्द्र रूप प्रदान किये हैं.। 





छुटी छाया ': 


गद्य-रचना के भेद 

गद्य कवियों की ही कसोटी नहीं होता बल्कि गद्य लेखकों की भी 
कसोटी होता है। पद्म के समान गद्य में रागात्मिका वृत्तियों को 
ही नहीं, बोधात्मक वृत्तियों को भी प्रश्नय. मिलता है। गद्य हृदूगत बातों 
को विस्तृत रूप से प्रकट करने का जैसा क्षेत्र है बेसा पद्म नहीं।' 
इससे जो लेखक अपनी गद्यात्मक भाषा में स्वच्छुन्द प्रवाह नहीं ला 
सकता, भावों को स्वच्छुन्दतापूबक व्यक्त नहीं कर सकता वह 
सुलेखक नहीं हो सकता, वह प्रतिभाशाली लेखक नहीं कहा जा 
सकता । इससे पद्म की अपेक्षा गद्य का महत्त्व कम नहीं । 

गद्य-रचना के क्षेत्र अनेक हैं जिनमें मुख्य हैं---उपन्यास, कहानी, 
नाटक और निबन्ध। इनके अतिरिक्त जीवन-चरित्र और यात्रा वा 


गेद्यररचना के भेद न 


श्रमण है। अन्यान्य प्रकार की भी गद्य-स्वनायें हो सकती हैं। किन्तु 
इनका ही साहित्यिक रचना से विशेष सम्बन्ध है। इनसे विलक्षण 
गद्य-काव्य की रचना होती है। गद्य-काव्य कहने ही से यह ज्ञात हो 
३800 है कि काव्य के रस, कल्पना, चमत्कार आदि गुण उसमें रहते 
है। क्रमश: इनका वन किया जाता है। 
५. उपन्यास को मनोरंजक साहित्य ( ॥99॥ |/७/5पा७ ) कहते 
हैं। इससे इसकी रचना का रोचक होना आवश्यक है। उपन्यास ही 
कल्पनाकौतुक और कला-कोशल के प्रद्शन करने का विस्तृत ज्षेत्र है। 
जिस उपन्यास से मनोरंजन के साथ मानस में नूतन शक्ति और 
उत्साह का संचार हो उसका महत्त्व बढ़ जाता है। सच्चा औपन्यासिक 
वह है जो चरित्र-चित्रण के बल से जीवन की गुत्थियों को सुलमाता 
और प्रकृति के रहस्यों को खोलता है। अच्छे उपन्यास देश, समाज 
ओर राष्ट्र के उपकारक होते हैं। 

उपन्यास के भुख्य चार विपय हैं। जिनमें पहला है कथावस्तु या 
उपन्धास-तत्व ( !]0[ ० )6 7०07७) )। इसके भीतर वे मानवीय 
घटनायें या व्यापार आते हैं जिनके आधार पर उपन्यास खड़ा होता 
है। अभिप्राय यह कि उपन्यास के लिये वही उपादान आवश्यक है 
जो मलुष्य-मात्र के जीवन-संग्राम में---उसकी सफलता वा विफलता 
भें व्यापक रूप से वतमान रहता है ओर हृदय पर प्रभाव डालता है। 
इसके लिये इन वातों पर ध्यान देना चाहिये 2 

१ कथावस्तु चित्ताकर्षक हो २ कथा वेमेल न हो ३ आवश्यक बातें 
छूटने न पावें ४ कथा का क्रमभज्ञ न हो ४ पात्र-कथन का असम्बद्ध 
विस्तार न हो ६ घटनायें श'खलित हों और मूलाधार से प्रथक्‌ न हों 
७ कथावस्तु के विस्तार में मनोरंजन ओर आकषण का बराबर खयाल 
रहे ८ साधारण बातों को भी आकषक रूप में असाधारण बनाना 
६ घटनाओं के चित्रण में स्वाभाविकता और मोलिकता का लाना 
१० साहित्यिक सत्य का होना ११ कथा-विस्तार हो घटना-विकास 
ऐसे होने चाहिये जिनमें पाठकों की उत्सुकता कमी न आवे। 
१९ घटनायें संगत हों और अप्रकृत जान पड़े हे साधारण-्सी 
प्रतीत न हों। १३ देश, काल तथा पात्रों के विपरीत वशुन न हो। : 

उपन्यास के काल्पनिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, 


३७४ काँव्यद्पेण 


धार्मिक आदि कई भेद होते हैं। इनके ऐसे तथा अन्यान्य प्रकार के 
भेद का कारण विषयों की मुख्यता ही है जिसे उपन्यास-वस्तु कहते 
हैं। औपन्यासिक इन विषयों को उपन्यास का आधार मानते 
ओर अपनी कुशल कल्पना से मनोरंजक बनाते हुए उपन्यास का 
रूप दे देते हैं । 

उपन्यास लिखने के ढंग अनेक हैं जिनमें प्रधान है स्वतन्त्रता- 
पूर्वक घटनाओं को क्रम-विकास करते हुए लक्ष्य पर पहुँचना। इसका 
दूसरा ढंग है पात्रों द्वारा ही ओपन्यासिक वस्तु का क्रम-विकास करके 
अपना उद्देश्य सिद्ध कंरना। तीसरा है लेखक तटस्थ रहकर वातो- 
लाप द्वारा ही उपन्यास को गढ़े | पहले ढंग पर ही अधिकांश उपन्यास 
लिखे जाते हैं | दूसरे ढंग पर “चंद हसीनों के खतूत?, 'कमला के पत्रः 
आदि कुछ उपन्यास लिखें गये हैं। तीसरे ढंग के उपन्यास का अभाव 
है। अंत के दोनों ढंगों पर अधिक उपन्यास न लिखने के कारण ये 
हैं कि लेखक स्वतन्त्रतापूवक वर्णन कर नहीं सकता ओर न पात्रों 
के चरित्र-चित्रणु में अपनी इच्छानुसार स्वतन्त्र होकर काम ले सकता 
है। ऐसी ही ओर भी अनेक कठिनाइयाँ हैं. जो पंहले ढंग में सामने 
नहीं आती । लेखक सारी घटनाओं ओर पात्रों को स्वेच्छानुसार अपने 
पीछे लगा सकता है। 

दूसरा आवश्यक विषय है. पात्र ( ०४वावणं०० ) जिनसे 
उपन्यास की घटनायें वा व्यापार सम्बन्ध रखती हैं। 

पात्रों का चित्रण स्वाभाविक, वास्तव और सजीव होना उचित 
है जिससे पाठकों को मानव-जीवन की सच्ची कलक दिखाई पड़े और 
वे यह समझें कि हमारे जेसे ये भी सुख-दुःख, इष्योद ष, रागविराग 
आदि का अनुभव करते हैं । पात्न-चित्रण में अलौकिकता और 
कृत्रिमता की गंध न आनी चाहिये। ऐसा होने से ही लेखक अपनी 
कृति में सफल हो सकता है और अपने पाठकों पर प्रभाव डाल सकता 
है। पात्रों के सजीव चित्रण से ही उसके साथ पाठकों का मानसिक 
सम्बन्ध स्थापित हो सकता है। 

यह चित्रण दो प्रकार का होता है--एक तो विश्लेषणात्मक और 

दूसरा अभिनयात्मक। पहले में लेखक स्व॒तन्त्रतापूषक स्वयं ही 

चारित्रिक व्याख्या करता है और उसपर मतामत भी प्रकट 


क 


करता है। दूसरे में लेखक निरपेक्ष होकर पात्रों के मुख से 


गय ॥॒ 
रचना के भेद्‌ ह 


ही चरित्र-चित्रण' कराता है। इन दोनों शैलियों के उपयोग पर ही 
ओपन्यासिक की सफलता निर्भर है। ऐसे चरित्र-चित्रण के लिये 
उपन्यासकार को गहरा सांसारिक अनुभव और यथार्थ प्राकृतिक ज्ञान 
होना चाहिये। 

(उपन्यास का तौसरा विषय है कथोपकथन ( ॥078]000७6 ) 
अथोत्‌ पात्रों का पारस्परिक वात्तोल्ञाप। कथोपकथन का उद्देश्य है 
कथावरतु को विकसित करना और पात्रों की प्रवृत्तियों की विशेषताओं 
को प्रकट करना । कथोपकथन का रवाभाविक, सुसंगत, प्रसंग तथा 
परिस्थिति के अनुकूल, सुसम्बद्ध, सरस, सजीव, भाव-व्यव्जक और 
प्रभावपूण होना उचित है। कथोपकथन का सबसे बड़ा गुण है उसमें 
प्रत्युत्पन्नमतित्व ( (२७००ए ज्रा। ) का होना। सरलता कथोपकथन 
का ग्राण है। ँ 

जो उपन्यास सरस होता है रसोद्रेक करने में समथ होता है, 
वह पाठकों पर अच्छा प्रभाव डालता है। क्‍योंकि मानव-प्रकृति 
सदा से रस-पिपासु होती है। जो उपन्यास अपनी सरसता से जितना 
ही पाठकों का हृदयद्रावक होता है उतना ही वह सफल सममभा जाता 
है। कथावस्तु, घटनाओं, पात्रों और परिस्थितियों के अनुकूल ही 
रस-विधान करना चाहिये | इसके लिये रस-विषयक शास्त्रीय ज्ञान 
अत्यन्त आवश्यक 

चीथा उपन्यास-तत्व परिस्थिति ( (#एटप्रशाअ॑ठ7०68 ) 
है। अर्थात्‌ जिस देश, काल और असंग में जो घटनायें घटित होती 
हैं उनके समुदाय को ही परिस्थिति कहते हैं। जो लेखक सामाजिक, 
लौकिक और पारिवारिक आचार-विचार से अनभिज्ञ होगा, वह पात्रों 
और घटनाओं में सामव्जस्य स्थापित करने में कभी समर्थ नहीं हो 
संकता। अध्ययनशील औपन्यासिक ही देश-काल के विपरीत कोई 
बात नहीं लिख सकेता। उपन्यास में प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण भी 
ऐसा ही होना चाहिये जिसका कथावस्तु, घटना या पात्रों से 
कुछ न कुछ सम्बन्ध हो । । 
आधुनिक उपन्यासों का उद्द श्य पहले का-सा जीवन-सुधार,- 
शिक्षा-दान आदि नहीं रह गया। अब उनसे किसी उच्च आदश पात्र ह 
पैतिक सिद्धान्त की आपत्ति की आशा करना व्यथ है। अब तो पाज्नीं के 


४४ 


भ४६ |, - कांग्यद्पण 
चरित्र-चित्रण, मानव-जीवन की व्याख्या, काल्पनिक नहीं, सच्ची, 
वस्तुओं का यथायथ उपस्थापन, कला-अरद्शेन, वास्तव और कला के 
समीचीन समीकरण पर ही अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। 
आधुनिक कलाकारों की प्रवृत्ति धार्मिक तथा नैतिक पतन की ओर 
ही अग्नसर हो रही है जो वांछनीय नहीं। फ्रायडवादी उपन्यासों की 
संख्या बढ़ती जा रही है जिससे सद्षाचार का पेर लड़खड़ा रहा है। 

कोई ऐसा विषय नहीं जिसकी भित्ति पर उपन्यास के महल खड़े 
न किये जा सकते हों। उपन्यासों में भी विज्ञान अपना घर बनाने 
लगा है जिससे उसकी मनोरंजकता दूर होती जा रही है। 





खालवीं छाया 
आख्यायिका 


आख्यायिकां को ही कथां, कहानी ओर गल्प भी कहते हैं। 

जब बढ़ते हुए सांसारिक जंजालों ने मानव-जीवन को अपने जाल में 
जकड़ लिया तब मनुष्य को अपने मन की भूख बुझाने के लिए अवकाश 
का अभाव-सा हो गया। वह बढ़े-बड़े उपन्यास पढ़ नहीं सकता था, 
रात-रात भर नाटक देख नहीं सकता था। पर उसका मनोरंजन 
आवश्यक था, मस्तिष्क को विश्राम देना चाहिये ही । नहीं तो उसमें 
सांसारिक मंमटों के साथ जूकने को ताजगी आवेगी कहाँ से ? यही 
कारण है कि छोटी-छोटी कहानियों का अवतार हुआ | थे साहित्यिक 
ओर कलात्मक कहानियाँ आम्य कहानियों का ही संशोधित और 
विकसित रूप हैं। इनका आधार कोई भी विषय वा घटना हो सकती 
है। मानव-जीवन से सम्बन्ध रखंनेवाली कोई भी बात कहानी का 
मूलाधार हो सकती है। “ 

कहानी का 'ग्रधान उद्देश्य है मनोरंजन | यदि उससे कुछ और 
लाभ हो जाय तो वह गोण है। मनोरंजन के साथ यदि कोई कहानी 
मानव-चरित्र को लेकर कोई आदश उपस्थित कर दे, तो उसका सौमाग्य 
हे। यदि कहानी में जीवन हो, यथार्थता हो, मनोविज्ञान का पुट हो, 
जागृति उत्पन्न करने की शक्ति हो, शेली में आकर्षण हो, सरसता और 
सरलता हो, खजीव पात्र हों, कथोपकथन सजीव और स्वाभाविक हो, 


प्रबन्ध था निबन्ध श्र 


अच्छा चरित्र-चित्रण हो, कला का विकास हो, तो वह पाठकों पर 
 मनोरंजकता के साथ अपना अभाव डाले बिना नहीं रहेगी। ऐसी ही 
कहानी लिखकर कहानीकार पाठकों के हृदय में घर कर सकता है। 

कहानी में ऐसी स्थापना ( 80/870 ) होनी चाहिये जिसमें कथा 
की अख्य घटना से संबंध रखनेवाली सारी बातें आ जायूँ। इने-गिने 
पात्रों ही से अभिलपित बातों का सजीव, स्पष्ट और सच्चा चित्रण हो 
जाय । भाषा में धारावाहिकता और लोच-लचक होना चाहिये। उसमें 
मस्तिष्क को उलमानेवाले गूढ़ और जटिल बिचारों का अभाव 
आवश्यक है। 

कहानी के मुख्य तीन अंग हैं-- १ उद्दे श्य, २ साधन और ३ 
परिणाम | कहानी का एक ही उद्देश्य हो और आदि से अन्त तक 
उसका एक-सा निर्वाह होना चाहिये। उद्दे श्य के अनुरूप ही घटनाओं 
का यथायथ चित्रण होना आवश्यक है। जिस उद्देश्य को लेकर 
कहानी का आरंभ हो, उसका यथोचित विकास करना ही साधन है 
ओर सफल पूर्ति उसका परिणाम है। इन्हीं तीनों के सामझ्जस्य से 
कहानी सार्थक तथा सफल हो सकती है। 

कहानियाँ वड़ी-बड़ी लिखी जा रही हैं पर वे होनी चाहिये छोटी- 
छोटी । तभी; वे अपने उद्दे श्य में सफल हो सकती हैं। अब तो एक- 
एक पार की भी कहानियाँ लिखी जाने लगी हैं। वे अपने उद्देश्य की 
सिद्धि में समर्थ होने से सफल समभी जाती हें। 





आठवी छाया 
प्रबन्ध वा निबन्ध 
किसी विषय-विशेष पर सविस्तर विवेचनात्मक लिखे गये लेख 


का नाम प्रबन्ध वा निबन्ध है। ५ 
प्रबन्ध में विवेचन सथुक्तिक, सुव्यवस्थित और प्रभावपूण हो। 
विषय का प्रतिपादन समीचीन, सबंल ओर ज्ञानानुभव का . भाण्डार 
हो, जिससे लेखक के उद्देश्य की सिद्धि सहज हो जाय। भाषा 
विषयोपयुक्त हो-प्रभावोत्पादक, भावोद्‌बोधक, स्पष्ट और सुन्दर । हे 
निबन्ध ही एक ऐसा साहित्य है जो “के विवेकी विद्वानों के 
विचारों से हम परिचित होते आ रहे हैं। निबन्ध-साहित्य का यह 


बे काव्यदर्पण 


असाधारण उद्देश्य है। विशेष के लिये मेरे 'रचना-विचार”, 'हिन्दी- 

-कौमुदी” को देखना चाहिये। 
विचारों ओर भावों का जिनसे सम्बन्ध हो, वे सभी वातें निवन्ध 
के विषय हो सकते हैं जिनसे देश, समाज, सभ्यता, संस्क्रति ओ 
साहित्य की श्रीवृद्धि हो तथा मानव, सानवता और मारनंवी ज्ञान का 
अभ्युदय हो । जो लेखक बहुज्ञ, बहुश्रुत और बहुदर्शी होता है वही 
ऐसे निबन्ध लिख सकता है जिससे शारीरिक, मानसिक, नेतिक 
चारित्रिक, धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय उत्थान होना निश्चित है 

मुख्यत: निबन्ध के तीन भेद किये गये हं---१ कथात्मक 
( ९४०४७४४ए७ ), २ वर्णुनात्मक ( [0882८7977७8 ) ओर ३१ भावा- 
त्मक या विचारात्मक ( १७७८४ए७ )। रशागात्मकता से ये काव्य 
की श्रणी में आते है । अब तो इसके अनेक प्रकार हो गये है । 

कथात्मक में किसी विषय का वन कथा-रूप में प्रतिपादन किया 
जाता है। इसमें मुख्यता कथा-विन्यास ओर परिस्थिति की होती है। 
घटनाओं को रोचक बनाने की चेष्टा रहती है और यत्र-तत्र विचार 
का भी पुट रहता है। यदि केवल सीधी-सी कोई कथा लिख दी जाय 
तो उसे निबन्ध कहना संगत न होगा | कथात्मक की भाषा सरल 
ओर स्पष्ट होनी चाहिये। 

किसी वस्तु, दृश्य, वा विषय को लेकर जो वर्णन किया जाता 
है वह वर्णनात्मक निबन्ध है। ऐसे प्रबन्धों से पाठकों को तह्दिषयक 
: पूर्ण ज्ञान होता है। इसके लिये आवश्यक है कि लेखक कल्पना-शक्ति 
से काम ले, उसकी दृष्टि तीछुणं हो तथा उसकी स्मरणशक्ति, अनुभव, 
ओर अभ्यास प्रबल हों । 

वरणनात्मक निबन्ध रुचि-भिन्‍ननता के कारण अनेक ग्रकार के हो 
सकते हैं| ऐसे निबन्धों की भाषा परिमा्जित, रोचक और. चित्रात्मक 
होनी चाहिये। शेली का सरल होना उत्तम है। 

विचारात्मक निबंध वे हैं जिनमें गंभीर विवेचना और बोधबूत्ति की 
प्रधानता हो । इसके लिये आवश्यक है स्वाध्याय, वाक्‌-चातुय 
,विवेचना-कौशल, तार्किक बुद्धि, प्रकाशन-योग्यता, विषय-ज्ञान तथा 
मननशील्ञता । सारांश यह कि जिस विषय का विचारात्मक लेख 
'हो उसकी पूरी सयोक्तिक व्याख्या होनी चाहिये। ऐसे निबन्धों की 
भाषा का गम्भीर होना स्वाभाविक है 


जीवनी या जीवन-घचरित्र भौर यात्रा ३४० 


प्रबन्ध के सम्बन्ध में कहा गया है--जिसका अर्थ-सम्बन्ध बना 
रहे ऐसा प्रवन्ध हदने ही से मिल जाय तो मिल जाय-- 


भजुज्धितार्थसस्वन्धः प्रबन्धों दुरुदाहरः । 





नवीं छाथा 


जीवनी या जीवन-चरित्र और यात्रा 
जीवनी या जीवन-चरित्र 


जीवनी ओर जीवन-चरित्र में जो यह भेद किया जाता है कि 
जीवन के मार्मिक बृत्तान्तवाली रचना जीवनी है ओर जिस जीवनी में 
जीवन तथा चरित्र दोनों का स्वोगपूर वर्णन हो वह जीवन-चरित्र है, 
अस्वाभाविक है। 

जीवन-चरित्र के चार रूप देखे जाते हैं--१ एक तो सर्वोद्भपूर्ण 
जीवन-चरित्र है, जेसा कि 'तुलसीदास” आदि। २ दूसरा, आत्म- 
कथात्मक है, जैसा कि सत्य के प्रयोग” वा “आत्मकथा” आदि। 
2३ तीसरा चरित्र-चित्रणात्मक है, जेसा कि हिंजजी की “चित्ररेखा? 
आदि। इसे आजकल लाइफस्केच ( ]॥[98०/2) ) कहा जाता है। 
चौथा व्यंग्य रूप में व्यक्तिविशेष का प्रदर्शन है, जैसा कि नलिनी- 
जयन्त के लेखरूप में प्रकाशित व्यंग्यात्मक व्यक्ति-वेचित्रय-चित्रण । 

दो-तीन प्रकार की जीवनियाँ और होती हैं जो यथाथ जीवन- 
चरित्र नहीं कही जा सकतीं । एक तो आरोपात्मक होती हैं जिनमें 
लेखक अपना ही जीवन दूसरे व्यक्ति के रूप में वन करता है। 
इसे पाश्चात्य विचार की देन कह सकते हैं। दूसरी जीवनी वह हे 
जिसमें लेखक अपने विचार से ही उस महापुरुष के चरित्र का 
चित्रण तथा विवेचन स्वतन्त्रतापूबक करता है, जिसकी जीवनी लिखी 
जाती है। लोकमान्य तिलक आदि की कुछ जीवनियाँ ऐसी ही हैं। 
तीसरी जीवनी वह है जो कल्पित व्यक्तिवाली होती है और उसके 
लिखने में.ऐसी चेष्टा की जाती है जिसमें वह सच्ची-सी प्रतीत हो । 

जीवन-चरित में जन्म से लेकर मरण-पयन्त की सारी बातें आ 
जानी चाहिये। इसमें कोई बात बनावट की या असत्य न हो। उसके 
स्रांगोपाज्ञ बत्तान्त में कोई आवश्यक बात छूटनी न चाहिये। चरित्र- 


इेज5 काव्यद्पेण 


नायक के गुण-दोष, आचार-विचार शिक्षा-स्वभाव आदि का विवेचन 
भी आवश्यक है। सारांश यह कि जीवन का कोई भी अंश जीवनी में 
छूटने न पाये । 

जीवनी लिखने का उद्द श्य यही है कि पाठक चरित-नायक के 
जीवन के रहस्य, सिद्धान्त, काये, चरित्र आदि से अपने को सुधारे 
ओर उनके शुणों का भ्रहण करे | यदि जीवनी से इस उद्देश्य की सिद्धि 
नहीं हुई, तो जीवनी-लेखक का परिश्रम सफल नहीं कहा जा सकता। 

यात्रा वा भ्रमण 

भ्रमण-वृत्तान्तवाली साहित्यिक रचना को यात्रा कहते हैं । 

यात्रा अनेक प्रकार की होती है | जेसे--स्थान-विशेष की यात्रा, 
देशब्यात्रा, विदेश-यात्रा, साइकिल-सफर, रेल-यात्रा वा स्थल्न-यात्रा, 
जल-यात्रा आदि। इन यात्राओं से उतना लाभ नहीं हो सकता जितना 
कि पैदल यात्रा से। पेदल यात्री अपने मार्ग के स्थानों, ग्रान्तों और 
देशों का स्थिरता से चाक्ुष प्रत्यक्ष कर सकता है। वहाँ के लोगों की 
'रहन-सहून, रूप-रंग, आचार-विचार, सभ्यता-संस्क्ृृति आदि से सबतो' 
भावेन सुपरिचित हो . सकता ;है। पेदल यात्रा में वहाँ की भौगोलिक 
स्थिति का जो ज्ञान हो सकता है वह अन्यान्य यात्राओं के द्वारा संभव 
नहीं है । यात्रा-वृत्तान्त में अपने ज्ञान।ओर अनुभव की, प्राकृतिक दृश्यों 
तथा घटित घटनाओं की सारी बातें आ जानी चाहिये। उसकी भाषा 
सरल, सरस तथा वर्णनात्मक हो । यात्रा में जलवायु के »परिवतन से 
जो प्राकृतिक ज्ञान होता है वह*अवशणनीय है। मनोरंजन यात्रा का 
सवश्र & उद्द श्य है। पाठकों को वैसा ही मनोरंजन और भौगोलिक 
ज्ञान हो तो यात्रा-बृत्तान्त लिखने का श्रम सफल समा जा सकता है। 





दसवीं छाया 


गयध काव्य 


साहित्यिक उपन्यास ओर ,आख्यायिका के अनंतर निबन्ध का 
' स्वरूप सामने आता है। क्‍योंकि मनोरंजन का स्थान अथम और 
विचार का स्थान हितीय है। गद्य काव्य गद्य का सर्वाधिक विकसित 
रूप है। काव्य होने का कारण यह है कि उसमें भी चमत्कार, रस, 


हू 


गये काव्य 
३०१ 


कल्पना, कला-कौशल आदि काव्य के उपकरण बत॑मान रहते हैं। गद्य 
कीव्य के रूप मे उपन्यास भी हैं जेसे कि “'सोन्दर्योपासकः 'उद्श्रान्त 
भैंस”, 'नवजीवन! आदि । कहानियाँ भी कवित्वमय होती हैं जिनका 
अभाव हिन्दी में नहीं, है। नाटक भी कवित्वमय होते हैं जैसे कि 
असाद के नाटक । प्रबन्ध भी काव्यात्मक हो सकते हैं और होते हैं। 
किन्तु आधुनिक गद्य-काव्य जिस विकसित रूप को लेकर हमारे 
सामने आता है, वह नूतन है। इन्हें मुक्तक भी कहा जाता है। 
कवित्वमय निबन्ध के दो रूप दीख पड़ते हैं--एक गद्य-काव्य और 
दूसरा गद्यगगीत। यह गद्यगगीत गीति-कविता के समान ही होता है। 
अन्तर यह है कि गद्य-काव्य में कल्पना की प्रधानता होती. है। उसमें 
अनेक भावों ओर रसों की अवतारणा की जा सकती है, पर गद्य-गीत 
में एक ही भाष की थोड़े-से संगीतात्मक शब्दों में अभिव्यक्ति होती है 
ओर तदहिषयक साधन से ही वह सम्पन्न रहता है। गब्य-गीत के 
आवश्यक साधन हैं--भावावेश, अनुभूति की विभूति और अभिव्यञ्ञन- 
कुशलता । गद्य की गेयता अनिवाय नहीं । संभव है, सुन्दर शब्दा- 
वलियों अपू वाक्य-विन्यास से कोई भिन्न लय उत्पन्न किया जा 
सके । गीति-कविता के समान अधिकतर गद्य-गीत अन्तबृ त्ति-निरूपक 
ही होते हैं जिनसे आत्माभिव्यञ्ञन की मात्रा अधिक रहती है । 
वाह्यवृत्तिनिरूपक गय्-गीतों में कवि केवल वस्तु के वाह्म रूप का ही 
निरीक्षक रह जाता है। कभी-कभी कबि के अन्तश्व त्ति में वाध्नबृत्ति 
विल्ञीन भी हो जाती है।...... रे 
रवीन्द्र बाबू की 'गीताव्जलि? के गद्याजुवाद से हिन्दी में गये- 
गीत की नींव पड़ी और “साधना? आदि कई भावात्मक गद्य-अन्धों 
का हिन्दी में अवतार हुआ। आजकल तो “वंशीरव” आदि पुस्तकों 
में 'गद्यगीत” का रूप ओर निखर आया है। गद्य-गीतकारों को यह 
ध्यान रखना चाहिये कि गूढ़-भावात्मक गद्यगगीव यदि .रागात्मक नहीं 
हुए तो काव्य की श्रेणी में नहीं आ सकते। क्योकि विचार-गाम्भीय 
गद्य को काव्य का रूप नहीं दे सकता। वह एक प्रकार का आध्यात्मिक 
धनन्‍थ हो जायगा । 
जो गद्य-गीत अलंकृत शैली वा ललित शैली में लिखा जाता है वह 
बहुत ही मनोहारी होता है। आजकल के गद्यगगीत आथः “उद्भआ्ान्त 


इेपरे काव्यद्पण 


प्रेम” की रीति पर अलापक शैली में भी लिखे जाते हैं। ऐसे गीतों की 
भाषा प्रवाह-पूण, सरस, सधुर और प्रसादगुण-सम्पन्न होनी चाहिये। 

. आजकल की अधिकांश मुक्त छुन्द्‌ या स्वतन्त्र छन्द्‌ की कवितायें 
गद्य-गीत का आकार धारण कर लेती हैं जिन्हें पद्याभास वा वृत्तगन्धि 
गद्य कहा जा सकता है। जैसे, 

उन काले अछोर खेतों में 
हलवाहों के बालकगण कुछ खेल रहे हैं; 
पहली श्षढ़ियों से निर्मित कदम की गेंदें झेल रहे हैं ! 
वे बालक हैं, वे भी कर्दंम मिद्दी के ही राज-हुलारे ; 
बादुऊ पहले पहले बरसे बचे-खुचे छितरे दिशिहारे । 
नये कलाकारों को इसे कविता कहना ओर छुन्दोबद्ध बताना 
शोभा नहीं देता । ' 
गद्य यदि अलोकिक आनन्द देनेवाला हुआ तो पद्म के समान वह 
भी गद्यकाव्य या गद्यगगीत कहलाने का अधिकारी है। 





ग्यारहवीं छाया 
शेली 
रीति वा बृत्ति का आधुनिक नाम शेली ( 89)० ) है। किसी 
वर्णनीय विषय के स्वरूप को खड़ा करने के लिये उपयुक्त शब्दों का 
चुनाव और उनकी योजना को शैली कहते हैं.। 
पद्यात्मक साहित्य तीन-चार ही शैलियों में सीमित है ; पर गद्या- 
त्मक शैत्षियों का अन्त नहीं । क्‍योंकि इसका संबंध सोचने-विचारने 
ओर- व्यक्त करने की विशेषता से है। इससे कहा जाता है कि मनुष्य 
शैली है और शैली मनुष्य । ( 57]७ 8 [76 कावम बाते शव) 48 
99 #ए)७ )। 2 
शैली के चार गुण हैं--ओजस्विता, सजीवता, औढ़ता और 
प्रभावशालिता । ' | 
सुन्दर ,शेली का थम उपादान है--शब्दों का सुसंचय और 
सुप्रयोग । इसके लिये आवश्यक है शब्दों के अभिप्नेयाथे की यथार्थता 
का, शह्दों की. आवपोषकता का, शब्दों की अनेकार्थता का, शब्द- 


शैली डैष३ 
3२3 (९ पी. क 
रा का और अथ्॑-विशेष में शब्दों के प्रयोग का ज्ञान । सारांश यह्‌ 
कि शैली के लिये शब्द शुद्ध हों, यथार्थता के चयोतक हों, प्रचलित तथा 
उपयुक्त हों और असंदिग्ध हों । 

दूसरा उपादान है वाक्य-विन्यास | शैली का आधार वाक्य-रचना 
ही है। क्‍योंकि वही हमारे विचारों और भावों को व्यक्त करती है। 
इससे वाक्य-विन्यास का शुद्ध, रोचक, संयत, चमत्कारक और 
प्रभावोत्पादक होना आवश्यक है। 

तीसरा उपादान है भाव-प्रकाशन का ढंग। रचना में वाक्यविन्यास 
का ऐसा ढंग होना चाहिये जिसमें हमारा मनोगत भाव सरलता, 
स्पष्टता ओर सजीवता के साथ व्यक्त हो। इसके लिये अनावश्यक, 
जटिल, संदिग्ध और सिश्र वाक्य वर्जनीय हैं। रचना के लिये कोई 
सवसान्य नियम नहीं बनाया जा सकता | यह सब तो कुशल कलाकार 
की कुशलता पर निभर है। 

वाक््य-स्वना में स्पष्टता, एकता अथोत्‌ मुख्य वाक्यों और अवान्तर 
वाक्यों का सामव्जम्य, ओजस्विता अथोत्‌ सजीवता लानेवाली शक्ति, 
धारावाहिकता अथोत्‌ भाषा का अविच्छिन्न प्रवाह ((]0५ ), लालित्य 
अथोत्‌ रोचकता, सुन्दरता और व्यब्जकता अथोत्‌' ममेबोधक 
शक्ति हो तो वह रचना उत्तम कोटि की समभी जाती है। 

रुचिभिन्नता, व्यक्ति-वेशिष्व्य ओर प्रकाशन-भनज्जञि की विविधता से 
शैलियाँ भी विविध प्रकार की होती हैं। यद्यपि इनको सीमित कंरना 
संभव नहीं तथापि इनकी विशेषताओं को समक्ष में रखकर कुछ भेदों 

७ अरे ६ ४ 

की कल्पना की गयी है; जो वे.हैं-- 

, १ व्यावहारिक वा स्वाभाविक शैली । इसमें सरल, सुबोध ओर 
मुहावरेदार भाषा का प्रयोग होता है। २ ललित शेली | इसकी भाषा 
सुन्दर-मधुर शब्दोंवाली तथा अलंकृत और चमंत्कारक होती है। ३ 
प्रीढ वा उत्कृष्ट शैली । इसकी भाषा ग्रोढ़ और उच्च विचारों के प्रकाशन- 
योग्य होती है। ४ गद्य-काव्य-ैली | सरस, सुन्दर और काव्यगुणवाली 
रचना इसके अन्तर्गत आती है। इसका एक रूप प्रलापक-शेली के नाम॑ 
से प्रसिद्ध है। उसमें लेखक भावावेश में आकर किसी विषय को्‌ 
मर्मस्पर्शी भाषा में अपने आन्तरिक उद्गारों और अलुभूतियों को व्यक्त 
जप बांत यह है कि सजीव शैली ही साहित्य का स्वेस्व है । 


६४२. 
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बारहवीं छाया 


काव्य का सत्य क्‍ 

महाकबि टेनीसन ने लिखा है-- 'काव्य यथाथ्थ से अधिक सत्य 
है।* कई लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कि कल्पना-प्रसूत काव्य का 
सत्य से क्‍या संबंध ? जो कुछ हम देखते हैं, जो प्रत्यक्ष है, वही सत्य 
है। इस प्रकार काव्य या कला में सत्य का समन्वय तो तभी हो 
सकता है, जब वह प्रकृति की अनुकृति हो। किन्तु प्रकृति की अनुकृति 
नहीं होते हुए सी काव्य सत्य-स्वरूप है। काव्य वस्तु या बिपय को 
उसी रूप में कभी नहीं उपस्थित करता है। प्रकृति में जो कुछ प्रत्यक्ष 
है, काव्य में वही परोक्त बन जाता है। काव्य की उत्पत्ति प्रकृति और 
मानव-मन के सहयोग से होती है। यदि अनुकृति ही कला होती तो 
कांव्य का तात्पर्य अविकल चित्र उपस्थित करना होता। किन्तु नहीं, 
प्रकृति और मन के बीच में एक तीसरी वस्तु है कल्पना । 

बहुत लोग कल्पना को निराधार मानते हैं ; परन्तु कल्पना निरा- 
धार नहीं होती। वास्तव में संसार में इतना ही सत्य नहीं, जितना 
कि हम देखते हैं | कल्पना वह शक्ति है, जो प्रत्यक्ष के अतिरिक्त जो 
स्वाभाविक सत्य है, उसकी सीमा में पहुँच सकती है। उदाहरण के 
लिये वैज्ञानिकों के आविष्कार की बात ली जाय। उन्‍होंने पंछी को 
मुक्त आकाश में उड़ते देखा, उनके जी में आया, शायद्‌ हम भी डेड़ 
सके और हवाई जहाज पर मनुष्य आकाश की सैर करने लगा। 
फलत:, कल्पना को इस डड़ान को निराधार नहीं कहा जा सकता | 
कल्पना का आधार अवश्य होता है, तब कहीं-कहीं वह इतना सूक्ष्म 
होता है कि हमें उसके अस्तित्व का पता भी नहीं लगता। कल्पना 
प्रकृत सत्य की विरोधिनी नहीं, वह प्रकृत सत्य पर थोड़ा भार जरूर 
लादती है; किन्तु यह उसे सत्य की प्रतिष्ठा के लिये ही करना पड़ता 
है। कवि कीद्स कहता है--“कल्पना द्वारा जिसे सुन्दर सममता हूँ, 
वह सत्य होने के लिये बाध्य है--चाहे उसका पहले अस्तित्व . 
हो वा नहीं।।? 

4 906४५ 8 धप०/ ६॥ 48८, 
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काव्य को सीमा में वस्तु और विषय गौण हैं। मुख्य है भाव । 
भाव का कोई आकार नहीं होता कि वह आँखों से देखा जाय यां 
अंगुली से स्पश किया जाय | वह तो अतुभव करने ही की वस्तु है। 
भाव की उत्पत्ति प्रकृति ओर मन के संयोग से होती है। न तो मन 
प्रकृति का दषण और न काव्य ही प्रकृति का दर्पण है। मन का काम 
हे प्राकृतिक वस्तुओं को मन का या अपना बना लेना और काव्य का 
काम है उन्हीं मानसिक वस्तुओं को काव्य की बना देना। इसी में 
कल्पना की सहायत! लेनी पड़ती है। इसीलिये सच्ची कबिता वही 
है, जो आदर्श को यथार्थ कर देती हो और यथार्थ को आदर्श से 
समन्वित कर देती हो । 


हमारे जीवन के अनेक ऐसे अंश हैं, जो आँखों से नहीं देखे 
जाते, जो अप्रत्यक्ष हैं। वाह्म इद्ियों से ही मानव की पूर्णता नहीं। 
प्रत्यक्ष आँख, नाक, कान के अतिरिक्त भी मन, मस्तिष्क आदि 
ऐसे अंग हैं, जिनके बिना जीवन जीवित औरक्रियांशील नहीं 
हो सकता। इसलिये बाहरी भाग को ही जीवन की पूर्णता या 
सार सत्य मान लेना उचित नहीं। जीवन का जो नग्न बाहरी 
रूप है, वह मनुष्य का सत्य - स्वरूप नहीं है, मलुष्य मनुष्य 
है, अपनी अमित भावनाओं ओर वासनाओं मभें। इस तरह जीवन 
का पूर्ण चित्र लाने के लिये मानव के सीमित बाहरी रूप और 
असीमित भावनाओं, कल्पनाओं के अंतर्जीवन का भी परिचय देना 
होता है | काव्य इसी सत्य का प्रतिष्ठाता है । उसका विषय सानव-चरित्र 
ओर मानव-हृदय है। संसार की अन्य कोई प्रक्रिया, अन्य कोई 
निपुणता सत्य के ऐसे पूर्ण स्वरूप को उपस्थित नहीं कर सकती, / यह 
काव्य का ही काम है। हमारे सामने जीवन के दो रूप आते ह-- 
एक अपनी पार्थिव आवश्यकताओं से पीड़ित, दूसरा आत्मिक प्रकाश 
के आवेग से आकुल | काव्य हमारे स्थूल और सूद्रम अंतर्जीवन के 
समन्वय से पूण सत्य का प्रतिष्ठाता है। 


वाह्मजगत्‌ और अंतर्जगत्‌ के ग्रकाश में अंतर है। जो अत्यक्ष है, 
उसे हम स्पष्ट प्रकृति में देखते हैं। किन्तु श्राकृत होने पर भी काव्य 
की बात प्रत्यक्ष नहीं हुआ करती । काव्य को इसी भ्रत्यक्षता के लिये 
माना उपायों का सहारा लेना पड़ता है। सच तो यह है कि अत्यक्ष 
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को साज्ञी की आवश्यकता नहीं होती। लाल को लाल सभी जानते 
या मानते हैं। किन्तु जब यह बताने की जरूरत पड़ती है कि यह 
अच्छा या बुरा है, तो हमें इस बात को इस रूप में कहना पड़ता है 
कि लोग उसपर अविश्वास न करें। अपना सुख-दुख दूसरों को 
अनुभव कराता सचमुच कठिन है| यहाँ काव्य को बनावट से काम 
लेना पड़ता है। किन्तु यह सत्य की प्रतिष्ठा के लिये ही कत्रिमता होती 
है। जिस प्रकार प्रकृति की प्रत्यक्ष वस्तुएँ सत्य हैं, उसी प्रकार हमारा 
सुख-दुख, श्रिय-अग्रिय लगना, अच्छा-बुरा लगना भी सत्य है। 
किन्तु इस सत्य को हम भाव में लाते हैं; क्योंकि यह प्रत्यक्ष नहीं है। 
ज्ञान और भाव की बात में फक है कि ज्ञान को प्रमाणित करना 
पड़ता है, भाव को संचारित | इसलिये काव्य इस प्रत्यक्षता के अभाव 
की पूर्ति के लिये चित्र, संगीत, छंद, भापा आदि का सहारा लेता है। 
चित्र भाव को रूप देता है, संगीत गति। काव्य में चित्रों की कमी 
नहीं । इन चित्रों द्वारा अप्रत्यक्ष भाव रूप पा जाते हैं। इस ग्रकारं 
काव्य हमारे अदृश्य मन का, जो सत्य है, बाहरी प्रकाश है। वह 
अपनी वस्तु को समग्र विश्व की बना देता है ओर उसकी नश्वरता 
को चिरकाल के लिये अमर कर देता है। रवीन्द्रनाथ ने कहा है--* 
“जानते अनजानते मेंने ऐसा बहुत कुछ किया होगा, जो असत्य है। 
परन्तु मेंने अपनी कविताओं में कभी भ्ूठा प्रलाप नहीं किया, उनमें 
मेरे अंतर का गंभीर सत्य ही सन्निवेशित हुआ है।” 

प्राकृत सत्य से काव्य का सत्य कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं होता। 
कालिदास का उदाहरण लिया जाय। उन्होंने रति-विज्ञाप का बहुत 
ही सार्मिक वन किया है। शिव का तीसरा नेत्र खुल जाने से मदन 
भस्म हो जाता हैं और रति विलाप करती है। किसी को यह ज्ञात 
नहीं कि रति ने सचमुच ही केसे वित्ञाप किया था। दुःख की चरम 
आवस्था में शोक के दो रूप हो सकते हैं। जार-बेजार रोना और मौन, 
शुष्क नेत्रों से देखते रहना । रति ने सचसुच केसे शोक किया था, 
भगवान जाने, उसका कोई साज्ञी नहीं। रति के विलाप से बढ़कर 
अज का विलाप है। क्या कभी भी उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध 
करने का कुछ उपाय है ? नहीं। किन्तु काव्य में कालिदास ने जो 
चित्र खींचा है, वह प्रेम की सहिमा और वियोग-दु:ःख का एकान्त 
सत्य रूप है। यही वात मेघदूत में बादलों को दूत बनाकर भेजने की 
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हे। किन्तु वियोगी की पीड़ा, जो सत्य होते हुए भी अदृश्य-अव्यक्त 
हे, मूर्त हो उठी है। कालिदास और उनके करुण बिलाप की बात दूर 
की हे | प्रिय प्रवास” का "प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, 
दुख जलानिधि डुबी का सहारा कहाँ है। यह विल्ञाप कालिदास की 
कवि-निबद्ध-पात्र-प्रीद़ोक्ति द्वारा व्यक्त बिलाप से कुछ कम है? 
सहसखों सहृदय इसको पढ़कर आत्मविभोर हो जाते हैं किन्तु, किसी ने 
इसे स्वप्त में भी असत्य कहने का साहस किया है ? क्‍या 'साकेत” की 
ऊर्मिला की बातें कभी असत्य कही जा सकती हैं ? अत: ऐसे स्थल 
में सत्य कुण्ठित नहीं होता । उसे हम अधिकतर सत्य कह सकते हैं, 
अथोत्‌ काव्य का सत्य प्रकृत सत्य की तरह क्षणस्थायी और छिन्न 
नहीं होता । काव्य हमें जो बताता है, वह पूर्ण रूप से बताता है। 
वह सत्य के उन अंशों को, जिनकी कमी है, पूरी करके, जिसकी 
अधिकता है, बाद दे करके, उसकी शूल्यता को मिटाकर और छिन्नता 
को दूर कर हमें बताता है। 

सच्ची कविता सत्य के जीवन से आत्मा को संगीतमय कर देती 
है। पाठक आत्मा की आँखों से सत्य को देखता ओर प्राणों के कानों 
से उसे सुनता है। कविता चिर सत्य का प्रकाश है। संसार के प्रत्येक 
क्षण और कण में उस अनंत आभा की दीप्ति विकसित होती है। 
कविता उसी सत्य की छवि को रूप देता है। इसीलिये रवीन्द्रनाथ ने 
एक गीत में कहा है--“मेरे गीतों के लोग मनमाना अथ लगाते 
हैं, किन्तु उनका अंतिम अथे तुम्हीं पर जाता है।” 


तेरहवीं छाया 
काव्य के कलापक्ष ओर भावपक्ष 

'शरीर और प्राण की तरह काव्य के भी दो पक्ष हैं--१ कलापक्ष 
ओर २ भावपतक्ष । कि 

रथचक्र की नाभि में आरा (दंडों ) के समान जिसमें कलाएँ 
स्थित हैं, उस जानने योग्य पुरुष को जानो, जिससे मृत्यु तुम: लोगों 
को न सतावे।"' 
“7 ै अरा इब रथनाभौ कला यस्मिन्‌ श्रतिष्ठिता : 
: त॑ वेय॑ पुरुष वेद यथा मा वो रुत्युः परिव्यथा । प्रशनो पनिषद्‌ 


न काव्यदपण 


कला वह है जो अनन्त के साथ हमारा सम्बन्ध जोड़ने में 


समथ हो ।* 

प्राच्य और पाश्चात्य समीक्षकों का कला-सम्बन्धी जो सिद्धान्त 
हैं, वे अतीव महान्‌ और उच्च हैं। हि 

अब लोग काव्य को भी कला में गिनने लगे है। किन्तु काव्य 
स्वयं कला नहीं है। कविता का क्षेत्र कला से अधिक व्यापक और 
विस्तृत है। काव्य में भावों के उत्कष के लिये, उसमें सरसता का 
संचार करने के लिये कल्ा का सहारा लेना पड़ता है। इससे सिद्ध है 
कि कविता का कलापक्ष उसकी प्रेषणीयता या प्रभावोत्पादकता है। 
प्रेषणीयता काव्य का साधन है, साध्य नहीं। कला का काम कविक्ृति 
के भावों का उद्दीपन करना और उसमें सौन्दय लाना। शब्द, छन्द, 
अलंकार, गुण आदि कल्ना के वाह्मय उपादान हैं। कला के विषय में 
इनका अनुशीलन आवश्यक है। शब्दों तथा वाक्यों का निरन्तर 
संस्कार करते रहने एवं उपयुक्त रीति से उनका प्रयोग करने से ही 
भावों का सुन्दर अभिव्यंजन होता है--उसमें अधिक से अधिक 
प्रभावोत्पादकता आती है। छंद, अलंकार और गुण आदि भी काव्य 
के कल्ापक्ष की पुष्टि करते हैं। अत: कला अध्यासलब्ध वस्तु है, यह्‌ 
कहना कुछ संगत प्रतीत होता है। 

काव्य के इस कलापक्ष के लिये रवीन्द्रनाथ ने बहुत ही सुन्दर 
कहा है--“पुरुष के दफ्तर जाने के कपड़े सीधे-सादे होते हैं। वे 
जितने ही कम हों, उतने ही कार्य में उपयोगी होते हैं। ख्तरियों की वेश- 
भूषा, लज्ञा-शम, भाव-भंगी समस्त ही सभ्य समाजों में प्रचलित है. .. 
ख्लियों का काये हृदय का काय है। उनको हृदय देना और हृदय को 
खींचना पड़ता है। इसीलिये बिल्कुल सरल, सीधा-सादा और नपा- 
नपाया होने से उनका काय नहीं चलता। पुरुषों को यथायोग्य होना 
आवश्यक है; किन्तु स्त्रियों को सुन्दर होना चाहिए। मोदे तौर से 
पुरुषों के व्यवहार का सुस्पष्ट होना अच्छा है; किन्तु स्त्रियों के व्यवहार 
में अनेक आवरण और आभास-इंगित होने चाहिये। साहित्य भी 
अपनी चेष्टा को सफल करने के लिये अलंकारों- का, रूपकों का, छन्दों 
का और आभास-इंगितों का सहारा लेता है। दर्शन और विज्ञान की 
तरह निरलंकृत होने से उसका निवाह नहीं हो सकता |” 
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५ सुकुमार कला सत्य, शिव और सुन्दर की भाँकी का प्रत्यक्ष 
द्शन और इस साक्षात्कार से प्राप्त हुई आननन्‍्द्सय स्थिति का सुन्द्र 
प्रतिभा हारा सहज एवं सुचारु उद्गार हैं ।” 


अन्त:करण का सम्बन्ध मस्तिष्क ओर हृदय से है। विचार का 
स्थान मस्तिष्क ओर भाव का स्थान हृदय है। विचारों में उथल-पुथल 
हुआ करता है। वह परिवतनशील है। पर भाव में परिवतन नहीं 
होता । व्यक्ति-विशेष के विचारों में आकाश-पाताल का अन्तर पढ़ 
जाता है; पर भावुक से भावुक के भाव में अन्तर नहीं पड़ता। सभी 
अपने बच्चे को प्यार करते हैं। देश-विशेष के कारण इसमें अन्तर 
नहीं पड़ता | प्रियवियोग का दुःख सभी को एक-सा होता है। इसीसे 
भाव को नित्य ओर विचार को अनित्य कहा जा सकता है। भाव 
सदा एकरस है। कहना चाहिये कि भाव ही मनुष्य को भनुष्यत्व 
प्रदान करता है ओर वही भाव काव्य का विषय है। 

यदि भाव को सत्य, विश्वव्यापी ओर एकरूप मानें तो कबिता 
में भी एकरूपता होनी चाहिये, पर ऐसी नहीं देखी जाती। इसका 
कारण मानव-स्वभाव की विचित्रता तथा अनेकरूपता ही है। 
जब हमारी प्रवृत्ति ही सदा एक-सी नहीं रहती तो औरों की एक केसे 
कही जा सकती है? इससे कविता में जो विशेषताये देखी जाती हैं 
वे मानव-र्वभाव-सुलभ ही हैं। 

कला अभ्यासलब्ध नेपुण्य है; पर भावों के विषय में यह बात 
नहीं है। भाव स्वतः स्फूत होते हैं। जिस प्रकार काव्य की आत्मा 
रस-रूप भाव है उसी प्रकार कला का अन्तःकरण कल्पना है ओर 
कल्पना काव्य का प्रमुख आधार है। स्वस्थ आत्मा के लिये स्वस्थ 
शरीर की स्वस्थता का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। असि- 
व्यक्ति की मार्मिकता के लिये बाहरी उपादानों कौ जरूरत पड़ती हैं। 


साहित्य के इन दोनों पक्षों में बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। इनके समुचित 


किक बे 
संयोग और सामजझ्जस्य से ही साहित्य का सच्चा स्वरूप व्यक्त होता है। 
शरीर से आत्मा सभी प्रकार श्रेष्ठ है। इसी प्रकार काव्य में 
कल्ञापक्ष से भावपक्ष का महत्त्व अधिक है। भाव मलुष्य के मत का 
रसायन है। किन्तु कल्पना कां विना सहारा लिये भावों 2400 
की संभावना होते हुए भी कलापक्ष कम महत्त्वपूर्ण नहां। ्राण का 


३६० काव्यदपण 
आधार शरीर है। देह से प्राण का ऐसा सम्बन्ध नहीं कि हस उसे 
दूसरे आधार में डाल दें। इसलिये देह और प्राण सदा एकात्म 
ही रहते हैं। इसी तरह काव्य में भाव और कला एकात्म हैं। काव्य 
कहने से भाव ओर उसे व्यक्त करने की निपुणता दोनों का समान 
रूप से बोध होता है। बल्कि काव्य का कलापक्ष ही लेखक का ऋृतित्व 
है। भाव तो चिरन्तन हैं ओर वे न तो मौलिक होते हे ओर न किसी 
के अपने। उन्हें व्यक्त करने की निपुणता ही कवि की अपनी वस्तु 
है। इसीसे काव्य के कलापक्ष के महत्त्व को अस्वीकार नहीं किग्रा 
जा सकता | 

यहाँ कला केवल काव्य-गुणों के लिये ही प्रयुक्त हुआ है, कला के 
व्यापक रूप में नहीं । 


चोदहवीं छापा 


इश्य काव्य ( नाठक ) 


दृश्य काव्य को 'रूपक कहते हैं। साधारणत: इसके लिये नाटक 
शब्द का व्यवहार होता है। यह अंग्रेजी ड्रामा ( [75776 ) का 
पयोयवाचक मान लिया गया है । 

अभिनेता अथोत्‌ अभिनय करनेवाले ( १८078') नाटक के पात्रों 
के रूप धारण करके उनके समान ही सब व्यापार करते हैं, जिससे वे 
दशकों को तत्तुल्य ही स्वाभाविक ज्ञात होते हैं। इसीसे अभिनय को 
अवस्था का अनुकरण वा नाख्य करना कहते हें--अवस्थानुझतिना स्यम । 

यह अनुकरण चार प्रकार का होता है। १ आंगिक अथात्‌ अंगों, 
के संचालन आदि के द्वारा २ वाचिक अथोत्‌ बचनों की भजन्ञी से 
३ आहाय अथात्‌ भूषण, वसन आदि से संवेश-र्चना द्वारा और ४ 
सात्विक अथात््‌ स्तम्भ आदि दश सात्विक अनुभावों द्रारा अनुकरण 
क्रिया सम्पन्न होती' है। 





. , १ भवेदमिनयोज्वस्थानुकारं: स चतुर्विध: । 
आह्लिको वाचिकश्वेवमाहाययः सात्विकत्तथा || स० दु० 
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आचार्य्यों ने नाटक के मुख्यतः तीन ही तत्त्व माने हैं--वस्तु वा 
कथावस्तु, नायक और रस। शेष कथोपकथन, देश, काल, पात्र को 
नायक के शैली को रस के तथा उद्देश्य को वस्तु के अन्तर्गत मान 
लेते हैं । 

नाटक की कथा का नाम वस्तु है। नाटकीय वस्तु का उतना ही 
बिस्तार होनां चाहिये जिसमें चार-पाँच घंटों में वह दिखाया जा सके। 
: कथावस्तु प्रख्यात हो अथात्‌ ऐतिहासिक वा पौराशिक हो ; अथवा 
उत्पाद्य हो अथात्‌ कंल्पित हो या मिश्र हो अर्थात्‌ इन दोनों का जिसमें 
मिश्रण हो | 

इस कथावस्तु के दो भेद होते हैं---१ आधिकारिक और २ प्रासं- 
गिक | आधिकारिक वस्तु वह है जो अधिकारी से अ्रथात्‌ नाटक के फल 
भोगनेवाले व्यक्ति से संबंध रखनेवाली है | प्रासंगिक वस्तु वह है जो 
प्रसंगत: आई हुई आधिकारिक वस्तु की सहायता करनेवाली है। 
अभिप्राय यह कि प्रासंगिक कथावस्तु आधिकारिक कथावस्तु के 
उद्दे श्य को पुष्ट करती रहे ; एक दूसरे का विकास वा उत्करष का 
साधन हो । धर 

कथावस्तु के दो और भेद होते हैं--दृश्य और सूच्य । दृश्य बे हैं 
जिनका अभिनय रंगमंच पर प्रत्यक्षत: दिखलाया जाता है ओर 
सूच््य वे हैं जिनका अभिनय नहीं दिखलाया जाता, केवल सूचना दे 
दी जाती है। इनके विभाग का उद्दे श्य यह है कि जो घटनाये मधुर, 
उदात्त, सरस, आवश्यक और रोचक हैं वे तो समक्ष में आवें और जो 
नीरस, अल्ुचित, अनावश्यक और अरोचक हों उनकी सूचनामात्र 
देदी जाय। अथात्‌ उनसे दशकों को श्रकारान्तर से परिचय 
करा दियां जाय । 

सूच्य कथाओं या घटनाओं का निदर्शन पाँच प्रकार से होता है। 
उनके नाम हैं--१ विष्कंभक २ प्रवेशक ३ चूलिका ४ अंकमुख और 
४ अंकावतार। पहले में मध्यम पात्रों 'छ्वारा और दूसरे में नीच पात्रों 
द्वारा आगे की घटंता वा कथा का निर्देश किया जाता है। तीसरे में 
नेपथ्य से कथा की सूचना दे दी जाती है। चौथे में वे अभिनेता जिनका 
अभिनय अंक के अन्त में होता है, आगे की घटना का निदशन कर 
देते हैं। पाँचवाँ किसी अंक के अंत में रहता हैं और आगामी अंक का 
मूल होता है। नाटक या सिनेमा में अब ऐसा नहीं होता । 


४६ 
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कथावस्तु के पाँच अंग हैं--१ आरंभ २ यत्न ३ ग्रत्याशा ४ 
स_यताप्ति और ५ फलागम | फलतप्राप्ति वा उद्द श्य-सिद्धि के लिये जहाँ 
से काय चलता है वह आरंभ है। फलत्राप्ति के लिये सचेष्ट नायक 
जो उचित उपाय करता है वह यत्न है। जब फलतप्राप्ति की आशा होने 
लगती है उस क्षण को प्रत्याशा कहते हैं। फलप्राप्ति की निश्चित 
अवस्था का नाम नियताप्ति है। अंत में जो मनोवांछित परिणाम 
दिखाया जाता है उसका नाम फलतप्राप्ति है। 


काव्य के समान नाटक में भी वृत्तियाँ हैं--१ कौशिकी का खशद्भार 
में, २ शात्वती का वीर में, ३ आरभटी का रौद्र तथा वीभत्स में 
ओर ४ भारती का सब रसों में प्रयोग होता है। 


नाटक में पात्र ही प्रधान हैं ओर उनके चरिच्र-चित्रण को बड़ा 
महत्त्व दिया जाता है। चरित्र-चित्रण के बिना रुचिर कथावस्तु भी 
अयोचक लगती है। इसके लिये कथोपकथन को इस प्रकार विकसित 
करना चाहिये जिससे चरित्र की सारी विशेषतायें दशकों की आँखों 
के सामने आ जायँ। यह चित्रण अभिनयात्मक शैली वा परोक्ष शेली 
से ही किया जाता है। | 


नाटक का ग्रधानपात्र नायक वा नेता कहलाता है। वंशानुसार 
इसके तीन भेद होते हैं--१ दिव्य ( देवता ) २ अद्व्य ( सानव ) 
ओर ३ दिव्यादिव्य ( अवतार )। स्वभावानुसार इसके चार भेद 
होते हैं-- १ धीरोदांत | यह सुशील, सच्चरित्र ओर सवंगुण-संपन्न 
होता है। २ धीरललित | यह बिनोदी, विलासी और जनप्रिय होता 
है। ३ धीरशांत। यह सरल स्वभाव का होता है। ४ धीरोड्डत । यह 
उद्धत, घमंडी ओर आंत्मश्लाघी होता है। व्यवहार के अनुसार 


शज्जार में दक्षिण, भ्ृष्ठ, अनुकूल ओर शठ के भेद से चार प्रकार के 
नायक होते है । 


नाटक में कथोपकथन की ही विशेषता है। यह कृत्रिम, निरथक, 
अशोसन, अरोचक और अस्पष्ट न हो। आचार्यों ने इसके तीन भाग 
किये हैं--१ नियतश्राव्य २ सर्वेश्राव्य और ३ अश्राव्य वा स्वगत । 
नियतश्राव्य वह है जिसे रंगमंच के कुछ चुने हुए पात्र हीं सुनें, सब 
नहीं। सर्वेश्राव्य वह है जो सब पात्रों के सुनने योग्य होता है। 
अश्राव्य वह है जिसे कोई पात्र आप ही आप इस ढंग से कहता है 
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नी पे 
कि कोइ दूसरा न झुने । स्वगत या अश्राग्य कथन में ही पात्रों के 
सुख से नाटककार उनके मनोंगत भाव व्यक्त कराता है। यह कुछ 
आजकल रंगमंच पर अश्वाभाविक-सा लगता है। 


रस का वणन यथास्थान किया गया है । 





पन्द्रहवीं छाया 


नाठक के भेद 
( के ) स्वरूप के अनुसार ( प्राचीन ) 

रूपक के दो भेद होते हैं--एक रूपक वा नाटक और दूसरा उप- 
रूपक। नाटक के दस भेंद होते हैं--१ नाटक २ प्रकरण ३ भाण ४ 
व्यायोग ४ समवकार ६ डिम्र ७ इहास्ृग ८ अछू ६ वीथी और १० 
प्रहसन | 

१ नाटक अमिनय-प्रधान वह दृश्य काव्य है जिसमें रूपक के पूर्ण 
लक्षण हों। इसमें ५४ से १० अंक तक हो सकते हैं। भारतीय नाटक 
प्राय: सुखान्त ही होते हैं । 

२ नाटक के समान ही प्रकरण होता है। जेसा कि 'मृच्छुकटिक। 
इसका अनुवाद हिन्दी में सुलभ है। ३ भाण का मुख्य उद्दे श्य परिहास- 
पूर्ण धूर्तता का प्रदर्शन है | इसमें एक ही व्यक्ति प्रश्नरूप में कुछ कहता 
है और स्वयं ही उत्तर देता है। 'बेद्की हिंसा हिंसा न भवतिः साण 
ही है। ४ व्यायोग वीररस-प्रधान रूपक है। हिंदी में भी (निरययभीम- 
व्यायोग” है। ४ समवकार तीन अंक का वीररस-प्रधान रूपक होता 
है। ६ डिम भयानक-रस-प्रधान चार अंक का होता है। ७ इंहासृग 
नायक-प्रतिनायकवाला रूपक है। ८ अंक करुणरस-प्रधान रूपक है। 
६ वीथी भाण का-सा ही नाटक होता है। इसमें खज्ञार रस के 
साथ करुण रस भी होता है। १० प्रहसन हास्यरस-अ्रधान रूपक हैं । 
हिन्दी में प्रहसन की अधिकता है। 

उपरूपक के १८ भेद होते हैं जिनकी नामावली और परिचय से 
कोई लाभ नहीं। क्‍योंकि ये प्राचीन परिपाटी के रूपक हूँ और हिन्दी 
में अधिकांश का अवतार न हुआ है ओर न होने की संसावना ही हूँ। 
इनमें नाटिका का 'रत्नावली? त्रोटक का विक्रमोबशी! और 


रे हि 
द्र् 
*] 


बह न्‍ काय्यदपंण 


सट्टक का 'कपू र मंजरी” उदाहरण हैं जो संस्कृत और प्राकृत से हिन्दी 
में अनूदित होकर आये हैं। 

भाण, व्यायोग, अंक, वीथी ओर प्रहसन, ये पाँचो रूपक पुराने 
ढंग के एकांकी नाटक हैं। प्रहसन में एक अंक से अधिक भी अंक हो 
सकते हैं। उपरूपक के गोष्ठी, नाव्ययासक, उल्लाप्य, काव्य, प्रे षण, 
रासक, श्रीगदित तथा विलासिका ये भी अपनी विशेषता रखते हुए 
एकांकी नाटक ही हैं । 

(ख ) विषयानुसार ( नवीन ) 

हिन्दी के नाथ्य-साहित्य का निमोण प्राय: अनुवाद से हुआ है । 
इसमें संसक्ृत के नाटकों का अनुवाद, शेक्सपियर तथा मोलियर के 
नाटकों का अनुवाद और बँगला नाटकों का अनुवाद सम्मिलित हैं। इस 
समय तक मौलिक नाटकों का कोई महत्त्व नहीं था, जो दो-चार लिखे 
गये थे। असाद के नाटक ही मोलिक रूप से साहित्यिक महत्त्व को 
लेकर हिन्दी में अवर्तीर्ण हुए। वर्तमान हिन्दी नाख्य-साहित्य पौरस्य 
ओर, पाश्चात्य प्रभावों से प्रभावित होकर प्रस्तुत हो रहा है। निम्न- 
लिखित रूप में इनका वर्गीकरण हो सकता है । 

१ सांस्कृतिक चेतना के नाटक--चन्द्रगुप्, अजातशन्रु, पुरय 
पव आदि हैं। ह 

२ नेतिक चेतना के नाटक--रक्षाबंधन, प्रतिशोध, राजमुकुट आदि 
हैं। इनमें राजकीय नेतिकता है । कृष्णाजु नयुद्ध, सागर-विजय आदि 
में पोराणिक नेतिकता है। इस प्रकार इनमें नेतिक चेतना है। 

३ समस्या-नाटक के दो प्रकार हैं--व्यक्ति की समस्या ओर 
सामाजिक तथा राजनीतिक समस्या। पहले में सिन्दूर की होली, 
दुविधा, कमला, छाया आदि हैं और दूसरी में सेवापथ, स्पद्धो, स्वगे 
की झलक आदि हैं। | 
हा ह. पा के रूप में जो नाटक होता है उसे नाव्य-रूपक कहते 
ह। इसमें प्रबोध चन्द्रोदयः संस्कृत और हिन्दी दोनों में प्रसिद्ध है। 
भोलिक रूप में प्रसादजी की “कामना? ने अपना नाम खूब कमाया। 
ज्योत्स्ता आदि अन्य भी एक दो नाख्य-रूपक हैं। ह 


४ गीति-नाव्य में अनध, तारा, राधा आदि की गणना होती है | 


एकॉकी श 


पर इनमें भाव .की भी प्रधानता है। इन्हें गीति-ताट्य कहते 
का आधार इनकी पद्यबद्धता ही है। 

६ भाव-नाथ्य में भाव की प्रधानता रहती है। इसमें अन्तःपुर 
का छिद्र, अम्बा आदि की गणना होती है। 

.. इन उपयु क्त उद्दे श्यमूलक विभागों के अतिरिक्त सामाजिक, ऐति- 
हासिक; पोराणिक, राजनैतिक, समस्यामूलक, भावात्मक आदि नामों 
- से भी आधुनिक नाटकों का विभाग किया जाता है। 
स्टेज पर मृक अभिनय का विभाग ग्रदशन होने लगा है । 





सोलहवीं दाया 
एकांकी 

उपन्यासों की अतिक्रिया जेसे कहानियाँ हैं वैसे ही नाटकों की 
प्रतिक्रिया एकांकी नाटक हैं| पुरानी प्रचलित परिपाटी को तोड़फोड़कर 
ही इनका निमोण हुआ है। आजकल हिन्दी-साहित्य में एकांकी रूपकों 
की बाढ़-सी जो आ गयी है उसका कारण केवल यही है कि समय 
की प्रगति और कला की दृष्टि से पुराने ढंग के बड़े-बड़े नाटक 
नागरिकों के मनोरंजन के उपयुक्त नहीं रहे। एकांकी अभिनयोपयोगी 
न भी हुआ तो कहानी-सा पढ़कर उससे आनन्द उठाया जा 
सकता है। ह 

एकांकी अपने आप में संपूर्ण होता है। उसकी अपनी सत्ता और 
महत्ता है। उसका अपना ग्राण है जिसकी अभिव्यश्धना का उसका 
अपना निराला ढंग है। वह किसी के आश्रित नहीं। कुशल कलाकार 
कोई भी कहानी, घटना, प्रसंग, जीवन की समस्या आदि को लेकर ड्से 
ऐसा सजीव बना देता है जो सीधे हृदय पर जाकर चोट करता है। 
सारांश यह कि एकांकी का सभी कुछ विषय हो सकता है और कला- 
कार उसे प्रभावपूणं बना सकता है। 

एकांकी नाटक की कथावस्तु एक ही निश्चित लक्ष्य को लेकर 
चलती है । उसमें अवान्तर प्रसज्ञ न आने चाहिये । परिस्थिति, घटना, 
चरित्र आदि के विकास में, संयम की आवश्यकता है। किसी अकार 
की शिथिलता अवांछनीय है। अभिव्यक्ति में भावुकता की, अर्थ की, 


३६६ काध्यदपंण 


वास्तविकता की और मानसिक स्थिति की, विशेषता होनी चाहिये । 
यों ही पात्रों का वावोलाप लिख देने से एकांकी नाटक नहीं हो सकता। 
एकांकी की सबसे बड़ी बात है चिन्ता-राशि की समृद्धता । एकांकी 
एक दृश्य में भी समाप्त हो सकता है और उसमें अनेक दृश्य भी हो 
सकते हैं। आधुनिक एकांकी नाटकों में अभिनय-संक्रेतों ( 88090७- 
[7७००० ) की प्रधानता देखने में आती है। | 


च्न्ज 


हिन्दी में स्वतन्त्र रूप से गीति-नाव्य नहीं लिखे गये हैं। (तारा! 
बंगला से अनूदित अतुकान्त गीतिनाव्य है। छन्दोबिद्ध वातोलाप 
लिख देने से ही कोई रचना गीतिनाख्य की श्रेणी में नहीं आ सकती । 
उनके कथन में लय भी होना चाहिये ओर स्वर का आरोहावरोह भी | 
उन्तका जोरदार होना तो अत्यावश्यक है। बँगला स्टेज पर इनका 
अच्छा प्रदर्शन होता है। अपना स्टेज न होने पर भी हिन्दी में 
“ऋष्णाजु न युद्ध” जैसे गीतिनाव्य लिखे जायँ तो उसका सौभाग्य है। 
उसमें अहीन्द्र चौधरी का जिन्होंने अभिनय देखा है, वे गीतिनाख्य की 
उपयोगिता और महत्ता को समझ सकते हैं। 


हिन्दी में भावनाथ्य के भी दशन होने लगे हैं। उद्यशंकर भट्ट 
इसके सुप्रसिद्ध कलाकार हैं। उन्होंने “मत्त्यगन्धाः “विश्वामित्रर और 
(राधा? नासक तीन भावनात्य लिखे है। छन्दोबद्ध होने से कुछ लोग 
इन्हें गीतिनाल्य ही कहते हैं पर है वे भावनातल्य ही। लेखक का ऐसा 
ही विचार है। उनके सत से भावनाख्य का लक्षण है--“संकेतमय 
एवं स्पष्ट भावविलास, परिस्थिति से उत्पन्न एकान्त मानस उद्रक, 


पत्-पत्न में कल्पना के सहारे अनुभूति की ग्रोढ़ता”। यह जिसमें हो वह 
भावनाल्य है। 


“भावनाल्य एक प्रकार की मानसिक उथल-पुथल् मचानेवाली 
भावधारा को लेकर चलता है ओर अपनी शज्जला में लम्बे-लम्बे 
छोरों से जोड़कर समिन्विति को ग्रहण करता है। प्रकृति और -गीति 
उसके आलंबन हैं ओर विचार उद्दीपन, इसीलिए परिणति रस है। 
कायिक व्यापार उसमें नहीं होते, यदि होते हैं तो बहुत थोड़े । केवल / 
उसमें मानसिक चिन्तन का सतत ग्रद्शन होता है ।” यह भी भाव 
नाव्य के सम्बन्ध में उनका मृत है 


एकांकी ३६७ 

जिस नाटक में एक ही पात्र बोलता है उसे अंग्रेजी में 'मोनो- 
ड्रामा? कहते हैं। संस्क्रत में आकाशभाषित? नाम से नाटक का एक 
प्रकार है। उसमें एक ही पात्र बोलता है। हिन्दी में भारतेन्दु का 
लिखा 'वेदिकी हिंसा हिसा न भवति' ऐसा ही एकपात्री आकाश- 
भाषित है जिसका उल्लेख हो चुका है। 


- सेठ गोविन्ददास के “चतुष्पथः में भिन्न-भिन्न प्रकार के चार “मोनो- 

जा | है] झ् ( ग्रे नर + ्प़ो (१ 
ड्रामा? संग्रहीत हूं। अक्षय ओर सृष्टि! में एक ही पात्र है ओर कई 

लघु यवनिकाये हैं । अलबेला? एक एकांकी नाटक है जिसमें पात्र एक 

आदमी और उसका घोड़ा है। 'शाप ओर वर! दो भागों में एक 

नाटक है जिसमें एक दम्पति पात्र हैं। “सच्चा जीवन” एक “आकाश- 

७. ध्ैे 
भाषित” एकांकी नाटक है। 


सिनेसा भी नाटक का ही एक रूप है। इसमें संवाद ही की 
प्रधानता रहती है, वर्णन की नहीं । क्‍योंकि अध्ययन के लिये सिनेमा- 
संवाद अस्तुत नहीं होता । सिनेमा का ऐसा संवाद जहाँ उपदेश ओर 
वर्णन के आव से विस्तार पाता है वहाँ उद्व जक हो जाता है। 
उसमें अनावश्यक गीतों की अवतारणा भी अरुन्तुद होती है। हिन्दी 
में ऐसे संवाद लिखनेवालों के नोम चित्रपट में दिखायी पड़ते ह। 
हिन्दी के कलाकार भी सिनेमा में पहुँचे हें रे असाहित्यिक निर्देशक 
के निर्देश के कारण इनकी स्वतन्त्रता रहने नहीं पाती। उन्हें चाहिये 
कि हिन्दी-साहित्य, की समुन्नति ओर उसकी मयादा का ध्यान रखकर 
ही जो लिखना हो, लिखें । 


३६८ 





४9. 0२४)४६॥९ भा बक्डा हा न हा न कद 
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कवि और भावक॑ शत 


सन्नहरवी छाया 
कवि और भावक 


कवि और भावक में कोई भेद है वा दोनों ही एक स्वभाव के हैं, 
अथवा कवि का 2 होना या भावक का कवि होना संभव है या 
असंभव, इन बातों को लेकर पक्ष ओर विपक्ष में आलोचसा-प्रत्या- 
लोचना का अल्त नहीं। आज का पाश्चात्य साहित्य, इस विवाद का 
बड़ा अखाड़ा है। यही क्यों, प्राच्य साहित्य भी इस विषय में पिछड़ा 
हुआ नहीं है । उसमें भी इसका मार्मिक विवेचन है। 

प्रतिभा दो प्रकार की होती है--एक कारवचिन्नी अर्थात्‌ कवि का 
उपकार करनेवाली ओर दूसरी भावयिन्नी अथात्‌ भावक का--सहूद्य 
का उपकार करनेवाली । पहली काव्य-रचना में सहायक होती और 
दूसरी कबि के श्रम और भाव को हृदयंगम करने में सहायक होती है। 
इसी बात को लेकर एक कवि का कथन है कि कोई अथात्‌ कारयिच्नी- 
प्रतिभा-विशिष्ट कवि वचन-रचना में चतुर होता है ओर कोई--दूसरा 
भावयित्री-प्रतिभाविशिष्ट भावक सुनने में अथोत्‌ सुनकर भावना करने 
में समर्थ होता है। जैसे एक पत्थर सोना उपजाता है ओर दूसरा 
पत्थर--निकषपाषाण ( कसौटी ) उसकी परीक्षा सें क्षम होता' है। 

कवित्व से भावकत्व के और भावकत्व से कवित्व के ध्थक होने 
का कारण यह है कि दोनों के विषय भिन्न-भिन्न हैं। एक का विषय 
शब्द और अथ है और दूसरे का विषय रसास्वादन है। यह विषय« 
भिन्‍नता है। इनकी रूप-भिन्नता भी है। कवि काव्य करनेवाला होता 
है और उसमें तन्‍्मय होनेवाला भावक होता है। 

कहते हैं. कि कवि भी भावना करता है ओर भावक भी कवितों 
करता है। उद्धृत श्लोक के तीसरे चरण का आशय है कि “कल्याणी, 
तेरी बुद्धि तो दोनों प्रकार की--कारयित्री और भावयित्री--है जिससे 
हमें विस्मय होता है! इससे एक का दोनों होना--कवि ओर भावक 


१ करिचद्वाच॑ स्वयितुमलं श्रोतुमेवापरस्तां 
कल्माणी ते मतिरुभयथा विस्मय॑ नस्तनोति । 
नत्येकस्मिन्नतिशयवतता सन्िषातों गुणाना- 
मेकः सुते कनकमुपलस्ततरीक्षाज्षमोज्त्यः ॥ काव्यमीमाँसा 
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होना--निश्चित है। ऐसे कुछ भावक हो सकते हैं जो कवि भी हों । 
यहाँ यह कहा जा सकता हैं कि भावक भी भिन्न-भिन्न प्रकार के होते 
है। इनमें एकता नहीं पायी जाती | 

कोई भावक वचन का अथोत्‌ शब्दगुम्फन के सौष्ठव का भावक 
_विवेचक होता है; कोई हृदय का अर्थात्‌ काव्य के मम का जानकार 
होता है; और कोई भावक सात्विक तथा आज्ञिक अलुभावों का 
प्रदर्शन-पू्वंक विचारक होता है। कोई तो गुण ही गुण का गाहक है; 
कोई दोष ही दोप द्ढ़ता है और कोई गुण-मरहरण-पूवंक दोष- 
त्यागी भावक होता" है। 

महकवि भवभूति के नाटकों का, शताव्दियाँ बीत जाने पर भी जो 
आंज समादर है वह या उसका कुछ अंश उन्हें उस समय प्राप्र 
नहीं था जब कि उनकी रचना हुई थी। इसीसे वे दुःखित होकर कहते 
हैं काल का--समय का अन्त नहीं ओर ए्थ्वी भी बड़ी है। किसी न 
किसी समय और कहीं न कहीं मुझ-जेसा कोई उत्पन्न होगा जो मेरी 
कृति को समभेगा और उसका गुण गावेगा; मुझ जेसा ही आनन्द 
उठाबेगा *। 

मूल में समानधमो जो विशेषण है वह ध्यान देने योग्य है। इस 
से यह व्यक्त होता है कि कवि ओर भावक का एक ही धर्म है। कवि 
अपनी वविता के ममज्ञ होने के कारण ही ममेज्ञ भावक की आशा 
करता है। इस दशा में यह कहा जा सकता है कि कवि भावक है 
ओर भावक कवि । कवि केवल कविता करने के कारण ही कवि 
कहलाने का अधिकारी नहीं है, किन्तु कविता के नतक्त्व को अधिगत 
करने के कारण भी । इससे इनमें भेद नहीं हे । 


टेनिसन भी यही कहता है कि कवि को दुःख सत दो, 'तंग न 


१ वागूभावको भवेत्कर्चित्‌ कश्चित्‌ हृदयभावकः । 
त्विकेरा ड्विके ३८७ डे 
सात्विकरा ज्लिक:ः कश्चित्‌ श्रनुभावश्च भावक; ॥ 
गुणादानपरः करिचत्‌ दोषादनपरोष्पर: । 
गुणदोषाहतित्यागपर:. कश्चन. भावकः ॥ काज्यमीमांसा 
* उत्पत्स्यते सपदि को5पि समानधमी हि 
कालो हाय॑ निरवधिविंपुला च पृथ्वी | मा० माधव 


कवि और भावक ४ 
कै ७१ 
करों। क्योंकि तुम इस योग्य नहीं कि उसकी कविता को से 
उसके मन की थाह पा सको१ | 220038 
एक कवि की सूक्कि का आशय है कि हे ब्रह्मा, अन्य पापों 
ु न्य्पा 
बातें जितनी 2 लिखो, पर अरसिक को कविता सुनाने की बा 
नहीं लिखो, नहीं लिखो, नहीं लिखोः । इस से भी कवि के भावक 
होने की बात व्यक्त होती ..5। वह 'अपनी कविता की सरसता को 
रे है तभी अरसिकों को कविता सुनाने से दूर रहने की माँग 
करता हैं । ह 


यह एक पक्ष की वात है। दूसरा पक्ष कहता है कि कबि यदि 
भावक होता तो राजशेखर यह बात कैसे कहते कि भावक कवि का 
मित्र, स्वामी, सन्त्री, शिष्य, आचाय और ऐसे ही क्या-क्या नः है ! 

जब भावंक जनसमाज में कवि का गुण गाता है, उसका यशो- 
विस्तार करता है तब वह उसका मित्र है। दोषापवाद से बचाने के 
कारण भावक कवि का स्वामी कहा जाता है। जब भावक कवि को 
अपनी भावना द्वारा मन्त्रणा देता है तब उसका मन्त्री होता है। 
जब भावक जिज्ञासु-भाव से कवि-र्चना में पेठता है तब वह शिष्य 
और जब देख-सुनकर उपदेश देता है तब उसका आचाय बन जाता 
है । इस प्रकार कवि भावक से एक बारगी ही अलग हो जाता है। 

एक कवि का कथन है कि विना साहित्यज्ञों के--रस अलंकार 
शआ्रादि के पारखियों के कवियों के सुयश का विकास कभी संभव नहीं 
है। इस प्रकार भावक कवि का उन्नायक है। 


4 
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२ इतरपापशतानि यथेच्छ॒या वितर तानि स हे चतुरानन । 
अरसिकेषु कवित्व-निवेदनं शिरसि सा लिख 'मा लिख मा लिख । 


३ स्वामी मित्र च मन्‍्त्री च शिष्यज्वाचार्य एव च।. 
कविर्भवति ही चित्र' किं हि तदनन भावकः । काव्यसीर्मासा 


५ बिना न साहित्यविदा परत्र गुणाः कथ॑चित्‌ अ्रथते कवीनामू ॥ 


बज काव्यदपेंण 
तुलसीदासजी कहते हैं-- 
मणिमाणिक सुक्ता छुवि जैसी, श्रह्ठि गिरि गज सिर सोह न तैसी । 
तप किरीठ तरुणी तन पाई, लहहि सकल सोभा अ्धिकाई ॥ 
 चैसहि सुकवि कवित छुध कहहीं, उपजत अनत अनत छुवि लहहीं । 
इससे कवि और भावक की भिन्नता का सिद्धान्त प्ररिपुष्ठ होता है। 
कवि अकबर की यह सूक्ति भी कवि और सावक को भिन्न बताती है-- 
हुआ चम्न में हुजूमें बुलजुल किया जो गुल ने जमाल् पदा । 
कमी नहीं कद्वदाँ की अकबर करे तो कोई कमाल पदा। 
जिस दिन फूल ने अपना सौन्द्य-सौरभ फेलाया उस दिन बाटिका 
में बुलबुलों की भरमार हो गयी | कद्रदानों की--गुण-गौरव गानेवालों 
की--शुणगाहकों की कमी नहीं। कोई कमाल की चीज पेदा करे तो ! 
अपूर्ब वस्तु का आविभाव तो करे ! एक कवि की यह सूक्ति भी इसी 
सिद्धान्त का समर्थन करती-है-- 
; गुण ना हेरानो गुणगाहक हेरानों है । - 
इस प्रकार इनके पक्त-विपत्ष में. साधक-बाधक ग्रमाणों का अन्त 
नहीं है। पर व्यवहारत: इनकी एकता और भिन्नता का भी थोड़ा बहुत 
विवेचन हो जाना चाहिये। . 
,. पथ प्रायः देखा जाता है कि व्यक्ति-विशेष में विशिष्ट प्रतिभा होती 
है। कोई लेखक होता है तो कोई वक्ता, कोई नाटककार होता है तो कोई 
कहानीकार, कोई कवि होता है तो कोई विवेचक । तुलसीदास से लेकर 
उपाध्यायजी तक के कवि कवि के रूप में ही रहे। प्रेमचन्द और 
सुदशन कथाकार ही रहे । गिरीशचन्द्र नाटककार ही हुए और शरबन्द्र 
कथाकार ही। कोई-कोई इसके अपवाद भी हें, किन्तु उनकी प्रतिभा का 
स्फुरण जैसे एक विषय में देखा जाता है वैसे अन्य विषयों में नहीं । 
महादेवी कवि से चित्रकार न कहलायीं, यद्यपि उनकी कवित्वकला 
से चित्रकला न्यून नहीं है। किसी प्रसिद्ध चित्रकार के चित्र से उनका 
चित्र चित्र-कला की दृष्टि से समकक्षता कर सकता है। फिर भी उनका 
वेशिष्ट्य कवित्वकला में ही माना जाता है। रवीन्द्र सब कुछ होते हुए 
भी कवीन्द्र ही कहलाये। भारतेन्दुजी ने भिन्न-भिन्न विषयों पर पुस्तकें 
ल्षिखीं पर प्रकृत रूप में वे कवि थे-। प्रसादजी ने कहानी, उपन्यास, 
नाटक, निबन्ध,कविता आदि सब कुछ लिखा पर वे कवि थे और कवि 
ही रहेंगे। उनकी सारी कृतियों में कविता की ही झलक पायी जाती है। 


कवि भर भावव हे 
द्विवेदीजी और शुक्लजी, दोनों ने कबिता की है पर उन्त दोनों को 
समालोचक की ही प्रशस्तत प्राप्त है। 

पाश्चात्य परिडतों सें सी जो विचारक या चिन्तक रहे, उनका वही 
रूप बना रहा। कवि भी कबि से समालोचक की श्रेणी में नहीं आये । 
कुछ कोविद ऐसे हू जिनके दोनों रूप देखे जाते हैं, जैसे कि कालरिज, 
मेंथ्यू आनल्ड, वनाड शा, अवरक्रांबी आदि। किन्तु इनकी प्रसिद्धि 
दोनों में समान भाव से नहीं है । 

वूचर ने स्पष्ट लिखा है--काव्यानन्द के सम्बन्ध में आरिस्टाटिल 
का मत हे कि वह स्रष्टा वा कवि का नहीं बल्कि द्रष्टा का है जो रचना 
के मर्से को समभता है| 

जो साहित्यिक और समालोचक भी हैं उनकी समालोचना में एक 
विशेषता देखी जाती है। उनकी जेसी साहित्य-स्ष्टि होती है बेसी ही 
उनकी समालोचना भी । तुल्लनात्मक दृष्टि से इनकी कृति की समा- 
लोचना करने पर यह वात अविदित नहीं रहेगी । कारण यह है कि 
कवि-प्रतिभा से विचार-बुद्धि नियन्त्रित हो जाती है जो अपने बैभव 
को प्रकाश नही कर पाती । कवि में कल्पना की प्रधानता रहती है और 
विचारक में बुद्धि की। जो कवि अपनी पतिभा से, संस्कार से, विवश 
हो जाता हैं वह निरपेक्ष नहीं रह सकता | समालोचक को सब प्रकार 
से निरपेक्ष और स्ववश होना चाहिये । कल्पनाग्रिय कवि के लिये यह्‌ 
असंभव है। यह विषय तक-बितक से शूल्य नहीं कहा जा सकता। 
रवीन्द्रनाथ की ऐसी अधिकांश समालोचनायें है जो उनकी साहित्य- 
सष्टि के अनुरूप ही हैं। उसमें पक स्वरूप प्रकाशित होता है। 
उनकी साहित्य-स्ष्टि ओर समालोचना में का प्रकार का अन्योन्याश्रय- 
सा हैं। यह उनके साहित्य के अध्ययन में बड़ी सहायक है। 

यह प्रत्यक्ष अनुभव की बात है कि कवि भावक नहीं हो सकता। 
काव्यालोक! के उदाहर्णों में कुछ पद्यों की ऐसी व्याख्या की हु 
है कि उनके कवियों ने स्वयं लेखक से कहा है कि हमने तो कभी सोच 
भी न था कि इनकी ऐसी व्याख्या की जा सकती है; इनकी इतनी 
वारीकियाँ निकाली जा सकती हैं; इनका ऐसा तथ्यादुषाटन किया हे 
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सकता है। जो यह कहते हैं. कि रचनाकाल में कलाकार, विशेषत: 
कवि अपनी रचना का आनन्द लेता रहता है, उदू के शायरों में 
अधिकतर यह बात देखी जाती है, वह बात दूसरी है। भावक का 
काम केवल आनन्द ही लेना नहीं है। वह कलात्मक ज्ञान के साथ 
विश्लेषण बुद्धि भी रखता है। वह मित्र, मन्त्री आदि होने का भी 
दावा रखता है। | 

कवि का चित्त यदि अपनी सृष्टि में सवतोभावेन स्वयं ही लीन 
हो जाय तो उसकी सष्टि-शक्ति दुबेल हो जाती है। वह शक्तिशाली 
होने पर भी सामथ्यों चित साहित्य की सृष्टि नहीं कर सकता | मावक 
जैसे भाव आदि का विश्लेषण करके काव्य समझने की चेष्टा करता 
है बैसा कवि नहीं करता। वह इन विषयों में सचेत रहता है पर 
समीक्षक नहीं बन जाता । कवि-का काम है रस को भोग्य बनाना 
न कि उसका स्वयं चबंण करने लग जाना | वह पहले स्रष्टा है, पीछे 
भले ही भोक्ता हो । खष्टा समालोचक नहीं होता । 

निष्कष यह कि खजन-सृष्टि करना और आलोचन--विचार 
करना दोनों दो शक्तियों के काम हैं, विभिन्न मानसिक क्रियायें हैं । यह 
सत्य है, भ्रामक नहीं। श्र ष्ठ साहित्य के स्रष्टा की विचार-शक्ति न्‍्यून 
होती है और जो श्रेष्ठ समालोचक हें वे प्राय: श्रे  खष्टा नहीं होते । 

इस समस्या का समाधान इस प्रकार हो सकता है कि यदि 
कलाकार में रसिकता--भावकता भी हो तो वह कलाकार और भावक, 
दोनों हो सकता है। कविर्हिं सामाजिकतुल्य एव!। पर ये दो प्रकार 
की प्रतिभायें हैं--गुण हैं, इसमें सन्‍्देह नहीं | टी० एस० इलियट का 
कहना हैं कि कलाकार जितना ही परिपूण--कुशल होगा उतना 
ही उसके भीतर के भोक्ता मानव ओर सजक मस्तिष्क की प्रथक॒ता 
परिस्फुट होगी"। यही बात क्रोचे भी कहते हैं--जब दूसरों को और 
अपने को एक ही विशुद्ध काव्यानन्द की उपलब्धि हो?* तभी 
सामाजिकगत तथा रसिकगत रस की बात कही जा सकती है। 
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आठवों प्रकाश 
दोष 
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पहली छाया 
शब्द-दोप 

काव्य का निर्दोष होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि दोष 
काव्य-कलेवर को कलुपित कर देता है। पर दोष है क्‍या ? इसके 
सम्बन्ध में अग्निपुराण कहता हे कि “काव्यास्वाद में जो उद्चेग पैदा 

्टे भर है पु न्‍च प 
करता है वह दोष है॥ दर्षशकार कहते हैं कि शब्दाथे द्वारा जो रस 
हें ० कप चर 

के अ्रपकर्पफ--हीनकारक हैं वे ही दोषः हैं। काव्य-प्रकाशकार 
मम्मट फहते हैं कि--- 

“जिससे मुख्य अथे का अपकप हो वह दोष है ।? 

कवि का प्रभिग्र त अथ ही मुख्य अथ है | कवि जहाँ वाच्य अथ 
में उत्तप दिखलाना चाहता है वहाँ वाच्य अथ मुख्य अथ होता है। 
कवि जहाँ रस भाव आदि में सर्वोत्कृष्ट चमत्कार चाहता है वहाँ रस 

ए 
भाव आदि ही मुख्याथ समभे जाते है। परम्परा सम्बन्ध से शब्द भी 
मुख्याथ माना गया है?। बामन ने गुणों के विरोध में आनेवालों को 
+ ०० 

दोष कहा है।* अतः अविलंब सुख्याथ की ग्रतीति में--चमत्कार के 
तत्काल ज्ञान होने में बाधा पहुँचानेवाले दोष हैं जो त्याज्य माने 
जाते" हैं। | 

१ उद्धवेगजनको दीपः । 

२ दोषास्तस्यापकर्षकाः । 

' ३ मुख्यार्थहतिदोषो रसश्र झुख्यस्तदाश्रयाद्वाच्य: । 
उभयोपयोगिनः स्थुः शब्दाद्ाः तेन तेष्वपि सः । 


४ गुणविपर्ययात्मानों दोषाः | 
५ नीरसे त्वविल॑बितचमत्कारिवाक्यार्थप्रतीत्तिविधातका एवं हेयाः । काव्यप्रदी्प 
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आतनढूड का कहना है कि अपनी अपेक्षा अपनी कला का समादर 
अधिक आवश्यक है? । यह दोषत्याग को ही लक्ष्य में रखकर उक्त है। 

इस काव्य-दोष के १ शब्द-दोप २ अ्थ-दोप और ३ रस-दोप तीन 
भेद होते हैं। अपकर्ष भी तीन प्रकार का होता ह--१ काव्यास्वाद- 
रोधक २ काव्योत्कर्प-विन्नाशक ओर काव्यास्वाद-विलम्बक | अभिप्राय 
यह कि कवि के अभिप्रेता4 की प्रतीति में अनेक प्रकार के जो 
प्रतिबन्ध हैं वे दोप हैं। दोपों की इयत्ता नहीं हो सकती। पदगत, 
पदांशगत और वाक्यगत जो दोप हैं वे शब्दाश्नित ही हँ। इससे 
इनकी गणना शब्द-दोपों में ही की जाती है । 

शब्द्‌-दोप 


किक बे ७02 


वाक्यार्थ के बोध होने में जो प्रथम-प्रथम दोप प्रहत होते 
हैं वे शब्द-दोप है। शब्द के दोप १ पदगत २ पदांशगत और 
३ वाक्यगत होते हैं। 

१ श्रुतिकठु--सुन्दर और सघुर से मधुर शब्दों का प्रयोग कवि के 
अधीन है। फिर भी कवि वेसा प्रयोग न करके जहाँ कानों को खटकने- 
वाले शब्दों का प्रयोग करता है वहाँ श्र्‌ तिकद्ठु दोप होता है। जेसे, 

कवि के कठिनतर कम की करते नहीं हम धघूृप्टता, 

पर क्या न विषयोत्कृष्ठता करती विचारोत्कृष्टता' । 

सारँंग में उठी स्वर-लहरी देने लगे ताल भी ताल । 
कसती कटि थीं कनिष्ठ मां श्रसि देतीं मफली घनिष्ट माँ 
कह क्यों न किया हमें भ्रजा पहनाती वह ज्येष्ठ मां ख्जा। 

इन पद्मों के काले वर्ण कानों को खटकते हैं और पाठकों के 
चित्त में उद्वग उत्पन्न कर देते हैं। यहॉ परुष वर्णों का प्रयोग पद्मगत- 
रसास्वादन का विघात्क है। 

टिप्पणी--जहाँ रौद्र रस आदि व्यंग्य हो वहाँ यह दोष दोष नहीं 
रह जाता। क्‍योंकि वहाँ श्रोता के मन में उद्देग होने का प्रश्न ही 
नहीं रहता । 
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२ इस प्रकाश में उद्धृत कविताओं के कवियों के नाम नही दिये गये हैं । 


शब्द-दोपे ६७७ 


२. च्युतसंस्कार--भाषा-संस्कारक व्याकरण 
प्रयोग होना च्युत-संस्कार दोष है। 00222 
( १) लिंगदोष-पंतजी तो डंके की चोट लिंग-विपर्यय करते 
और दूसरे भी इससे बाज नहीं आते। 
(क) कब आयेगा मिलन प्रात उमड़ेगी सुख हिल्‍्लोल। 
(ख) द्विपी स्तर में एक पाक रक्त कणकण चूम । 
( २) वचनदोष--कह न सके कुछ बात प्राण था जसे छुटता । 
(३) कारकदोष-...(क) शोमित अशोक सिंहासन में 
(ख) मेरे में कुछ नये गव॑ कण आकर उभरे। 
( ४ ) सन्धिदोष--क्यों प्राणोद्द लित हैं चंचल । 
यहाँ श्राण और उद्बेलित का अलग-अलग रहना ही आवश्यक 
है। संस्कृत-हिन्दी शब्दों का सन्धि, समास, ग्रत्यय द्वारा मिलाना, जैसे 
'सराहनी य? 'है पुर्य पर्व करताभिषेक” आदि प्रयोग दुष्ट ही हैं। 
(४ ) प्रत्यय-दोष--प्रेम शक्ति से चिर निरख हो जावेगी पाशवता | 
कहना नहीं होगा कि 'मेरे में” के स्थान पर 'मुझ में? और 
'पाशवता? के स्थान पर “पशुता? या 'पाशबव? ही प्रयोग शुद्ध हैं। 
यहाँ एक ही अथ में दो भाववाचक प्रत्यय हैं। 
३, अ्रप्रयुक्त--व्याकरण आदि से सिद्ध पद का भी अग्रचलित प्रयोग 
प्रयुक्त दोप कहलाता है। हे 
अकाल में मरडप माँगते मॉड नहीं मित्रता मंडधोवन भी | 
यहाँ 'मण्डप? 'मँडपीवों? के अथ में आया है। यद्यपि पद शुद्ध 
है तथापि 'मण्डप? मैंड़वे के अथ में ही प्रयुक्त होता है, मँडपीवों के 
अथ में नहीं। काव्य में ऐसे प्रयोग दूषित हैं। क्‍योंकि इससे पाठकों 
को शीघ्र पदार्थों का अथोवगम नहीं होता । | 
| राजकुल भिक्षाचरण से लगा भरने पेट । 
भक्ञाटन के स्थान पर भिन्नाचरण अप्रयुक्त है।..._, 
हम की 3 अथे को प्रकट करने के लिये जो पद रखा 
जाय उससे अमीष्ट अथ की प्रतीति न होना असमर्थ दोष है। 
मर्णि कंकण भूषण अलंकार, उत्सग कर दिये क्यों अपार ? 
यहाँ उत्सग छोड़ने के अर्थ में आया है पर दान देने का अ्थे-बोध 
करता है जो यहाँ नहीं है। 
ध्र८ 
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भारत के नंभ का प्रभापुय, शीतलेच्छाय सांस्कृतिक सूर्य 
अस्तमित श्राज रे--तमस्त्‌य दविडसणडल | ; 

इसमें “प्रभापूय' का प्रकाश करनेवाला और “तमस्तूय” का अंधकार 

की ठुरही बजा रही हो, अर्थ किया गया है पर इनके अ्रभा से 
भरने योग्य” और “अंधकार रूपी तुरही” ये ही अथ हो सकते हें, अन्य 
नहीं । प्ष्ठपोषक भले ही बाल की खाल निकालें । पर यहाँ असमथ 
घहे। 
अ 5 शब्दों में अग्रयुक्त दोष होता है और 
असमर्थ दोष अनेकार्थवाची शब्दों में। पहले में अर्थ किसी प्रकार 
दबता नहीं और दूसरे में अभिप्रे ताथे दव जाता है । | 
(के ) अयथाथे दोष--यथार्थ के अभाव में यह दोप होता है। 
किये स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंखध्वनि ऋनकार । 
दूसरे चरण में अयथाथ दोष है। क्‍योंकि तारों के शब्दों में ही 
भानकार का व्यवहार होता है। । 
५. निहितार्थ--जहाँ दो अर्थोवाले-पद्‌ का अप्रसिद्ध अथ में प्रयोग 
किया जाता है वहाँ यह दोष होता है । 
.. अथवा प्रथम घत्तुकाल का प्रदोष भआाज 
कानन कुमारियाँ चल्लीं द्रृुत बहकाने को ।, , 
खोलतीं पटल प्रतिपटल श्रधीरता से 
श्रटल उरोज्ष श्नुराग दिखलाने को। 
इसमें जो “उरोजः शब्द है उसके दो अथ हैं--'रुतनः और 
हृंदयगत?। पर दोनों अर्थों में अप्रसिद्ध दूसरे अथ में इसका प्रयोग 
किया गया है। वह निहिताथ है। यह अनेकार्थ शब्दों में होता है। 
टिप्पणी--अग्रयुक्त दोष प्रयोगाभाव से और निहिता्थ विरलग्रयोग 
के कारण दूषित होता है। असमर्थ में अर्थ की प्रतीति नहीं होती 
ओर निहितार्थ में देर से प्रतीति होती है। श्लेष और यमक आदि 
अलंकारों सें ये दोनों दोष नहीं माने जाते । | 
5६. अनुचिताथ--जहाँ प्रयुक्त पद से प्रतिपाद्य अथ का त्तिरस्कार 
हो वहाँ यह दोष होता है । 
पत्नंग से पलना पर घाल के 
जननि आनन-इन्दु बिलोकती । 
अथे है--माता बच्चे को पलँग से उठाकर और पलने पर रखकर 


है 


शब्द-दोष हो 
उसका मुख-चन्द्र देखती है। यहाँ धाल के? का अथ भले ही कहीं पर' 
रखना होता हो; पर उसका अथ्‌ सार कर असिद्ध है। जैसे 'रे कुल- 
घालक! | इससे माता के रनेह में हीनता का द्योतन होता है।. | 
भारत के नवयुवकंगण रख उद्देश्य महान। हट 
होते हैं जन-युद्धः में बलि-पशु से बलिदान ॥ राम 
भारत के उत्सांही वीर युवकों को बलि-पशु की उपमा देना उनको 
कातर--हीन बनाना है। क्योंकि वे उत्साह से स्वेच्छा-पूरवक स्वातंत्य: 
युद्ध में आण-त्याग करते हैं और यज्ञ के पशु परवश होकर मरते हैं। 
यहाँ अमीष्ट अथ के तिरस्कार से अनुचिता4 दोष है।., 
७, निरथक--पाद-पूर्ति के लिये या छन्दः-सिद्धि के लिये 
अनावश्यक पदों के प्रयोग में यह दोष होता है। 
(क) किये चला जा रहा निदारुण यह लय नतंन। 
(ख) दास बनने का बहाना किस लिये ! क्‍या सुझे दासी कहाना इसलिये 
देव होकर तुम सदा मेरे रहो और देवी ही सुझे रक्खो अह्दो ! 
(निदारुण? में (नि! केवल पदपूर्ति और “अहो” केवल छन्द की 
अनुप्राससिद्धि के लिये ही आधे हैं। | 
८. अवाचक--जिस शब्द का प्रयोग जिस अर्थ के लिये किया 
जाय उस शब्द से वांछित अथ न निकले तो यह दोष होता है। 
कनक से दिन मोती सी रात सुनहली साँस गुलाबी प्रात-। 
मिटाता रँगता बारंबार कौन जग का यह चिन्राधार । 
चित्राधार का अथे है चित्र रखने की वस्तु--अलबम। पर यहाँ चित्रकार 
का अर्थ अभीष्ट' है। चित्राधार से यह अर्थ--जगत्‌ का कौन.चित्रकार 
है. जो दिन-रात और प्रात:-सन्ध्या को सुनहले, रूपहले, पीले और 
गुलाबी रंगों से बारंबार रँगता और उन्हें मिटाता है, लिया गया है। 
&, झश्लील--जहाँ त्ज्वा-जनक, घुणास्पद और अमंगल-वाचक 
पद प्रयुक्त हों वहाँ यह दोष होता है । | ' 
(क) घिछू मैंथुन-आहार-यन्त्र । (ख्र) रहते चूते में मजदूर । 
(ग) चोरत है. पर शक्ति'को जे कवि ह्न स्वच्छचन्द। 
चे उत्सग रु बमन को उपभोगत मतिमंद | ' 
मधुरता में मरी सी अजान । ; 
। पा ख़ः, के मैथुन-यन्त्र ओर चूते शब्द गज कुक हैँ। यद्यूपि 
यहाँ चूते का अर्थ चूते हुए छप्पर के नीचे है। “ में उत्सग और 
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बमन घृणाव्यज्लक शब्द हैं। उत्सग का अथ मल भी होता है। “घः 
में 'भरी सी? शब्द अमंगल-सूचक है | 
टिप्पणी--का मशा स्त्र-चचो |ें ब्रीड़ा-व्यंजक, बेराग्य-चचा में वीभत्सता- 
ध्यंजक और भावी चचचों में अमंगल-व्यंजक पद अश्लील दोष से दूषित 
नहीं माने जाते । 
१०, आास्थ--गँवारों की बोलचाल में आनेवाले शब्दों का' साहि 
त्यिक रचना में जहाँ प्रयोग हो वहाँ दोष होता है। 
(क) कसे कहते हो इस हुआर? पर श्रब से कभी न झाऊँ । 
(ख) भोजन बनावे 'नीको? न लागे 
, पात्र 'सर दाल में सवा पाव 'नुनवाँ।” कबीर 
(ग) दृटि खाट घर टपकत दटिश्रो! टूटि। 
पिय के बाह 'डससवा? सुख के लूटि। 
ले के सुधर 'खुरपिया? पिय के साथ । 
छुदबे एक छुतरिया बरसत पाथ। रहीम 
इनमें दुआर, नीको, ओर नुनवाँ, टटियो, खुरपिया आदि आम्य 
प्रयोग के नमूने है । ' 
. ग्राम्य-दोष वहाँ गुण हो जाता है जहाँ कोई गवर-गाँव का 
निवासी अपनी भणिति-संगि से अपनी मनोवृत्ति प्रकट करता है। 
११. नेयाथ--लक्षणा वृत्ति का असंग़त होना ही यह दोष है। 
बड़े मधुर हैं ओस-सद्म से निकले वाक्य तुम्हारे । 
यहाँ ्रम-सदम” का अथ-बाध होने से लक्षणा द्वारा मुख अथ 
होता है। ऐसा होने से ही ठुम्हारे मुख से निकले वाक्य बड़े मधुर 
यह अथ हो सकता है। पर लक्षणा रूढ़ि वा प्रयोजन से ही होती 
है। यहाँ न तो रूढ़ि है और न श्रयोजन ही । 
१५, क्लिए--जहाँ प्रयुक्त शब्द का अथे-ज्ञान बड़ी कठिनता 
से हो वहाँ यह दोष होता है। ; 
तरु-रिपु-रिपु-धरः देख , के विरहिन तिय अकुलात | 
वृक्ष क्रा शत्रु अग्नि है और उसका शत्रु जल| उसको धारण करने 
वाले अर्थात्‌ मेष को देख कर के, यह अथ कष्ट-क़ल्पना से ज्ञात होता 
है। शब्दार्थ-बोध में विलम्ब होना क्लिष्ट दोष का विषय है 
१३, संदिग्ध--जहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग हो जिससे वांछित 
आर अवांछित दोनों प्रकार के अर्थों का बोध हो | 


र शब्द-दोष के न 


एक मधुर वर्षों मधु गति से बरस गयी मेरे अंबर में। 

यहाँ “अंबर” शब्द से आकाश? और “वस्त्र! दोनों अर्थ निकलने 
से यह संदेहास्पद है कि कहाँ वर्षो हुई। 

टिप्पणी--व्याजस्तुति अलंकार आदि में वाच्यार्थ के महत्त्व से 
संदिग्ध दोष नहीं रह जाता। 

१७. अप्रतीत--जहाँ ऐसे शब्द का -प्रयोग हो जो किसी 
शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर भी लोक-व्यवहार में अग्रसिद्ध हो। 

केसे ऐसे जीव अहण या ज्ञानहिं करिहें। 
अष्टमाग द्वादश निदान केसे चित धरिहें। 

इसमें प्रयुक्त 'मागं” और “निदान! बौद्ध आगम के पारिभाषिक 
ध्यर्थों के बोधक हैं पर लोक-व्यवहार में आनेवाले 'माग? 'निदान! 
शब्दों से इनका कोई सम्बन्ध नहीं। अतः यहाँ अग्रतीत दोष है। यह 
बोद्ध शास्र से अनभिज्ञ व्यक्ति को अर्थोपस्थिति में बाधक होगा। 

टिप्पणी--अग्रयुक्त ओर अग्रतीत दोषों में अन्तर यह है कि पहले में 
ज्ञाता, अज्ञाता, दोनों को अथ-प्रतीति नहीं होती पर दूसरे में ज्ञाता 
को अथ की ग्रतीति हो जाती है। । 

यदि वक्ता ओर श्रोता दोनों शाख्जज्ञ हुए तो वहाँ यह दोष नहीं 
माना जाता । 

१५. अविसष्ट-विधेयांश--पद्य में जिस- पदाथ का ग्रधानतया 
वर्णन होना चाहिये उसको समास अथवा अन्य किसी प्रकार से 
ध्रग्रधान बना देना ही अविमृष्ट-विधेयांश दोष कहलाता है। 


आज मेरे हाथों अन्त आया जान अपना 
देश से ही आज रामाजुज में यहाँ 
करता प्रचारित हूँ युद्ध हेतु तुमको। 


यहाँ लक्ष्मणजी ने अपना नाम न लेकर अपने को रामानुज' कहा 
है । भाव यह है कि में जगद्विजयी, शब्लुकुल-नाशक, महापराक्रमी, राम 
क्रा भाई हैँ। मेरी शक्ति के समक्ष तुम तुच्छ हो। पर यह सब भाव- 
पुञ्न तमी निकलता जब “राम का अनुज? यह पद्‌ रहता। किन्तु यहाँ 
पष्ठी-तत्पुरुष समास 'कर देने से राम-शब्द-गत शौयोंदि लोकोत्तर 
गुणों का स्मरण ही नहीं होता । राम की प्रधानता दृब गयी है जो 
इस पद्य का मुख्य भाव था। 


ईै८रे काव्यदपेण 


१६. प्रतिकूलंबण--जहाँ विवज्ञित रस के प्रतिकूल बरणों की 
योजना होती है वहाँ यह दोष होता है। न 
( के ) झुकुठ की च॒टक रूटक बिबि कुण्डरू की ३. 82 
भोंह की मटक नेकि आँखिन दिखाड़ रे। 
( ख ) झटकि चढ़ति डउतरति अठा नेक न थाकति देह । 
'.. _भई रहति नट को बढा अठकी नागर नेंह। * 
श्रगार रस, में कोमल पदों की योजना से भात्र उद्दीप्त होता है। 
परन्तु यहाँ विरोधी-टवर्ग-पचुर पद-योजना से प्रमाता को--रस- 
भोक्ता को. रस-बोध होने के बदले नीरसता प्रतीत होगी । 
५ टिप्पणी--यदि इस प्रकार टवर्ग-प्रधान पदावली रौद्रादि रसों में. 
आये तो वहाँ वह गुण होगी। ररररः़ 
१७, हततवृतक्त--जहाँ नियमानुसार छन्दोभंग हो वहाँ यह 
दोष-होता है। स्वच्छन्द छन्द्‌ के समय में. यह दोष दोष ही नहीं 
रह गया है। यह दोष कई प्रकार का होता है ।.एक दो उद्ाहरण. दिये, 
जाते हैं । जम द 
है ,सरबिस जेहें. छूट परे रोटी के छाले . 
तब सब बिदा होयगे बिस्कुट चाय के प्याले। 
दूसरे, चरण में यति-भंग,है॥ , ह 
': » ले प्रत्यः सी एक श्रार्काक्षा विपुल बरबाद यौवन--- 
मिट रहा अतृप्त बंचित कषूख न पायी तुम श्रचेतन । « * 
इसमें “आकांक्षाः के दो अक्षर इधर के चरण में ओर एक अक्षर 
उधर के चरण में खिंच जाते हैं । अतृप्त के अ का उच्चारण दीघ होता 
है पर है नहीं । यति--विश्राम के. लिये छन्दो-दोष है । 

. श८. 02.6 अभीप्सित अथ के पूरक शब्द्‌ का अभाव 
हो. वहाँ यह दोष होता है। ह 
"शत शत्त संकहप-विकदपों के अल्पो में कल्प बनाती सी । 

: ' झलुप्रास के परवश कवि ने “अल्पों? का अयोग किया है। यहाँ 
क्षणों आदि जेसे शब्द की कमी है।- अल्प में ही विभक्ति लगां दी है। 
सहसा मैं उठ खड़ा. हुआ: बोला जाता हूँ 
क्या मैं तुमसे कहूँ, नहीं कुछ भी पाता हूँ । 


शब्द-दोष "ईद 


इसमें 'भी? के आगे “कह? का अभाव है या कहने का कुछ विषय 
होना चाहिये। पाता हूँ अभीष्ठ अथ का शीक्र ज्ञान नहीँ होने देता । 
&विप्पणी--जहाँ अध्याहार से शीघ्र अथ की प्रतीति हो जाती है 
वहाँ यह दोष नहीं रह जाता | 
. ९६. अधिकपद्‌--जहाँ अनावश्यक शब्द का ' प्रयोग हो वहाँ यह 
दोष होता है। 
(१) तुम अदृश्य अस्पृश्य ' अप्सरी निज सुख में तहलीन। 
(२) लपटी पहुप पराग पट सनो स्वेद सकरंद, 
शआवत नारि नवोद लो सुखद वायुगत्ति मंद॥ 
(३) स्थित निज स्वरूप में चिर नवीन। 
इन तीनों में 'तत्‌? 'पुहुएए और “निज” अधिक पद हैं। क्‍योंकि 
लीन, पराग ( फूल की धूल ही पराग होती है) ओर स्वरूप से ही 
उनकी आवश्यकता सि८ जाती है. 
|. टिप्पणी--अधिक पद्‌ कहीं-कहीं अश्र-विचार ,से शुण भी हो 
जाता है। । 
(ख) व्यथंपद्ता--व्यथ के पद ठूस देने से यह दोष होता है। 
एक एक कर दिल तिल करके दिये रत्न कण सारे खोल। 
एक बार तो कुण्डल, रत्नाभूषण खोल ही चुके हैं। दूसरी बार 
भी ऐसा कर रहे है। यहाँ (एक एक करके? पद ही पर्याप्त है। 'तिल तिल 
करके? व्य्थ पद तो है ही, यहाँ इस प्रकार का भ्रयोग भी अज्जुचित है। 
टिप्पणी-- अधिकपदता स्रे इसमें विशेषता यह है कि वे सम्बंद्ध 
होने से खटकते नहीं जितना कि असम्बद्ध होकर ये खटकते .हैं। . 
व्यथित रानी उड़ गई सब स्नेह सौरभ रुफूर्ति,। 
इसमें 'स्फूर्ति व्यथ है । 
२०. कथितपद्‌--एक पद्म में किसी एकाथंक शब्द का दुबारा 
प्रयोग ही. इस दोष का मूल है। 
(१) इन स्ज्ञान मलिन श्रधरों पर 
ह स्थिर रही न समिति की रेखा | 
(२) देखेगा घह वदुन चन्द्र फिर क्या बेचारा 
* च्ूमेंगा प्रशयोष्ण दीध छुम्बन के द्वारा । 
इनमें 'मलिनः और 'चूमेगा? के रहते म्लान ओर “चुम्बन! के पुन: 
प्रयोग से कथितपद्‌ दोष है। ऐसे ही 'यह मिथ्या है.बात असत्य” “था 


३८४ मा छ 
सभी शोभन मनोरस” आदि उदाहरण हैं। इसे पुनरक्तदोष भी 
कहते हैं। 
टिप्पणी--लाटानुप्रास, कारणमाला और पुनरुक्तददाभास श्रत्त- 
कारों में तथा अथोन्तरसंक्रमित ध्वनि में कथित पद दोष न रहकर 
गुण हो जाता है। ह 
२१. पतत्प्रकष--पद्म में किसी प्रकार के भी प्रकर्ष को उठाकर 
उसे न सम्हालना पतत्पमकष दोष है। 
शिव-शिर-मालति-माल भगीरथ-नृपति-पुन्य-फल, 
ऐराचत - गज - गरिरि. - पचि -हिम-नग-करठ-हार कल, 
सगर-सुश्रन-सठ-सहस परस जलमसात्र उधारन, 
अगनित धारा-रूप  धारि सागर संचारन | 
आरम्भ के तीन चरणों में समास का जो प्रकर्ष दिखलाया गया वह 
अन्त तक नहीं रहा। दूखरी बात यह कि गंगा के माहात्म्य का जो 
प्रकष आरंभ सें दिखलाया, उसे भी अन्तिम चरण तक आते-आते 
गिरा दिया । 
टिप्पणी--एक ही पद्म में विषयान्तर होने से प्रतत्मकर्ष दोष नहीं 
रह जाता। 
' कह मिश्री कह ऊख रस नहिं पीयूष समान। 
कलाकंद्‌ कत्तरा अधिक, तो अधरा रस पान ४ 
अधर-रस. को मिश्री से उत्कृष्ट बताने के बाद ऊख-रस कहना 
ओर पीयूष से उत्कृष्ट बताने के बाद कलाकंद के कतरे के समान 
कहना उत्कष का प्रतन वा ह।स है। यह वर्णन-दोष भी है। 
२२. सम्माप्तपुनरात्त--वक्तव्य विषय के वाक्य के समाप्त होने पर 
भी पुनः तत्सम्बन्धी वाक्य का प्रयोग करना पुनरात्त दोष है। 
होते हम हृदय किसी के घिरहाकुल् जो, : 
होते हम श्रॉसू किसी प्रमी के नयन के। 
दुख दलितों में हम आशा की किरन होते, 
होते पछुतावा शअ्रविवेकियों के मन में। 
मानते विधाता का बड़ा ही उपकार हम, 
होते गाँठ के धन कहीं जो दीन जन में । ग 
तीसरे चरण के पू्वोद्ध में वाक्य के समांप्त होने पर भी उतराद्ध 
में उसीका पुन; वर्णन कर दिया गया है। 


जी 


शब्द-दोष॑ ३८५ 
२३. अर्डान्तरेकबाचक--पथ _के पू्वाद्ध के वाक्य का कुछ अंश 
यदि उतराद्ध में चला जाय तो वहाँ यह दोष होता है। 
सुनकर धर्म का आरोप धीरे से हँसा विज्ञान-- 
बोला, छोड़ कर यह कोप दो तुम तनिक तो अवधान । 
यहाँ “बोला? उत्तराद्ध में चला गया है, यह दोष है। पर अब यह 
दोष नहीं रह गया है। क्योंकि अतुकान्त या स्वच्छन्द छन्द में 
अधिकतर ऐसे ही वाक्य प्रयुक्त होते हैं । 
२४. अभवन्मतसम्बन्ध--जिस पद्म में वर्णित पदार्थों का 
सम्बन्ध ठीक नहीं बेठता वहाँ यह दोप होता है। 
फाड़ डाले प्रेसपत्नों में छिपी जो विकरता थी 
बेकसी सारी हमारी सूतं पायी कुनमझ्ुनाती | 
यहाँ 'फाड़ डाले” का सम्बन्ध ठीक नहीं बेठता । यदि “फाड़ डाले! 
को प्रेम-पत्रों का विशेषण सानें तो इसमें कोई पूर्णोर्थक क्रिया नहीं 
रह जाती । क्योंकि “जो” का प्रयोग है। '्रेमपत्रों! में कहने से कर्म 
का रूप नहीं रह जाता। विकलता के लिये “फाड़ डाले? क्रिया 
नहीं हो सकती | अविसृष्टविधेयांश में सम्बन्ध बेठ जाता है। 
२५. अनशिहितवाच्य--उल्लेखनीय पद्‌ू का उल्लेख न 
करना ही यह दोप है। 
चतुर पाठक इस कथा से छीजिये उपदेश 
धनी और द्रिद्र में है नहीं अन्तर लेश। 
यहाँ के 'लेश” के साथ 'सात्रः या 'भी? का होना आवश्यक है। 
ऐसा होने से ही यह भाव निकल सकता है कि “धनी और दरिद्र में 
लेश मात्र भी (थोड़ा सा भी ) अन्तर नहीं हे ।! आवश्यक पद के न 
रहने से यह भी अर्थ निकल सकता है कि लेश मात्र नहीं ज्यादा 
अन्तर है। न्यून पद में वाचक पद की और इसमें द्योतक पद की 
आवश्यकता होती है। 
२६, अस्थानपद्ता--पद्य में अत्येक पद्‌ का अपने उचित स्थान पर 
रहना ही उत्तम है पर जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ यह दोष होता है। 
मेरे ज्ञीवन की एक प्यास, होकर सिकता में एक बंद 
कवि का भाव एक सिकता से है पर अस्थान में एक के होने से 
यह भी अर्थ हो सकता हे कि एक बार बंद होकर । इससे बन्द के 
पूर्व नहीं, सिकता के पूर्व ही 'एक! होना चाहिये था। 
४६ 
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२७. संकीण--जहाँ एक वाक्य का पद दूसरे वाक्य में चला 
जाय वहाँ यह दोष माना जाता है । 

घरों प्रेम से राम को पूजों प्रति दिन ध्यान | 

इसमें 'धरो” एक वाक्य में और “ध्यान? दूसरे वाक्य में है। 

श८. गर्भित--एक वाक्य में यदि दूसरे वाक्य का गवेश हो 
तो वहाँ गर्भित दोष होता है। 

काहू" कले अब दिवस थे है प्रिये सोच तूः मैं 
५ छायी सारी द्शि घनघटा देख वर्षा ऋतू में । 

१३8 में सारी दिशाओं में घनघटा को छायी हुई देखकर 
अब में केसे ये दिन काटू, इस वाक्य के भीतर है प्रिये सोच तू? 
यह दूसरा वाक्य आ बेठा जिससे ग्रतीति-विच्छेद हो जाता है। यही 
"दोष है । 

२७. प्रसिद्धित्याग--साहित्य-सम्प्रदाय के प्रसिद्ध प्रयोगों के 
विरुद्ध प्रयोग करना यह दोप है। 

( क ) घंदोंकी अविरत गजन से किस वीणा की सुमधुर ध्वनि पर । 

( ख ) मधुर थी बजती काट किकनी चरण नूपुर के रच में रमे । 

( ग ) शोन नदी दूसरी ओर थी नित्य बहा लाती सोना । 

घण्टों का या तो घोष होता है या घनघनाहट होती .है। मेघ 
का गर्जन होता है। ऐसे ही नूपुर का शिजन होता है रब नहीं । 
सोन ओर महानद्‌ की पु लिग में ही प्रसिद्धि है। 

टिप्पणी--अप्रयुक्त दोप सबथा अप्रचलित शब्दों के प्रयोग में होता 
है और जहाँ प्रसिद्धि-त्याग से चमत्कार का अभाव हो जाता है वहाँ 
यह दोष होता है। 

३०. भग्नप्रक्रम--जहाँ आरम्भ किये गये प्रक्रम (प्रस्ताव ). 
का अन्त तक निवाह नहीं किया जाय, अर्थात्‌ पहले का ढंग दूट 
जाय वहाँ यह दोष होता है। 

सचिव वद्य गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भय आस । 
राज, धर्म, तनु तीन कर होहि बेग ही नास। 

यहाँ मंत्री, वैद्य और गुरु के क्रम से राज, तंजु, धर्म कहना 
चाहिये पर ऐसा नहीं है। प्रियवादी वैद्य से धर्म का नाश कैसे होगा, 
यह संदेह दोषावह हो जाता है। 
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टिप्पणी--यह दोष सबनाम, अत्ययथ, पर्याय, वचन, कारक 
क्रिया, कर्म आदि में भी होता है। ;' 

३१. अक्रम-जहाँ क्रम विद्यमान न हो अर्थात्‌ जिस पढ़ के 
बाद जो पद्‌ रखना उचित हो उसका न रखना अक्रम दोष है। 

जो कुछ हो में न सम्हालूगा इस भधुर भार को जीवन के। 

यहाँ जीवन के मधुर भार को न लिखने से क्रम-भंग स्पष्ट है। 
यद्यपि अन्वय-काल में यह दोष मिट जाता है पर भुख्यार्थ-ह॒ति 
तो है ही । 

३२. विरुद्धमतिकृत--जहाँ ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनके द्वारा 
किसी प्रकृत अथ के प्रतिकूल अथे की ग्रतीति हो वहाँ यह दोष 
होता है । 

कटि के नीचे चिकर-जाल में उन्क रहा था बायाँ हाथ । 

कटि के नीचे इस पद्‌ के संनिधान से “चिकुर-जाल” का अथ 
गगुह्यांग का केश-समूह”? किया जा सकता है जो प्रकृरत--वर्णनीय के 
विरुद्ध सति कर देनेवाला है। 

(ग) अन्चय-दोष--अन्वय की अड्चन अन्वय-दोष है। 

थे दरग से भरते अग्नि खंड लोहित थे ज्यों हिसा प्रचंड । 

इसमें 'लोहित”ः दृग का विशेषण है या अग्निखंड का, निश्चय 
नहीं । दोनों ही लाल हैं | यों तो यह व्यथं ही है। 

अभवन्मत सम्बन्ध में संबंध ठीक नहीं बेठता और इसमें अन्वय 
की गड़बड़ी रहती है । 

(घ) क्रियादोष--अलनुचित क्रिया का होना क्रियादोष है। 

(क) खिलने क्या नवल किसलय वह । (ख) बरसाती अस्त भरी वृष्टि । 
(ग) जरा भी कर न ॒ पायी ध्यान। (घ) प्रक्षालन कर लो हृदय रोग। 
(ड-) पत्रक भाँजते धमक गया । 

इनका आप ही स्पष्टीकरण है । 

(छू) मुहाबरादोष--मुद्दावरा का गलत प्रयोग जहाँ हो वहाँ यह 
दोष होता है। ऊपर के प्रयोग भी मुहावरा के दोप में हा हेँ। 

रणरक्त सिधु में मर उमड़ा प्रक्षाक्षन कर आपाद अग। 
यहाँ आपादमस्तक मुहावरा है पर अनुप्रास के लिये बिगाड़ दिया 
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दूसरी दाया 
अथ-दोष 
१. अपुष्ट--जहाँ अतिपाद्य वस्तु के महत्त्व का वद्ध कअथ न. 
38९ ७. |. 
हो और उसके बिना भी कोई अथे-क्षति न हो वहाँ यह दोष होता है। 
(क) तिमिर पारावार सें श्राल्षोक अतिमा है अकम्पित, 
आज ज्वाला से बरसता क्‍यों मधुर घनसार सुरभित। 
(ख) सारे उपवचन के विशाल वायुमणडल में 


कर] 


प्रेमी प्रीति - सम्भव के संगल मनाते हैं। 
“कः में सुरभित और 'ख? में विशाल विशेषण व्यथ हैं। क्‍्योंकि' 
घनसार सुरभित और वायुमर्डल विशाल होता ही है। 
टिप्पणी--अन्वय के समय अधिक-पद दोष की और अर्थ करते 
समय अपुष्ट दोष की व्यथता ज्ञात होती है। 
२. कष्टाथ--जहाँ अर्थ की ग्रतीति कठिनता से हो बहाँ यह 
दोष होता है । 
तारागण ताप ताप छौन कल हंसन के 
मुरवा सु ताप तापे कदली की छवि है। 
केहरि सुता पे ताप कुन्दन को कुरड ताप 
लसति त़िवेनी मनौ छुबि ही कौ छबि है। 
नोने कवि कहे नेंही नागर छुबीले श्याम 
दरस तिहारे देत चारो फल सवि हं। 
कनकलता पे ताप अफल सुताप कब 
कंज युग ताप चंद ताप लसो रवि हे। 
यहाँ कवि ने ऐसे प्रतीकों द्वारा श्री राधाजी के शारीरिक सौन्दय 
का वर्णन किया है जो स्-जन-सुगम नहीं है। यही क्‍यों, प्रतिभा- 
शालियों को भी इसका अथ कठिनता से ज्ञात होगा । 
टिप्पणी--क्लिष्ट नामक दोष शब्द-परिवतेन से मिंट जाता है पर 
इसमें पर्यायवाची शब्द रखने पर भी यह दोष दूर नहीं होता । 
३. व्याहत--जिसका महत्त्व दिखलाया जाय उसीका तिर॒स्कार 
करना दोषावह है। यह दोष वहाँ भी ह्लोता है जहाँ तिरस्कृत का 
महत्त्व दिखलाया जाय । 
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५५ दानी दुनिया में बड़े देत न धन जन हेत । 
यहाँ दानियों का बड़प्पन दिखिलाकर फिर उसका धन न देने की 
बात कहकर तिरस्कार किया गया है। 
४, पुनरुक्त--भिन्न-मिन्‍न शब्दू-संगिमा से एक ही अथ्थ का 
दुहराना पुनरुक्त दोष है । 
धन्य है कलंक हीन जीना एक क्षण का 
युग युग जीना सकलंक घिक्कार है। 
इसमें दोनों चरणों का भाव एक ही है जो पुनरुक्त है। 
सुक्तद्ार रहते थे गृह ग्रह नहीं अगला का था काम । 
इसमें भी दोनों चरणों का एक ही अथ है। 
* टिप्पणी--जहाँ उत्कष सूचित हो वहाँ पुनरुक्त दोष नहीं लगता । 
५, दुःकम “-जहाँ लोक वा शास्त्र के विरुद्ध वर्णन हो वहाँ 
यह दोष होता है। 
किसने रे क्‍या क्‍या चुने फूल 
जग के छुवि उपवन से अ्रकूत्त 
इसमें कलि किसलय कुसुम झूल । 
इसमें किसलय, कली, कुसुम रहता तो क्रम ठीक था । 
एक तो मदन विसिख लगे, मुरद्धि परी सुधि नाहि। 
दूजे बद्‌ बद्रा अरी घिरि घिरि विष बरसाहि। 
इसके दूसरे चरण में पुनरुक्ति है। क्योंकि भूर्चिछित होना और 
सुधि न होना एक ही बात है। 
& प्राम्य--आस्य-जनोचित आषा-भाव का प्रयोग करना ,इस 
दोष का मूल है । 
राजा भोजन दे' मुझे रोटी गुड़ भर पेट । 
इसकी व्याख्या स्वयं उदाहरण ही है। 
७ संदिग्ध--जहाँ वक्ता के निश्चित भाव का पता न लग सके 
वहाँ यह दोष होता है । 
गिरिजागृह में पूजन जावो, बठ वहाँ पर ध्यान लगावो। 
यहाँ यह सन्देह होता है कि पावती के मन्दिर में जावो या 
इसाइयों के गिरिजा घर में जावो । हि 
८ निर्देतु--किसी बात के कारण को न व्यक्त करना निदेतु है। 
- घर घर घूसत स्वान सम लेत नहीं कुछ देत । 
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देने पर भी कुछ न लेने ओर फिर भी घर-घर घूमने का कारण 
नहीं कहा गया है । 

टिप्पणी--लोक-प्रसिद्ध अथ में निहंतुक दोप नहीं होता । 

& प्रसिद्धिबिरुद--जिस वस्तु के विषय में जेसी प्रसिद्धि हो 
उसके विपरीत वर्णन करना दोध है। 

(क) हरि दौड़े रण में लिये कर में धन्वा बाण। 

श्रीकृष्ण का धठ॒ुबोण धारण करना नहीं, चक्र धारण करना 
प्रसिद्ध है। 

(ख) हाँ जब कुसुम कठोर कठिन है तब मुक्ता तो है पाषाण 

जो वतु लता वश अपनी ही खनि का नाश कराती आप । 

इस पद्म के पढ़ने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मोतियों की भी 
हीरों ( पाषाणों ) की-सी कहीं खानि ( खनि ) होती है जो लोक-प्रसिद्धि 
का ऐकान्तिक अपलाप है। समुद्र से मोती उत्पन्न होने की प्रसिद्धि ही 
नहीं, यथार्थता भी है.। 

(ग) हम क्यों न पिये' छूल छुल करते जीवन का पारावार सखे। 

पारावार का पानी खारा होता है पर कविजी पीने को अरतुत हैं ; 
वह भी छुलछलाते हुए, लहराते हुए पारावार का। यदि यहाँ यह 
अर्थ करें कि जीवन दुखमय ही है जो खारा पानीवाले पारावार से 
कम नहीं तो हमारा कहना यह है कि जीवन एकान्त दुखमय ही नहीं 
जैसा कि पारावार एकान्त ज्ञास्मय है । क्‍ 

१०, विद्याविरुद्ध--शास्व-विरुद्ध वातों के वर्णन में विद्याविरुद्ध 
दोष होता है। 

वह एक अबोध अचेतन बेसुध चेतन्‍्य हमारा । 

यहाँ चैतन्य को बोधहीन, चेतनारहित और बेसुध बताया गया 
है जो वेदान्त के विरुद्ध है। यदि चैतन्य त्रह्म है तो वह शुद्ध-बुद्ध,. मुक्त 
और दिक्कालाद्यनवच्छिन्न है। 

११, अनवीकृत--भिन्न-मिन्न अर्थों' को मिन्न-मिन्न प्रकार से कहने 
भें एक विच्छित्ति-विशेष होता है। जहाँ इसके विपरीत अनेक अर्थों 
को एक ही प्रकार से कहा जाय वहाँ यह दोष होता है। 

लौट आया पौरुष हताश आय जाति का 
लौट आयी जाली श्राय॑ वीरों के नयनों में 


; 
अथ-दोष॑ 6९ 
लौट आया पानौ फिर आये तलवार सें 
लौट आयी उष्णता शिथिल्ष नस नस में 
लौट आया ओज फिर ढंहे पड़े रक्त में 
९ लौट आयी फिर अरिसिदंन की बीरता। 

को यहाँ 'ज्लौट आया? की थे बार आधृत्ति इस दोष का कारण बन 
गयी है । विलक्षणता होने पर यह दोप दोष नहीं रह जाता । 

१२. साकांत्त--जहाँ अर्थ की संगति के लिये आवश्यक शब्द का 
अभाव हो वहाँ साकांज्ञ दोष होता है। 

इधर रह गंधवों के देश पिता की हूँ प्यारी संतान। 

प्रथम चरण में “में? की तथा द्वितीय चरण के आदि में “अपने! 

शब्द की आवश्यकता ग्रतीत होती है। 
झूल अतिपग तिमिर ऊपर तिमिर दायें तिमिर बाय । 

यहाँ दाँये? 'बाँयें” 'तिमिरः का उल्लेख है। पाठक की इच्छा 
“तिमिर ऊपर! पढ़कर तुरत तिमिर नीचे की खोज करती है। परन्तु 
उसे आकांक्षा ही हाथ लगती है। 

१३, अपदयुक्त--जहाँ अनुचित वा अनावश्यक ऐसे पद वा वाक्य 
का प्रयोग हो जिससे कही हुई बात के मण्डन के बदले खण्डन हो 
जाय, वहाँ अपदयुक्त दोष होता है। 

सद्ृशन॒ लंकाधिपति शव सुरजयी और । 
पर रावण, रहते कहाँ सब गुण मिलि इक ठौर ॥ राम 

रावण में रावशता अथात्‌ सबको रुलानेवाली ऋ,रता को 
द्खिलाना ही पद्म का प्रयोजन है पर अन्त के अशथोन्‍्तरन्यास से 
राबण के उस दोष में लघुता आ गयी है। एक साधारण बात हो 
गयी है। इसे न कहना उचित था। 

१४७. सहचर-भिन्न--उत्क्ृष्ट के साथ निकृष्ट काया निरक्ृषष्ट के 
साथ उत्कृष्ट का वर्णन 'सहचर भिन्न? दोष का मूल है। क्योंकि सुन्दर 
ओर असुन्दर का सम्मिलित वर्णन विजातीय होता है, फबता नहीं है। 

बंद को बंद, गरुनी को गुनी, ठग को ठग दूमक को मन भावे । 

काग को काग, मराल मराल को, काँचे गधा को गधा खुजलावे । 
कवि कृष्ण? कहे बुध को बुध त्यों, अरु रागी को रागी मिले सुर गांवे । 
ज्ञानी सो ज्ञानी कर चरचा, लबरा के ढिगो लबरा सुख पावे | 
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यहाँ बेच्य, गुणी, मराल, बुध, रागी जेसे उत्कृष्ट जनों के साथ 
साथ ठग, कोआ, गधा, लबरा का वर्णन शोभाधायक नहीं। इससे 
बढ़कर सचहर-भिन्नता दुलभ है। 
१५. प्रकाशितविरुद्ध-जिस भाव को कवि प्रकाशित करना चाहे 
उसके विरुद्ध होने से यह दोष होता है । 
मनु निरखने लगे ज्यों ज्यों यामिनी का रूप 
वह अश्रनन्त प्रगाद छाया फलती अपरूप | 
यहाँ अपरूप से अशिप्राय है शोभन-रूप, पर वस्तुत: अपरूप का 
अथ्थ है अपगत-रूप अर्थात्‌ विक्रत-रूप जो ग्रकाशित भाव के विरुद्ध है। 
बँगला में इसका सुन्दर अथ माना जाता है। 
अब अपने निष्कंचन भाई को उसमें बह जाने दो । 
यहाँ अकिचन, अथात्‌ सबस्वहीन के अथ में निष्क॑चन का प्रयोग 
है पर इसका अर्थ होता है कंचन को छोड़कर सब कुछ ( रुपया पेसा 
अदि ) पास है, प्रकाशित अर्थ के विरुद्ध है | 
१६, निमनेक्तपुनरक्त दोष--जहाँ किसी अथ का उपसंहार करके 
पुन: उसका ग्रहण किया जाय वहाँ यह दोप होता है। 
मेरे ऊपर वह निर्भर है खाने-पीने-सोने में 
जीवन की प्रत्येक क्रिया में ह सने में ज्यों रोने में । 
यहाँ तीसरे चरण में उपसंहार हो जाता है पंर पुनः हँसने, रोने 
का उल्लेख करके उसी अथ का ग्रहण किया गया है। 
१७, अश्लील--किसी, लजञाजनक अथ का बोध होना यह दोष है | 
उन्नत है पर छिद्र को फ्यों न जाई सुरकाई | धो 
दूसरे का छिंद्र देखने पर ही जो उतारू है, ऐसा खल क्यों न 
मुर्मा जायगा--हीन बन जायगा | पर इसके अतिरिक्त' पुरुषेन्द्रिय 
का भी अथ निकलता है जो अश्लील--लज्जा-जनक है । 





तीसरी दाया 
रस-दोष हे 
रस, स्थायी भाव अथवा व्यमिंचारी भाव जहाँ व्यंग द्द वहीं 
काव्य के लोकोत्तर चमत्कार का अनुभव होता है। जहाँ 8 
शब्दत: उल्लेख करके रस; भावादि को उद्बुद्ध करने की चेष्टा 


पे है९ है 


जाती है वहाँ स्वशब्दवाच्य दोष होता है। यहाँ रस स्थायी भाव का 
सूचक है। हे 

१. स्वशब्द्बाच्य दोष-- 

( के ) आः कितना सकझुण मुख था | 

आदर -सरोज-अरुण सुख था। 
( ख ) कौशक्या क्‍या करती थीं। 

कुछ कुछ धीरज धरती थीं। 

इन दोनों उद्धरणों सें क्रशः रस ( करुण) और संचारीमांव 
( धीरज ) स्वशब्द से उक्त हैं। 

( ग ) झुख सूखहि लोचन श्रर्वाह शोक न हृदय समाय | 

मनहेुँ करण रस कटक ले उतरा अवध बजाय । 

यहाँ शोक स्थायी और करुण रस का शब्दत: उल्लेख है। 
(घ ) जानि गौरि अनुकूल सिय हिय हर्ष न जात कहि | 

यहाँ हे संचारी का शब्द द्वारा कथन है। 

२. घिभाव और अज्ुभाव की कष्ट-कल्पना--जहाँ विभाव वां 
अनुभाव का ठीक ठीक निश्चय न हो अथोत्‌ किस रस का यह 
विभाव है या अनुभाव, वहाँ यह दोप होता है। 

यह अवसर निज कासना किन पूरन करि छेहु । 
ये दिन फिर एहें नहीं यह छुन भंगुर देहु॥ 

यहाँ यह कठिनता से बोध होता है क्रि इसका आलंबन ,विभाव 
कोई कामुक है या विरागी । क्योंकि वर्णन से विभाव स्पष्ट नहीं होता । 

वेठी शुरुनमन बीच सुनि बाकम वंशी चारु। 
सकल छाड़ि बन जाउ यह तिय हिय करत विचारु ॥ 

यहाँ 'सकल छाड़ि बन जाहूँ? जो अनुभाव है वह >'गार रस का 
है या शान्त रस का, इसकी प्रतीति कठिनता से होती है। 

३. परिपन्थिरसाइपरिश्रह--जहाँ वर्णनीय रस के विरोधी रस 
की सामग्री का वश्शन हो वहाँ यह दोप होता है। 

इस पार प्रिये मधु है. ठुम हो 
उस पार न जाने क्‍या होगा। 


१ “ससध्योक्ति: स्वशब्दे न स्थायि संचारिणोरपि ।*** 
८दोषा, रसगता मताः” सा» दुर्षण 
%७ ह 


के 


३९४ काव्यदपण 

पहले चरण में अआजद्भार रस का सुन्दर निदशन हे | किन्तु दूसरे 
चरण में एक अज्ञात लोक की कल्पना द्वारा वेदना का करुण .संकेत 
किया गया है। रसीली प्रेमिका से उस पार ( परलोक.) की बातें 
करना किसी प्रकार मेल नहीं खाता | कहाँ आज्ञार और कहाँ बेदना- 
प्रधान करुण '! 

निम्नलिखित रस-विषयक . सात दोष ,प्रबन्ध-रचना में ही 
होते है ह 

४. रस की पुनः पुनः दीप्षि--काव्य सें किसी भी , रस का उप- 
पादून उतना ही होना चाहिये जिससे उसका परिपाक हो जाय | पुन:- 
पुनः उसको उद्दीपित करना दोष है | ु 

५. अकाणडप्रथन--जहाँ ग्रस्तुत को छोड़कर अमप्रस्तुत रस का 
विस्तार किया. जाय वहाँ यह दोष होता है। 

६. अकाण्डछेदन--किसी रस की परिपाकावस्था में अचानक 
उसके विरुद्ध रस की अवतारणा कर देने से अथात्‌ असमय में रस को 
भंग कर देने से यह दोष होता है। ह 

७. अंगभूत रस की. अतिव्रुद्धि--काव्य-नाटक में एक मुख्य रस 
रहता है जिसे अज्जी कहते हैं और उनके काव्य रस '्यंग कहलांते हैं.। 
जिस रचना में प्रधान रस को छोड़कर अन्य रस का विस्तारपूर्वक 
वर्णन किया जाय वहाँ यह दोष होता है । 

८. अंगी की विस्खतिं या अननुसन्धान--आलम्बन ओर आश्रय 
_>नायक ओर नायिका का आवश्यक प्रसंग पर अनुसंघान न करने, या 
उन्हें छोड़ देने से रस-भंग हो जाता है। क्योंकि रस-प्रवाह के मूलाधार 
बे ही हैं। ।अभिप्राय यह कि समग्र रचना में प्रतिपाद्य रस की विस्म्रति 
न हो, उसके.पोषण का बराबर ध्यान बना. रहे । । 

&, प्र्ृति-विपयंय--काव्य-नाटक, , के नायक दिव्य ( देव्नता:) 
आदिव्य ( मनुष्य ) और दिव्यादिव्य ( देवावतार ) के भेद, से तीन 
प्रकार के होते हैं। इनकी प्रकृति के विपरीत जहाँ वर्णन हो. वहाँ यह 
दोष होता है। जैसे मनुष्य में देवता के काय आदि। 

१०, अनऊह वर्णन--ऐसे रस का वर्णन करना, जिससे गबन्ध के 
प्रधानभूत रस को कुछ लाभ न हो, इस दोष का मूल हे। 

इसी प्रकार देश, काल, वर्ण, आश्रम, अवस्था, आचरण, स्थिति ' 
श्रादि लोक-शाञ््र के विरुद्ध वर्णन में भी रस-दोष होता है।। 


चर्णन-दोष ३९५ 
जेसे रसों का पारस्परिक अविरोध रहता है वैसे पारस्परिक 
विरोध भी । किन्तु उत्कषोपकर्ष आदि के विचार से यंथास्थान रस- 
विरोध का परिहार भी हो जाता है। एक उदाहरण लें-. 
कूरम नरिंद्‌ देव कोप करि घरिन ते 
सहदक्ष की सेना समसे रन ते भाती है। 
भनत कविद' भाँति भाँति दे असीसन को 
डसन के सीस प जमात दरसानी है। ' 
वहाँ एक योगिनी सुभट खोपरी को लिये 
सोनित पिचत ताकी उपमा बखानी है। 
प्यात्ती ले चीनी की छुकी जोबन तरंग मानो 
रंग हेत पीवत मजीठ सुगलावी है। 
यहाँ राज-विषयक रति-भाव कीग्रधानता है। अन्त के तीन चरणों 
में बीमत्स रस और चोथे चरण में वीभत्स का अंगभूत #गार रस 
व्यंजित है। ये राज-विषयक रति के अंग हैं। यद्यपि ये रस परस्पर 
विरोधी हैँ तथापि इनके द्वारा राजा के प्रताप का उत्कष ही सूचित 
होता है। अतः विरोधी रसों के होने पर भी यहाँ दोष नहीं है.। 


चौथी छाया 


वर्णन-दोष 

' थह केई प्रकार का होता है जिनमें निम्नलिखित दोष सुख्य हैं। 

'(१) पूर्वांपर-चि रोध-- ४ । 
होती ही रहती क्षण क्षण में शस्त्रों की भीषण भनकार । 
नभमंडल में फूटा करते बाणों के उठका अंगार ॥ 

फिर छ ही पद्म के बाद यह वर्णन है-- । 

शस्त्रों का था हुआ विसजन न्याय दया को कर आधार | 
|॒ भू पर नहीं, किन्तु सन में भी बढ़ने लगा राज्य विस्तार ॥ 
जहाँ क्षण-क्षण में शस्त्रों की कनकार थी वहीं न्याय और दया 
प्रर निर्भर होकर शस्त्रों का विसजन था। फिर भी झू पर ( ही: ) नहीं, 
'मन में भी राज्य-विस्तार होने लगा। मन में तो मनमाना राज्य बढ़ 
सकता था पर भू पर राज्यविस्तार शस्त्र-विसजन कर' केसे होने लगा १ 
अचंभे की बात है| हा 


शी 


॥ 


शधद. .| काव्यद्पण 
(२) प्रकति-विरोध-- 
बिहुसार के परम पुण्य से उपजा श्यामल्न विटप अशोक । 
स्निर्य सघन पहलछूव के नीचे छाया चिर शीतल आलोक ॥ 
पल्नवों के नीचे आलोक नहीं छाता, अंधकार छाता है। यह 
प्रत्यक्षसिद्ध है। पन्वों के हिलने-डुलने से छाया और आलोक की 
आँख-मिचोनी हो सकती है पर अंधकार को आलोक बना देना उचित 
नहीं। आप लक्षणा से यह अथ करें कि अशोक की छत्रच्छाया में 
सभी सुखी थे। किन्तु लक्षणा के शास्त्राथ में भी पलल्‍लवों के नीचे 
आलोक ठहर नहीं सकता । श्यामल तो व्यथ है ही । 
(३) अथ-विरोध-- | हि 
लगी कासना के पक्षी दुज् करने मधुमय कलरव । 
लगी वासना की कलिकायें विखराने मधुवेभव॥ 
कलिका का अथ है पुष्प की अविकसित अवस्था। यह कलिका 
अधखिली भी नहीं है। यह प्रत्यक्ष है कि विकसित होने पर ही फूल 
अपनी सुगंध फेलाता है, कलिका नहीं। यहाँ कलिका सुरभि ही 
नहीं, मधुवेभव फेलाती है। कलिका फूली रहती तो न जाने क्‍या 
होता ! पूर्वाद्ध में 'लगी” ओर 'बिखराने? क्रिया चिन्त्य ही हैं । 
(४) स्वभाव-विरोध-- 
फाड़ फाड़ कर कुम्भस्थल्ष मद्मरत गजों को मदन कर । 
दौड़ा, सिमठा, जमा,उड़ा पहुँचा दुश्मन की गन पर ॥ 
तीसरे चरण में घोड़े की गति का जो वर्णन है वह स्वाभाविक 
नहीं | इसकी क्रियाओं पर ध्यान देने से ही स्पष्ट हो जाता है। मालूम 
होता है चेतक बारात में जैसे जमेती करता हो । 
(४) भाव-विरोध-- 
आँखों में था घन अंधकार पदतल बिखरे थे अग्निखंड । 
वह चलती थी शअंगारों पर छेकर के जकते प्राणपिड ॥ 
जब आँखों में घना अंधकार था तब चलना कैसा ? टटोलकर 
पग धरना ही हो सकता था । अंगार बिछने की दशा में पेर तो कपट- 
कर ही पड़ सकते थे, यदि अग्निखंड को पार करना पड़ता। क्या 
अंगारों पर चलने ही के लिये अग्निखंड बिखरे थे ? क्‍या अथ, क्‍या 
भाव. है ? अग्नि क्‍या कोई सीमित वस्तु हे जिप्रके खंड हो गये थे ? 
यदि अंगार ही थे तो क्या उन्हें अग्नि की संज्ञा नहीं दी जा श्रकती 
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थी ? ऐसी जगह अंगारों पर चलना मुहावरा भी ठीक नहीं । तिष्य- 
रक्षिता का जो मानसिक भाव था उससे इसका सामव्जस्य नहीं। 
कुणाल से तिरष्कृत होने पर उसके मन में बदला लेने की भावना 
काम कर रही थी । | 

ऐसे ही अनेक प्रकार के बणन-दोष हो सकते हैं। 

यद्यपि वन के दोपों का पद्‌, पदांश, वाक्य, अर्थ, रस आदि के 
दोषों में अन्तभाव हो जाता है तथापि वर्णन के कुछ दोपों का प्रथक्‌ 
निदश, इनकी विशेषता के कारण, कर दिया गया है। 





पॉँचवीं छाया 
अभिधा के साथ बलात्कार 

आज हिन्दी का सजक-समुदाय--केवल कवि ही नहीं लेखक 
भी--अपने को सब विषयों में सवंधा स्वतन्त्र ही समझता है। 

यह स्व॒तन्त्रता सबंत्र देखी जाती है--विशेषतः शब्दों के अंग-भंग 
करने में ओर शब्दों के निमाण में । शब्दों के यथेच्छ अर्थ करने में 
तो यह सीसा पार कर गयी है। कुछ उदाहरण ये हैं। 

अजान और अनजान अज्ञात वा अज्ञानी ही के अर्थ में प्रयुक्त 
होते हैं किन्तु इनका इन्नोसेंट ( ॥7770087/ ) के अर्थ में--निमेल, 
निरछल, निर्दोष, सरल, भोला-भाला आदि अथ में प्रयोग करना इन्हें 
मनमाना अथ पहनाना है। जेसे, 

(क) सरकपन ही था उसका मन निराकछापन था आभूषण । 

कान से मिले अजान नंयन सहज था सजा सजीला तन । 

(ख) नवले कल्ियों में वह सुसकान खिलेगी फिर अनजान | । 

अजान, अनजान शब्द भले ही कोमल हों पर यहाँ अभीष्ट अर्थ 
कदापि नहीं देते । 

अभ्यथना का सीधा-सा अथ है, याचना करना, कुछ माँगना 
बँगला में यह समादर देने, स्वागत-सत्कार करने के अर्थ में प्रयुक्त 
होता है। उसीके अलुकरण पर हिन्दी में भी यह स्वागत के अथ 
में प्रयुक्त होने लगा है। जैसे, उनकी अभ्यथना के लिये स्टेशन 
चलिये | हिन्दी में ऐसी अन्धाधुन्ध ठीक नहीं | 

ऐसा ही बाधित शब्द है। वाधित का अथ है--पीड़ित, अतिबन्ध- 
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ग्रस्त, तंग किया गया, सताया गया आदि | अब बँगला ,की देखा- 
देखी अनुग्रहीत, उपकृत, ऋृतज्ञ आदि के अथे में अयुक्त होने लगा है । 
जैसे, पत्नोत्तर देकर मुझे बाधित क्रीजियेगा । अभिषेय अर्थ के विषय 
में यह भेड़ियाधसान हिन्दी को शोभा न बढ़ायेगी। , 

संभ्रम शब्दे एक प्रकार के आवेग से मिश्रित सम्मान का बोधक 
है। इससे बना संभ्रान्त विशेषण सहम गये हुए या चकपकाये हुए 
व्यक्ति के लिये प्रयुक्त होना चाहिये। पर बँगला की देखा-देखी सम्मा- 
नित वा प्रतिष्ठित व्यक्ति के अथ में हिन्दी में भी प्रयुक्त होने लगा हैः 
जो ठीक नहीं । जेसे वे बड़े सम्भ्रान्त हैं। किसी आदरणीय व्यक्ति की 
उपस्थिति दूसरे को संभ्रम में डालती है। अतः वह संश्रान्त होता है न 
कि सम्मानित व्यक्ति। । 

कुछ मुहाविरों के ऐसे प्रयोग भी देखे जाते हैं जिनके अभिषेयार्थ 
दूषित हैं। एक उदाहरण लें-- ' 

उड़ाती है तू धर में कीच नीच ही होते हैं बस नीच । 

- हल्की चीजें ही उड़ती हें--कागज, पर, रूई, कपड़ा, धूल आदि। 
कीच उड़ाने की चीज नहीं। मुहाविरा है कीचड़ उछालना, कीचड़ 
डालना या फेंकना । कीचड़ की जगह कीच भले ही ले ले पर उड़ाना 
उछालने की जगह नहीं ले सकता । यहाँ उड़ाने की साथकता नहीं। - 

- अंग्रेजी के कुछ मुहावरे उनका आशय लेकर नहीं ज्यों के त्यों आ 
जाते हैं जो हिन्दी में पचते नहीं । एक उदाहरण लें-- ह 

,..._ कहाँ आभाज वह पूण पुरातन वह सुवर्ण का काल । , 
सुबर्ण का काल गोल्डन एज (७००७४ 2.5७) का-अनुवाद है। 
इस अथ के ठीक-ठीक द्योतक मुहावरे हे--सुयोग, सुर्समय, सतयुग 
आदि । सुबर्ण का कांल कहने से कवि. का वह .अभिप्राय स्पष्ट नहीं 
होता । ऐसी जगहों में अभिधा की खींच-तान होती है। 


नवाँ प्रकाश 
गुण , 





पहली छाया 


गुण के गुण क्‍ क्‍ 

रस को उत्कृष्ट बनानेवाले गुण, रीति और अलंकार" हैं । 

जो रस के धम हैं ओर जितकी स्थिति रस के साथ अचल. है 
वे गुण हैं। 

जिस प्रकार मनुष्य के शरीर में चेतन आत्मा को उस ( आत्मा ) 
में रहनेचाले वीरता आदि गुण उत्कृष्ट करते हैं उसी प्रकार काव्यरूपी 
शरीर में प्राणभूत रस को उस ( रस ) में, रहनेवाले माधुय आदि गुण 
उत्कष्ट करते हैं। इससे स्पष्ट है कि गुण रस के धर्म हैं--उसके अंत्रंग 
पदार्थ हैं। | 

वस्तुत: शूरता, साहसिकता आदि गुण मनुष्य के शरीर में न 
रहकर आत्मा में ही रहते हैं। यदि शरीर में रहते तो शव से भी ये 
काय अवश्य ६ोते। क्‍योंकि मृत शरीर ज्यों का त्यों रहता है। ऐसी 
स्थिति में गुणों का आश्रय आत्मा ही को मानना समुचित है। इसी 
प्रकार रस के साथ गुण की स्थिति अचल मानी जातीः हे। तात्पय 
यह कि रस के विना ये रहते नहीं ओर रहते हैं तो उसका अवश्य 
उपकार करते हैं । 

परिडतराज का मत इससे भिन्न है। वे कहते हैं कि 'इस ढंग का 
माधुय शब्द और अथ में भी रहता है, केवल रस में ही नहीं। अतः 
शब्द और अर्थ के माघुय आदि को कल्पित नहीं कहना चाहिये?। 

१ उत्कषहेतवः प्रोक्ताः गुणालंकाररीतय; । सा० दु० 

२ ये रसस्याह्विनो धर्मा: शोयोदय इवात्मनः ॥ 

उत्कर्षहितव. ते स्थुः अचलस्थितयो गुणा: । का० भ्र० 
$ शब्दार्थयोरपि माधुयादेरीहशस्य 
सत्वादुपचारो नेव कल्प्य इति माहशाः । रसगंगाधर 
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इसमें सन्देह नहीं कि सुकुमारता आदि गुण शरीर के भी धर्म हैं। 
हम कहते भी है कि रचना सधुर है; प्रबन्ध ओज-गुण-सम्पन्न है आदि। 
जो लोग रस-विहीन काव्य-रचना में भी सुकुमार तथा मधुर शब्दों 
की लड़ी देखकर उसे जो मधुर काव्य ओर सरस-काव्य में भी कटु-कठिन 
पदावली को देखकर उसे जो अमधुर काव्य कहते हैं वह औपचारिक है। 
जैसे ९ हक 
जेसे लोग शौयहीन मोटे आदमी को देखकर पहलवान और शक्ति- 
शाली, दुबल-देह आदमी को देखकर परिद्दास में 'सीकिया पहलवान? 
बे हें ध् 
कह बेठते हैं, बेसे ही यह कहना-समझना है। जो लोग रस पर्यन्त 
पहुँचने की क्षमता रखते हैं वे आपात-रमणीयता में ही रम नहीं सकते।' 
इसको सभी सहृदय जानते हैं। यथार्थता यह है कि माधुय आदि गुण 
रस के धर्म हैँ, केंचल बर्ण-रचना आदि के आश्रित नहीं। बल्कि इनके 
द्वारा वे गुण व्यक्त होते हैं ।' 

: भोजराज का कहना है कि अलंकृत काव्य भी गुणहीन होने से 
श्रवणीय नहीं। अत: काव्य को अलंकृत होने की अपेक्षा गुणयुक्त 
होना आवश्यक है। इसका समर्थन व्यास जी यों करते हैं कि 
अलंकार-युक्त काव्य भी गुणरहित होने से आनन्दगप्रद नहीं होताः | 

भरत ने “अतणएव विपयस्ता:ः कहकर दोषों के विपरीव जो 
कुछ है वही गुण है, यह मत प्रकाशित किया है, सों ठीक नहीं। 
क्योंकि गुण काव्य का एक विशिष्ट धर्म है, जिसका पद अलंकार से 
भी ऊँचा है। इससे उन्हें दोष के अभावरूप में स्वीकार करना उचित 
प्रतीत नहीं होता । 

गुण ओर अलंकार यद्यपि काव्योत्कष-विधायक हैं तथापि इनके 
धर्म भिन्‍न हैं। दण्डी के कथनानुसार गुण काव्य के प्राण हैं। वामन 
के मत से गुण काव्य में काव्यत्व लानेवाला धर्म है और अलंकार 
काव्य को उत्कृष्ट बनानेवाला घर | गुणों से काव्य में काव्यत्व आता 
'है और अलंकार से काव्य की श्रीवृद्धि होती है । 


१ अलइझ्तमपि श्रव्यं न काव्य॑ गुणवर्जितम्‌ | 
गुणयोगस्तयोसु र्यों युणालंकारयोगयों: ॥ स० कंठाभरण 
२ अलंकृतमपि प्रीत्ये न कांव्य॑ नि्यु ण॑ भवेत्‌ । अग्निपुराण 
'$ काव्यशोभायाः कतोरो गुणाः । 
तदघिशयहेतवस्त्वलंकारा; । काव्यालंकारसूत्र 
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गुणों की संख्या के विषय में आधचार्यों का मतभेद है। भरत ने 
दस, व्यास ने उन्‍नीस और भामह ने तीन गुण माने हैं। इन्हीं तीनों 
में--प्रसाद, माधुय और ओज में--अन्य शुणणों का अन्तर्भाव कर 
दिया गया है। पुन: द्‌रडी ने दस, वामन ने बीस और भोज ने 
चोबीस शुण माने हैं। पर काव्य-प्रकाश ने अपना प्रकाश डालकर 
उक्त तीनों गुणों का ही समर्थन किया और शेष भेदों की नि:सारता 
प्रकट कर दी। द्पणकार आदि ने भी इन्हें ही माना । अब काद्र्य में 
इन्हीं तीनों गुणों का महत्त्वपूर्ण स्थान है । 





दूसरी छाया 


गुणों से रस का सम्बन्ध 

माधुय, ओज ओर प्रसाद ये गुण हैं जो रसों में प्रतीत होते हैं. । 
कारण यह कि इन्हें रस का विशेष घर्म कहा जाता है। भिन्न-भिन्न 
रसों के आस्वाद-काल में चित्त के भाव भिन्न-भिन्न हो जाते हैं। माधुये 
भाव शद्भार-रस का विशेष गुण है। क्योंकि झद्भार की भावना सवोधिक , 
मधुर प्रतीत होती है। केवल मधुरता के विचार से यदि मधुरता , 
निधोरित हो तो शृज्ञार-रस का स्थान सवग्रमुख होगा। है भी ऐसा , 
ही। इस रस का सम्बन्ध सृष्टि के समस्त जीवमान्न से है। अतएव 
“रस? शब्द से मुख्यतः इसीकी प्रतीति होती है। . 

खद्भगर के बाद माधुर्य भाव के--हृंदय पिघलाने के दो ओर 
स्थान हैं। इन स्थानों में इसकां रवरूप खूब निखरा हुआ दीख पड़ता 
है। वे स्थान हैं वियोग और करुण। इृष्ट वस्तु यदि प्राप्त न हो सके 
तो उसके लिये हृदय में एक विचित्र कसक होने लगती है। वह वस्तु 
प्राप्त रहने की स्थिति में जितनी मधुर लगती है, अग्राप्तिकाल में और भी 
उम्र-मधुर होकर भावना-में जगी रहती है। अतः संयोग मधुर है तो 
वियोग मधुरतम। इसलिये विग्नलंभ आज्लार में संभोग की अपेक्षा 
अधिक मिठास है।..._ ५ | 

इच्छित वस्तु का अभांव उसके माघुय को ओर तीत्रातितीत्र रूप 
में भासित करता है। अप्राप्ति की भावना से आकुल हृदय अतीत की 
घटनाओं का मधुर-संस्मरण कर अत्यन्त विज्लुब्ध हो उठता है। 
फंलत: माघु्य का अस्तिरंव वियोग में सर्वोत्कृष्ट होता है। शक्ुन्तला 

४९ 


कर 
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के संयोग से सीता कां निर्वांसन, अधिंक हृदय-ग्राही प्रतीत' होता है। 
इसका यह ज्वलन्त प्रमाण है। “विरह प्रेम की जाग्नत गति -है और 
सुषुप्ति मिलन है | 

इससे भी मसनोमुग्धकर करुण है, जिसके लिये कुमार-संभव 
का रति-विलाप, रघुबंश का अज-विल्ञाप या जयद्रथ-बध का. उत्तरा- 
विल्ञाप आदि का महत्त्व: आगे रखा जा सकता है। यही मते 
ध्वनिकार का है। रही शान्त रस की बात। ध्वनिकार ने इस रस 
में माघुय भाव की चर्चो नहीं की है। लेकिन विष्य-निवृत्ति-रूप 
स्थायी निवंद्‌ में आत्मसंतोष की मधुरता संभव है। अतण्व इसे 
धअसान्य नहीं कहा जा सकता | इस प्रकार माधुय गुण के तीन स्थान 
 हुए--श४गार, करुण और शान्त । 

गुण यद्यपि रस-रूप आत्मा में रहनेवाले धर्म हैं, फिर भी शब्द 
ओर अर्थ रस के शरीर हैं, अतएव व्य॑ग्य-व्यंजक भाव ( रस व्यंग्य 
ओर शब्दार्थ व्यंजक ) से गुणों का शब्दार्थ पर , रहने का व्यवहार 
स्रोपचारिक है। कुछ ऐसे बर्ण हैं जो पदों में गु थे जाकर मधुर भाव 
की सृष्टि करते हैं। ये ही वर्ण-समूह इन तोनों रसों के शरीर 

९ | को कप ९ 
आकषक बनाते है। ये वर्ण यद्यपि काव्य के शरीर पर ठिके - हुए 
होते हैं, फिर भी इनसे आत्मा का उपकार होता है। मधुर शब्दों' 
से रस मधुर अतीत होता है। 

“्आकारोउस्य श्र: इसका - आकार शर है? आदि प्रयोग इस - 
व्यवहार के पोषक हैं कि आत्मा के भावों का शरीर पर उपचार होता 
है। माधुय गुण में मधुर अक्षरों का पर्याप्त समावेश रहता है। अक्तरों 
की मधुरता श्रवण-सुखद होने पर निर्भर है। अपने वर्ग के पाँचवें 
धअ्क्षर--ड, ज, न, ण॑ं, और म--जब अपने ही वर्ग के 'भिन्न-मिन्न 
ध्जक्षरों से जुड़े हुए हों तो उनमें सहज ही मिठास आ जाती है। 
माधुय में समास का अभाव या वह नाममात्र का रहता है। इन्हीं 
कारणों से श्र गार आदि रसों में यह अद्वितीय उपयोगी प्रतीत होता है। 

कुछ रस ऐसे है, जिनमें हृदय विस्दत-सा हो उठता है। ःहगार- 
भावना उगने से जिस प्रकार मिठास का अनुभव होता है, उसी प्रकार 
आआवेग से उद्दीपोीप॒ का। मन की यह अवस्था तब हो जाती है, जब 
उसमें एक आवेश का सहसा उदय हो जाता है। इसकी स्थिति उस 


स 


'शु्णों से ₹स' का सम्बन्ध हर (३३8 


इन्धन से संतुलित की'जा सकती है जो आग.के योग से बल उठता 
है। चित्त की यही स्थिति दीप्ति कहो जाती है। चूंकि उम्र भावना 
कलेजे में फैलाव-सा ला देती है, अतएवं उसे हृदय-विस्तार-स्वरूप 
आओज कहा जाता है। 

वीर, वीभत्स और . रौद्र रस में यही ओज गुण रहता है। वीर 


४ ०५० । ॥। 0 $ 
'में उत्साह, रोद्र में क्रोध स्थायी भाव होने के कारण हृदय में विस्तार 


ओर दीप्ति का होना तो प्रकृति-सिद्ध है ही, .साथ-ही वीभत्स में भी 
उह्विग्नता प्रतीत : होने से दीप्ति का होना असंभव नहीं | घृणित वस्तु 
की भावना उसके आलम्बन-विभाव के प्रति एक असहनीय विरोधी 
प्रवृत्ति की सृष्टि करती है। ओज-ग॒ण के पढों में प्राय: समास की 
अधिकता होती है और कर्ण-कटु अक्षरों की जमघट रहती है। अर्थ में 
ओज हो तो समास .का अभाव और साधारण वर्ण भी इस गुण 
के अन्तर्गत हो सकते हैं । 

ओज-गुण वीर-रस में संयत भाव से रहता है। क्योंकि वीर 
उत्साही होते हैं, क्राधी नहीं | वीभत्स में ओज का रूप कुछ तीजत्रता 
लिये रहता है। क्योंकि, उसमे मन उकता जाता है, आलम्बन की 
स्थिति अत्यन्त विर्स--प्रतिकूल लगती है। रोद्र में जाकर यही अत्यन्त 
प्रखर हो जाता है। खीमे हुए व्यक्ति का हृदय जल-सा उठता है। 
उसकी रुद्र प्रकृति ओज की अन्तिम सीमा है। इसके व्यंजक-बर्णों में 
वर्ग के प्रथम क, च, 5, त, और प का वर्ग के द्वितीय ख, छ, 5, थ 
ओऔर फ के साथ तथा वर्ग के ठृतीय ग, ज, ड, द ओर ब का वर्ग के 
चतुण घ, झ, 5, घ और भ के साथ योग अपेक्षित रहता है। ऊपर 


(( जैसे अके ) नीचे ( जैसे भद्र ) और दोनों स्थानों में ( जैसे आदर ) 


“ए? का मिलन भी इसका पोषक है। ट, ठ, ड और ढ की बहुतायत 


होना इसमें खास बात है । सर 
हृदय की एक साधारण, पर सुन्दर, अवस्था भी होती है जिस 


ज्ञ॒ तो माधुय रहता है न ओज ही । फिर भी, हे सब 'कुछ रहता 
,है। इस अवस्था को प्रसाद? के नाम से पुकारते हैं। भिन्न-भिन्न रखों 


के भिन्न-भिन्न गुण होते हुए भी प्रसाद सबके लिये उपयुक्त है। ग्रसाद्‌ 
का अर्थ होता है, प्रशस्तता। अतएव जहाँ शब्द सुनने मात्र से अर्थ- 
बोध संभव हो, वहीं इसकी सत्ता मानी जाती है । फलत: शेष तीन रस 


. अदभुत, हास्य, भक्ति, वात्सल्य और भयानक तो इसके क्षेत्र हैं ही, साथ 
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ही पूष-कथित अन्य रस भी इसके आधार हो सकते हैं। कितनों ने 
अद्भुत आदि में यथा-संभव उन्हीं दो गुणों को मान लिया है। किन्तु 
प्रसाद गुण अपनी सरलता के कारण सब रसों के लिये समान उपादेय है-। 
कालिदास की रचनायें प्राय: इसी गुण पर अवलंबित हैं। धुले-उजले 
कपड़े में रंग जेंसा यह गुण मन को बरबस खींच लेता है--अत्यन्त 
प्रभावित करता है। इसमें समास का अभाव होता है और साधारणत: 
सुकुमार वर्ण प्रयुक्त किये जाते हैं । 
यद्यपि गुणों को रस-घर्म बताकर शब्दू-अ्रथ से साक्षात्‌ सस्बन्ध 
का निराकरण सिद्ध किया गया है, किन्तु वर्णों' की कोमलता तथा 
ककशता उसके कारण होते हैं। अतएव यह निश्चित है कि रसोचित 
वर्णुविन्यास गुण के मूल हैं। 
जैसे मनुष्य-जीवन में गुण समय के फेर से अक्सर दोष हो 
जाते हैं बेसे काव्य में भी इनकी स्थिरता नियत नहीं रहती है। मेदान में 
उतरे हुए योद्धा के व्यवहार में निष्ठुरता गुण है, किन्तु वही पत्नी के 
शआ्रामोद-प्रमोद में दोष हो जा सकता है। कर्-कटु अक्षरों का निवेश 
वीर आदि रस में उपयुक्त होने के कारण गुण है और झगार में 
दोष । लेकिन, यह अनिश्चय की स्थिति भी दोष मात्र के लिये नहीं, 
विशेष-विशेष दोष पर अवलंबित है। कुछ दोष सदा, सब अवस्थाओं में, 
दोष ही रहेंगे । उनमें विपयय वांछनीय नहीं। व्याकरण की अशुद्धि | 
किसी भी हालत में क्षम्य नहीं हो सकती | “श्र्‌ तिकद्ठः दोष शगार रस 
. की ध्वनि में सबंधा हेय होते हुए भी अन्य रस में, विशेष परिस्थिति 
- में दोष नहीं भी माना जा सकता है, गुण भी बन जा सकता है। 
जहाँ माधुय और ओज बंँटे हुए ्षेत्रों में ही गुण हो सकते हैं, हेर-फेर 
होने पर वे दोष में परिणत हो जाय॑ गे, वहाँ प्रसाद सर्वत्र समान 
आदर पायगा । दोष ऐसी वस्तु है जो आत्मा ओर शरीर दोनों में 
रह सकता है। किसी व्यक्ति में मूखंता ओर छुषड़ापन दोनों ही हो 
सकते हैं । किन्तु गुण प्रत्येक स्थिति में आत्मा में-ही होंगे। पंडिताई 
' था उदारता किसी प्रकार हाथ-पाँव में सम्भव नहीं। अलंकार और 
. गुण में भी इसी विषय को लेकर भेद है। अलंकार शरीर पर--शब्द 
ओर अथ पर--रहने की वस्तु है ओर गुण ऐसे नहीं। वे आत्मा से-- 
रस से--सम्बन्ध रखते हैं| ध्वनित रस, भाव आदि में गुणों का 
, ओऔचित्य और .अनौचित्य का समझना नितान्त-आवश्यक है.। अन्यथा 
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अलौकिक रा का आरवाद संभव नहीं हो सकता। अलंकार 
के बा में रस नहीं भी रह सकता है, किन्तु शुण बिना रस के 
रहेगा ही कहाँ ! अलंकार की अपेक्षा गुण का अधिक महत्त्व है | 





तीसरी छाथा 
माधुये.... क्‍ 
था हे 
साधुय वह गुण है जिससे अन्तःकरण आनन्‍द. से द्रवी- 
भूत हो जाय--आद्र हो जाय । 
जब चित्तवृत्ति स्वाभाविक अवस्था में होती है तब रति आदि के 
रूप से उत्पन्न आनन्द के कारण माधुय-गुण-युक्त रस के आस्वादन से 
स्वभावत: चित्त द्रवीभूत हो जाता है--पिघल जाता है। क्रमश: 
साधुय गुण संभोग से करुण में, करुण से विप्रल्॑ंभ में और विप्रल॑भ 
से शांत में अधिकाधिक अनुभूत होता है। 
टठ ड ढ को छोड़कर 'कः से (म! तक के वर्ण ऊ, जे, ण, न, म, 
से युक्त वर्ण हस्व र और ण, समास का अभाव या अल्प समाख के 
पद और कोमल, मधुर रचना साधुय गुण के मूल हैं। 
(क) विन्हु में थीं तुम सिध्ठु अनन्त, एक सुर में समस्त संगीत । 
एक कलिका में अखिल वसंत धरा पर थीं तुम सर्वर शुनीत । 'पंत 
(ख) निरख सखी थे खंजन णाये। 
फेरे उन मेरे रंजन ने इधर नयन मन-भागये | शुप्त जी 
(ग) रात शेष हो गयी उसंग भरे मन में 
आयी ऊपा नाचवी छटाती कोष सोना का | 
वाँदी रम्प चन्द्रमा लगाता चला हँसता 
और निशा रानी मोदपूरिता मनोहरा 
सीपन लुटाती चलीं अंजली में भर के। वियोगी 
(घ) कुदन को रंग फीको छगे झलके अति अंगनि चारु गुराई। 
भाँखिन में अलसानि चितौनि में मंजु विछासन की सरसाई। 
को विन्चु मोल बिकात नहीं 'मतिराम! छहे सुसुकानि मिठाई। 
ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हो नेननि त्यों त्यों खरी निखरे सी निकाई। 


23 | कार्य दपंण 


उपयुक्त पद्मों में 'नियमानुसार “2, ठ, ड, ढ रहित स्पर्श बरो हैं 
] हें है 
सालुस्वार पद हैं ओर समासाभाव है। अत: माधुय॑ की व्यंजना है। 
'यह कोई आवश्यक' नहीं कि सानुस्वार रचना में ही भमाधुय्य हो। 
कोमल-कान्त-पदावली में भी माधुय गुण होता है। जैसे, 
तेरी आसा का कग नभ को देता अगणित दीपक दान | 
दिन को कनकराशि पहनाता विधु को चाँदी का परिधान | महा० 
. यह प्रसाद गुण का उदाहरण नहीं हो सकता; क्योंकि इनकी मधुर 
रचना का आनन्द सहज ही उपलब्ध नहीं | फिरसी मतभेद संभव है। 





मर चोथी छाया 
का .... ओज 

- ओज वह गुण हे जिससे चित्त में स्फूर्ति आ जाय, मन 

में तेज उत्पन्न हो जाय | 

'ओजोगुण से युक्त रस के आस्वादन से चित्त दीप्र हो उठता है; 
: उसमें आवेग उत्पन्न हो जाता है। ओजोगुण का क्रमश: वीर /से 

वीभत्सख में और वीभत्स से रोद् में आधिक्य रहता है । 

. जहाँ हित्व वर्णों, संयुक्त वर्णों र के संयोग और ट ठ ड ढ की 
अधिकता हो, समासाधिक्य हो ओर कठोर वर्णों की स्वना हो वहाँ 
ओजोगुण होता है। लि 
(क) बजा लोहे के दन्त कठोर नचाती हिंसा जिह्ला छोल ; 

भ्क्कुटि के कुण्डल वक्र मरोर फुहुँकता अन्ध रोष फन खोल ! 

बहा नर-शोणित मूसरूघार रुण्ड-मुण्डों -को 'कर बौछार 

प्रकरय घन ' सा घिर भीमाकार गरजता है दिगंत-संहार 

छेड़ स्वर शास्त्रों की झनकार महाभारत गाता संसार। पंत 
(ख) मुंड॒ कटत कहूँ रुड नटत कहैुँ सुंड॒ पदत घन, 
गिद्ध हेंसत कहूँ सिद्ध लसत सुख वृद्धि रसत मन, 
भूत फिरत करि बूत गिरत 'खुरदूत घिरत तह, 
चंडि नचत गन मंडि रचत धुनि डंड सचत जेह, 
इमसि ठानि घोर घमसान अति भूषण! तेज कियो अटल 
“ सिवराज साहि सुख खड़ग बल अति अडोलर 'बहलोल” दुरू। 


भोज ४०७ 
(ग) सरकट युद्ध विरुद्ध फ़दठ अरि ठट्ट दुपइइहिं। 
अव्द शाव्दु करि ग्जि तर्ज झुकि श्षर्पि शक्षपद्टहि। 
नियमाञुसार इनमें संयुक्त वर्णों की तथा टवर्ग की अधिकता है। 
यह आवश्यक नहीं कि उपयुक्त नियमानुसार जो रचना 
होगी उससे ही ओज-गुण होगा । 
(क) घर कर चरण विजित श्वगों पर श्लंडा वहीं उड़ाते हैं। 
अपनी ही डेंगली पर जो खंजर की जग छुड्ाते हैं। 
पढ़ी समय से होड़ छोड़ मत तलवों से काँटे रुक कर 
फूंक फूंक चलती न जधानी चोटों से बच कर झुक कर 
नींद कहाँ उनकी आँखों में जो धुन के मतवाले हैं,, 
गति की तृपा और बढ़ती पड़ते पद में जब छाले हैं, 
गरूक की जय निश्चित है हार चके सोने वाले 
लेना अनल किरीट भाल पर ओ अआभाशिक होने वाले। दिन० 


(ख) बरसे आग जलूद जरू जाये, भस्मसात भूधर दो जाये । 
पाप पुण्य सदसक्कावों की धूल उड़ उठे दॉय बाये। 
नभ का वक्षस्थल फट जाये तारे टक टक हो जॉय । 
कवि कुछ ऐसी तान सुनावों जिससे उथल पुथल मच जाये । 
नथीन 
(ग) चकित चकत्ता चौंकि चौकि उठे बार बार 
दिल्ली दृहसति चितें चाहक रखति छैं, 
विरूखि बदन बिलूखत बिजेपुरपति 
फिरत फिरंगिन की नारी फरकर्ति है। 
थर थर कॉपति कुतुबसाह गोलकुण्डा 
हहरि हवस भूप-भीर भरकति है, 
राजा शिवराज के नगारन की धाक सुने 
केते बादशाहन की छाती घरकति है। भूषण 


इन पद्मों को पढ़ने सुनने से भी चित्त दीप हो उठता है और उसमें 
आधवेग उमड़ आता है । 


४७८ क्षाब्यदपण 
पाँचवीं छाया 
ह  असाद गुण 

हे 'सखे इंधन में आग जेसे दप से जल 3ठती है वैसे ही 
जो गुण चित्त में शीघ्र व्याप्त हो जाता हे अर्थात्‌ रचना का 

बोध करा देता है. वह प्रसाद गुण है। ि 
यह सभी रसों और स्चनाओं में व्याप्त रह सकता है। श्रवण 
मात्र से अर्थ-प्रतीति, करानेवाले सरल और सुबोध शब्द असाद- 


गुण के व्यंजक हैं । 
(क) विकसते सुरक्षाने को फूछ उदय होता छिपने को चंद, 
' शून्य होने को भरते मेघ, दीप जलता होने को मंद 
ह । यहाँ किसका अनन्त योवन, भरे अस्थिर योवन। भहादेवी 
। (ख) बह भाता ५ 
: दो दुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। 
पैट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, 
घल रहा लकुटिया देक, 
मुद्दी भर दाने को--भूख मिठाने को, 
सुँ हफटी पुरानी झ्लोली को फेलाता, 
दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता । निशला 
(ग) सिखा दो ना हे मधुप-कुमारि मुझे भी अपना मीठा गान । 
कुसुम के चुने कटोरों से करा दो ना कुछ कुछ मधुपान । पंत 
(घ) छहरि छहरि झीनी बूँदन परति मातों 
 घहरि घहरि घटा छाई है गगन में। 
आइ क्यो श्याम मोसो चलो आज झूलिबे को 
फूली' ना समाई ऐसी भई हों मगन में 
घाहति उद्योई उठि गई सो निगोड़ी नींद 
स्ोइ गये भाग सेरे ' जागि वा जगन मैं। 
आँखि खोल देखों तों न घन है न घनश्याम 
वेई छाई बूदें मेरे आँसू छू ध्गन मैं। देव 
इसकी सरल सुबोध रचना प्रसाद-गुण-व्यंजक है । 


प्रसाद गुणे ३०९, 


पंडितराज ने शब्द के १ ए्लेष २ प्रसाद ३ समता ( एक सी समग्र 
रचना होना ) ४ माधुय ५ सुकुमारता ६ अरथव्यक्ति ७ उदारता 
( कठिन अक्षरों की रचना ) ८ ओज ६ कांति ( अलौकिक शोभावाली 
उल्ज्वलता ) और १० समाधि ( गा और सरल रचना ) नामक दस 
गुण और शअथे के भी थे ही दस गुण माने हैं। यत्र-तत्र इनके 
लक्षणों में नाम सात्र का अन्तर है। 
यय्यपि आचार्यों ने प्रधानतया तीन ही गुण माने हैं पर आधुनिक 
रचना पर दृष्टिपात करने से कुछ अन्यान्य गुणों का मानना आवश्यक 
प्रतीत होता है। आजकल ऐसी अधिकांश रचनायें दीख पड़ती हैं. जिनमें 
न तो प्रसादगुण है और न ओजोगुण, बल्कि इनके विपरीत उनके 
अनेक स्वरूप देख पढ़ते हैं। जेसे, । 
केंप केंप हिलोर रह जाती रे मिलता नहीं किनारा | 
बुद बुद विछीन हो चुपके पा जाता आशय सारा। पंत । 
जीवन का रहस्य जीवन में लीन हो जाने से ही प्राप्त होता है, 
यह जो पयय का अमिप्राय है, वह श्र॒ति-सात्र से सरल-सुबोध शब्दों 
के रहने पर भी सहज ही ज्ञात नहीं होता। इसमें ओजोगुण के भी 
साधन नहीं हैं। उपयुक्त दस शुणणों में इनका अन्तभाव हो जा 


सकता है। 


४२ 


देसवाँ प्रकाश 
रीति 


पहली छाया 


रीति की रूप-रेखा 


“रीति? शब्द 'रीडः? धातु से 'क्ति! प्रत्यय करने से बना है जिसका 
अथ हे--गति, पद्धति, प्रणाली, माग! आदि । 

_ शीति वी परम्परा बहुत पुरानी है। भामह से भी पहले की । दंडी 
रीति के सम्रथक थे पर अलंकार के प्रभाव से मुक्त न थे। वामन 
ही प्रधानत: रीति के समथक वा उन्नायक थे। उन्होंने विशिष्ट पद- 
रचना को--विशेष प्रकार से काव्य में पद-स्थापन को “रीति? संज्ञा" 
दी । स्वना की विशेषता क्या है, इसका उत्तर उन्होंने दिया कि गुण 
ही उसकी विशेषता? है। दण्डी ने कहा भी है कि उक्त दस गुण 
बेदर्भी रीति के प्राण है । 

विश्वनाथ का कहना है कि पदों के मेल या संगठन को रीति 
कहते है। वह अंगसंस्थान की भाँति है। अथात्‌ शरीर में जेसे अंगों 
का सुगठन होता है वेसे काव्य-शरीर में शब्दों ओर अर्थों का भी 
संगठन होता है। यह काव्यात्मभूत रस, भाव आदि की उपकारक 
होती" है। कहने का अभिप्राय यह कि जेसे नर-नारी की शरीर-रचना 
से सुकुमारता, मधघुरता, कठिनता, रुक्षता आदि गुणों का ज्ञान होता 
ओर उससे नर-नारी की विशेषता का बोध होता है बैसे ही काउ्य-रचना 


१ अस्त्यनेकों गिरां मार्ग: सूक्ष्ममेदः परस्परम्‌ । काव्यादश 

२ विशिष्ट-पद-रचना रीति: । काव्यालंकार सूत्र , 

३' विशेषों गुणात्मा । काव्यालूंकार सूत्र 

४ एते वैदर्भमार्गस्य ग्राणा: दश गुणा: स्खता: ॥ काव्यादश 

५ परदसंघटना रीतिरज्नसंस्था-विशेषवत्‌ । उपकर्त्नी रसादीनामू । सा० दृपण 


रीति की रूप-रेखा कक 


की विशेषता माधुय आदि के द्वारा लक्षित होती है। रीति का काव्य 
दरार से हो नहीं, बल्कि काव्य से निकट सम्बन्ध समझना चाहिये। 
शब्दाथ-शरीर काच्य के आत्मभूत रखादि का उपकार करने-- 
भभाच चढ़ाने चाली पदों की जो विशिष्ट रचना है उसे थेति कहते हैं । 
कालरिज ने इसीको “उत्तम शब्दों की उत्तम रचना? कहा"? है। 
यह पद-संघटना हैं। पर यह पद्संघटना वेशिष्ख्य-मूलक है। वह 
विशिष्टता शब्दा की है। कैसे शब्द कहाँ रबखे जायें, यही रीति है 
आर इसका विचार ही रीति की रूप-रेखा है। केसे शब्द का अभिप्राय 
शब्द का याग्यता से हैं। देखना होगा कि जिस शब्द का प्रयोग किया 
जा रहा है बह विपय, भाव, संस्कार के अनुकूल है या नहीं। भाषा 
के सोदय ओर साधुय, विपय ओर वर्णन के योग्य है या नहीं। 
अनन्तर उसके स्थान का विचार करना होगा। कहाँ रखने से वह 
अपना बंसव प्रकाशित कर सकता हें। ऐसा होने से ही रीति की 
सयांदा अन्षुएण रह सकती है । 
विपयानुरूप रचना से कहीं सधुर वर्णोंकी और कहीं ओज: 
प्रकाशक बर्णों की आवश्यकता होती है; कहीं सरल शब्द, कहीं 
सालंकार शब्द ओर कहां सुन्दर शब्द योग्य प्रतीत होते हैं. तथा कहाँ 
क्रणकट कटठार शब्दों का रखना ही अच्छा जान पड़ता है। कहने का 
स्भिप्राय यह कि वरणुनीय विपयों की विभिन्नता के कारण रीतियों 
की विभिन्नता अनिवार्य है। यह रचनाकार की योग्यता, विह्वत्ता और 
दयता पर निर्भर करता है कि कोन शब्द कहाँ कैसे रक्‍्खे कि 
रचना सन्दर तथा सवोध हो । 
उत्तम रीति वह हे जिसमें अपना भाव व्यवत करने के लिये चुने 
हुए शब्द हों। सुन्दर ओर चुध्त एक वाक्य के लिये चार वाक्य न 
बनायथ जायें। थोड़े में प्रकाशित होनेवाले अभिशप्राय को व्य५ का तूल 
न दिया जाय | वर्योक्कि यही रचना के शेथिल्य का कारण होता हैं। 
पटर का कहना है कि जो तुम कहना चाहते हो सरल, सीधे और 


टीक तरद्द से फिजूल बातों को छोडकर कहो* 


५ ु॥ढ 9695६ एए07त5 49 6 7९४: 0९7 
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रीतियाँ अनेक हैं। कारण यह कि एक की प्रकृति दूसरे से नहीं 
मिलती । 'झुण्डे मुण्डे सतिर्मिन्ना! एक ही विषय को भिन्न-भिन्न कवि 
भिन्न-भिन्न ढंग से वर्णन करता है। राधाऋृष्ण के ऋगार-वर्णन को 
छोड़िये। पंचवटी-प्रसंग एक ही है पर तुलसीदास, शुप्तनी और 
निरालाजी के वएन की रीतियाँ भिन्न-भिन्न हैं। इसीसे दण्डी का 
कहना है कि ग्रत्येक कवि में व्यक्तित्वानुरूप रहने के कारण रीति के 
भेद कहे नहीं जा सकते | ु 

. मम्मट ने इस रीति को वृत्ति संज्ञा दी है। रीति या वृत्ति का आधु- 

निक नाम शेली है। किसी वर्रनीय घिषय के स्वरूप को खड़ा करने 
के लिये उपयुक्त शब्दों का चुनाव और उनकी योजना को शैली 
कहते हैं जिसका वर्णन हो चुका है। देशविशेष के प्रमुख कवियों की 
प्रचलित प्रणाली के नाम पर ही रीतियों का बेदर्भी, पाँचाली, गौड़ी 
आदि नामकरण हुआ है। प्रथक्‌-प्थक्‌ नादाभिव्यंजक वर्णों से संघटित 
शब्दों के चुनाव से जो वस्तु का प्रस्तुतानुगुण मंकार की विशेषता 
आती थी उसीसे उन वृत्तियों के उपनागरिका, कोमला और परुषा ये 
नाम पढ़े। वृत्ति के सम्बन्ध में ध्वन्यालोककार का कहना है कि शब्द 
ओर अथे का रसादि के अनुकूल जो काव्य में उचित व्यवहार-- 
समावेश--योजना है वही वृत्तियाँ हैं. जिनके दो भेद हें--शब्दाश्रित 
ओर अथाश्रित । उपनागरिका आदि शब्द-संबधिनी वृत्तियाँ: हैं। 

वासन ने जो विशिष्ट पद-रचना को रीति और पद-र्वना में 
विशेषता लानेवाले धर्म को गुण कहा उससे स्पष्ट है कि काव्य में रस 
ओर गुण का संयोग अनिवाय है। 

काव्य के ग्रधानत: पाँच उपकरण हें--रीति, गुण, अलंकार, रस 
ओर ध्वनि । प्रारंभ के तीन शब्द के और अन्त के दो अथ के उप- 
करण हैं। एंक समय के कवियों ने अथ की उपेक्षा करके शब्द के 
उपकरणों पर ही ध्यान दिया जिसमें रीति की प्रधानता थी। इससे 
उस काल के कवि रीति-कवि और काव्य रीति-काव्य कहे जाने लगे। 





१ इति मार्गद्वय मिन्न' तत्स्वरूपनिरूपणात्‌ । 
तद्भेदास्तु न शक्यन्ते वकक्‍तु' प्रतिकवि स्थिता: । 
२ रसायनुगुणत्वेन व्यवहारोष्थशब्दयो: । 
- ओऔचित्यवान्यस्ता एताः इत्तयो द्विविधा सुखताः । ध्वन्याकोक 


रीति के भेद ४१३ 


दूसरी छाया 
रीति के भेद 


बेदर्भी 


साधुय-व्यंजक वणों की जो ललित रचना है उसे बेदर्भी रीति 
वा उपनागरिका वृत्ति कहते हैं । 
१ ****'जाभो, मिलो तुम सिन्धु से, 
अनिल आालिंगन करो तुम गगन का, 
चन्द्रिके चूमोी त्तरंगों के अधर, 
उड्ुगनों | जावो पवन चीणा बजा। 
पर हृदय सब भांति तू कंगारू है। पंत 
४ जायी सोदपूरिता सोहागवती रजनी, 
चॉदनी का आाँचल सम्हाकती सकुचती, 
गोद में खेलाती घन्द्र चन्द्र-सुख चूमती, 
प्लिली रव गूं जा चली मानों वनदेवियाँ 
लेने को वरलेया निशा रानी के सोने की । त्रियोगी 
ऐसी रचनायें माधुय-गुण-उ्यंजक होती हैं 
भोडी 

ओज:प्रकाशक वर्णों से आडस्वर-पू््ण वन्‍्ध को--रचना को गौड़ी 

रीति वा परुषा वृत्ति कहते है । 

१ गृजे जयध्वनि से आसमाव--सब मानव सानव हैं समान । 
निज कौशल मति इच्छानुकूछ, सब कर्म निरत हों भेद भूल, 
बन्धुत्व-भाव ही विश्व सूछ सब एक राष्ट्र के उपादान। पँत 

२ अंधकार गज भागा गहन विपिन में 
दिनपति प्रकद. सरोप झगदज सा 
केसर सी किरण. विकीण हुई नभ में। 
भाग के मुगांक छिपा अस्ताचरकू ओट में 
भय था कि मुग-चिन्ह देख कहीं केसरी 
दृंटे मत, भाग गयी रजनी किराती सी 
आँचल में भर के नखत गुजा भय से। वियोगी 
इनकी रचना ओज:-पूर्ण है। 


४१४ काब्यद्पण 


पांचाली 


दोनों रीतियों के अतिरिक्त वर्णों से युक्त पंचम वर्णवाली रचना 
को पांचाली रीति वा कोमला वृत्ति कहते हैं। 


१ इस अभिमानी अचंल में फिर अंकित कर दो विधि अकलेंक, 
मेरा छीना बालापन फिर करुण लगा दो मेरे अंक। पंत 
२ देकर निज गुजार गन्ध खदु मंद पवन को 
चढ़ शिविका पर गई माण्डवी राज-भवन को। गुप्तजी 
इनकी रचना कोमल है । 
वेदर्सी ओर पांचाली की रीति के बीच की रचना को लाटी कहते 
हैं। आचायों का यह मत है कि वक्ता आदि के औचित्य से इनके 
विपरीत भी रचना हो सकती हे 
गुण तथा रीति का विचार हिन्दी की आधुनिक रचनाओं के 
विचार से होना चाहिये। संस्कृत की ये रूढ़ियाँ नियमतः नहीं, 
सामान्यतः: लागू हो सकती है। इसमें सन्देह नहीं कि इनके आधार 
पर श्रेणी-विभाग हो तो इनकी वेज्ञानिकता नष्ट नहीं होने पावेगी । 
व्यक्ति विशेष की शेली श्रेणी-विभाग का एक विशिष्ट डउपादान 
होगी। तथापि गुण-रीति का ज्ञान काव्य-कला के अंतरंग में पेठने का 
द्वार है। इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 


ग्यारहवोँ प्रकांशु 
अलंकार 


पहली छाया 


अलकार के लक्षण 


अलम' का अथ हे--भूपण। जो अलंकृत--भूपित करे वह है 
अलंकार । जिसके द्वारा अलंकृत किया जाय इस करण व्युत्पत्ति से 
उपसा आदि का अ्रहण हो जाता! है। आधुनिक भाषा मे अलंकार- 
शास्त्र का सॉन्दय-विन्ञान ( ॥687॥6070 ० (७0७70 ) कह 
सकते है | 

काव्य मे अलंकार का महत्त्व होते हुए भी रस का पहला, गुण 
का दूसरा ओर अलंकार का तीसरा स्थान है। क्योंकि निरलंकार 
रचना भी काव्य होती है। इसीसे मसम्मट ने कहा हे कि कहीं-कही 
बिना अलक्कार के भी काव्य होता* हे। दर्षणकार भी कहते हैं. कि 
अलंकार अस्थिर धम३ है। इससे गुण के समान इनकी आवश्यकता 
नहीं । एक-हो उदाहरण देखें-- 

अलि हों तो गई यमुना जल को सो कहा कहों बीर विपत्ति परी । 

घहराय के कारी घटा उनई इतने में गागर सीस धरी॥ 

रपथ्यों पग घाट चद्यौं न गयौ कवि 'समंडन” हो के बिहाल गिरी। 

चिरजीवहु नंद को बारों भरी गहि बॉह गरीब ने ठाढ़ी करी ॥ 

नायिका की इस सरल ऊपक्ति में--वेचित्रयशूल्य कथन में जो 
कवित्व है, क्या कोई भी सहृदय उसे अस्वीकार कर सकता है ? 


१ अलंकृति: अलंकारः । करणातव्युत्पत्या पुनः 
+ ५ 
अलंकारशब्दो ज्यमुपमादिषु वतते । वामनद्ृत्ति 
२ सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि । का० प्रकाश 
३ श्रस्थिरा इति नपां गुणवदावद्यकोी स्थितिः। सा० दपण 
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वह भाता, दो हृक कलेजे के करता, पछताता पथ पर जाता। 
पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चक रहा लकुटिया टेक, 

दी भर दाने को भूख मिटाने को मु ह फटी पुरानी झोली को फेछाता। 


भिनज्नुक शीषक की ये पंक्तियाँ निरलंकार होकर भी दिल पर जो 
गहरी चोट करती हैं उससे कोई भी कलेजा थाम ले सकता है। 


आधचायों ने कई प्रकार के अलंकारों के लक्षण किये हैं जो तक- 
वितक से शज््य नहीं कहे जा सकते । 

ध्वनिकार ने लिखा है कि वाग्विकल्प--कहने के निराले ढंग 
अनंत हैं और उनके प्रकार ही अलंकार" हैं। रुद्रट ने भी यही कहा है-- 
“अभिधान के--कथन के प्रकार-विशेष अथातू कवि-प्रतिभा से आदुभू त 
कथन-विशेष ही अलंकार" हँ। इनसे कुन्तक का यह कथन ही पूुष्ट 
होता है कि विद्ग्धों के कहने के ढंग ही वक्रोक्ति है और वंही अलंकार ३ 
है। आचाय वामन कहते हैं कि अलंकार के कारण ही काव्य ग्राह्म-- 
उपादेय है और वह अलंकार सोन्दय* है 


आचाय दरडी ने काव्य के शोभाकारक धर्मों को अलंकार कहां 
है। शोभाधायक धम गुण भी हैं। इनको अलंकार मानना उचित 
नहीं। क्योंकि गुश और अलंकार, यद्यपि काव्योत्कष-विधायक हैं 
तथावि इनके धर्म भिन्न हैं। दर्डी के कथनानुसार 'शुण काव्य के 
प्राण हैं।। वामन के मत से शुण काव्य में काव्यत्व लानेवाला 
धम है और अलंकार काव्य को उत्कृष्ट बनानेवाला धमं* । विश्वनाथ 

भी यही कहा है कि 'शब्द और अथ के जो शोभातिशायी अथोत्‌ 





१ अनन्ता हि वाग्विकल्पा: | तत्पकारा एवं चालंकारा:। ध्वन्याछोक 
२ असिधानप्रकारविशेषा एवं चालंकाराः। अलंकारसवंस्व 
३ उमवेतावलंकार्यों तयोः पुनरलंकृति: । 
वक्ोक्तिरेव वेदग्ध्यभन्नीमरितिरुच्यतें | वक्रोक्तिजीवित 
४ काव्य॑ ग्राह्ममलंकारात्‌ । सोन्दर्यमलंकारः । काज्यालंकारसूत्र 
५. काव्यशोभाकरान्‌ धर्मान्‌ अलंकारान्‌ प्रचक्षते । काव्यादश 


६ काव्यशोभायाः कर्तारों गुणा: । तंदतिशयहेतवश्चालंकारा: । 
“--का० छं० सूत्र 


भलंकार के लक्षण ५३३ 


भर 
सौन्दय की विभूति के बढ़ानेवाले धर्म हैं वे ही अलंकार हैं|” गुणों 
से काव्य में काव्यत्व आता है, और अलंकार से काव्य की श्रीवृद्धि 
होती है। 
वक्रोफि और अतिशयोक्ति को एक ग्रकार से पर्याथ मान लिया 
गया* है। अलंकार मात्र मे अनेक आचार्य वक्रोक्ति वा अतिशयोक्ति 
की सत्ता मानते » हैं। ल्ोचनकार को भी यह सान्य* है। क्योंकि 
कात्न्य में कुछ अनूठापन लाना सकल-सहृद्य-सम्मत है | 
अतिशयोक्ति का अथ है उक्ति का सासान्यातिरिक्त होना और 
इसमें एक प्रकार से वक्रोक्ति आ ही जाती है। इससे दोनों का एक 
हाना संगत हे | वक्रोक्ति का यह आशय व्यापक रूप से माना गया है, 
न कि वक्रोक्ति एक अलंकार है, जेसा कि आजकल प्रचलित है। 
अतिशयोक्तिपूर्ण और वक्रोक्िपूर्ण वर्णन का काव्य में अधिक महत्त्व 
है। एक उदाहरण देखे-- 
अंगारे पश्चिमी गगन के श्षवाँ झवाँ कर लाल हुए, 
निश्लर खो सोने का पानी पुनः रजत की धार हुए। 
रश्मिजाल से खेल-खेलकर भाँखमिचोनी तरु-छाया, 
सोने चली गयी दिग्पति संग विरूग नहीं रहना भाया | भक्त 
सूर्यास्त का यह वर्णन वक्रोक्ति-पूर्ण है। किरणों को अंगार, निमार 
के पानी को सोने का पानी, रजत की धार, किरणों के साथ छाया की 
आँम्रमिचौनी खेलने को अतिशयोक्ति भी कह सकते हैं । 
हिन्दी के आचायों ने प्राय: अलंकार का वही लक्षण किया है जो 
संस्कृत के आचार्यों का है। बहुतों ने लक्षण किया ही नहीं। पद्माकर 
का लक्षण निराले ढंग का है। 
शब्द हैं ते कहेँ भथ तें कहुँ दुह्ँ तें उर आनि। 
अभिप्राय जिहि भाँति जहें अलंकार सो सानि। 





१ शब्दाथयोरस्थिरा ये थमा. शोभातिशायिन: । साहित्यद्पण 
२ एवं चातिशयोक्तिरिति वक्रोक्तिरिति पर्याय इति वोध्यम्‌ । 
“-काव्य प्रकाश-टीका 
३ सर्वत्र एवंविधविषये 5तिशयोक्तिरेव प्राणत्वेनाध्वतिष्ठते । 
तां बिना प्रायेणालइारत्वायोगात्‌ । काव्यप्रकाश 
< अनयातिशयोक्त्या विचित्रतया भाव्यते । ध्वन्यालोक-छोचन 


मर 


हु ॥/ हु | 
5 कोब्यद्पण 


आचाय शुक्तजी का लक्षण हे--“वस्तु या व्यापार की भावना 
चटकीली करने और भाव- को अधिक उत्कर्ष पर पहुँचाने के लिये 
कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ाकर दिखाना पड़ता 
है ; कभी उसके रूप-रंग या गुण की भावना को उसी प्रकार के और 
रूप-रंग मिलाकर तीत्र करने के लिये समान रूप और धर्मवाली और 
ओर वस्तुओं को सामने लाकर रखना पड़ता है। कभी-कभी बात को 
घुमा-फिराकर भी कहना पड़ता हैे। इस तरह के भिन्न-भिन्न विधान 
ओर कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं ।” 





दूसरी छाया 
काव्य में अलंकारों की स्थिति 


अलंकांरों की स्थिति के सम्बन्ध में ध्वनिकार ने लिखा है कि 
अज्ञाश्रित अथोत्‌ अज्ञरूप से वर्तमान अंलंकारों को कटक आदि 
मानवीय अलंकारों की भाँति समझना चाहिये' | इसी बात को कवि- 
राज विश्वनाथ भी दुदरराते हैं--कटक, कुण्डल की भाँति अलंकार 
रस के उत्कषे-विधायक माने जाते हैं। कवि जयदेव इसीको सुन्दर 
ढंग से कहते हैं कि 'शब्द और अथ की पसिद्धि से अथवा कवि-प्रौड़ि 
से अलंकार का संनिवेश हार आदि के समान मनोहारी होता है। 

आचारयों का उपयुक्त अभिमत विचारणीय है। काव्य में अलंकार 
सबेंधा उसी आाँति नहीं होते जेसे कि कटक, कुए्डल आदि। ये 
आभूषण ऐसे हैं जो शरीर से प्रथक्‌ किये जा सकते हैं। ऐसे अलंकार 
उपसा, रूपक,  उत्प्र ज्ञा. आदि कहे जा सकते हैं। किन्तु काव्य के 
अधिकांश- अलंकार प्रथक्‌ नहीं किये जा सकते। कटक आदि शरीर के 
अंगभूत नहीं हैं पर अनेकों अलंकार शरीर के अंगभूत हैं | इससे यहाँ 
कटक, कुंस्डल की उपसा केवल इतना ही व्यक्त करती है कि अलंकार 


१ अंगश्नितास्वलंकारा: मन्तव्या: कटकादिवत्‌ । ध्चन्यालोक 
“९ रसादीनुपकुबन्तो5लड्भारास्तेषज्ञदादिवत्‌ । साहित्यद्पण 
३ शब्दार्थयों: प्रसिदृध्या वा कवेः प्रोढ़िवशेन वा ) 
हारादिव अलंकार-संनिवेशों मनोहरः । चन्द्रालोक 


काव्य से अलंकारों की स्थित्ति ४१९ 
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कं थे हक होती है। सवंधा ऐसा नहीं सोचना चाहिये कि 
हक अलंकार ऑँयूठी में नगीने की भाँति जड़ दिये जाते हैं 
या अलंकार स्वोशत: कोई ऊपरी वस्तु हैं| | 

हमारे इस मतभेद का कारण है विश्वनाथ का उपयुक्त कथन कि 
अलंकार रसादि के उपकार करनेवाले माने जाते हैं। रस शब्दार्थगत 
है । रस के उपकरण शब्दा थे के उपकारक होते है। इस दशा में जहाँ 
रस के उपकारक अलंकार हैं उन्हे यह कैसे कहा जा सकता है कि 
अलंकार वाहर से लाये हुए सोन्दर्य के उपादान हैं। जहाँ अलंका 
काव्य-सीन्दय के साधक हैं वहाँ वे शब्द और अथ के ; 
आल सी हे द्द्‌ थ के ही रूप सात्र 
:। जहाँ शब्दाथ के अलंकार से ही काव्य का रूप खड़ा होता है वहाँ 
अलंकार के अलंकारत्व के न्ट्ठ कर डालने से काव्य भी रूप-रस हीन 
हो जायगा। इसीपे आननन्‍्दवद्ध न कहते हैं कि रसों की अभिव्यक्ति 
में अलंकार काव्य के बहिरंग नहीं माने जाते) । घअश्रिप्राय यह कि 
रूप जहाँ अलंकाराश्रित है वहाँ रसोपलब्धि भी अपूथगूसाव से 
होती हैं। दोनों का ऐसा सम्बन्ध नहीं होता कि उनको बिलग-बिलग 
किया जा सके । 

कोचे ने दोनों रूपों की इस प्रकार विवेचना की है--स्वयं इस बात 
वी जिज्ञासा की जा सकती है कि अलंकार को अभिव्यक्ति के साथ 
कैसे जोड़ा जा सकता है। क्‍या बहिरंग भाव से ? इस दशा में वह 
सवा प्रथक्‌ भाव से रह सकता है। क्‍या अन्तरंग भाव से ? इस 
दशा से या तो अभिव्यक्ति की सहायता नहीं करता ओर डसे 
नष्ट कर डाज्ञता है अथवा उसका अड्ज' ही हो जाता है और अलंकार 
रूप से नहीं रह पाता | यह सम्पूर्ण से अविशेष अभिव्यक्ति का एक 
मौलिक साधन वन जाता है* । | 

जैसा देखा जाता है, हमारे मत से अलक्कार तीन श्रेणियों में 


१ न तेपा बहिरंगत्व॑ रसामिव्यक्तो | अ० भारती 
2 (976 ट॥ 8४८ 07९8९ ]0ए बा। 0धाः)शाई टथ7॥ 96 ]०फार्त 
+0 छाफ़ा९४घछ0ा, डिशाएओशीए ? मा धीाड. ८88९ है परपढ/ शैर्ा8४8 
शा) 3९०ब8॥९, |72707व7 ? 77 +78 ८88९० 2(६॥९7/ 70 060९5 ॥06 
8599: €ह97258807 धार प्राध्ाड 7( 07 ६ 00९8 #077 एथ४ एप 40 धात॑ 
38 ॥0६ 07070709 >प६ 8 ०७०४४पथ7( श2ंश7३९7४ 0 ९५॥/९४४४०07 77- 
ताडधा।8 पांड47९ 4707 77९ ए0०, 4९४66770 (+#. ये, 


४२० ह काव्यद्पेण 


बाँटे जा सकते हैं। ? अप्रस्तुत वस्तु योजना के रूप में आनेवाले-- 
जैसे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि | २ वाक्यवक्रता के रूप में आनेवाले 
--जैसे, व्याजस्तुति, समासोक्ति आदि । और ३ वर्णविन्यास के रूप 
में आनेवाले-जेसे, अनुप्रास -आदि। सभी अवस्थाओं में अलड्लारों 
का उद्दे श्य भावों को तीत्रता प्रदान करना ही होता है । 





तीसरी छाया 
वाच्या्थ और अलंकार 
“किसी प्रकार की विशेषता से युक्त शब्द और अथ ही काव्य हैं? । 

यह विशेषता तीन प्रकार की है। ? धर्ममूलक विशेषता २ व्यापार- 
सूलक विशेषता ओर ३ व्यंग्यमूलक विशेषता | पहली के नित्य और 
अनित्य के नाम से दो भेद होते हैं। पहले में रीति-गुण और दूसरे में 
अलंकार आते हैं। रीति-गुण शब्दार्थ से सम्बद्ध रहते हैं और अलंकारों 
की काव्य में ऐसी स्थिति नहीं मानी जाती । 

किन्तु अलंकार अभिधा के ग्रकार-विशेषः ही हैं।? इससे यह 
स्पष्ट है कि अलंकार वाच्याथे का विषय है, व्यंग्य का नहीं । 
जहाँ व्यंग्य से वाच्याथे की विशेषता या समानता रहती है, वहाँ 
ध्यंग्य दब जाता है, गुणीभूत हो जाता है। यह चमत्कार की महिमा 
है। अलंकार ही चमत्कार पेदा करता है। इसीसे ध्वनिकार का 
कहना है “चारुता के कारण ही अथात्‌ चमत्कार की अधिकता से ही 
वाच्य और व्यंग्य की प्रधानता -माननी चाहियेः। इनके मत से 
अलंकाय ओर अलंकार में अंतर है ओर यही मान्य है। 

प्रारंभ से ही वाच्याथ में प्रभावोत्पादक अलंकार इस रूप में नहीं 

रह पाये जैसे कि कटक, कुण्डल; बल्कि वे ऐसे हो गये जैसे कि शारीरिक 
सौन्दय । अलंकार मात्र -में आलंकारिक वक्रोक्ति४ या अतिशयोक्ति"* 
१ विशिष्टो शब्दार्थो काव्यम्‌ । अलंकारसूत्र......... 

२ अमभिधाप्रकारविशेषा एवं अलंकारा: । प्रतापरुद्रीय 

' ३ चारुत्वनिबन्धना हि वाच्यव्यंग्ययो: प्राधान्यविवत्ता । ध्वन्यालोक 
४ बक्रामिधेयशब्दोक्तिरिष्ा वाचामलंक॒तिः । काव्यालुकार 
५ अलंकारान्तराणामप्येकमाहुर्मनीषिणम्‌ । | 
वागीशमहितामुक्तिमिमामतिशयाहयाम्‌ | काव्यादश 


वाच्यार्थ और ध्ंकार ४२१ 


का अस्तित्व मानते हैं | इस दशा में यह कैसे कहा जा सकता है कि 
अलंकार भावग्रकाशन का एक चामत्कारिक अंग है और उसकी प्रथक्‌ 
रूप में स्थिति मान्य है। जब हम उक्तिवेचित्य और अतिशयोक्ति की 
शरण लेते हैं तब उसमें हमें घुल-मिल जाना ही होगा। यदि यहाँ 
अलंकाय और अलंकार के अन्तर न रहने की बात कही जाय तो 
ठीक नहीं । उदाहरण लें-- 
बीच बास करि जमुनहिं आये | निरखि नीर छोचन जल छात्रे ॥ 

भरतजी ने जब यमुना का जल देखा तो आंखों में आँसू भर 
श्राये | यदि उक्ति ही--कल्तामय कथन ही काव्य है तो यह काव्य नहीं 
कहा जा सकता। क्योंकि इसमें कल्मामय कोई उक्ति नहीं है। यहाँ 
अलंकाय राम का श्याम रंग है। अलंकार स्मरण है। यदि इस 
अलंकार की शरण न ले तो भरत की आँखों में आँसू का आना 
अस्लंमव है । यमुुना-जल न तो ओसू-गेस है और न धुँआ। इससे 
क्रासे का मत यहाँ काम नहीं देता । 

हमारे मत से इसमें काव्यत्व भी है और अलंकाय ओर अलंकार 
का भिन्नत्व भी । श्याम राम ओर यमुनाजल में जो साम्य है वही यहाँ 
व्यंग्य हैं। यदि इससे आँसू उसड़ने की वात न होती तो यहाँ स्मरण 
अलंकार को प्रश्नय नहीं मिलता ओर न श्यामता की व्यजना ही 
होती । थहाँ चन्द्रमा के ऐसा सोन्द्रय का आधिक्य प्रकट करने के लिये 
स्मरण को बाहर से पकइ करके नहीं लाया गया है | तथापि यहाँ स्मरण 
ने जो चमत्कार पेदा किया है वह भरत के आँसू में कभलक रहा है। 

यह जो कहा जाता है कि ऐसे स्थानों में भावगत ही सब कुछ रहता 
है। क्‍योंकि अतिरिक्त सौन्दय की उत्पादक कोई वस्तु नहीं रहती, सो 
टीक नहीं | हमारा कहना यह है कि भावों की स॒ष्टि भी तो ऐसे अलंकारों 
से ही होती है। यहाँ स्मरण अलंकार आँसू छलछलाने से व्यक्त भरत के 
भ्रावभाव को अपरिसेय ओर अवर्णनीय बता कर ही नहीं छोड़ देता 
अपितु रस की भी व्यव्जना करता है। क्या यह अतिरिक्त सौन्दर्य 
नहीं ? जो लोग वन में हरिणी के साथ हरिण को उछलते-कृदते देखकर 
बिरही राम को सीता की याद आयी? में अतिरिक्त सौन्दूय_नहीं देख 
पाते, भाव द्वी भाव देखते हैं, उनको 'सीता साथ रहतीं वो में भी ऐसा 
ही विहार करता? ही तक न पहुँच कर करुण रस की स्मरणमूलक 
उ्यच्जना तक पहुँचना चाहिये । 
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विरह है अथवा वरदान 
कल्पना में है कसकेती बेदना अश्र में जीता-सिसकता गान है। 
शून्य आहों में सुरीके छन्द हें'*'***? पंत 
,. यह नयी सूष्टि के नये ढंग का उदाहरण है। इसका “अथवा? संदेह 
पेदा करता है, जिससे संदेह अलंकार है । इसमें इस अलंकार के लिये 
कुछ बाहर से लाकर जोड़ा नहीं गया है । यहाँ कटक, कुएडल का 
नहीं, शारीरिक सौन्दर्य का ही उदाहरण काम दे सकता है। 
यहाँ का भावुक वक्ता यह निश्चय नहीं कर पाता है कि जो मुमे 
प्राप्त है वह वरदान है या विरह । वह संदिग्ध है। वह उसे क्‍या कहे 
ओर क्या नहीं। वह वेदना का भी अनुमान करता है और गान 
का भी आनन्द लेता है | यहाँ के सन्देह अलंकार का रूप--- 
की तुर्म तीन देव मंह कोऊ, नर नारायण की तुम दोऊ। : 
जैसा प्रथकू-प्रथक्‌ रूप से निर्दिष्ट सन्देहालंकार-सा स्पष्ट नहीं, 
हा विलक्षण-सा है, तथापि आलंकारिकों की दृष्टि में संदेह अलंकार 
ह ह 
यहाँ वस्तु या भाव की सम्पत्ति मानने से ही काव्य की सम्पत्ति 
-लूटी नहीं जा सकती जब तक कि संदेह को सुअवसर नहीं मिलता। 
यहाँ वाच्या्थ के चमत्कार का कया कहना ! इसमें जो अलंकार की - 
वास्तविकता है वह भुलाने लायक नहीं।... 
यदि-वाच्यार्थ के चमत्कार के लिये, सौन्द्योतिरेक के लिये बाहर 
से सामग्री लाने में ही अलंकार का अस्तित्व माना जाय तो उन पचासों 
अलंकारों का नामोनिशान मिट जाय जो वाघच्याथ के साथ मिले 
हुए हैं। अतः वाच्याथ के चमत्कारक प्रकार को ही अलंकार मानना 
आपातत: उचित प्रतीत होता है। ह 


-इमकररा कक पता +कमनट7 2००: डकप्सात 


चोथी छांथा 
अलंकारों की साथकता 
अलंकारों का उपयोग सौन्दय बढ़ाने के लिये होता है। यह 
सौन्दर्य भावों का हो या उनकी अभिव्यक्ति का। भावों को सजाना, 
उन्हें रमणीयता प्रदान करना अलंकारों का एक काम है और उनका 
दूसरा काम भावों की अभिव्यक्ति को आब्जल करना वा उसे प्रभावशैली 


भ्रषठकारों को साथकत्ता दर 


बनाना । अतः रस-भाव आदि के तातयय का आश्रय ग्रहण करके ही, 
अलंकारों का संनिवेश करना आवश्यक है। ऐसी दशा में ही बे 
अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं| ग्राम-गीत की दो पंक्तियाँ हैं--- 
लोहवा जरे जेसे लोहरा दुकनिया रे ना। 
मोरी वहिनी जगे ससुररिया रे ना॥ 

जब लाडिली वहन से भेंट करने वहन का सबसस्‍्व भैया उसके 

ससुराल गया और बहन ने इन पंक्तियों सें-- 
कपड़ा त देख सेया सोर पहिरनवा रे ना। 
भेया जैसे सावन के वबद्रिया रे ना॥ 

अपने दुखड़े रोये तो भाई ने घर आकर जो दुखद संवाद सुनाया 
वहीं ऊपर की दो पंक्तियों में फूट पड़ा है। ससुर में बहन दुख 
भोगती नहीं, कष्ट झेलती नहीं, जलती हैं। उसका जलन साधारण 
जलन नहीं । वह जलन भाथी की फू क पर फूक पड़ने से भ्रभकती- 
धधकती आग की जलन है। सास की सासत, ननद्‌ के व्यंग्य बाण, 
पति की (ता और रात-दिल के कड़ाचूर कामों में अपने को तिल- 
लिल कर मर मिटानेवाली वहन का यह जलना नहीं तो क्या है। उसमें 
भी बेचारी लाड-प्यार से पली वहन तो लोहे का स्थान भहण करने में 
सर्वथा असमर्थ ह। 

यहाँ भाई के साधारण कथन-ससुरार में बहन जल रही है--.में 
जलना की लाकणिकता कुछ तीत्रता ला देती है तथापि लोहे के 
जलने की उपमा ने उस ठुःखालुभूति को इतना बढ़ा दिया है कि 
वह सीमा पार कर गयी है। यहां अलंकार वक्तव्य विषय को अत्यन्त 
प्राब्जल, प्रभावपू्ण और ममस्पर्शी ३8५ दिया है कि हृदय पर सीधे 
चोट करता है। में तो जब इन पंक्तियों को पढ़ता हूँ, आँखों में आँसू 
भ आते हैं। अलंकार का यही काम है। चीचे की दो पंक्तियों 
में भी वही अलंकार है पर उतना प्रभावशाली नहीं हैं। 

रस-सिद्ध कवियों को अलंकारों के लिये श्रयास नहीं करना पड़ता । 
निरूप्यमाण की कठिनाइयाँ भेलने पर भी प्रतिभाशाली कवियों 
के समक्ष अलंकार प्रथम स्थान ग्रहण करने को आपा-आपी से “हम 
की कल लिआ अककल 


4 रसभावादितातर्यमाश्रित्य विनिवेशनम्‌ । 
अलेकतीनां सर्वासामलंकारत्वसाधनम्‌ ॥ ध्वन्यालक 
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पहले, हम पहले? कहते हुए से टूटे पड़ते हैं'। इस कथन का अभिप्राय 
यही है कि स्वभावत: जो अलंकार ग्रतिभात हों, स्वत: स्फत हों, उन्हीं 
का निवेश करना चाहिये। कवि जब रससिद्ध होगा तो रस-भाव का 
तात्पय ग्रहण करेगा ही। जब कवि के भाव उच्छवसित हो उठते हैं 
तब नाना भाँति से कवि की रचना में अलंकार फूट पढ़ते हैं 
अलंकारों के भेद इसी भावाभिव्यक्ति पर निर्भर करते हैं 
इस दशा में कहीं-कहीं कवि रस-भाव से हटता-सा प्रतीत होता है और 
पाठकों के मन में उद्ग ग-सा प्रकट कर देता है। जब “छाया? की अग्रस्तुत- 
योजनायें पढ़ने लगते हैँ तव मन की कुछ ऐसी ही दशा हो जाती है। 
आठ पत्मों से 'कुणाल' की तिष्यरक्षिता के वर्णन की ये कुछ पंक्तियाँ हं-- 
रागारुण-राॉजित ऊपा-सी रूदु मधुर मिलन की संध्या सी, 
माधवी, मालती शेफाली बेछा सी रजनीगंधा सी, 
कुंदन सी कंचन चंपक सी विद त्‌ की नूतन रेखा सी, 
श्रावण घन के नीलांचछ के तट के विशुश्र अवलेखा सी 
इसकी आलोचना अनावश्यक है। इसमें भावों का उच्छुवास 
उतना नहीं है जितना कि दूसरों की सी रचना करने की लगन। 
एक प्राचीन उदाहरण लें-- 
जैठ भानु कर से, कपिल कोप लरर से हैं, 
माल दावानल से, ज्यों गजब. गईर से, 
'काऊर बिकराले से कुमार दामिनी से देव 
दारुने कछा से, प्रले सिंधु की लहर से ॥ 
लछिराम” जालिम जजीरे जमज्ञाल से ये, ! 
कालदण्ड व्याल से कमालिया कहर से॥ 
काॉलिका कृपान, मुण्डमाली के श्रिसूल से हैं 
रामचन्द्रबान फनमाली के जहर से। 
इस मालोपमा से क्या लाभ? न तो इससे भाव को कोई बल 
मिलता है और न किसी प्रकार की कोई अलुभूति ही होती है 
रामबाण-वर्णन में ये खोगीर की भरती से मालूम होते है । 
अलंकार भाव-भाषा के भूषण हैं। यदि ये घुल-मिलकर भाषा को 
१ अलंकारान्तरारि हि निरूप्यमाणदुर्घटान्यपि रससम[हितचेतसः 
प्रतिभानवतः कवेः अंहपूर्विकया परापतन्ति । ध्वन्यालोक.' 
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मधुर ओर मंकृत न बना सके, तथा यदि भावों में सजीवता और 
अभविष्णुता नहीं ला सके तो ऐसे अलंकार प्रयास-साध्य ही समझे 
जा सकते हैं, उनसे रचना को कोई लाभ नहीं हो सकता। साथ ही 
यह भी जानना चाहिये कि जहाँ अलंकरणीय रस-भाव का ही अभाव 
हो वहाँ अलंकार क्या कर सकता" है। निष्प्राण शरीर को--मुर्दे को 
अलंकार पहना दिये जाँय--केवल वाह्य अलंकारों का ही कथन है, 
काव्य के अलंकार ऐसे नहों होते--तो, अचेतन शवशरीर की क्‍या 
शोभा हो सकती है ? अलंकार के लिये अलंकाय शरीर की सम्राणता 
आवश्यक है। रस-भावहीन रचना अचेतन शवस्व॒रूप है। उसके लिये 
अलंकार विडंबना है। एक उदाहरण से समभें-- 
उन्नत कुच कुंभों को छेकर फिर भी युग-युग की प्यासी सी, 
जआामरण चरण ल'ठित होने वाली प्रयसि सी, दासी सी, 

बनी-ठनी “तिष्यरक्षिता? (खिल्न उठी आज रूपसी मनोरस ।” यहाँ 
उपमा की लड़ी सूखे फूलों की माला सी है। पहली पंक्ति में विरोध 
से कुछ जान सी आती जान पड़ती है पर कुच कुभ सरस नहीं, 
उन्नत ही भर हैं। यदि तिष्यरक्षिता कुच-कुभों को लेकर थुग-युग की 
प्यासी सी है तो यहाँ उपमान का अभाव हो जाता है और यदि ऐसी 
कोइ दूसरी है तो ऐसी अग्रस्तुत-योजना तिष्यरज्षिता के भाव की 
सहायिका नहीं | क्‍योंकि अशोक के रहते ऐस। नहीं कहा जा सकता। 
दूसरें चरण की अप्रस्तुत-योजना भी नहीं फबती । क्योंकि तिष्यरज्षिता 
के भाव कुणाल के प्रति कलंक-स्वरूप है। प्रंयसी ओर दासी का 
एक साथ होना, गंगामदार का जोड़ा है। हाँ, भ्रष्टचरित्रा दासी सी 
वह हो सकती है। किन्तुं अन्य दृष्ठियों से दासी की उसमें पूरणता 
नहीं । पाठक अब स्वयं समझ लें कि यह सुर्दे का सिंगार नहीं तो और 
क्या है । ; रे 

है न सममना चाहिये कि सुन्दर उपमान होने से ही रचना खुन्द्र 
हो जा सकती है। अलंकार की स्वस्थ पृष्ठ भूमि--रस-भाव के बिना 
डपसान कुछ कर नहीं सकते। रस-भाव अथोत्‌ अलंकार्य सजीब हो 
तौ भददी अप्रस्तुत-योजना भी उसकी शोभावृद्धि कर सकती है। जेसे, 





१ तथाहि अचेतनं शवशरीरं कुण्डलाबू पेतमपि न भांति, अलंकायेस्याभावात्‌ । 
। ध्वन्यालोकलोचन 
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बेला फूले बन बीच-बीच मानों दही जमायों सींच-सींच । 

यहि चरूत भयों है मन्द पौन मनु गद॒हा का छान्‍्यो पेर । 

गेंदा फूले जैसे पकोरि । हस्थ्िन्द्र 

यहाँ के उपमान भद्द और ग्रामीण कहे जा सकते हैं. पर इनके 
सादृश्य की ओर से आँखें बन्द नहीं की जा सकती हैं। इन अग्रस्तुत- 
योजनाओं से हास्य रस की पुष्टि होती है। 

सारांश यह कि अलंकार के जो कार्य हैं वे यदि उनसे हो सके 
तभी उनकी साथकता है । 


_यकत>नय८-यन्‍त--। ध्याऑएव्ड 7. धाअमाथवएाय(१52 ० #कादपा-बड--. 


पॉचवीं डाया 
अलंकार के रूप 


अधिकतर अलंकार सादश्य-मूलक होते हैं। यह सादृश्य दो 
प्रकार का होता है। एक तो सदृश शब्दों वा सदृश वाक्यों को लेकर 
अलंकार-योजना की जाती है जो हमारे हृदय को छूती नहीं। यह 
केवल चमत्कार पेदा करके पाठकों ओर श्रोताओं को चमरत्कृत कर 
देती है। इससे हमें जो आनन्द होता है वह ज्ञणिक है। काव्य में 
इसका उतना महत्त्व नहीं है। जेसे, 
गया गया गया। 
शब्द एक ही हैं पर तीनों के अथे अलग-अलग हैं। वे अथ है. 
गया नामक व्यक्ति गया नामक शहर को गया। 
जिसकी समानता किसी ने कभी पाई नहीं, - 
पाई के नही हैं अब वे हो छाल माई के। , 
इसमें पाई” का अनुप्रास है जिससे एक का अर्थ पाना ओर दूसरे 
का अर्थ पैसा है। इसमें शब्द का अलनुप्रास है । 
राम हृदय जाके बसें विपति सुमंगल ताहि। 
राम हृदय ज्ञाके नहीं विपति सुमंगर ताहि। * 
इसमें वाक्यों का अनुआस है। अन्वय से अथ भिन्न हो जाता है। 
काव्य में उसी सादश्य का महत्त्व है जो भांवों को उत्त जना देता 
है और उसमें तीत्रता लाता है। 
स्वरूप-बोध के लिये भी अलंकार-योजना होती है। इस शुष्क 
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स्वरूप-बोध में भावों की यदि प्राणप्रतिष्ठा हो जाय तो उसकी भी 
महत्ता कम नहीं होती। '€ 
जन्म, मृत्यु और जन्मान्तर से जकड़ा हुआ और अनेक परिवर्तनों 
का महापात्र आत्मा भी नि:ःसंग आकाश के समान ही निविंकार है। 
इस स्वरूप-बोध के लिये यह कैसा सरस वर्णन है। 
बक्ष पर जिसके जल उड्धगन बुझा देते असंख्य जीवन, 
कनक और नीलम यानों पर दौड़ते जिस पर निशि-बासर । 
पिघल गिरि से विशारू बादुल न कर सकते जिसको चंचल, 
तड़ित की ज्वाछा घन गजेन जगा पाते ,न एक कंपन, 
उसी नभ सा क्या वह अविकार और परिवर्तन का आधार । महादेवी 
साम्य तीन प्रकार का माना गया है। (१) शब्द की समानता, 
जिसका ऊपर उल्लेख हो चुका है। (२) रूप या आकार की समानता 
ओर (३) साधस्य अथोत्‌ गुण या क्रिया की समानता। इन दोनों के 
अंतरंग . में एक प्रभाव-साम्य भी छिपा रहता है। प्रभाव-साम्य पर 
ध्यान देकर की गयी कविता की महत्ता बढ़ जाती है। वह पाठकों को 
अत्यन्त प्रभावित करती है। जेसे, | 
करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं घषित हुए, 
तब विस्फुरित होते हुए श्रुजदण्ड यों दश्शित हुए । 
दो पद्म श॒ुण्डों में लिए दो झु॒ण्ड वाला गज कहीं, 
मदन करे उनको परस्पर तो मिले उपमा कहीं। शुप्तजी 
इसमें जो साहश्य है वह आकार का है। इसके भीतर यह हे प्रभाव 
भी दर्शित होता है कि शुण्ड समान ही भुजद्ण्ड भी प्रचएण्ड हैं और 
करतल अरुण और कोमल है। 
जिस पर पाले हा एक पते सा छाया, 
हत जिसकी पंकज पंक्ति अचल सी काया, 
उस सरसी सी आभरण-रहित सितवसना, 
सिहरे प्रभु माँ को देख हुई जड़ रसना। गुप्तजी 
इसमें कौशल्या के विधवावेश का चित्रण है। इसमें साहश्य की 
योजना बड़ी बारीकी से की गयी है जो हृदय पर असर करती है। 
नवप्रभा-परमोज्ज्वल लीक सी गतिमती कुटिला फणिनी समा । 
दमकती दुरती घन अंक में विषुछू केलिकछास्नि दामिनी। हरिऔध - 


कि] 


। 
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फणिनी--सरपिंणी और दामिनी दोनों का धर्म कुटिलं गति है और 
इन दोनों का आतंक एक-सा प्रभावपूरण है। ' 
विमाता बन गयी आँधी भयावह, हुआ चंचल न फिर भी श्यामधन वह । 
पिता को देख तापित भूमितल सा, बरसने रूग गया वह वाक्य जलसा | सा० 
यहाँ के अलंकार की योजना साधम्य के बल पर ही की गयी है। 
महाराज दशरथ के लिये इसका प्रभाव भी असाधारण है। 
जिस उपसेय के लिये उपमान या प्रक्ृत के लिये अग्रकृत अथवा 
अप्रस्तुत के लिये प्रस्तुत की योजना की जाय उसमें साहश्य का होना 
आवश्यक है | साहश्य ही नहीं, यह भी देखना आवश्यक है कि जिस 
वस्तु, व्यापार और गुण के सदृश जो वस्तु, व्यापार और गुण लाया 
जाता है वह उस भाव के अनुकूल है कि नहीं। उससे कवि जैसा 
रसात्मक अनुभव करे वेसा ही श्रोता भी भाषों, की रसात्मक अनुभूति 
करे। अप्रस्तुत भी उसी प्रकार भावों का उत्तेजक हो जैसा कि प्रस्तुत । 
सखि ! भिखारिणी सी तुम पथ पर फेलाकर अपना अंचल 
सूखे पत्तों ही को पा क्या श्रम्न॒दित रहती हो प्रतिपछ ? पंत 
भिखारिणी जैसे रूखा-सूखा पाकर ही सदा प्रसन्न रहती है ,वैसे 
ही सूखे पत्ते पाकर ही छाया भी क्‍या ग्रमुदित रहती है। यहाँ का 
साहदश्य एक-सा भावोत्त जक है। 
कभी-कभी कवि सादृश्य लाने में--अप्रस्तुत की योजना में 
समानता की उपेक्षा कर देते हैं जिससे रसानुभूति में व्याघात पहुँचता 
है। जैसे-- ह 
अचानक यह स्याही का बूँद लेखनी से गिर कर सुकुमार । 
गोल तारा सा नभ से कूद सजनि आया है मेरे पास । पंत 
गोलाई का साहश्य रहने पर भी तारा और बूँद की समता 
कैसी ? नभ से कूद कर आया है तो उसका प्राय: वही आकार-प्रकार 
होना चाहिये। यह बात ध्यान रखने की है कि किसी बात की 
न्यूनता या अधिकता दिखाने में ही कवि-कर्म की इतिश्री नहीं 
समभनी चाहिये | 
कहीं-कहीं प्राचीन कवियों ने मी साहश्य और साधम्य की बड़ी 
उपेज्ञा की है। जेसे-- । | 
हरि कर राजत माखन रोटी । ] 
मनौ वराह भूघर सह एथिवी धरी दशनन की कोटी | सूर 


अलंकार के रूप हा 


उत्प्रेज्ा की पराकाष्ठा है पर साहश्य की मिट्टी-पलीद है । 
ऊन्द कहा, पयइन्द कहा, अरु चन्द्‌ कहा सरजा जस आगे। 
भूषन! भानु कृूसानु कहाउब खुमान प्रताप महीतल पागे। 
राम कहा, ह्विन रास कहा, वलूराम कहा रन में अनुरागे। 
बाज कहा, भ्टगराज कहा, अति साहस में सिवराज के आगे। 
इसमें 'सिवराज? को एक साथ ही मृगराज और बाज कह डालना 
केवल खटकता ही नहीं, उपहासास्पद भी प्रतीत होता है। माना कि 
शिवाजी बाज जेसे भपट्टा मारते होंगे पर एक ही व्यक्ति मृगराज होते 
हुए बाज भी बने तो उसकी हीनता ही ग्योतित होगी। ऐसे ही 
सेवहिं लखन चीर रघुवीरहिं। जिमि अविवेकी पुरुष सरीरहिं। तुलसी 
यहाँ लक्ष्मण को अविवेकी के साथ की तुलना से सेवा की अधि- 
कता तो प्रकट होती है पर विवेक-शल्य की दृष्टि से लक्ष्मण की 
अग्रतिष्ठा-सी होती है। 


नयननीलिसा के रूघु नभ .में अलि किस सुषमा का संसार। 
बिरल इन्द्रधनुषी बादलू सा बदल रहा निज रूप अपार। पंत 
यह 'स्वप्र! शीषक कविता का एक पद्य है। आँखों की नीलिमा 
में स्वप्न इन्द्रधनुषवाले बादल के समान रंग बदलते - नहीं आते । स्वप्न 
प्रत्यन्ष करना नीलिमा का काम नहीं, मानस का है। 
इन उदाहरणों से स्पष्ट हे कि कवि जब अलंकार या कल्पना के कारण 
परवश हो जाता है तब अपनी कविता के ग्रति सच्चा नहीं रह पाता । 
आधुनिक कवि ग्रभाव-साम्य के समज्ञ सादश्य और साधम्य की 
अधिकतर उपेक्षा करते हैं) इसमें सन्‍्देह नहीं कि ग्रभाव-साम्य को 
लेकर की गयी अग्रस्तुत-योजना हृदयग्राही होती है। एक दो 
उदाहरण लें. 
जल उठा स्नेह दीपक सा नंवनीत हृदय था मेरा । 
अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अँधेरा। प्रसाद 
( धूम-रेखा > घुघुली .स्वृति, अंधेरा > हृदय का आँधकार ) 
अभिप्राय यह कि मेरा हृदय मक्खन के समान स्निग्ध था जिससे 
प्रिय का अनुराग दीपक सा जल उठा । अब प्रियके वियोग सें हृदय 
अंधकारमय हो गया । अब केवल धुधुली पुरानी स्एृतियाँ ही रह 
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ने रे | ड 
गयी हैं, जो उसी प्रकार बल खाती हुई उठ रही हैं जैसे बुमे हुए 
दीपक की धूमरेखा बल खाती हुई उठती है। 
यहाँ साम्य का आधार बहुत ही कम है। केवल प्रभाव-साम्य 
के नाम मात्र का संकेत पाकर अग्रस्तुत की योजना कर दी गयी है। 
सुरीले ढीले अधरों बीच अधूरा उसका रूचका गान। 
विकच बचपन को मन को खींच उचित बन जाता थ्रा उपमान | पंत 


( इसमें कहा गया है कि उस बालिका का गान ही बाल्यावस्था 
श्र उसके भोले मन का उपमान बन जाता था। अर्थात्‌ वह गान 
स्वत: शैशव ओर उसकी उमंग ही था। इसमें उपमान और उपमेय के 
बीच व्यंग्य-व्यज्ञक-भाव का ही सम्बन्ध है। रूप-साम्य कुछ भी 
नहीं | शुक्त जी ) यह प्रस्तुत योजना के नये ढंग का उदाहरण है| 

यह शैश्यव का सरल हास है सहसा डर से है आ जाता । 
वह ऊषा का नव विकाश् है जो रज को है रजत बनाता । 
यह लघु लहरों का विकास है कलानाथ जिसमें खिंच आता। पंत 
भावाथ यह कि जिस प्रकार ऊषा के विकास में--अरुणोदय-काल 
में रज-कण चमक उठते हैं ; जिस प्रकार लघु लहरों में चाँद लहराने 
लगता है उसी प्रकार बाल्यावस्था में बाल-हृदय को सारा संसार 
सुन्दर, सरल और उमंग भरा दिखाई पड़ता है। 

इसमें बहुत ही अथंगर्भित व्यह्जक-साम्य है जो लक्षणा के प्रभाव 
से स्फुटित होता है। । 

पंतजी की अग्रस्तुत-योजना नवीन ही नहीं, रंगीन भी होते हैं 
ओर अपूर्व ही नहीं विचित्र भी | उनमें अलंकार की अस्फुट भाँकी 
दीख पड़ती है। जैसे, 

रूप का राशि राशि वह रास! दृगों की यझुना श्याम, 

तुम्हारे स्वर का वेणुविदास हृदय का बन्दाधाम । 

देवि | वह मथुरा का आमोद देव ! ब्रज भर यह विरह विषाद ! 

आह | वे दिन द्वापर की बात | भूति ! भारत को ज्ञात !! पंत 
यह प्रभाव-साम्य की महिमा का निद्शन है। 





अंलंकार के काय रह 


छठी छाया 
अलंकार के कार्य 


भाषों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुणा 
और क्रिया का अधिक तीत्र अनुभव कराने में कभी-कभी 
सहायक होनेवाली युक्ति अलंकार है ।! शक्लजी 


.. इसीके अन्तर्गत प्रभावोत्पादकता ओर प्रेषणीयता भी आ जाती 
हैं। इस प्रकार अलंकारों के दो काय हुए--१ पहला है भावों का 
रत्कष दिखाना तथा २ दूसरा है वस्तुओं के (क) रूपानुभव को (ख) 
गुणानुभव को और (ग) क्रियानुभव को तीत्र करना । 
१ भावों की उत्कषे-व्यठ्जना में सहायक अलंकार--- 
प्रिय पति चह मेरा प्राण-प्यारा कहाँ है? 
दुख-जलनिधि-ड्बी का सहारा कहाँ है? 
छख सुख जिसका में भाजत्न छों जी सकी हूँ, 
वह हृदय हमारा नेन्न-तारा कहाँ है ? हरिश्रोध 
इसमें प्राण-प्यारा, नेत्रतारा, हृदय हमारा आदि में जो उपमा और 
रूपक अलंकार आये हैं उनसे यशोदा की विकलता तवीत्र से तीत्रतर 
हो रही है। 
तरल मोती से नयन भरे 
मानस से ले उठे स्नेह-वन कसक विद्यु-पुरूकों के हिसकर्ण 
सुधि स्वाती की छाँह पछक की सीपी में उतरे। महादेची 
यहाँ का रूपकालंकार अश्र ओं को वह रूप देता है जिससे हृदय 
की विहलता पराकाप्ठा को पहुँच जाती है । 
लिख ,कर लोहित लेख, डूब गया है दिन अहा ! 
व्योम-सन्‍्धु सखि देख, तारक बुदुछ॒द दे रहा। गुप्तजी 
दिनान्त में पश्चिम की ओर ललाई दौड़ जाती है ओर फिर 
आकाश में तारे दिखाई पड़ते हैं। दिन का ललाई रूप में लिखित 
लोहित लेख अंगार सा दाहक है, जो ऊर्मिला की मार्मिक पीड़ा का 
योतन करता है। यहाँ करुण में रूपक भावोत्करष का सहायक है। 
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कोई प्यारा कुसुम कुम्हला भौन में जो पड़ा हो, 
तो प्यारे के चरण पर ला डालर देना उसे तू। 
यों देना ऐे पवन बतकछा फूछक सी एक बाला, 
स्‍लाना हो हो कमर पग को चूमना चाहती है। हरिश्रोध 
यहाँ 'फूल-सी एक बाला?” के उपमा अलंकार ने प्र म-परायण हृदय 
की उत्कण्ठा के भाव को बड़े ही मनोरम रूप में व्यंजित ही नहीं 
किया है उसको उत्कृष्ट भी बना दिया है। 
२--(क) वस्तुओं के रूप का अनुभव तीत्र कराने में सहायक 
अलंकार--- ' - 
नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मदु अधखुला अंग। 
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग । प्रसाद 
इसमें “श्रद्धा” की रूप-ज्वाला डपमा अलंकार से और भी भभक 
उठी है। ' 
लता भवन ते प्रगट से तेहि अवसर दोउ भाई । 
निकसे जनु युग विमल विधु जलूद पटल बिलूगाइ। तुलसी 
लता-भवन से प्रगट होते हुए दोनों भाइयों पर मेघ-पटल से 
निकलते हुए दो चन्द्रमाओं की उद्मेक्षा की गई है। यह अलंकार 
प्रस्तुत दृश्य के सोन्दय को ह्विगुणित कर देता है। 
सब ने रानी की ओर अचानक देखा, वेधव्य तुषपाराइृता यथा विधुलेखा | 
बैठी थी अच्वछ तथापि असंख्य-तरंगा,अब वह सिंही थी हहा गोमुखी गंगा। सा० 
विधवा रानी तुषाराबत विधुलेखा-सी धुधली पड़ गयी थी। 
कहाँ वह सिह्दी थी और अब कहाँ गोमुखी गंगा । 
यहाँ का रूपक-गर्भित उपमा अलंकार रानी की दशा के चित्रण में 
ऐसा सहायक हुआ है कि भाव उत्कृष्ट ही नहीं सजीव हो उठा है। 
धूप और छाया वहाँ खेलती हैं हँसती, 
सत्य भौर भाथा मानो मसुदित हृदय से ' 
खेले जनसमानस में धूपछाँह बनके-। वियोगी 
धूप ओर छाया के लिये सत्य और माया यथायोग्य प्रति-रूप 
हैं। माया का प्रभाव जब बढ़ता है तब अन्धकार छा जाता है और 
सत्य का प्रकाश होते ही माया का आवरण हट जाता है। यहाँ के 
उत्प्रेज्ञालंकार ने हवा से हिलती पत्तियों के कारण कभी छाया का तो कभी 
प्रकाश का जो आविभाव होता है उसके रूप को ऊपर उठा दिया है। 


अलंकार के काय गे 


( ख ) गुणानुभव को उत्कृष्ट बनानेवाले-अलंकार--- 
सुख भोग़ खोजने आते सब झाये तुम करने सत्य खोज । 
: जग की सिद्दी के पुतछे जन तुस जात्मा के सन के मनोज । पंत 
यहाँ का व्यतिरेक अलंकार महात्मा जी के अलौकिक गुणों का 
अनुभव कराने में सहायक है। 
अयोध्या के अजिर को व्योम जानो, उद्त जिसमें हुए सुरवेध मानो । 
कमल दल से बिछाते भूमितद्ष में, गये दोनों विमाता के महल में | सा० 
.... इशरथजी ५ ढुःख-दशा दूर करने में राम ही एक मात्र सहायक 
हू, इसको सुरूषे्य की उस्रक्षा पुष्ठ करती है और कमल-दल की 
उपमा राम-लक्ष्मण के चरणु-कमल की कोमलता, सुन्दरता तथा 
अरुणिमा के अनुभव को तीत्र बनाती हैं। व 
संत्र हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पे कहद न ज्ञाना । 
निज परिताप व्रवे नवनीता, पर दुख द्रव सुसंत पुनीता। तुखसी 
यहाँ का व्यतिरेकालंकार सुसंत को प्रथक्‌ करके उनके गुणों का 
अनुभव तीत्रता के साथ करा रहा है। ु 
झो चिन्ता की पहली रेखा अरे विल्‍्रव बन की व्याली । 
ज्वालामुखी स्फोट के भीषण पअथम कस्प सी मतवाक्ी। 
हे श्रभाव की चपल बालिके, री लज्ञाट की खत्न छेखा। प्रताद' 
इसके रूपक के रूप में अग्रस्तुत-योजना चिन्ता की प्रारम्भिक 
अवस्था की भीषणता का अनुभव कराने में अत्यन्त सहायक है । 
( गे ) क्रिया के अनुभव को तीत्र करने में सहायक अलंकार-- 
उषा सुनहरे तीर बरसती जयलद्ष्मी सी उद्त हुई । | 
_'डघर पराजित काल रात्रि भी जल में अन्तर्निद्वित हुई। प्रसाद 
यहाँ के रूपक और उपमा ऊषा के उदय की तीत्रता का अनुभव 
कराने में सहायक हैं। सुनहरे तीरों के सामने भला कालरात्रि की 
बिसात ही क्‍या, भागकर छिप ही तो गई। 
ऊर्मिला भी कुछ क्जा कर हँस पड़ी, वह हंसी थी मोतियों की सी लड़ी । 
>< 4 ध् 
दश्पती चौंके, पवन मण्डल हिला, चंचक्षा सी छिटक छूटी ऊर्मिक्ा। 
मोतियों की लड़ी-सी जो उपमा है वह हँसने की क्रिया को जैसे 
तीव्रता प्रदान करती है वैसे ही उच्ज्यलता, दिव्यता और सुन्दरता 
की अनुभूति की भी बृद्धि करती है। 
4 
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लक्ष्मण के -क्रोड़ से ऊर्मिला के छिंटंक छूटने की क्रिया में जो 
तीव्रता है उसको भी चव्म्वज्ञा की उपमा तीत्रतर कर देती है। 
कुछ खुले मुख की सुपमामयी, यह हंसी जननी मनरंजिनी । 
लसित यो मुखमंडल प॑ रही, विकच पंकज ऊपर ज्यों कला। उपा० 
यहाँ की उपमा मुख-सौन्द्य के अनुभव को तीत्र कर रही है। 
बाल रजनी-सी श्रलक थी डोलती अ्रमित सी शशि के बदन के बीच में । 
अ्रचल रेखांकित-कभी थी कर रही प्रमुखता मुख की सुछुवि की काव्य में । पन्‍त 


यहाँ अलक के डोलने की क्रिया को रेखाकह्लित की उत्प्रज्षा काव्य- 
सम्पत्ति के साथ अत्यन्त तीत्र कर रही है। 
कामिहि नारि पियारि जिमि लोसभिहि प्रिय जिमि दाम। 
तिमि रघुनाथ निरन्तर प्रिय लागहु सोंहि राम। तुलसी 
पूवोद्ध की दोनों उपमाएं राम के प्रिय लगने के अनुभव को तीत्र 
बना रही है। 
जहाँ अलंकार इन कार्यों को करने में समथे हो वहीं उनकी साथ 
कता है। स्वभावत: रचना में जहाँ अलंकार फूट पड़ते है वहीं उनका 
सोन्दय निखर आता है ओर जहाँ उनमें कृत्रिमता आयी वहाँ वे 
अपना स्वारस्य खो देते हं। क्योंकि उनमें रसोत्कषता नहीं रह जाती | 
तजी की आलंकारिक भाषा में अलंकार का यह रूप है-. 
“अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिये नहीं; बे भाव की 
अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। भाषा की पुष्टि के लिये, राग की परि- 
पूणता के लिये, आवश्यक उपादान हैं; वे वाणी के आचार, व्यवहार 
ओर रीतिनीति हैं; प्रथक्‌ स्थितियों के प्रथक्‌ स्वरूप, भिन्न अवस्थाओं 
के भिन्न चित्र हैं। जेसे वाणी की मंकारें विशेष घटना से टकराकर 
जैसे फेनाकार हो गयी हों; विशेष भावों के मोंके खाकर बाल 
लहरियाँ, तरुण तरंगों सें फट गयी हों; कल्पना के विशेष बहाव सें पढ़ 
आवर्तों में नृत्य करने लगी हों। वे वाणी के हास, अश्र, स्वप्न 
पुलक, हाव-भाव हैं। जहाँ भाषा की जाली केवल अलंकारों के चोखटे 
में फिट करने के लिये बुनी जाती है वहाँ भावों की उदांरता शब्दों 
की क़पण-जड़ता में बँघकर सेनापति के दाता और सम की तरह 
“इकसा(र हो जाती है”! पतलच की भूमिका 
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सातवीं छाया 


अलंकारों का आउम्बर 


.. आरंभ के घार अलंकार भेदो पभेदों में विभक्त होकर आज लग-भग 
डेढ़ सो संख्या तक पहुँच चुके हैं। पर यहीं इनकी इतिश्री नहीं होती । 
भले ही इनके विषय में सभी एकमत न हों, भले ही अनेकों के लक्षणों, 
और उदाहरणों में अनेक स्थानों पर भिन्नता पायी जाय। संख़्यावृद्धि 
की इस होड़ा-होड़ी में अलंकारों का आग्रह इतना बढ़ा कि वे साधन- 
स्वरूप होकर भी साध्य बन गये। रीतिकाल यही बतलातां है.। 
अल्ंकार-वादियों ने अलंकार को इतना महत्त्व दिया कि उसे काउ्य की 
आत्मा बना डाला | अलंकार ही को सवस्व समझ बेठे। 
यह ठीक है कि अलंकारों की कोई संख्या निश्चित नहीं 
की जा सकती, किन्तु संख्यावृद्धि का यह भी उद्द श्य' ने होना चाहिये 
कि अलंकार का अलंकारत्व ही नष्ट हो जाय ; वह अपने उद्देश्य से 
ही च्युत हो जाय | इसी कारण साधारण अलंकारिकों की कोन कहे, 
आचारयों के भी अनेकों अलंकार पुस्तकों में ही पड़े रह गये । जैसे 
कि रुद्रट के जाति, भाव, अवसर, मत, पूर्व आंदिं अंलंकार। निरथर्क 
अलंकारों के नमूने देखें । ' पा 
१ आठ प्रकार के 'प्रमाण” अलंकारों में एक संभव भी है। यह 
वहाँ होता है जहाँ किसी बात का होना संभव हो । जैसे, 
सुनी न देखी तुव सरिस हे बृषभानु कुमारि। 
जानत हों कहूँ होयगी विपुला धरणि बिचारि ॥ ु 
इसमें राधा सी नायिका के प्रथ्वी पर कहीं न कहीं होने की 
संभावना की गयी है। इसमें अलंकार की क्या बात है ? संभावना से 
कोई चमत्कार तो इसमें आता नहीं, बल्कि राधा की सी नायिका के 
होने की संभावना करके उसके सौन्द्य के महत्त्व का हास ही कर 
दिया गया है। ' शा 
२्‌' दा भाईं एक संभावना अलंकार भी है। यदि ऐसा होता 
तो ऐसा होता”, यही इसका लक्षण है । जेसे, 
डगे जो कातिक अ्रंव की छनदा छाड़ि कल्ंक | 
तो कहुँ तेरे बदन की समता लहै मयंक ॥ ५ कक 
इसमें वही बात है जो कहना चाहते है। वाच्या्थ में कोई 
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चमत्कार नहीं है। इनमें यह भेद भी दिखा दिया गया है कि पहले 
में निश्चय नहीं रहता ओर इसमें रहता है । 
३ असंभव भी इसीके आगे-पीछे है । 
को जाने था गोप सुत गिरि धारंगो आज। 
यहाँ 'को जाने था? वाक्यांश असंभवता सूचित करता है। यहाँ 
भी कुछ चमत्कार नहीं हे । संभव-असंभव की बात कहना अलंकार- 
कोटि में नहीं आा सकता । 
४ एक भाविक अलंकार है जिसमें भूत और भविष्य के भावों का 
बतमान में वर्णन किया जाता है। जैसे, 
झवकोकते ही हरि सहित अपने समक्ष उन्हें खड़े, 
फिर धर्म राज विषाद से विचलित उसी क्षण हो गये । 
वे थत्न से रोके हुए शोकाश्रु फिर गिरने लगे 
फिर दुःख के थे इश्य उनकी दृष्टि में फिरने कगे। गुप्तजी 
यहाँ भूतकालिक दुःख का प्रत्यक्ष की भाँति वन किया गया है। 
इसमें अलंकार के लिये क्या रक्‍्खा है? अनुभूत भूतकालिक भाव 
का का रणु-विशेष से जाग्रत होना ही तो है। इसमें चमत्कार क्‍या है ? 
भांविक अलंकार से इसकी क्या विभूति बढ़ती है ? 
४ तदूगुण अलंकार का तमाशा देखिये-- 
बखत मनीक्षमनि द्वोत अत्ति कर विल्रम दिखरात। 
मुकता को मुकुता बहुरि छख्यों तोदि सुसुकात ॥ 


मोती को जब देखती है तब नीलमनि, हाथ में लेती है तब मूँगा 
ओर जब हँसती है तब फिर मोती हो जाता है । 

, दूसरे के गुण ग्रहण करने के कारण तदगुण अलंकार माना गया 
है पर बाल की खाल निकालनेवाले कुबंलयानन्द्कार मोती के फिर 
श्वेत होने के कारण पूबरूप अलंकार मानते हैं। 

इस वर्णन में अतिशयोक्ति कुछ मात्रा में है पर भाव में तीत्रता 
कहाँ आती है ? एक तमाशा खड़ा किया गया है। इस तमाशे को 
अतदुगुण और अनुगुण भेद करके और खेलवाड़ बना दिया गया है। 
ऐसे अलंकारों पर ध्यान देने से यह कहना कुछ संगत-सा प्रतीत 
होता है कि अलंकार की साथकता प्रथक्‌ रूप से रहकर ही भाव 
को तीज्र बनाने में है। पर यह इसीसे मान्य नहीं हो सकता। प्रथक्‌ 
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न रहकर भी अलंकार भावोत्तेजन में योग दे सकते हैं। एक 
उदाहरण लें-- । ; 
सुनहु श्याम ब्ज में जगी दसम दसा की जोति। 
'जेह मु दरी ध्गुरीन की कर में ढीली होति॥ 
यहाँ अल्प अलंकार है। छोटे आधेय की अपेज्ञा बड़े आधार का 
भी छोटा वर्णन किया गया है ।.इसमें अतिशयोक्ति है, चमत्कार भी 
है। उक्तिवेचित्य भी है। इससे विरह-दशा की प्रेषणीयता बढ़ 
जाती है। | | 
दूसरी बात यह कि प्रथक्‌ रूप से भावोत्त जन का सिद्धान्त ग्रहण 
करने से अलंकार शास्त्र पर ही हड़ताल फिर जायंगी। किन्तु इससे 
अलंकारों का अनावश्यक विस्तार का भी समर्थन नहीं किया जा 
सकता। | 


आठवीं छाया 


अलंकारों की अनन्तता और वर्गीकरण 


अलंकारों की कोई सीमा नहीं बाँधी जा सकती और न कोई 
उसकी संख्या ही निधारित की जा सकती | प्रतिभा ईश्वरीय देन है। 
उसके अनन्त प्रकार हैँ?, उसके स्फुरण की इयत्ता नहों | इससे शअलं- 
कार भी अनन्तः हैं। ., 
दुण्डी ने लिखा है अलंकारों की आज भी सृष्टि हो रही है। अतः 
संपूर्णतः कौन उनकी गणना कर सकता है? । अलंकार के लक्षण में 
ध्वनिकार के इस मत का उल्लेख किया गया है कि वाग्विकल्प-- 
कथन के प्रकार अनन्त हैं ओर वे ही अलंकार हैं | इसीको रुद्रट स्पष्ट 
करते हैं कि हृदयाह्मदक जितने अर्थ हैं वे सभी अलंकार हैं। इससे 
अब निःसन्देह कहा जा सकता है कि अलंकार काव्य का सौंदय हैं। 
ः रुद्रट ने अथोलंकारों को चार वर्गों में बाँठा है--वास्तव, ओपस्य, 


१ प्रतिभानन्त्यात्‌ । लोचन 

२ श्रलंकाराणाम अनन्तत्वात्‌ । ध्वन्यालोक ५ 

१ ते चाद्यापि विकल्प्यन्ते कस्तान्‌ कार्त्स्नन वक्ष्यति । काव्यादश । 

४ ततो यावन्तों हृदयावर्जका अर्थप्रकारा: तावन्तः अलंशाराः। काव्यालकार 
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अतिशय ओर श्लेप। अभिप्राय यह कि इन्हों चारों भेदों के द्वारा: 
अथ्थ विभूषित होता है| इन्हीं के भेद अन्य सभी अलंकार" हैं । 

वस्तु के स्वरूप का कथन वास्तव है। इसमें व्यतिरेक, विषम 
पयाय आदि अलंकार आते है । जहाँ प्रस्तुत वस्तु की तुलना के लिये 
अप्रस्तुत-यो जना होती है वहाँ ओपन्य होता है। उपमा, उस््रे क्ञा, रूपक 
आदि अलंकार इसके अन्तर्गत हैं। जहाँ अर्थ और घम के नियमों का 
विपयेय हो वहाँ अतिशय होता है। इसमें विषम, विरोध, असंगति 
विभावना आदि अलंकार आते हँ। जहाँ वाक्य अनेकाथ हों वहाँ 
श्लेष होता है। इसमें व्याजोक्ति, विरोधाभास आदि अलंकार आते हैं । 

. इसी प्रकार विद्यानाथ ने भी चार भेर किये ह--९ वस्तु प्रतीति 
वाले २ ओपम्य प्रतीतिवाले ३ रस-भाव प्रतीतिवाले और ४ अस्फट 
प्रतीतिवालेः। पहले में समासोक्ति, आक्षेप, आदि; दूसरे में रूपक 
उत्प्रज्ञा आदि; तीसरे में रसवत्‌ , प्र य, ऊजस्वित्‌ आदि ओर चोथे में 
उपमा, अथान्तरन्यास आदि अलंकार आते है। 

राजानक रुय्यक ने अलंकारों को सात वर्गों में विभक्त किया है 
जो इस प्रकार ह--१ सादश्यगभ २ विरोधगर्भ ३ खड्ललावद्ध 
४- तकनन्‍यायमूल ४ वाक्यन्यायमूल - ६ लोकन्यायमूल “ और 
७ गूढ़ाथप्रतीतिमूल । इनके भी अवान्तर भेद हैं जिनके भीतर अन्य 
अलंकार आते हूँ.। एकावली में विद्याधर ने भी इन्हों का अनुकरण 
करके वर्गीकरण किया है। 

(१) सावश्यगर्भ या औपस्यगर्भ में र८ अलंकार आते हैं। १ भेदासेद- 
तुल्यप्रधान ४ हैँ--उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय और स्मरण 
२ अम्ेद-प्रधान ८ हैं (क) आरोपमूल ६ हैं--रूपक, परिणाम, सन्देह, 
आरन्ति, उल्लेख और अपहृू ति (ख) अध्यवसायमूल २ हैं--उत्प्रेत्ञा 

और अतिशयोक्ति। ३ गम्यसान ओपस्य १७ हैं--(क) पदार्थगत 
हें--तुल्ययोगिता और दीपक। (ख) वाक्याथेग्रत ३ हैं--प्रति- 
वस्तूपमा, दृष्टान्त और निद्शना । (ग) भेद्प्रधान २ हैं--व्यतिरेक 


4 अ्रथस्यालंकारा वास्तवमोपम्यमतिशयः इलेषः । 
एषामेव विशेषाः अन्ये तु भवन्ति निःशेपा: । काव्यालंकार 

२ केचित्वतीयमानवस्तव:, केचित्प्रतीयमानोपम्या ह 
केचित्तीयमानरसभावादयः, केचिद्स्फुटप्रतीयमाना: । प्रतापरुद्ीय 
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ओर सहोक्ति। ( घ ) विशेषण-बैचित्र्यवाले २ हैं--समासोक्ति और 
प्ररिकर। (ड) विशेषण-विशेष्य-बेचित्र्य का १ श्लेष है। शेष ६ हैं विनोक्ति, 
अप्रस्तुतप्रशंसा, पयायोक्त, अथोन्‍्तरन्यास, व्याजस्तुति और आज्षिप। 

(२) विरोधमूल १९ अलंकार हैं--विरोध, विभावना, विशेषोक्ति, 
सम, (विचिच्न, ञ घिक, अन्योन्य, विशेष, व्याघात, अतिशयोक्ति 
( कायकारण-पोवोपय ) असंगति और विषम । 

(३) ख्लाबद्ध ४ अलंकार हैं -कारणमाला, एकावली, माला- 
दीपक और सार। । 

(४) तकन्यायमूल २ अलंकार हैं--काव्यलिज् और अनुमान | 

(४) वाक्यन्यायमूल ८ अलंकार हैँ--यथासंख्य, पर्याय, 
परिवृत्ति, परिसंख्या, अथोपत्ति, विकल्प, समुच्चय और समांधि | 

(६) लोकन्यायमूल ८ अलंकार हैं--प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, 
सामान्य, तद््‌गुण, अतदुगुण, उत्तर, प्रश्नोत्तर । 

(७) गूढ़ाथप्रती तिमूल ७ अलंकार हैं--सूच्म, व्याजोक्ति, वक्रोक्ति, 
स्वभावोक्ति, भाविक, संसष्टि और संकर। हे 

विद्यानाथ ने अथोलंकारों को नो भागों में विभक्त किया है। वे 
हैं--साधम्यमूल, अध्यवसायमूल, विरोधभूल, वाक्यन्यायभूल, लोक- 
व्यवहारमूल, तकनन्‍्यायमूल, सब्ठलॉ-वेचित्यमूल, अपहृवमूल और 
विशेषणवेचित्यमूल । 

इन वर्गीकरणों में आचायों का मतसेद है। कारण यह कि उनका 
दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न है। किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह वर्गीकरण 
वैज्ञानिक है। क्योंकि इनमें एकसूत्रता है। विशुद्ध मनोवैज्ञानिक : 
वर्गीकरण हो सकता है पर वह काव्य में विशेषत: सहायक न होने के: 
कारण उपेक्षणीय नहीं तो आवश्यक भी नहीं है । 





नथी छाया ञु 
अलंकार और मनोविज्ञान... 


अधिकांश अलंकार मनोविज्ञान पर निर्भर करते हैं। क्योंकि वे 
रस-भाव के सहायक हैं; उनके अ्भावोत्पादून में समर्थ हें  स्स- 
भाव का मन से गहरा सम्बन्ध है। 'रस और मनोविज्ञान! शीषक में 
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इसका विवेचन हो चुका है। अलंकार का जो वर्गीकरण किया गया 
है उसमें मनोवैज्ञानिक आधार विद्यमान है, चाहे उसमें मतभेद हो, 
या यथाथता की कुछ कमी हो । । 

मनुष्य स्वभावत: सोन्दर्यप्रिय होता है। यह सौन्द्यग्रियत 
शिशुकाल से ही लक्षित होती है। बच्चे रंगदार चीजों को ऋपटकर 
उठा लेते हैं। रंगीन चटक-मटक के खिलौने तो छोड़ना ही नहाँ 
चाहते | वालक रंगदार कपड़े पहनना पसंद करते हैं। किशोरों, तरुणों 
और युवकों की तो कोई बात न पूछिये | उनका तो घर-कमरा, कपड़ा- 
लत्ता, खान-पान यान-वाहन सब छुछ सुन्दर चाहिये। पढ़ने-लिखने 
की बातों में भी सुन्दरता चाहिये। यह साहित्यिक सुन्दरता है जो 
केवल उन्‍्हींको नहीं, सभी को प्रिय है। उसकी प्राप्ति काव्य से ही 
होती है। फिर क्‍यों न कवि अपनी रचना को साज-सँवार करके, 
सुन्दर बना करके संसार के सामने रघखे जिससे वह सभी को पसंद 
हो, संभी उसका समादर करें ओर कवि की सुयशपताका छड़े। इस 
सौन्दर्य-सम्पादन में अलंकार का भी बहुत बड़ा हाथ है। इससे सिद्ध 
है कि अलंकार का मनोविज्ञान से घना संबंध है । 

आचार्यों ने जो अलंकारों, का वर्गीकरण किया है उसमें मनो- 
वैज्ञानिक तक्त्व पाये जाते हैं। विद्याधर और विद्यानाथ उन कुछ 
अलंकारों के वर्गीकरण में एकमत हैं जो साध्श्यमूलक, विरोधमूलक 
आदि हैं.। किन्तु यह वर्गीकरण, यथाथ नहीं है। एकावली के टीकाकार 
मल्लिनाथ के सुपुत्न ने 'विनोक्तिं? को 'गम्योपस्य? के अन्तगत माना है 
पर कठिनता से उसमें इसका अन्तभाव हो सकता है। विद्यानाथ ने 
इसे लोक-व्यवहार-मूल के भेद में रक्‍्खा है जो यथार्थ है। सम विरोध- 
गर्भ नहीं है। यह विषम के ठीक विपरीत है। विद्यानाथ ने इसे भी 
लोकव्यवहारमूल में ही रक्खा है। ऐसे ही अन्य कई अलंकार भी 
हैं। इस प्रकार का वर्गीकरण यथार्थ मनोवैज्ञानिक) नहीं कहा जा 
सकता। क्योंकि इसमें वाह्म रूपों का भी मिश्रण पाया जाता है। 
किन्तु इसी बात से अलंकारों की मनोवेज्ञानिकता लुप्त नहीं हो 
जाती । | 

एक साहंश्य को ही लीजिये। एक देहाती भी लाल को अधिक 
लाल बताने की कोशिश में कहता हे--आँखें 'इगुर का ठोप” हो गयी 
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हैं या वे एकरंरो-सी लाल हैं। इसमें उसकी यही मनोवृत्ति काम कर 
रही है कि सभी आँखों के अधिक लाल होने की बात समम लें: । 

“सभी ' सहृदय हक से।नहीं होते। भावाथ यह कि सभी की हृदय- 
वत्तियाँ एक-सी नहीं होतीं। कोई कुछ पसंद करता है, कोई -कुछ । 
साचरश्य में ऐसी मनोवृत्तियाँ अत्यन्त दीख पड़ती हँ | कोई चन्द्रमा-सा 
( उपसा ) सुख कहता है, कोई चन्द्रमुख (रूपक )। ऐसे ही कोई 
मुख” मानो हक 2 ( उत्म ज्ञा ), कोई 'मुख” एक दूसरा चन्द्रमा 
हू अतिशयोक्ति.), कोई, यह उसका मुख है या चन्द्रमा ( संदेह ), 
कोई चन्द्रमा उसके मुख के समान है? ( प्रतीप ), ओर कोई “यह चन्द्रमा 

उसका मुख नहीं, ( अपहृ,ति ) कहता .है। ऐसे साहश्य पर 
निभर अनेकों अलंकार हैं। भले ही इसे बाल की खाल निकालना 
कहा जाय पर अपनी-अपनी पसंद ही तो है। ऐसी मनोवृत्तियों, को 
बुद्धिबल का सहारा मिलता है। | 

आन्तिमान्‌ भी साच्श्यमूल अलंकार है। 'बलदेव सड़क पर पड़ी 
हुई रस्सी को साँप समझकर भय से उछल पड़ा? इस वाक्य, में अ्रमा- 
लंकार मानते हुए शुक्कजी अपना बिचार यों प्रकट करते हैं---अब थोड़ी 
देर के लिये मनोविज्ञान को भी साथ में ले.लीजिये। यदि बलदेव को 
मालूम हो जाता ,कि सड़क पर पड़ी हुई रस्सी ही है, साँप नहीं, तो 
उसे भय नहीं होता । वह जानबूमकर नहीं उछलता। उसे साँप का 
वास्तविक भय हुआ था । यदि उसे यह बात मालूम रहती कि उसके 
उछलने से ही यहाँ भ्रमालंकार हो जाता है तो उसका भाव सत्य और 
विश्वसनीय न होता । उसका भय कल्पित नहीं वास्तविक: है। 

यदि इस उदाहरण पर विचार किया जाय तो बड़ा विस्तार हो 
जायगा। जो यथाहे श्र मः? यह एक दाशनिक उदाहरण हे | इसमें 
भ्रम की बात स्पष्ट है। भ्रम के स्थान में ही श्रान्तिमान होता है। उक्त 
उदाहरण में श्रान्ति-मूलक ही भय है। वस्तु की ओर से वास्तविकता 
रस्सी की है और श्रामकता उसी में है। उछलना भय का व्यापार है, 
अआान्ति का नहीं। अआ्रान्ति के उदाहरण अनेकों प्रकार के हैं जिनमें 
अलंकारों के प्राण चत्मकार हैं। | 
नाक का मोती अधर को कान्ति से बीज दाड़िसम का समर कर, आन्ति से । 
देखकर सहसा हुआ शुक मौन है सोचता है अन्य शुक यह कौन है? सा० 
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- नाक के लाल बने मोती को अनारदाना समभकर शुक को यह 
सोच समा गया है कि यह दूसरा शुक कहाँ से आ गया। इसने 
नासिका को शुकचंचु समझ लिया है जो दाड़िम खा रहा है। यहाँ तो 
उछलना-कूदना नहीं, चमत्कार-प्राण श्रान्ति ही है। 

यदि कसाईं को क्र.र, सज्जन को देवता या सरल बचनों को फूल 
भड़ना या कटु वचनों को आग उगलना कहते हैं तो उसके अन्तर 
में सादश्य को ही मनोवृत्ति काम करती है। क्ररता तथा सज्जनता का 
अतिरेक ओर सरलता तथा कट्गुता की अतिशयता ही वक्ता के हृदय 
में लक्षणा के ऐसे स्वरूप खड़ा करने को विवश कर देती है। इस 
प्रकार की उक्तियाँ प्रषणीयता की--दूंसरे को अनुभव कराने को शक्ति 
ला देती हैं और काव्य का आकार घारण कर लेती हैं। यहाँ पर हम 
क्रोचे के 'उक्ति ही काव्य है? इस कथन को मान लेते हैं। हमारे मानने 
का कारण लक्षणामूलक अविवज्षित वाच्य ध्वनि है। 

विरोधमूलक अलंकारों में भी मनोवैज्ञानिकता है। क्योंकि इनके 
वैचित्र्य से मन में एक प्रकार का कुतूहल उत्पन्न होता है। इससे मनके 
किल्विष दूर हो जाते हैं, उसका भार हल्का हो जाता है। विरोध- 
मूलक अलंकार विरोधाभास, विषम, विशेषोक्ति, असंगति, विशेष, 
विचित्र, व्याघात आदि कई हैं जिनका पता आगे के वन से 
लग जायगा। 

एक उदाहरण लें-- 

पी क्षी मघुसदिरा किसने थीं बंद हमारी पलक। 

जब यहाँ कारण-कार्य की असंगति देख पड़ती है तब मन एक 
प्रकार से विस्मय-विम्रुग्ध हो उठता है। 
._ जो लोग स्मरण आदि को एक कल्पित भाव-साहचय शीषक के 
भीतर रखते हैं उनको इसपर ओर विचार करना चाहिये । जब हम 
“चंद्रमा को देखकर उसके मुख की याद आती है? कहते हैं तब साहश्य 
ही हमारे सामने रहता है और इसकी गणना साहश्य-मूल अलंकारों में 
ही होती है। 

ऐसे ही बौद्धिक शल्नलला की बात कहना भी बुद्धि की अजीणता 
है। आचायों का खड्अला-मूलक एक भेद तो है ही जिसमें सार आदि 
अलंकारों की गणना होती है। ॥ 


शब्दार्थो भयालंकार ४४३ 


स्मरण, भ्रम, संदेह, प्रहषण, विषाद, तिरस्कार आदि ऐसे कई 
अलंकार है जिनका सम्बन्ध सीधे मन से है। । 

यदि चमत्कार को ही अलंकार के प्राण मान लें और जहाँ 
चमत्कार अलंकारों में उपलब्ध हों वहाँ मन, का सम्बन्ध आप ही 
आप हो उठता है। क्‍योंकि चमत्कृत मन. ही होता है। इस प्रकार 
प्राय: सभी अलंकारों के साथ मनोविज्ञान का सम्बन्ध अपरिहाय 
हो जाता है। न्‍ । 


दसवीं छाया शक 

_.. शब्दार्थोॉभियालझ्वार पा 

अलंकार नियमत: शब्द में, अर्थ में, और शब्द तथा अथ, दोनों 
में रहने के कारण शब्दगत, अथेगत और उसयगत होते हैं. । 
.. शअलंकारों का शब्दगत ओर अथेगत विभाग, अन्वय और- व्यतिरेक 
पर निभर* है। जिसके रहने पर जो रहे वह अन्वय है। जैसे, जहाँ 
जहाँ धुँआ रहता है वहाँ-वहाँ आग भी रहती है। जिसके अभाव में 
जिसका अभाव हो वहाँ व्यतिरेक होता है। जैसे, जहाँ-जहाँ आ्राग नहीं 
होती वहाँ-वहाँ धुँआ भी नहीं होता? । इसी प्रकार जो अलंकार जिस 
किसी विशेष शब्द के रहने पर ही रहे वह शब्दालंकार है और जिन 
शब्दों के द्वारा जो अलंकार सिद्ध होता है वह अलंकार शब्द-परिवर्तेन 
से भी ज्यों का त्यों बना रहे वह अर्थालझ्लार होता है। अत: जिस 
अलंकार के साथ जिस शब्द या अर्थ का अन्वय या व्यतिरेक हो वही 
उस अलंकार के नामकरण का कारण होगा । | 

सारांश यह कि शब्द को चमत्कृत करनेवाले शब्दाश्रित अलंकार 
शब्दालंकार और अथ को चमत्कत करनेवाले अथाश्रित अलंकार 
अथोलंकार कहे जाते हैं। इनको इस प्रकार भी कहा जा सकता है 
कि अथ निरपेज्ञ वर्णनिभेर अलंकार शब्दालंकार और शब्दनिरपेत्ष 


अर्थनिर्भर अलंकार अथोलंकार कहे जाते हैं । 
१ इह दोषगुणालंकाराणां शब्दार्थगतत्वेन यो विभागः 


स अन्वयव्यतिरेकास्यामेव व्यवतिष्ठते । काव्यग्रकाडं 
२ यत्सत्वे यत्सवत्वमन्व॒यः यदभावे यद्भावों व्यतिरेकः । भुक्तावछी 
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उभयालंकार के लिये यह कहा जा सकता है कि जो अलंकार 
शब्द और अथ दोनों के आश्रित रहकर दोनों को चमत्कृत करते हैं 
वे उभयालझ्लार कहे जाते हैं। इसको यों भी कहा जा सकता है कि 
. समान- बल से शब्द और अर्थ पर निभर रहने वाले अलंकार उभया- 
लेड्ार कहे जाते हैं। शब्द्परिवर्तत के रूप में इसका लक्षण यों 
कहा जा सकता है कि जहाँ किसी शब्द का परिवर्तन कर देने से 
अलंकार ज्यों का त्यों बना रहे ओर किसी शब्द का परिवतन कर 
देने से अ्लंकारता नष्ट हो जाय वहाँ उभयालंकार होता' है। सारांश 
यह कि किसी शब्द के बदलने ओर किसी शब्द के न बदलने पर भी 
अलंकारत्व बना रहना ही उभयालंकारता है । 

एक उदाहरण से समभे-- ह 

तलमध्य भनछ-स्फोट से भूकंप होता है जहाँ- 
होते विकंपित से नहीं क्या अचल भूधर भी वहाँ? 

यहाँ अ्रचल-भूधर पुनरुक्त' से मालूम पड़ते हैं । पर इनका अर्थ 
है डंगमग न होनेवाला पवत | यह पुनरुक्वदाभास अलंकार शब्द 
ओर अथ, दोनों को चमत्कृत करता है और दोनों पर निर्भर है। 
यहाँ अचल नहीं बदला जा सकता और भूधर बदला जा सकता है। 
क्योंकि अचल के स्थान पर अडिग रख देने से पुनरुक्ति नष्ट हो जाती 
है और भूधर के स्थान पर पवत रख देने से पुनरुक्ति बनी रहती है। 

इसी प्रकार यमक, श्लेष, काकुवक्रोक्ति, आवृत्तिदीपक, निरुक्ति, 
परंपरित रूपक आदि शब्दाथोलंकार उभयालंकार के अन्तर्गत 'आते 
हैं। क्‍योंकि इनमें शब्द और अथ्थ की तुल्यबलता मान्य है । 

हिन्दी के आचार्यों ने संकर, संसष्टि और उभयालंकार को ठीक से 
समंमा. नहीं है। देखिये एक आचाय क्या कहते हैं-- 

भूषन इक ते अधिक जह सो उभयालंकार । 

| ' -अलंकारमंजूषा 

एक से अधिक अलंकार होने से उभ्यालंकार होता है। यदि 
एकाधिक शब्दालंकार ही हों या अथोलंकार ही हों--तो उस्यालंकार 
कैसे हो सकता है? संकर, संसृष्टि भले ही हों । इस प्रकार उभ्या- 
लंकार को समभने की चेष्टा नहीं की गयी है। 


१ इंति शब्दपरिदृत्तिसहत्वासहत्वाम्यामस्योमयाल्ारत्वम्‌ । साहित्यद्पंण 


शब्दाथों भयाककार ४४५ 


संभवत: यह भ्रभ मम्मट की इस उक्ति से--'एक ही विषय में दोनों 
शब्दाथालंकार स्फुट हों*--फेला हो। यहाँ दोनों? शब्द भ्रामक है। 
पर यहाँ तो उभयालंकार का विषय ही नहीं । अन्य प्रकार के संकरा- 
लंकार की बात कही गयी 'हे। फिर भी दीनजी ने शब्द और अर्थ, 
दोनों को एक साथ देखते हुए भी शब्द +शब्द और अथ + अथ्थ को 
उभयालंकार कैसे मान लिया ? 


उभयालंकार होते हुए भी शब्दालंकारों में पुनरक्वदाभास, यमक 
आदि को शब्दालंकार में क्‍यों दिया ? कारण यह कि इनमें जिसकी 
प्रधानता होती है, जिसमें अधिक चमत्कार होता है उसके नाम से 
वह उक्त होता है। जेसे,' शब्दार्थोभयगत पुनरुक्तदाभास ओर 
परंपरित रूपक । ये दोनों उभयालंकार, हैं किन्तु शब्द-चमत्कार होने 
के कारण पहले को शब्दालंकारों ओर दूसरे को अथोलंकारों में रख 
दिया । ऐसी स्थिति में वस्तुस्थिति की उपेज्ञा कर दी जाती है। यह 
प्रंपरापालन ही है, जैसा कि दपणकार कहते हैं--प्राचीनों ने एक 
शब्दाथालंकार अथात्‌ उमयालंकार पुनरुक्ततददाभास को भी शब्दा- 
लंकारों में गिना दिया है, अत: उसे ही पहले. कहंते* है । 
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न 
१ स्फुटमेकन्र विषये शब्दाथोलंकृतिदयम्‌ । 
व्यवस्थितम्च, तेनासौ त्रिरूप$ परिकीर्तितः ॥ काव्यप्रकड्श 
२ शब्दाथोलंकारस्यापि पुनरुक्ततदाभासस्य चिसतनः 
शब्दालंकारमध्ये लक्षितत्वात्‌ प्रथम तमेवाह । साहित्यदुपंण 


, बारहवाँ प्रकाश 
अलडूर - 


पहली छाथा 
शब्दालंकार 
( ९९ ० ४०९९८ ॥ छ०तें$ ) 


| अनुप्रास 
शब्द के रूप हें--ध्वनि ( 80००१ ) और अथे ( 8678७ ). 

ध्वनि को लेकर.शब्दालंकार की सृष्टि होती है। यह काव्य का एक 
संगीत धर्म है। अथ को लेकर अथालंकार की सृष्टि होती है। यह 
काव्य का चित्र-धम है। इनके आधार पर प्रधानत: अलझ्लार के दो 
भेद हैं--शब्दालझार और अथोलड्ार। जहाँ दोनों अलझ्कार होते हैं 
वहाँ उभयालड्डार होता है। 

शब्दों के कारण जहाँ चमत्कार हो वहाँ शब्दालझ्भार होता है। 
शब्दालक्लार नाम पड़ने का कारण यह है कि जिस शब्द वा जिन 
शब्दों द्वारा चमत्कार पेंदा होता है, तद्थ-वाचक भिन्न-भिन्न शब्दों द्वारा 
बह लकी रहने नहीं पाता। ऐसे अलंकार शब्दाश्रित होते हैं, 
अथोश्रित नहीं | 

कुछ शब्दालझ्लार वणंगत, कुछ शब्दगत और कुछ वाक्यगत होते 
हैं। छेकानुआस आदि शब्दूगत और लाटालुप्रास॑ आदि वाक्यगत 
होते हैं। े 

शब्दालझ्ार अनेक प्रकार के हैं| उनके मुख्य भेदों का यहाँ वर्णन 
किया जाता है। 

१ अनुग्रास ( वलाधाणा ) 
जहाँ व्यंजनों की समता हो वहाँ अनुग्रास होता है । 
स्वर की विषमता में भी अनुप्रास होता है। इसके पाँच भेद होते 


भनु॑प्रासं गम 


हैं--(१ ) छेकालुप्रास (२) दृक्त्यनुप्रास (३) श्रुत्यातुप्रास (४) 
लाटानुप्रास और ( ५) अन्त्यानुप्रास 
( १ ) जहाँ अनेक वर्णो' की एक बार समता हो वहाँ 
लेकानुप्रास होता है । जैसे, हे 
लपट से झट रूख जले-जले नदनदी घट सूख चल्े-चले 
_विकल ये झूग मीन सरे-मरे विकल ये द॒ग दीन भरे-भरे। गुप्तजी 
इसमे पट-मट में ४” की, नद-नदी में द” की, सग-सीन में 'मः 
की ओर द्ग-दीन में द? की एक-एक बार आवृत्ति है। 
मुक्ति मुकता कौ सोल सार ही कहाँ है जब 
मोहन छलका पे मन सानिक ही बार चुकी | रतनाकर 
इसमें मुक्ति और झुकता में 'भः और “कः की, मोल और माला में 
मः ओर 'ल' की, और मन-मानिक में 'म” और “नः की समता है। 
इसमें यदि देखा जाय तो 'म? की कई बार आवृत्ति है पर छेकानु- 
प्रास ही है। क्‍योंकि एक तो एक संग दो-दो वर्णों की समता है और 
वूसरे प्रथक-प्रथक्‌ शब्दों को लेकर समता है। इससे अनेक बार की 
आवृत्ति की शंका मिथ्या है। 
कुन्द इन्हु सम देह उम्र रमण करुणा अयन। 
जाहि दीन पर नेह करहु कृपा सर्दन मयन। तुलसी 
यहाँ कुन्द-इन्दु में 'न्दः की रमण-करुणा में “र” 'ण” की और करहु 
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कृपा में 'कः की, , सदेन-सयन में “म? “न? की एक बार समानता है । 
: (२) जहाँ बत्तिगत अनेक वर्णों या एक वर्णो' की 


अनेक बार समता हो वहाँ वृत्त्यनुप्रास होता है । 
भिन्न-भिन्न रसों के वर्णन में भिन्न-भिन्न वर्णों की रचना को वृत्ति 


कहते हैं। ., है 
वृत्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं--उपनागरिका, परुषा और 


कोमला | ह 
१ माधुर्यगुण व्यंजक, ट ठ ड ढ को छोड़कर वर्णों की तथा सालु- 
सवार वर्णों की रचना को उपनागरिका वृत्ति कहते है । यह वृत्ति शज्जार, 
हास्य और करुण रस में प्रयुक्त होती है। | 
( क ) वरणि के ही संग तरल तरंग से 
तरणि डूबी थी इसारी ताल में । पंत 
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: (ख) रघुनंद आनंद कंद कोशल- 
चन्‍द दशरथ ' नन्दुनं | तुलसी 
(ग ) रस- सिंगार मजन किथे कंजनु भंजनु देन । 
अंजनु रंजनुह बिना खंजन भंजनु नेन | विहारी 
२ ओज गुणु-व्यंजक वर्णों की रचना को परुषा वृत्ति कहते हैं। 
इसमें ट, ठ, ड, ढ, हित्व वण तथा संयुक्त व्णों की अधिकता रहती 
है। इसका प्रयोग वीर, रौद्र और भयानक रसों में होता है । 


निकला पड़ता चक्ष फोड़कर वीर हृदय था। 
उधर धरातरू छोड़ आज उड़ता सा हय था। 
जैसा उनके छ्रु६ब्ध हृदय में घड़ घड़ घड़ था। 
वेसा ही उस वाजि-वेग में पड़ पड़ पड़ था । 
फड़फड़ करने छगे जाग पेड़ों पर पक्षी 
अपलरूक था आकाश चपल बढिगत-गति-छक्षी.। गुप्तजी 


३ जहाँ माघुयं, ओज गुणवाले वर्णों से भिन्न मसाद गुणवाले 
वर्ण हों वहाँ कोमला वृत्ति होती है। इसका उपयोग -शज्ञार, शान्त 
ओर अदूभुत रस में होता है 

( के ) नव-नव खुमनों से चनकर घूलि सुरभि मधुरस हिमकण 

मेरे उर की रदु कलिका में भर दे कर दे विकसित सन । पंत 
(ख ) जोन्ह ते 'खाली छपाकर भो छन में छनदा अब चाहत चाली । 
कुृजि उठी चढकाली चहूँ दिशि फेल गयी नभ ऊपर लाली । 
साली वियोग बिथा उर में निपटे निठुराईं गहे बनमाली। 
आली कट्दा कहिये कवि 'तोष! कहूँ प्रिय प्रीति नयी प्रतिपाली । 


(३) श्र त्यनुप्रास वहाँ होता है जहाँ कण्ठ, ताछु आदि 
किसी एक ही स्थान से उच्चरित होनेवाले वर्णो' में समानता 


पायी जाय । जैसे, 
. किस तपोवन से किस काल में सच बता मुरली कल नादिनी । 
अवनि में तुद्ठ को इतनी मिली मधुरता, ग्वृदुता, मनहारिता | हरिओऔध 
अन्तिम चरण में दन्त्य वर्णों की समता है । 
झाँक न झंझ्ा के झोंके में झुक कर खुले श्षरोखे से । गुप्तजी 
भकार का तालुस्थान होने से यह श्र त्यज्षुप्रास है। . 


अनुभास | 
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के ह ? लाटालुग्रास वहाँ होता है जहाँ शब्द और अर्थ की 
आवृत्ति में अभिग्राय मात्र की मभिन्नता होती है। 
काल करत कलिकाल में नहिं तुरकन को कारू । 
जज 
ल करत” शब्दाथ की आवृत्ति है| तात्पय में भेद है। 
- _ पराधीन को है नहीं स्वाभिमान सुख स्वप्न। 
पराधीन जो है नहीं स्वाभिमान सुख स्वप्म। 
पराधीन व्यक्ति को स्वाभिमान का सुख स्वप्न नहीं है और स्वतंत्र 
व्यक्ति को, जो पराधीन नहीं है, स्वाभिमान का सुख-स्वप्म है अर्थात्‌ 
उसका सुख उसे प्राप्त है। यहाँ वाक्यावृत्ति में तात्पय का भेद है। 
(४ ) छन्‍्द के अन्त में जब अनुप्रास होता हे तब 
अन्त्यालुप्रास कहलाता है । 
इसके अनेक भेद होते हें--१ सवोन्त्य सबैया में होता 
है, २ समान्त्य-विषमान्त्य, सोरठा के पहले, तीसरे और दूसरे चौथे 
चरणों में होता है, ३ समान्त्य समान चरणों में होता है। ४ विपमा- 
न्त्य विषम चरणों में होता है, ५ समविषसान्त्य, चोपा३ में होता है । 
ओर ६ भिन्न तुकान्त में तुक को परवाह नहीं की जाती । सारा प्रिय- 
प्रवास भिन्नतुकान्त वा भिन्नान्त्य या अतुकान्त ही है। नवीन कवि 
अंनुप्रास वा तुक को अपने लिये बन्धन समभते हैं। उदाहरण सर्वत्र 
डपलब्ध हैं । 
२ यमक (ि०लआणा र्ण 8ल्का76 '#0ण05 0 
899४968 भाजोंं। ॥ ६00॥05, ) 
जहाँ निरर्थक वर्णो' वा भिन्नार्थथ साथक वर्णों' की 
पुनराबृत्ति. हो वा उनकी पुनः श्र्‌ति हो वहाँ यमक अलंकार 
होता है-। । मल अल लक 
अनुराग के रंगनि रूप तरंगिनि अंगनि मोद मनो उफनी । 
क्षवि दिव” हिये सियरानी सबे सियरानी को देख सोहायसनी । 
वर धामनि वास चढ़ी बरसे मझुसुकानि सुधा घनसार घनी। 
- सखियान के आनन इन्हुनतें अंखियान ते बन्दनवार बनी। 
इसमें एक 'सियरानी” का अर्थ सकुचा गयीं और दूसरी 'सिय- 
दे 


हि 
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रानी? का अथ “सीता रानी! हैं। एंकाकार के शब्द है पर अथे भिन्न 
हैं। 'रंगनि और तरंगनि में रंगनि एक सा है पर “तरंगनि? का 'रंगनि! 
निरथंक है। 'सखियानः और “अँंखियान में यान? निरथेक हैं। 
२ चतुर डे चतुरानन सा वही सुभग-साग्य-विभूषित भाल है। 
सुन | जिसे सन में पर काव्य की रुचिरता चिरतापकरी न-हो। उपा० 


यहाँ 'रुचिरता? तथा 'चिरताप” में से 'चिरता”? को अलग करने 
से कोई अर्थ नहीं होता । 
३ मर मिट, रण में पर राम को हम न दे सकते जनकात्मजा। 
सुन॒कपे जग. में बस वीर के सुयश का रण कारण मुख्य है। उप ० 
इसमें का? रण” और “कारण” सभी साथक हैं। 
०9 जग जाँचिये को उन जाँचिये जो जिय जाँचिये जानकी जानहि रे ? 
जेहि जाचत जाचकता जरि जाय जो जारति जोर ' जहानहि रे। तुं० 
यहाँ जाँचिये का भिन्‍नाथ नहीं है, फिर भी प्रसंगवाह्म न होने से 
इनको यमक कहने में कुणठा का अवसर नहीं | च, ज, के उच्चारण 
का एक स्थान होने से श्र्‌ त्यनुप्रास भी है । 

पादाबृति और भागाबृत्ति इसके दो मुख्य भेद होते हैं । जहाँ पूरे 
पाद्‌ की--आवदृत्ति हो वहाँ पादावृत्ति और जहाँ पाद के आधे, तीसरे 
या चोथे भाग की आवृत्ति हो वहाँ भागावृत्ति होती है। इनके भी कई 
भेदोपसेद होते हैं। हिन्दी में सिंहावलोकन यमक होता है जिसे 
मुक्तपदग्ाह्मय भी कहते हैं । 

४ लाल है भाल सिंदूर भरयो सुख सिन्धुर चारु जौ बॉह विशाल हैं ! 
शाल है शत्रुन को कवि दिव' सुशोभित सोमकलां घरे भाल हैं। 
भाल है दीपत सूरज कोटि सो काटत कोटि कुसंकट जाल हैं। 
जाल है बुद्धि विवेकेन को यह पारवती के लंडायतो छाल हैं। 
यह आदि अन्त के “लाल! हैं और प्रत्येक चरण के अन्तिम शब्द 

आधवृत्त होकर आये हैं। इसमे सिंहावलोकन के तुल्य--सिंह के. ऐसा 
सुड़-सुड़कर देखने के समान सुक्त पद ग्राह्म हुए हैं । 
३ पुनरुक्ति ( । &॥002५ ) 
भाव को अधिक रुचिकर बनाने के लिये जहाँ एक ही 


बात को बार-बार कहा जाय वहाँ पुनरुक्ति होती हे । . 


अनुप्रा 
नुप्रास ४ 


१ विहग विहग 

फिर चहक उठे ये पु'ज पु'ज 

'चिर सुभग सुभग । पंत 
४२ इसमें उपजा यह नौरज सित, 

कोमल कोसछ _ छज्जित मीलित, 

सोरभ सी लेकर मधुर पीर। महादेची 
३ निर्मल जल अन्तस्तऊ भर के 

डछल उछल कर छल छल करके 

थरू थरू तरके करू कल झरके | गशुप्तञ्ञी 


४ इनरुक्तवदाभास ( आग 4970०९४ए ) 
जहाँ विभिन्न अथ वाले मिन्नाकार के पद सुनने में समा 


नार्थी प्रतीत हों वहाँ यह अलंकार होता है । 
समय जा रहा और काल है आ रहा, 
सचमुच उलटा आव आवन में छा रहा। गुप्तजी 
यहाँ समय और काल पयायवाची हैं पर यहाँ काल का अर्थ 
मृत्यु लिया गया है। 
- अली भौंर गूजन लगे होन' छग्रे दुल-पात। 
जह तहँ फूले रूख तरु श्रिय प्रीतम किसि जात । प्राचीन 
यहाँ समानार्थक अली? का 'सखी? 'पात? का अर्थ “गिरना! 'रूख! 
“का सूखा” और “प्रिय” का प्यारा? अर्थ लिया गया है। 
अंबर-बास-सने बसन हरि छे चड़े कदंवब। प्राचीन 
इसमें अंबर, बास और वसन एकाथ्थववाची से प्रतीत होते हैं पर 
इनका अर्थ होता है अंबर नामक सुगन्ध पदार्थ की बास से--सुगन्ध 
से सने कपड़े लेकर कर्दंब पर जा चढ़े । 
५ वीप्सा ( [२८०८४॥०० ) 
जहाँ आदर, घुणा आदि किसी आकस्मिक भाव को 
प्रभावित करने के लिये शब्दों की आइत्ति की जाय वहाँ यह 


अलंकार होता है। का 
९ हाय | आये रहिये रहिये, मत कहिये, यह सत कहिये, 


हम संकट को देख हरे या उसका उपहास करें। गुमज़ी 
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राम के अपने को अन्यायी कहने पर लक्ष्मण के ये आदवृत्ति-रूप 
में उद्गार हैं। वीप्सा से राम की उक्ति असझ्य प्रतीत होती है। 
२ बहू तनिक अक्षत रोली तिलक छगा दूं, माँ बोली 
जियो, जियो, बेटा आवो, पूजा का प्रसाद पावो। गुप्तज़ी 
इस उदाहरण में दुहराये गये शब्दों से वात्सल्य फूटा पड़ता है। 


टिप्पणी--पुनरुक्ति से वक्तव्य की पुष्टि होती है ओर वीप्सा से मन 
का एक आकस्मिक भाव मझत्ञकता है, यही इनमें सामान्य अंतर है। 


६ बक्रोक्ति ( []९ ०००८८० 87०८८) ) 


जहाँ कोई फिसी बात को जिस मतलब से कहे दूसरा 
उसका और ही अर्थ लगावे तो वक्रोक्ति अलंकार होता है । 


इसके १ श्लेषवक्रोक्ति ओर २ काकुवक्रोक्ति दो भेद होते हैं। 
श्लेषवक्रोक्ति तब होती है जब अनेकाथवाची शब्दों से दूसरा 
अथ निकाला जाय । जेसे 
एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है 
उसने कहा अपर केसा ? उड़ है गया सपर है। भक्त 
सलीम ने ,अपरः से दूसरे कबूतर के बारे में पूछा पर मेहरु- 
न्निसा ने अपर? का 'पर रहित? अथे लगा कर उत्तर दिया कि वह 
अपर नहीं, सपर--पर सहित होने के कारण उड़ गया है। 
को तुम ? हरि प्यारी ! कहाँ बानर को पुर काम ? 
श्याम सलोनी ? श्याम कपि क्‍यों न डरे तब बाम । प्राचीन 
इसमें हरि ओर श्याम कष्ण नाम के लिये आये हैं पर उत्तर करने 
में इनका बानर ओर साँवला अथे लिया गया है। 
२ काकुपक्रोक्ति वहाँ होती हे जहाँ काकु से अथात्‌ कण्ठध्वनि 
की विशेषता से भिन्न अथ किया जाय । | 
मानस सकछिल सुधा प्रतिपाली, जियई कि रूवण पयोचि मराली । 
नव रसालवन विहरणशीछा, सोह कि कोकिर विपिन करीला। तु० 


इस प्रश्नात्मक चोपाई का अथे काकु से उत्तर रूप में कहा जाय 
तो यही निकलेगा कि हँसिनी लवण-समुद्र में नहीं जी सकती और 
कोयल करील-कानन में कभी शोभा नहीं पा सकती । यह काकु-उक्ति 
से आत्तिप्त व्यंग्य है जो गुणीभूत व्यंग्य का एक भेद है। 


अनुप्रास व ३ 


' टिप्पणी--यह काऊकु-वक्रोक्ति वहीं होती है जहाँ एक व्यक्ति के कथन 
का अन्य व्यक्ति द्वारा अन्यार्थ कल्पित किया जाय । जहाँ स्वोक्ति में ही 
काकु-बक्ति होती है वहाँ काकु व्यंग्य होता है। जैसे, 

हर जिसे दशकंधर ने लिया कब भला फिर फेर उसे दिया। 
खल किसे न हुआ मम त्रास है निडर हो करता परिद्दास है । रा८ उपा० 


इसके उत्तराद्ध से यह भासित है कि मेरा डर सब किसी को है। 
तू मुझखे हंसी मत कर । 

प्रथम उदाहरण में स्वोक्ति नहीं कही जा सकती। क्योंकि वहाँ 
राम को लक्ष्य कर कोशल्या ने कहा है और एक के कहने का दूसरे की 
ओर से विपरीत अथ किया गया है। - , 

कण्ठ-ध्वनि की विशेषता से ही अथ का हेर-प्लेर होता है और 
कण्ठ-ध्वनि शब्द की ही विशेषता रखता है, इससे शब्दालंकार में 
इसकी गणना होती है। अर्थमूलक कांकु-बक्रोक्ति भी होती है। 


७ इलेष ( [28070०74४॥ ) 


इलेष अलंकार वहाँ होता हे जहाँ श्लि्ट शब्दों से अनेक 
अर्थ का विधान किया जाय । अभंग और सभंग भेद से यह 
दो प्रकार का होता है । । 
( क ) अभंग श्लेष वह है जिसमें शब्दों के दो अथ करने के लिये 
उसका भंग--ट्ुकड़ा न किया जाय। 
१ विमाता बन गयी आँधी भयावह | 
हुआ चंचल न फिर भी इयास घन वह । 
पिता को देख तापित भूमितरक सा 
बरसने लग गया वह वाक्य जल सा। गुप्तजी 
इसमें श्याम घन के दो अथ हैं--श्याम राम और श्यास घन-- 
मेघ । इस इलेष से ही यहाँ रूपक की रचना है। 
के २ रहिसन पानी राखिये विन पानी सब सून | 
पानी गये न ऊबरे मुकता सानक चून। 
इसमें पानी” के तीन अर्थ हैं--मोती के पक्ष में कान्ति, चमक, 
मानव के पक्ष में अ्रतिष्ठा, मयोदा और चूना के पक्त में पानी। बिना 
पानी के चूना सूख जाता है, काम का नहीं रह जाता । 


काय्यंदपण 


३ जो पह/ड़ को तोड़-फोड़कर बाहर कढ़ता। 
निर्मल जीवन वही सदा जो आगे बढ़ता। 
पहाड़ को तोड़-फोड़कर निकलनेवाला जीवन--पानी गवाहित 
होता हुआ निर्मल हुआ करता है। यहाँ जीवन शब्द्‌ के श्लेष से यह 
भी अर्थ निकलता है कि मनुष्य का वही जीवन धन्य है जो पहाड़ जैसी 
विपत्तियों को भी रोंदकर आगे बढ़ता ही जाता है। इनमें श्लेष 
अभंग है। ह 
( ख ) समंग इलेष वह है जिसमें शब्दों का भंग किया जाय । 
बहुरि शक्र सम विनवों तोही संतत सुरानीक हित जेही। 
इन्द्र के पक्ष में सुरानीक का अथ है सुरों अथात्‌ देवताओं की 
अनीक--सेना और दुष्ट के पक्ष में सुरा, मदिरा, नीक अच्छा अर्थ 
है। यहाँ दो अर्थ के लिये सुरानीक शब्द का संग है। 
को घटि ये छृषभानुजा वे हलूधर के वीर । 
वृषभानुजा-- राधा और बेल की बहन, हलधर > बलराम और 
बैल । पहले में सभंग और दूसरे में अंग श्लेष है। 
शब्दालंकारों में प्रहेलिका, चित्र आदि भी शब्दालंकार हैं। 


दूसरी छाया 
अर्थालंकार 
( 8५6 ए 556८८ पा $50॥56 ) 
- जिन शब्दों द्वारा जिस अलंकार की सृष्टि होती हो उन 
कह बदलने पर भी वह अलंकार बना रहे तो अर्थालंकार 
होता हे | 


.. ध्यासजी कहते हैं कि जो अथों को अलंकृत करते हैं वे अर्थालंकार 
हूं। अथालंकार के विना शब्द-सौन्दय भी मनोहर नहीं होता । 
१ अलड्रणमथौनामथोलड्डार इष्यते । 
तूं विना शब्द्सोन्दर्यमपि नास्ति मनोहरम्‌ | भग्निषुराण 


भर्थालंकारे ४५५ 
श पे + 
साहश्यग॒भ भेदाभेद-प्रधान में चार अलंकार हैं-- 

अथालंकारों में साहश्यमूलक अलंकार प्रधान हैं और उनका 
प्राणोपम उपमा अलंकार है । 


२ उपमा ( 56 ) 


दो पदार्थो' के उपमान-उपमेय भाव से समान धर्म के. 

कथन करने को उपमा अलंकार कहते हैं। 

अर्थात्‌ जहाँ वस्तुओं में विभिन्नता रहते हुए भी उनके धर्म, रूप, 
गुण, रंग, स्वभाव, आकार आदि की समता का वर्शन किया जाय 
वहाँ यह उपभालंकार होता है | 

वामनाचाय कहते है कि उपमेय और उपसाम में सादश्य की 
योजना करनेवाले समान धर्म का नाम ही उपमा है? १ 

उपसा अलंकार जानने के पूब उसके चारों अंगों को समझ लेना 
बहुत आवश्यक है। वे ये हैं--- 

१ उपमेय ( [१४७ डपोज|७० ००0747४०, ) 

२ उपमान ( 7768 09]8० जार श्रागंएं) 070070477807 [8 

77058009, ) 

३ घर्म ( (2007077079 ०ा।प0पां8 ) 

2 वाचक ( 796 ४०० 9शिंगरव ००गएकांडउठा )._ 

हिन्दी में १ उपमेय को वर्णंनीय, वर्य्य, पस्तुत, विषय और प्रक्ृत 
२ उपमान को अवर्णनीय, अवस्य, 9 अप्रकृत, विषयी ओर 
३ धर्म को साधारण धर्म भी कहते हैं। एक उदाहरण से समझें । 

आनन सुन्दर चन्द्र-सा + 

इसमें ध्यानन' उपसमेय हे अथोत्‌ उपसा देने के योग्य हे | इसीको 
उपमा दी गयी है और यही चन्द्र के समान कहा गया हे ।। इसीकी 
समता की गयी है। इसमें चन्द्र उपमान है अथात्‌ उपभा देने की वस्तु 
है। इसीसे उपमा दी गयी है और इसीसे समता की गयी हे । हा 

इसमें सुन्दर समान धर्म है। यही उपमान ओर उपमेय दोनों में 





१ साहश्यप्रयोजकसाधारणधर्मसम्बन्धोड्छुपमा । का० प्र० बालबोधिनी 


४५६ 'काथ्यदपण 


समानता से रहता है। समान धर्म से गुण, क्रिया आदि का ग्रहण 
होता है | सुन्दरता मुख और चन्द्र दोनों में है 

इसमे उपसा बाचक सा शब्द है। यह उपमान ओर उपमेय की 
समानता सूचित करता है। यही मुख और चन्द्र की संमानता को 
बतलाता है। 

उपमा के दो भेद होते हैं--१ पूर्णोपमा ओर २ लुप्तोपमा । इनके 
भी अनेक भेद होते है । 


पूर्णोपमा ( (१०॥9/०४९ भा्री6 ) 


जहाँ उपमान, उपमेय, धर्म और वाचक, चारों ही शब्द 
द्वारा उक्त हों वहाँ पूर्णोपमा होती है । जैसे--- 
तापस बाला सी गंगा कक शशि खसुख्र से दीपित मदु करतल, 
लहरें उर पर कोमलर कुन्तल 
गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तरऊ तरल सुन्दर 
चेंचछ अंचल सा नीलाम्बर | 
साड़ी की सकुड़न सी (जस पर शाह की रेशमी विभा से भर 
सिसटी है वतुरू झदुझ लहर। पंतत 
समें गंगा, नीलाम्बर ओर लहर उपमेय, तापस-बाला, अंचल 
ओर साड़ी की सिकुड़न उपमान, कल, लहराता ओर सिमटी साधारण 
धर्म तथा सी, सा वाचक हैं । 
चूमता था भूमितल को अध विधु सा भाल। 
बिछ रहे थे प्रेम के इंगजांऊ बन कर बाल। ह 
उत्र सा सिर पर उठा था प्राणपति का हाथ । प 
हो रही थी प्रकृति .अपने आप पूर्ण सनाथ | गुपज़ी 
इसमें भाल और हाथ उपमेय, विधु ओर छुत्र उपमान, सा वाचक 
ओर चूमता तथा उठा था समान धम हैं। पहली ओर.-तीसंरीःपंक्तियों 
में इस प्रकार पूर्णोपमा है। । 
नीलोत्पछ के बीच सजाये मीती से आँसू के बूं द॑ 
हंद॒य सुंधानिधि से निकले हो सब न तुम्हें पहचान सके। प्रसांद॑ ह 
इसमें बूँद उपमेय, मोती उपमान, से वाचक- ओर सजाना>े 
साधारण धमे हें। 


अर्थालंकांर 
है 


. माला पू्णोपमा | ८7 
हो हो कर हुईं न पूरी ऐसी अभिकाषा सी, 
- कुछ अटठकी आशा सी, भटकी भावुक की भाषा सी। 
सत्य धम रक्षा हो जिससे ऐसी मम रषा सी, 
कलश कूप में पाश हाथ में ऐसी आन्त तृषा सी ।' शुप्तंजी 
गोपियों की गोष्ठी की ऐसी पूर्णोपमा और लुप्तोपमा की अनेक 
पद्ों में गुथी हुई माला 'द्वापरः में द्रष्टव्य है 
कहो कौन हो दसयन्ती सी तुम तरु के नीचे सोई 
हाथ तुम्हें भी त्याग गया क्या-अलिनछ सा निष्ठुर कोई ? 
>< ३८ - >< 
गृह कल्पना सी कवियों की अज्ञाता के विस्मय सी 
ऋषियों के गंभीर हृद्य सी बच्चों के तुतले भय सी। पंत 


५८ भ ३८ 
ये छाया? नामक कविता की पंक्तियाँ हैं जिनमें पूर्णोपमा और 
लुप्ोपमा की माला सी गुथी हुई है। 


फूलि उठे कमल से अमल हितू के नेन 
कहे रघुनाथ भरे चेन रस सियरे। 


दौरि भाये भौर से गुनी गुन करत गान 
सिद्धू से सुजान सुख सागर सौं नियरे ।_ 


सुरभी सी खुलन सुकवि की सुमति छागी 
चिशिया सी जागी चिन्ता जनक के जियरे। 


धनुप पे ठाढ़े राम रवि से लसत आज 
भोर के से नखत नरेन्द्र भये पियरे। 


इन पद्यों के उपमान, उपमेय, वाचक और संमान-धर्म को सम 
लेना कोइ कठिन बात नहीं | 
लुप्नोपमा ( [007 ०४८ भार ) 
जहाँ उपमा, उपमेय, धर्म और वाचक इन चारों में से 
एक, दो, अथवा तीनों का लोप हो-कथन न किया जाय 
वहाँ लुप्तोपमा होती है | 
ध््प 


४५८ हु काय्यद्पण 
(क) धर्मलुप्ता-- श्रति दिन जिसको मैं अंक में नाथ लेके, 
निज सकल कुअंकों की क्रिया कीलती थी ! 


अति प्रिय जिसका है बस्र पीछा निराला, 
यह किसलय के से अंगवाछा कहाँ है ? हरिश्रोध 


यहाँ अंग उपमेय, किसलय उपसान, से वाचक शब्द तो हैं पर 
साधारण .धर्म कोमलता उक्त नहीं है। 


(ख) उपमानलुप्ता-- तीन लोक क्षॉक्ी ऐसी दूसरी न श्ञाँछी जेसी 
झॉँकी हम झॉाँकी जेसी युगल किसोर की । पजनेस 
इसमें कँकी उपमेय, बाँकी धर्म ओर ऐसी वाचक शब्द हैं पर 
दूसरी न माँकी से उपसान लुप्त है। 
(ग) वाचकलुप्ता--नील-सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, 
करो सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर सयन । तुलसी 
शरीर और नयन उपमेय, नील सरोरह और तरुण वारिज 
उपमान तथा अरुण और श्याम धर्म हैं पर उपमावाचक शब्द नहीं है। 
(घ) उपमेयलुप्ता--पड़ी थी बिजछी सी विकराल लफ्टे थे घन जैसे बाल । 
कौन छेड़े ये काले साँप अवनिपति उठे अचानक काँप | गुप्तजी 
इसमें उपमेय केफेयी लुप्त हे। पर इसका संकेत हो जाता है। 
क्योंकि उपसेय के विना इस अलंकार का अस्तित्व ही नहीं रह 
सकता | 
(छः) वाचकधमलुप्ता--धीरे बोली परम दुख से जीवनाधार जावो, 
दोनों भैया सुख शशि हमें लोट आके दिखावो। हरि० 
इसमें मुख उपमेय ओर शशि उपमान हैं पर वाचक ओर धम 
उक्त नहीं हैं। ऐसा ही उदाहरण यह भी है--- 
रहहु भवन भस हृदय बिचारी, चन्द्रबदनि दुख कानन भारी । 
(व) धर्मोपमानलुप्ता--यद्यपि जग में बहुत हैं, सुख-साधक सामान। 
तद॒पि कहूँ कोई नहीं काव्यानन्द समान। राम 


अंतिम पंक्ति में उपमेय ओर वाचक शब्द हैं पर अन्य सुख साधन 
हपमान ओर सुख धर्म का लोप है। 


लप्तोपमा कु 


(&) वाचको पमेयलुप्ता--इत ते उत डतंते इते छिन न कहूँ उहराति। 
जक न परत चकई भई फिरि आवति फिरि जाति । बिहारी 
हक १३ न स्क 
इसर्भ चकई उपमान, फिरि फिरि जात धर्मतो हैं. पर उपमान 
नायिका और वाचक शब्द का लोप है। हम 
(ज) वाचकोपमानलुप्ता--चित्वनि चारु मार मद हरणी 
भाषत हृदय जात नहिं बरनी । तुलसी 
यहाँ चितवनि उपमेय ओर चारु धम हैं पर.उपमान और वाचक 
का लोप है। “जाति नहिं बरनी? उपमान का अभाव सूचित-करता हैं। 
बढ़े प्रथम कर कोमल दो। -.-  जु 
इसमें कर और कोमल उपमेय और धम हैं. पर उपमान और 
वाचक नहीं हैं। 
(सम) धर्मोपतान-वाचकलुप्त -- 9 ७ 
तुम्हारी भाँखों का आकाश सरल आँखों का नीलाकाश |. 
खो गया मेरा खग अनजान झरूगेक्षणि इसमें खग अनज्ञान | पंत 
इसमें 'मगेज्ञणि! का अथ होता है 'सृग सी बड़ी आँखोंवाली?। 
आखें मग सी नहीं होतीं, बल्कि सग की आँखों सी होती हैं। अत; 
इसमें उपमान, वाचक और धर्म तीनों का लोप है। ._ 
ऐसे ही 'दृषभ-कंघ केहरि-ठवनि! में कंध का उपमांन वृषभ नहीं, 
बल्कि वृषभकंध, और ठवनि गति का उपमान केहरि--सिंह नहीँ, 
बल्कि सिंह की गति है। अतः यहाँ भी तीनों का लोप है। 
वाचक-धम-उपमेय-लुप्तोपमा कर ' 
मत्त गयंद, हंस तुम सोहें कहा दुरावति हम 
केहरि कनक कलश अस्त के कैसे दुरे'दुरावति 
विद्रम हेस वच्र के किनुका नाहिन हमें सुनावति । सूरदास 
इसमें गयंद, हंस, केहरि, कनक कल्नस आदि उपमान दी हैं ओर 
इनसे नायिका के गति, कटि, स्तन, रंग, आदि उपभेय की सुन्दरता 
वर्णित है। “अदूभुत एक अनुपम बाग”, जेसे नायिका के शरीर को 
लेकर कोई रूपक नहीं बाँधा गया है जिससे यहा रूपकातिशयोक्तिं 


जासकती। ' | ः 
के 2 अतिरिक्त उपमा अलंकांर के और भी भेद होते हैं-- | 


३६० काम्यदृपण 


इलेपोपमा 
शिल्ट शब्द द्वारा समान धर्म के कथन में हिलष्टोपमा 
अलंकार होता है'। 
उदयाचल से निकल भंजु मुसुकान कर 
ु _ बसुधा मन्दिर को सुन्दर आलोक से, 
हज8ी.. न भर देने वाली नवीन पहली उषा 
,> ६ :., के समान ही. जिसका सुन्दर ,नाम है। कुसुम 


:.. ““इससें -उषा?.शब्द्‌ के श्तेष. से राजकन्या उषा भी वेसे ही मुसुकान 
के प्रकाश से वसुधा-मन्द्रिर को.. भर देनेवाली प्रतीत होती है जैसी 
कि उषा--प्रात: काल की अरुण किरणमाला । 


सम्मुच्चयोपमा ' 
जहाँ उपमान के धर्मो' का समुच्चय--जमाव हो वहाँ यह 
अलंकार होता हे । जे 


दिव्य, सुखद, शीतल, राचर तव दशन विधु-रूप । 
इसमें उपसान विधु के चार धर्मों से दशन की उपमा दी गई है। 


रसनोपमा 
. जहाँ उपभेय एक दूसरे के उपभान.होते चेले जाँय वहाँ 
रसनोपमा अलंकार होता है । जैसे, 
यति सी नति नति सी बिनति बिनती सी रति चारु।) 


रति सी गति गति सी भगति तो में पवन - कुमार। प्राचीन 
इसमें नति, विनति आदि उपसेय उपम।न होते चले गये हैं 


मालोपमा 


,._ जहाँ एक उपमेय के अनेक उपमान कहे जायें वहाँ 
मालोपमा होती है। इसके तीन भेद हैं 


(क) समान्नधमो--जहाँ अनेक उपमानों का एक ही धर्म उक्त हो । 
: ₹ हृदय-मन्मथ .सौख्य से इलूथ, बिसुध गृह जाज्ञ-मैं री, . ८ 
उछहरता सा चछ तरऊर जरू लहर सा तन मन तरंगित। भद्द 


इसमें तरंगिंत तन मन के लिये दो उपमान कहे गये हैं । 


लुष्तोपमा 


२ उनमें क्‍या था, श्वास मात्र ही था बस आदा जाता ! 
शत ललित तंत्र सा, चलित यंत्र सा, फलित मंत्र सा भाता ! गुप्तजी 
इसमे साँस के आने-जाने के तीन उपमान दिये गये हैं । 
३ पछतावे की परछाँही सी तुम भूपर छायी हो कौन १ 
दुबलता सी अँगड़ाई सी अपराधी सी भय से मौन । पन्‍्त 
यहाँ छाया के चार उपमान समान धम के कहे गये हैं। 
४ कंंद सी कविंद सी कुमुद सी कपूरिका सी 
कंजन की कलिका - कलरूप तरु केलि सी। .' 
घपला सी चक्र सी चमर सी और घन्दुन सी, 
चन्द्रमा सी चाँदनी सी, चाँदी सी चमेली सी। हनुमान 
राम-सुयश उपमेय के लिये एक साथ अनेक उपमान, दिये गये हैं 
जिन्होंने माला का सचमुच आकार धारण कर लिया है। 
(ख) भिन्‍न-धर्मो मालोपमा--जिसमें भिन्न-भिन्न धर्म के उपमान हों। 
९ मरुत कोटि शत्त विपुल बल रवि स॒त कोटि प्रकास । 
ससि सत कोटि सो सीतछ समन सकल भवत्रास । 
काल कोटि सत सरिस अति दुस्तर हुगे हुरंत। 
घधूम-केतु सत कोटि सम दुराधरख भगवंत । तुलसी 
इसमें राम उपमेय के मिन्न भिन्न उपसान सरुत, रवि आदि. के 
विपुल बल, कोटि प्रकाश आदि भिन्न-भिन्न धम कहे गये है । 
२ धरा पर झुकी प्रार्थना सदश मधुर मुरली सी फिर भी मौन ? 
किसी अज्ञात विश्व की विकल वेदुना दूती सी तुम कौन। प्रसाद 
यहाँ तुम उपमेय की भिन्न-मिन्न धर्मवाली आरर्थना, झुरली और 
वेदना की उपमायें दी गयी हैं। रे ५ 
(ग) ल्प्तथ्मो मालोपमा--जिसमें समान धम्र का कथन न हो । 
इन्द्र जिमि जंभ पर, बाढव सुअंब पर 
रावन सुदंभ पर रघुकुल राज़ हैं। 
. पौन वारिवाह पर शम्ु रतिनाह पर, 
तयों सहखबाहु पर रास हिजराज हैं। 
दावा द्वम दंड पर चीता ख॒ग कर पुर क्‍ 
“भूषन! वितुण्ड पर जैसे म्गराज हैं। 
तेज तिमिरंश पर कानंह ज़िमि कंस पर_ | 
त्यों सलेच्छ वंस पर सेर सिवराज हैं।* 


४६१ 


५... 
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यहाँ सिवराज उपमेय के उपमान तो कहे गये पर उनके साधारण 
धर्म नहीं कहे गये । इससे लुप्तथमो है । 
लच्योपमा 
जहाँ उपभानोपभेय की समता के द्योतक शब्दों को न 
लाकर ऐसे शब्द लाये जाये या उनका ऐस! कथन किया 
जाय जिससे उपमेय और उपमान में समता स्चक भाव प्रगट 
हो वहाँ लक्ष्योपमा होती है । 
लक्षणा से काम लेने के कारण इसे लक्ष्योपमा, सुन्दर होने के 
कारण ललितोपमा और उपमा की संकीणंता के कारण संकी्णोपमा 
सी कहते हैं। हः 
१ केसा उसका भुवन-विभोहन चेष था। 
क्ेप रही थी वदन देख कर पन्द्रिका। 
है. ् ८ 
४ बंकिस-अ्र -प्रहरण-पालित युग नेन्न से 
थे कुंग भी आँख लड़ा सकते नहीं। कुसुम 
यहाँ भेप रही थी और लड़ा सकते नहाँ, से उपमानोपमेय की 
समता का भाव प्रगट है | यह ढंग पुराना है। 
३ चिढ जाता था वसनन्‍त का कोकिल भी सुब कर वह बोली, 
सिहर उठा करता था मरूयज इन श्वासों के मलयज सौरभ से । असाद 
४ विकसित सरसिज वनवेभव सधु-ऊषा के अंचल में, 
उपहास करावे अपना जो हँसी देख ले पर में । प्रसाद 
इनमें चिढ़ जाता था, सिहर उठता था, उपहास करावे, आदि 
शब्द ऐसे हैं जो उपमा का काम करते हैं। इनमें लाक्षरणिक चमत्कार 
भी अपूब हैं। 
अथोलंकारों के प्राशभूत इसी उपमा पर अनेक अलंकारों की 
सृष्टि हुई है। इसीसे अप्पयदीज्षित कहते हैं कि 'काव्य की रंगभूमि में 
विभिन्न भूमिका के भेद से नाना रूपों में आकर के नृत्य करती हुईं 
लपमा नटी काव्य-सर्मज्ञों का मनोरंजस करती हैं'?। जैसे, - 
१ उपमेषा शेल्धषी संप्राप्ता चिन्रभूमिकाभेदात्‌ । 
रज्ञयनि काव्यरंगे उत्यन्ती तद्विदां चेतः । चित्रमीमांसा 


झपमेयोपभा मा 


१ उपसेयोपक्क--चन्द्रमा सा सुख है और मुख सा चन्द्रमा । 

२ अनन्वय---उसका मुख उसके मुख सा ही है। 

३ प्रतीप--मुख सा चन्द्रमा है। 

४ रूपक--मुख ही चन्द्रमा है। 

४ सन्देह--यह भुख है वा चन्द्रमा । 

६ अपह नुति--यह मुख नहीं चन्द्रमा है। 

७ अआ्रान्ति--चंद्रमा समककर चकोर उसके मुख को देख रहा है। 

८ उत्प्रेज्ञा--मुख मानों चन्द्रमा है। 

६ स्मरणु--चंद्रमा को देखकर उसके मुख की याद आती है। 

१० दीपक--मुख सुखमा से ओर चंद्रमा चंद्रिका से शोमता है। 

११ प्रतिवस्तूपमा--मुख प्रथ्बी पर सुशोभित है और चंद्रमा 
आकाश में चमकता है। 

१२ दृष्टान्त--मुख अपने सोंदय से दशकों को प्रसन्न करता है 
ओर चंद्रमा अपनी चंद्रिका से संसार को सुशीतल करता है। 

१३ व्यतिरेक--चन्द्र कलंकित है ओर उसका मुख निष्कलंक है। 

१४ निदर्शना--उसके मुख में चन्द्रमा की सुखमा है। 

१४ अप्रस्तुतप्रशंसा--चन्द्रमा उसके मुख के सम्मुख मलिन है । 

१६ अतिशयोक्ति--वह मुख एक दूसरा चन्द्रमा है। 

१७ तुल्ययोगिता--चन्द्रमा और कमल उसके मुख के कारण 
हीन, मलीन ओर विलीन हुए। 


इसी प्रकार अनेकों साहश्य-मूलकः अलंकारों का मूल 
उपसा अलंकार है। इनके भी अनेकों भेदोपभेद हैँ। ये साधारण 


रदाहरण हैं। 

२ उपमेयोपमा ( रि९०४]४०८४| (-णाएशवा5० ) 

जहाँ उपभेय और उपमान ( एक दूसरे के उत्कष के लिये 
एक वही उपमान मिलने के कारण ) परस्पर उपमान और 
उपभेय हों वहाँ उपमेयोपमा होती हे । 


९ दो सिहों का मनो अचानक हुआ समागस | 


राक्षस से था न्‍्यून न कपि या कपि से था बेह कम। रा० च० ३० 


४६४७ 'काय्यदपण 
२ सब मन रंजन हैं खंजन से नेन आली 
सैनन से खंजन हू लागत घपल हैं! 
मीनन से महा सनसोहन हैं सोहिबे को 
मीन इनहीं से नीके सोहत अमल हैं । 
सगन के लोचन से लोचन हैं रोचन ये 
सूग दग इनहीं से सोहे पलापल हैं। 
सूरति' निहारि देखी नीके ऐरी प्यारीजू के 
कमल से नेन अरु नेन से कमल हैं ! 
१ अनन्बय' (86 ८०7००9भा४०॥ ) 


जहाँ ( उपमान के अभाव में ) एक ही वस्तु को उपमान 
और उपमेय भाव से कहा जाय वहाँ यह अलंकार होता है । 
उस काछ दोनों में परस्पर युद्ध वह ऐसा हुआ 
है योग्य बस कहना यही अद्भुत वही ऐसा हुआ। गुप्तजी _ 
' उस युद्ध के ऐसा बही युद्ध था, यह जो उक्त है उससे इसमें परस्पर 
अनन्वयात्मक उपमोपमेय भाव है। 
४ स्मरण ( २०॥आा॥४८०॥०6 ) 


पूवानुभृत वस्तु के समान किसी वस्तु ( उपमान ) के 

देखने आदि से उसका ( उपमेय ) जहाँ स्मरण हो वहाँ स्मरण 
अलंकार होता है । 

देखता हूँ. जब पतला इन्द्रधनुषी हलका 

रेशमी घूघु ट बादक का खोछती है कुमुद-कछा 

तुम्हारे मुख का ही तो ध्यान मुझे तब करता अन्तर्धान। पंत 
. यहा पृवदृष्ट सुख का कुमुद-कला से बादल के रेशमी घूँघुट के 
हटने का दृश्य देखकर स्मरण हो आता है। 

से पाता हूँ मधुर ध्वनि में कूजने में खगों के 

मीठी ताने परम प्रिय की मोहिनी, वंशिका की । हरिश्रोध 


यहाँ पक्षियों का कलरव सुनकर कृष्ण की वंशी-ध्वनि की स्मृति 
हो आती है 


रूपक॑ . ; 
व 9६५ 
छू देती है मु पचन जों.पास आ गात सेरा 


है तो हो जाती परम सुधि है श्याम प्यारे करों की । हरिशौध 
इसमें अनुभवात्मक स्मरंण है। रे 


का 





तीसरी छाया . 
आरोपमूल अभेद्प्रधान हु 
जहाँ उपसेय ओर उपमान; के साधम्य में अमेद रहता है वहाँ 
सादश्यगभ अभेद्अधान भेद .होता है। इसके दो भेद होते हैं-- 


आरोपमूल और अध्यवसायमूल। पहले में रूपक आदि छ और 
दूसरे से उत्प्रेज्ञा और अतिशयोक्ति दो अलंकार आते हैं। 
पर रूपक (शिक्राण ) क्‍ 
उपमेय में उपमान के निषेध-रहित * आरोप को ' रूपक 
अलंकार कहते हैं । प 5 
अभेद रूपक... ... £. 
जहाँ उपमेय में अभेद-रूप से उपमान का आरोप किया 
जाता है वहाँ अभेद रूपक होता है । ५ 
आरोप का अर्थ है एक वस्तु में दूसरी वह्तु की 'कल्पनां कर 
लेना । इस प्रकार उपमेय ओऔर उपमान को एकरूपता होने से-- 
भिन्नता का कोई भाव नहीं रहने से, रूपक अलंकार होता है। 
रूपक में उपमेय का निषेध नहीं किया जाता है जैसां कि अपह नुत्ति 
में उपमेय का किया जाता है.। दोनों के आरोप में यही अन्तर है । 
उपम्रा में उपसेय और उपमान।का' भेद बना रहता है पर रूपक में 
भिन्न होते हुए भी दोनों एकरूपता को श्राप्त कर लेते हैं। उपमा में 
दोनों का साइश्य रहता है और इसमें-एकरूपता रहती है। वाचक- 
धर्मलुप्तोपमा में उपमान पहले रक्खा जाता है, जैसे चन्द्रमुख । त्थे 
होता है चन्द्रमा के समान सुन्दर मुख हे पर रूपक में उपसेय पहले 
रक्‍्खा जाता है, जैसे मुखचन्द्र | दोनों में यही अन्तर है । 
धंधे 
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ि 
अभेद दो प्रकार का होता है--आहाय और वास्तव । जहाँ अभेद, 
न होने: पर भी अभेद मान लिया जाता है वहाँ आद्याय और जहाँ 
वस्तुत: अभेद की कल्पना की जाती है वहाँ वास्तव अभेद होते हैं। 
रूपक में आहाय होता है। जेसे-- 
रामचन्द्र मुखचन्द्र निहारी 
इसमें 'मुखचन्द्र! का अर्थ है, मुख ही चन्द्रमा है। यहाँ मुख और 
चन्द्रमा दो वस्तुएँ प्रथक्‌-प्रथक्‌ हैं पर आहाय असेद से एकरूप मान 
लिया गया: है। वास्तव अशेद श्रान्तिमान अलंकार में होता है। 
अशेद के तीन भेद होते हैं--सम, अधिक ओर न्यून | 
(१ ) जहाँ उपसेय में उपसान की न्यूनता या अधिकता के बिना 
ब्यों का त्यों आरोप होता है वहाँ सम अभेद्‌ रूपक होता है। जेसे 
बांतो विभावरी जाय री । 
अंबर-पनघट में डुबो रही तारा-घट ऊपा-नागरी | प्रसाद 
इसमें तीन रूपक हैं | अंबर में पनघट का, तारा में घट का और 
'ऊषा में नागरी का सम अभेद रूप से आरोप किया गया है। 
संपति चकई भरत चक मुनि आयसु खेलवार । 
तेहि निशि आश्रस पींजरा राखे भा भिनसार। तुलसी 
इससें भी समान रूप से अभेद का आरोप है। 

(२३) जहाँ उपसेय में उपसान के आरोप के अनन्तर कुंछ 
धधिकता कही जाती है वहाँ अधिक रूपक है ओर ( ३ ) जहाँ न्यूनता 
कही जाती है वहाँ न्‍्यून रूपक होता है। यह एक प्रकार का 

. व्यत्तिरिकालझ्वार है। 
जगत की सुन्दरता,का चाँद सजा लांछन को भी अवदात | 
सुहाता. बदुल यदुल दिन रात नवरूता ही जग का शाद्वाद | पन्‍्त 
सुन्दरता में चन्द्रमा का आरोप है पर यह चाँद लांछन को भी 
अवदात बना देता है। यही अधिकता है । 

नव विधु विसलर तात जस तोरा, रघुवर किकर कुमुद चकोरा। 

डदित सदा अथइहि कबहूँ ना, घट हीन जग नभ दिन-दिन दूना । 

यहाँ यश में नये चन्द्रमा का आरोप है। चन्द्रमा घटता-बढ़ता है 


पर यश: रूप चन्द्रमा सदा उदित रहता है, कभी अस्त नहीं होता। 
उपमैय की 'यही अधिकता है। 


रूप॑क 3 
9६७ 


उपा रंगीली, किन्तु, सजनि उसमें वह अनुराग नहीं । 
निश्नर में भ्रक्षय स्वर-प्रवाह है पर वह, बिकंछ विराग नहीं । 
ज्योत्सना में उज्ज्वलता है पर वह ग्रा्णो का मुसकान नहीं । 
फूलों में, हैं वे अधर, किन्तु उनमें वह मादक. गान नहीं। मिलिंद 
यहाँ उपमान अधर आदि की स्वाभाविक अवस्था से कुछ न्यू: 
॒ ले न्‍्यून 
दिखायी गयी है। 0033 
विना सरोवर के खिला. देखो वदन-सरोज । 
बांहुलता झदु संजु है सुमन न पाया खोज । राम 
यहाँ सरोवर ओर सुमन की न्यूनता वर्णित है।'.- 
न गे फ 
सम अमेद रूपक के'तीन भेद होते हैं--सावंयव, निरवयव और 
परंपरित । ः अर. हम 
सावयव ( साज् ) रूपक ' 


' उपमेय के अवयवों के सहित उपमान के अवयवों के 
आरोप किये जाने को सावयव रूपक अलंकार कहते हैं। 
इसके दो भेद होते हैं---समस्त-वस्तु-विषय और एकदेशविवर्ति। 
१ समस्त-वस्तु-विषय वह है जिसमें सभी आरोप्यमाणों--उपमानों 
ओऔर सभी आरोप के विषय--उपमेयों का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया 
जाय। ' 4 यो पड की कक 
१ मेरी आशा नवरू झतिका थी बड़ी ही मनोज्ञा 
नीछे पत्ते सकल उसके नीलसों के बने थे) +. 
हीरे के थे कुसुम, फल थे छाल .गोमेदकों के 
पन्नों द्वारा रचित उसकी सुन्दरी, डंटियाँ थीं.4 हरिओभ 
इसमें आशा उपमेय की नवललत्तिका उपमान में एकरूपता मान 
कर आरोप्यमाणों--नीलम, हीरा, गोमेद, पन्ना का और आरोप के 
विषयों--पत्ता, फूले, फल, डंटी का शब्द ढ्वारा स्पष्ट कथन हे । 
टंकार ही नि्घोष था, शरबृष्टि ही जलबृष्टि थी। 
जलती हुईं रोषाग्नि, से उद्दीत्त विद्युत्‌ दृष्टि थी। 
गांडीव रोहित रूप था रथ ही सशक्त समीरधा।_ 
इस काछ अज॒न वीरवर अद्भुत जलूद गंस्भीर था। गुप्तजी 


| 
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यहाँ अजजुन और बादल में अभिन्‍नता बतला करके शब्द द्वारा 

सबंत्र उपभेयों में उपमानों की स्पष्टत:ः स्थापना की गयी है । 

आनन अमल घन्द्र चन्द्रिका पटीर पंक दूसन भमंद कुंद कलिका सुढंग की । 

खंजन नयन पदपाँति झूदु कंजनि के मंजुल मराल चालू चलत उमंग की। 

कवि 'जयदेव' नभ नखत समेत सोई ओढ़े चारु चूनरि नवीन नीछ रंग की । 

छाज्ञ भरि आज ब्रजराज़ के रिश्लाइजे को सुन्दरी सरद सिधाई सुचि अंग की । 


इसमें शरद्‌ की सारी सामग्री--चन्द्र, चन्द्रिका आदि में नायिका 
के अंगों--मुख, नयन, दशन आदि का आरोप है। इस प्रकार शरदू 
ऋतु में सुन्दरी नायिका का रूपक है। 

. (२) एक-देश-विवर्ति रूपक वह है जिसमें कुछ आरोप्यमाण वा 
आरोप के विषय तो शब्दत; स्पष्ट कहे जायेँ ओर कुछ अथ के बल से 
आत्तिप्त होते हों । 

जीवन की चंचछ सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली, 
फँस गई' मनोहर भाषों की सछलियाँ सुघर भोछीभाली । पनन्‍त 
इसमें मछलियाँ फँसाने के सभी साधन हैं। सावयव उपमेय और 
उपमानों को शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है पर मेंने का उपमान एक्त नहीं 
है.। पर मछली फँसाने का काम होने से मैने के स्थान पर धीवर 
'उपमान का सहज ही आक्षेप हो जाता है।. 
नास पहरुक्षा दिवस निसि ध्यान तुम्हार कपाट। 
छोचन पद निज यंत्रिका प्राण जाहि केहि बाद। तुलसी 
यहाँ शब्द द्वारा औरों का स्पष्ट कथन तो है पर बन्दी उपमान का 
आरोप शब्दत: उक्त नहीं पर उसका आ्षेप अ्थ-बत्न से हो जाता है। 
/', तरल मोती ले नयन भरे... 
मानस से ले उठे स्नेह घन, कसक-विद्य-पलूकों के हिमकण, 
सुधि ,स्वाती की छाँद पछक की सीपी ,में उत्ते। महादेवी 

' इससे आँसू पर तरल मोती का आरोप है। आँसू 'डउपसेय का 
शब्द से कथन नहीं है पर अन्य आरोपों के द्वारा उपसेय आँसू स्वतः 
आज्षिप्त हो जाता हे। इसके अन्य अवयवों--स्नेह-घन, कसक-विद्य , 


सुधि-स्वाती, पत्रक-सीपी का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है। .इससे यह भी 
एकादेशविवर्ति रूपक हे | 


रूपक अद 


निरवयव (निरड्ग ) रूपक 


अवयों से रहित उपमान का जहाँ उपमेथ में आरोप 
किया जाता है वहाँ यह अलंकार होता है । 
इसके दो भेद होते हैं--? शुद्ध और ४ मालारूप । 
.. शुद्ध रूप वह है जिसमें अवयवों के बिना उपमान का उपमेय 
में आरोप हो।, | 
इस हृदय-कम्ऊ का घिरना अलि-भ्लूकों की उलझन में। 
भॉसू-मरन्‍्द का गिरना मिलना निःश्वास-पवन में। प्रसाद 
इसमें चार रूपक हैं जो निरवयव हैं। 
हरि भुख-पंकन, अ-धनुप लोचन-खंजन - मित्त । 
अधघर-विच कुडल-सकर बसे रहत मो चित्त। प्राचीन 
मुख-पंकज, भ्र-धन्ुष, कुएडल-मकर आदि में सामान्य गुणों को 
लेकर रूपक वाँधा गया है। इनमें अज्ों का वर्णन नहीं है। ' 
कनक-छाया में जब कि सकाल खोलती कलिका उर के द्वार । 
सुरमि-पीड़ित मधुपों के बारू तड़प बन जाते हैं गुजार। पंत 
इसमें निरवयव रूपक का भिन्न रूप है। उर में द्वार का रूपक है 
ओर मधुपों के बाल में गु'जार का रूपक हे । ही 
२ माला-रूपक वह हे जिसमें एक डपसेय में अवयवों के बिना 
अनेक उपमानों का आरोप हो । 
ओ चिंता की पहलछी रेखा, भरे विश्ववन की व्याछी, 
ज्वाछामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। 
हे क्रभाव की चपल बालिके, री छछाट की खल रेखा। प्रसाद 
यहाँ चिंता में विश्व वन की व्याली आदि उपमानों का आरोप 
किया गया है जो निरवयव हैं।.._ । 
धूम घुँ आरे काजर कारे हम ही विकरारे बादर 
भदनराज के वीर बहादुर पावस के डड़ते फणघर | पन्‍त 
यहाँ बादर में दूसरी पंक्ति के दो निरवयव उपमानों का आरोप है। 
वे वीर थे, वे धीर थे, थे क्षीर-सागर “धर्म के । 
, ज्ञानीन्द्र थे सानीनद्र थे वे थे धराधघर कम के । 
४ कह हे... 7 ही 
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वे क्रोध में यमराज वे लावण्य में रतिनाथ थे। 
भूमीश्वरों के माथ थे सुरलोक पति के हाथ थे । रा० च० 
एक राजा दशरथ उपसेय में इन अनेक निरवयव उपमानों का 
आरोप किया गया है। 


परंपरित रूपक 
जहाँ एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो, वहाँ यह 


अलंकार होता हे । 
इसमें एक उपसेय में किसी उपमान का आरोप पहले होता है। 
पीछे उसके आधार पर दूसरे रूपक का निरूपण होता है। पहला 
कारण रूप और दूसरा कार्य रूप होता है। परंपरित का अथ है 
कार्य-का रण-रूप से आरोपों का परंपरा होना। यह दो प्रकार का है। 
१ श्लिष्ट शब्द-मूलक अथातू श्लिष्ट शब्दों के प्रयोग में जहाँ 
रूपक हो । ' 
खर-वाण-घारा-रूप जिसकी प्रज्ज्यक्षित ज्वाला हुई। 
जो वैरियों के व्यूह को अत्यन्त विकराला हुई। 
श्री कृष्ण रूपी घायु से श्रेरि6 धनअञ्षय ने वहाँ, 
कौरव चम्र्‌ वन कर दिया तरकाक्ष नष्ट जहाँ तदाँ। गुप्तज़ी 
यहाँ घनझ्लय अजु न में धनश्लय अग्नि का आरोप ही कारण है 
कि ज्वाला और वायु के रूपक बाँधने पड़े हैं। यहाँ धनआ्य शब्द 
श्लिष्ट है। 
२. भिन्न-शब्द-मूलकं वह है जिसमें बिना शलेष के भिन्न-मिन्न 
शब्दों में आरोप हो। | 
तिर रही अतृप्ति जज्षधि में नीजम फी नाथ निराली। 
काला 'पानी वेला सी है' शअंजन रेखा काली। प्रसाद 
, अतठृप्ति में जलधि का जो आरोप है वही रूपकातिशयोक्ति से 
आँखों में नाव और अंजन-रेखा में काला पानी बेला के आरोप का 
हेतु है। ह 
वाडव-ज्वाला सोती थी इस प्रणय-सिन्धु के तल में। 
प्यासी मछुली सी झाँखं थीं विकल रूप के जल में। प्रसाद 
आँखों में मछली का आरोप ही रूप में जल के रूपक का कारण 
है। यहाँ सी उपमा का भ्रामक है.। पर उपमा है नहीं ३:रूपक ही है | 


् 


रूपक ३७१ 
तुम बिनु रघुकुक-कुमुद विधु सुरपुर नरक समान, .' 
यहाँ रघुकुल में कुमर॒द के आरोप के कारण ही रामचंद्र में विध्ु 
का आरोप किया गया है जो समस्त पद से है। 


है ताद् प्य रूपक 
हे उपमेय को उपसान का जहाँ दूसरा रूप कहा जाता है 
वहाँ तद्र प होने से यह अलंकार होता है। 
अथोत्‌ उपसेय उपसान का रूप अरहरण करता है पर उससे भिन्न 
कहा जाता है। 
यह कोकनद-मद्‌-हरिणी क्‍यों उड़ गयी झुख-लाछिसा | 
क्यों नील-नीरज-लोचनों की छा गयी यह कालिमा। 
क्यों आज नीरस दुल सच्श मुख-रंग पीछा पड़ गया। 
एुयों चन्द्रिका से हीच है यह चन्द्रमा होकर नया। पुरो० 
दमयन्ती के मुख को नया चन्द्रमा बताकर तद्ग [पता दिखायी गयी 
है पर चन्द्रिका से हीन कहने के कारण उसमें न्यूनता भी प्रगट कर 
दी गयी है। 
दुइ भुज के हरि रघुवर सुन्दर भेस। 
एक जीभ के छछिमन वूसर सेस | तुल्नसी 
लछुमन को दूसरा शेष तो बताया गया पर एक जीभ के कहने से 
न्यूनता भी दिखा दी गयी । अधिक और सम भी इसके भेद होते हैं। 
६ परिणाम ( (०णश्प्रत्वांणा ) 
जहाँ असमर्थ उपमान उपमेय से अभिन्न होकर किसी 
कार्य के साधन. में समर्थ होता हे वहाँ परिणाम अलंकार 
होता | मेरा शिक्ष संसार वह दूध पिये परिषुष्ट हो। 
पानी के दी पात्र ठुम प्रभो रुष्ट वा तुष्ट हो। ग्रुप्तजी के 
यहाँ संसार उपमान जब तक उपमेष (शिशु ) से एकरूप न 
होता तब तक उपमान का दूध पीना काय सम्पन्न नहीं हो सकता। 
पद-पंकन ते चकछत वा कर-पंकन ले कंज। 
सुख-पंकज ते कहत हरि वचन रचन खुद संज । प्राचीन रा 
इससे पंकज जब तक पद्‌, कर ओर मुख से एकरूप नहीं है 
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जाता तब तक चलने, लेने और कहने का काय नहीं सिद्ध हो सकता | 

टिप्पणी--जहाँ उपमान स्वयं काय करने में समर्थ होता हे वहाँ 
रूपक होता है। जेसे, पुलक-कदम्ब खिले थे और जहाँ उपमान 
उपसेय में एकरूप होकर किसी काय के करने में सम होता है वहाँ 
परिणाम होता है। 


७ सन्देह ( [)०77 ) 
जहाँ किसी वस्तु के सम्बन्ध में साइश्य-मूलक सन्देह हो 
वहाँ यह अलंकार होता है । 
कि, क्या, किंवा, धों, किधों आदि शब्दों द्वारा सन्देह प्रकट किया 
जाता है। कहीं ये नहीं भी रहते । 
१ कज्जल के कूट पर दीप-शिखा सोती है कि, 
श्यास घन-सण्डल में दामिनी की धारा है? . - 
यामिनी के अश्चछ में कलाधर की कोर है कि, 
राहु के कबन्ध पे कराल केतु तारा है? 
“शहर” कसोटी पर कब्वबन की लीक है कि, 
तेज ने तिमिर के हिये में तीर मारा है?! 
काछी पाटियों के बीच मोहिनी की माँग है कि, 
ढाल पर खॉडा वामदेव का .दुधारा है? 
सुन्दरी की माँग के निण॒य में यहाँ सन्देह है। 
२ क्षन भर में देखी रसणी ने एक श्याम आशा बाँकी। 
क्या शस्य-श्यासला भूतछ ने दिखलाई निज नर-पझोंकी १ 
किया उतर पड़ा अवनी पर कामरूप कोई घन था ? 
एक अपूर्व ज्योति थी जिसमें जीवन का गहरापन था। गुप्तजी 
राम के सम्बन्ध में शूपेणखा का सन्देह है । 
३ निद्रा के उस अलसित वन में वह क्या भावी की छाया ? 
हग पछकों में विचर, रही? या . वन्य देवियों की माया ? पंत 
पंत के सन्देह का निराला ही ढंग हे । 
४ कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो वेसा संकोच कहाँ? 
कहेँ दानवी तो उसमे है यह छावण्य की लोच कहाँ १ 
बनदेवी समझ तो वह तो होती है' भोली भाली ? 
तुम्हीं बताओ अतः कोन तुस हे रंजित रहस्य वाली । गुप्तजी 


उल्लेख 


इसमें अनेक संकल्प-विकल्प के बाद भी सन्देह बना रहता है। 
इसमें सन्देह-बाचक शब्द नहीँ है | ह 


८ भ्रान्ति या श्रम ( शाआबप्ट ० गत ) 


जहाँ श्रम से किसी अन्य वस्तु को अन्य वस्तु मान लें 
वहाँ आन्ति या भ्रम अलंकार होता है । 
१ अति सशंकित और सभीत हो सन कभी यह था अनुमानता । 
ग्रज सम विनाशन को खड़े यह निशाचर हैं नप कंस के । हरिऔध 
२ कुसुम जानि झुक चोंच पर अमर गिरयो मेंडराय । ह 
सोहू तेहि चाहत धरन जामुन फल उहराय। अनुवाद 
३ बृन्दावन विहरत फिरें राधा नन्दकिशोर 
नीरद यामिनि जानि सेंग डौलें बोले मोर। प्राचीन . 
श्ले में निशाचर का, ररे में कुसुम तथा जामुन फल का -और 
श्रे में सघन मेघ का भ्रम है । 
६ उल्लेख ( २८०/८४९/४०॥ ) 
जहाँ एक ही वर्णनीय विषय का निमित्त-मेद से अनेक 
प्रकार का वर्णन हो वहाँ उल्लेख अलंकार होता है । 
(क ) ज्ञाताओं के भेद से एक ही पदाथ का जहाँ भिन्न-मिन्न 
विधि से उल्लेख हो वहाँ प्रथम उल्लेख होता है। जेसे, 
घनघोष समझ मयूर लगे कूकने | समझी गजेन्द्र ने दहाड़ झगराज की 
सागर ने समझी प्रभंजन की गर्जना, पवेतों ने समझी केड़क महावज्न की | 
गंगाधघर चोंके जयघोष को समझके, गंगा आ रही है ब्रह्मलोक, से गरज॑ती । 
आर्याबत! महाकाव्य से 
यहाँ जयघोष को भिन्न-मिन्न व्यक्तियों ने भिन्न-भिन्न रूप से 
समझा है । े | . 
.. (ख) जहाँ एक ही व्यक्ति विषय-भेद के कारण किसी प्रदार्थ को 
अनेक रूपों में देखता है वहाँ दूसरा उल्लेख होता है। ह 
विन्दु में थीं तुम सिन्धु अनन्त एक सुर में समस्त संगीत । ४ 
एक कलिका में अखिल वसंत धरा पर थीं तुम स्वग पुनीत | पंत | 
यहाँ एक ही व्यक्ति ने प्रिया को अनेक रूपों में जाना-माना है। 


६० 
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तू रूप है किरन में सौन्दर्य है सुमन में, 
तू प्राण है पवन में विस्तार है गगन में । 
तू ज्ञान हिन्दुओं में ईमान मुस्लिमों में, 
तू प्रेम क्रिश्चियन में है सत्य तू सुजन में । सा० न० आ्ि० 


यहाँ एक ही कवि ने परमात्मा को अनेक रूपों में देखा है । 


9० अपह ति ( (१०॥८८थौगश८ा॥ ) 
अपह ति का अथ है गोपन, छिपाना, वारण,निषेध आदि । 
जहाँ प्रकृत ( उपमेय ) का निषेध करके अग्रकृत (उपमान ) 
का स्थापन ( आरोप ) किया जाय वहाँ यह अलंकार होता है । 
इसमें सच्ची बात को छिपाकर दूसरी बात कही जाती है। कहीं 
कहीं उपसेयोपमान-भाव के विना भी अपह ति होती है। अपहृ ति 
का अथ है गोपन ( छिपाना ) या निषेध । अपहृति सात प्रकार 
की होती है 
१ शुद्धापह ति--वह है जिसमें वास्तविक उपमेय का निषेधात्मक 
शब्द द्वारा छिपा करके उपसान का आरोप किया जाय | इसको शाब्दी 
अपहून ति कहते है । 
हुख अनछ शिखायें व्योम में फूठती हैं 
थह किस दुखिया का है कलेजा जलातीं । 
अहह अहह देखो हृटता है न तारा 
पतन दिल जले के गात का हो रहा है। हरिओ्रौध 
यहाँ उपमेप तारा का निषेध करके गात के पतन रूप उपमान का 
अारोप किया गया है। यहाँ शब्दत: निषेध है । 
चिबुुक देख फिर चरण चूमने चला चित्त चिर चेरा। 
वे दी जोंठ न थे राधे था एक फटा उर तेरा। गुप्तजी 
थहाँ भी शब्द्त: ओठ का निषेध करके फटे उर का आरोप किया 
गया है। 
२ केतवाह ति--वह है जिसमें उपसेय का प्रत्यक्ष निषेध न करके 


क्रैतव से अथोत्‌ मिस, व्याज, छल आदि शब्दों द्वारा निषेध किया 
जाय। इसको शआर्थी अपहृ ति भी कहते हैं। 
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कहे रघुनाथ ब्रजनाथ को जनम ज्ञानि, 
फूली केलि विटप गगन घन रहे झूमि । 
साथ ले सुरनि सुनासीर सो विभान भारे, 
है केतब सलिल बारे कलूपरता के फूछ। 
इसमें जल का निषेध करके पुष्प का आरोप है। क्रेतव शब्द के 
बल से निषेध है, प्रत्यक्ष नहीं । 
श्रीकृष्ण के सुन बचन अजुन क्रोध से जलने छगे। 
सब शोक अपना भू कर करतल थुगक मरने छगे। 
मुख बाल रवि सम छाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ । 
प्रल्याथ उनके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ ? गुप्तजी 
यहाँ अजु न उपमेय का मिस शब्द के अथे-बल से निषेध करके 
काल का आरोप किया गया है। 

३ हेत्वपह्न ति--वह है जिसमें कारण सहित उपमेय का निषेध 

करके उपसान का स्थापन होता है। ह 
पहले आँखों में थे, मानस में झूद सग्न प्रिय अब थे। 
छींटे चही उड़े थे बड़े-बड़े अभश्र॒ थे कब थे? गुप्तजी 
इसमें कारण के साथ अश्नू का निषेध करके छींटों की स्थापना 
की गयी है। 
इयास रंग यह इवेत रंग है रसणी-दग का रूप नहीं । 
गरल और अमृत ये दोनों भरे हुए हैं सत्य यहीं । 
सहदय जन पर जब होता है इनका देखों गाढ़ निपात्त । 
बेसुध और सुदित क्‍यों होते अगर नहीं होती यह बात । पोह्यर 
इसमें प्रकृत श्याम और श्वेत रंग का निषेध करके उनसें गरल 
ओर अम्रत का आरोप किया गया है जिसका कारण उत्तराद्ध में 
स्पष्ट है। 

४ भ्रांतापह,ति--वह है जिसमें सत्य बात को श्रकट करके किसी 
की शंका को दूर किया जाता है। भ्रान्तापह,ति को “निश्चय? के नाम 
से एक स्वतंत्र अलंकार भी माना गया है। 

यह नहीं है प्रोम यह उडन्माद की है रूप गहित, 
देख सुन्दरता किसी की वासना आक्ृष्ट होती । 
प्रेम अनुभव के पुछक में खोत सा आनन्द सें भर; 
प्राण को मन को न्हिलाता बिसुध सा करके'”'। भट्ट 


सर काब्यद्पण 


कृष्ण ने राधा के प्रेम को वासना बता कर उसके प्र की आरांति 
को मिटा दिया है और सच्चे प्रेम के रूप को भी स्पष्ट कर दिया है | 

आनन है अरविंद न फूले अलीगन भूछि कहाँ मद्रातु हो। 

कीर तुम्हें कहाँ वायु लगी अ्म बिंब से ओठ्लु को ऊलचातु हो। 

'दास! जू व्याली न बेनी रची तुम पापी कछापी कहा इंतरातु हो । 

बोलत बाल न बाजत बीन कहा सिगरे झूग घेरत जातु हो। 


यहाँ आनन, ओठ, बेनी ओर बाला की वाणी की यथाथंता 
को प्रकट करके कमल, विंबाफल, साँपिन और वीणावादन होने का 
भ्रम दूर किया गया है। 

: थे पयस्तापहति--में किसी वस्तु के धर्म का निषेध दूसरी वस्तु में 

उसके आरोप के लिये किया जाता है। 

पयस्त का अथे ही है फेंका हुआ । इसमें एक वस्तु का धर्म दूसरी 
वस्तु पंर फेंकां जाता है, आरोपित किया जाता है। अत: जिस वस्तु 
के धर्म का निषेध किया जाता है प्राय: वह दो बार आता है। 


घनी नहीं धनवान हैं. संतोषी धनवान। 
निधन दीन नहिं दीन हैं छुद्द-हदय जन मान । राम 
संतोषी में धनवान के धर्म का आरोप करने के लिये धनी में 
धनवान के धर्म का निषेध किया गया है। ऐसे ही क्ुद्र-हदय जन में 
दीनता का आरोप करने के लिये निधन में दीनता का निषेध किया 
गया है। हे 
नहीं सक्र सुरपति अहैं सुरपति ननन्‍्दकुमार । 
रतनाकर सागर न है मथुरा नगर बजार। प्रेमी 
इससे श॒क्र का इसलिये निषेध है. कि उसका धर्म नंदकुमार में 
आरोप करना अभीष्ठ है। ऐसे ही सागर के धर्म का निषेध करके 
उसका बाजार में आरोप किया गया है। 
<* छेकापह,ति--में अपनी गुप्त बात प्रकट होने पर मिथ्या 
समाधान द्वारा उसे छिपाया जाता है। 
ऐनक दिये तने रहते हैं अपने मन साहब बनते हैं। 
उनका सन ओरों के काबू क्यों सखि सज्जन ? ना सखि बाबू । उपा० 
अपने सज्जन के संबंध में गुप्त रहरय प्रकट हो जाने के कारणं उसे 
धबाबु? के मिथ्या समाधान से छिपाया गया है। 


अपहृ ति ३७५७ 
भयो निपट मो सन संगन सखी लखत घनश्याम। 

श्ऊ | कप 
रख्यो कहाँ नेंद्लार नहिं जलूघर दीपति धाम । प्राचीन 


जब अंतरंग सखी से नायिका ने यह कहा कि मेरा मन घनश्याम 
को देखते ही मगन हो गया तब उसकी सखी ने पूछा कि नंदलाल को 
कहाँ देखा ? इससे नायिका ने अपने रहस्य को प्रकट होता जानकर 
इस मिथ्या उत्तर से कि में काले सेघ के विषय में कह रही हूँ, सत्य 
को छिपाया है । 


७ विशेषापह ति--में विशेष प्रकार से अपह ति-गोपन के 
काय का वर्णन किया जाता है। 


(क) घुलक प्रकट करती है धरणी हरित ठृणों की नोकों से । 
मानो प्लीम रहे हैं तरु भी मन्द पवन के झोकों से । गुप्तजी 


यहाँ न तो शब्दत: निपेध है और न मिस आदि शब्दों के अथ 
द्वारा ही। फिर भी हरित ठणों की नोंको को छिपाकर प्रथ्वी के 
पुलक की स्थापना की गयी है। यहाँ अथ५ आ्तिप्त है। 


(ख) रोकर रज में छोटो न भरत, भी भाई 
यह छाती ठंढी करो सुसुख सुखदायी । 
मानस के मोती यों न बिखेरो, आभो 
उपहार रूप यह हार झुझे पहनाओ। गुप्तजी 


५४० 


यहाँ आँसू की वूँदों को हार कहकर छिपाया गया है। पर यह 
नतो अल कमाया अपहृति का रूप है। आँसू को मोती 
कहने में रूपकातिशयोक्ति है। 
(ग) वे मुस्कराते फूछ नहीं, जिनको आता है मुरक्षाना। 
मे तारों के दीप नहीं, जिनको भाता है बुझ्न जाना । 
वे नीछम से मेघ नहीं, जिनको है घुलने की चाह । 
वह अनन्त ऋतुराज नहीं, जिसने देखी जाने की राह । महादेवी 


इसमें निषेध का रूप तो है पर आरोप का रूप नहीं। 


'फिमणरव्य>पममपत-न्‍न ग्पपसलाापए्पाम हक 


8७८ कान्यदपंण 


चौथी छाया 
. अभेद-अधान ( अध्यवसायमूल ) 
११ उद्मेक्षा ( 20०४८४ शि।८ए ) 


जहाँ प्रस्तुत की--उपमेय की अग्रस्तुत-रूप में--उपमाने- 

रूप में संभावना की जाय वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है । 

उपसा में उपसेय और उपमान की समता दिखलायी जाती है, 
रूपक में उत्की एकरूपता कर दी जाती है ओर उसद्प्रेज्षा में उनकी 
समानता की संभावना संशय रूप से की जाती है। उपमा में दोनों की 
भिन्नता पूरी-पूरी प्रतीत होती है, रूंपक में वह प्राय: नहीं ही रहती 
और उत्प ज्ञा में वह कम हो जाती है। जैसे, चन्द्रमा-सा मुख है 
उपसा, मुख ही चन्द्रमा है--रूपक ओर मुख मानो चन्द्रमा है-- 
उत्प्र क्षा । 

उध्प्र ज्ञालंकार के दो' प्रधान भेद होते है--१ वाच्या और 
२ प्रतीयमाना । जहाँ मलु, मानो, जनु, इव, प्राय, क्या आदि वाचक 
शब्दों में कोई हो वहाँ वाच्या और जहाँ वाचक शब्द न हो वहाँ 
प्रतीयमाना होती है। जहाँ उपसेय ओर उपमान भाव के विना केवल 
संभावना-वाचक शब्द हों वहाँ उत्प्र ज्ञा नहीं होती | ज्यों, यथा, जेसे, 
सी आदि वाचक शब्दों का उत्प्रेज्ञा में प्रयोग दोष समझा जाता है। 
क्योंकि ये समानता के बोधक हैं | इनका प्रयोग साधस्य-बोधक ' अलं- 
कारों सें ही होता है। | 

हेतूत्पेत्ञा ओर फलोस्मेन्ता में विना उपमेय-डउपमान-भाव के ही 
उत्पेज्ञा होती है। लक्षण में सामान्यतः प्रस्तुत-अग्रस्तुत का निर्देश है। 
उसको उपलक्षण-मात्र कहा जा सकता है। 

वाच्योत्म क्षा तीन प्रकार की होती है--वस्तूत्म क्षा, हेतूत ज्ञा और 
फलोटक्षा । इनके भी दो-दो उपभेद होते हैं---उक्तविषया या उक्तास्पदा 
आर अनुक्तविषया वा अलुक्तास्पदा। ु 

जिसकी संभावना की जाय वह संभाव्यमाना और जिसमें संभा- 
वना की जाय सो संभाव्य वा आस्पद वा विषय वा ग्रश्नय कहलाता 
है। जहाँ दोनों रहते हैं वहाँ उत्प्रज्ञा उक्तास्पदा होती है और जहाँ 


ड्स्परक्षा ४३७९, 
केवल संभाव्यमान--जिसकोी उत्तर क्षा की जाती है, वही रहे तो वहाँ 
अनुक्तारपदा उत्प्ेत्ता होती है। | 


वस्तृत्प्रेक्षा 
एक वस्तु की दूसरी वस्तु के रूप में संभावना करने को 
वस्त्त्प्रेक्षा कहते हैं । ह 
? उक्तविषया-- 
इसके अनन्तर अंक में रखे हुए सुस्नेह से, 
शोमित हुई इस भाँति वह निश्ञींव पति के देह से, 
सानो निदाघारंभ में संतप्त भातप-जारू से, 
छादित हुईं विपिनस्थली नव पतित किंशुकशाल से। भुप्तजी 
इससे जो उत्प्रेक्षा हैं उसके विषय--उत्तरा और निर्जीव देह उक्त 
हे । क्योंकि इन्हीं पर विपिनस्थली और किंशुकशाल की संभावना की 


गयी हैं | 
रानी पहने थी पीत चीनांशुक उसमें, 


शोभती थी जर की किनारी नेन्न-रंजिनी। 
मानों शी रानी घिरी सोने की घटाओं से 
और लिपटी हो जलूघर-घौत दांमिनी। श्रार्यावते 
यहाँ अस्तुत चीनांशुक और जर की किनारी में अग्रस्तुत सोने की 
घटा और दामिनी की संभावना से उस्प्रेत्ञा है। विषय उक्त है। 
सू्योदृभासित्र कनक कलश पर केतु था, 
यह उत्तर को फहर रहा किस हेतु था। 
कहता सा था दिखा दिखा! कर कर कलछा--- 
थह जंगम साकेत देव-मन्दिर चलछा। शुप्तजी 
इसमें पताका उड़ने पर “यह जंगम साकेत जा रहा है! यही 
उत्परेज्ञा की गयी है। इसमें विषय उक्त नहीं है। 
आयी मोद-पूरिता सोहागवर्ती रमनी, 
चघाँदनी का शाँचछ सम्हाल्ती सकुचती, _ 
गोद में खेलाती चन्द्र चर्द्रमुख चूमती, 
प्लिल्ली रव गूजा, चलीं मानो वनदेवियाँ 
छेने को बलेया निशारानी के सकोने की। त्रियोगी 


हे 6० काय्यदुपण 

वनदेवियों के बलेया लेने में अनुपम उत्प्रेज्ञा है। इसमें उत्प्रक्षा 
का विषय वक्त नहीं है। / 

हेतृत्मे क्षा 
अहेतु में हेतु की अथात्‌ अकारण को कारण मानकर 

जो उद्प्रेश्ञा की जाती है वह हेवृत्मेक्षा कही जाती हे । 

इसके दो भेद होते हैं--सिद्धविषया ओर असिद्धविषया। जहाँ 
उत्प्र ज्ञा का विषय सिद्ध अथोत्‌ संभव हो वहाँ पहली और जहाँ 
विषय असिद्ध अर्थात्‌ असंभव हो वहाँ दूसरी होती है। 

९ सिद्धविषया--- 


दुजन टले सज्जन मिले दो लाभ हों जो साथ ही 
तो बुध विवेकी चित्त में आह्वाद्‌ क्‍यों पावें नहीं । 
रजनीश जाता है चछा द्वसेश आता है यहाँ 
मानो इसीसे पक्षियों का बन्द गाता है यहाँ। रा० च० उपा० 
यहाँ पक्षियों के गाने की जो उत्प्रज्ञा की गयी है उसका ग्रातः- 
काल कारण हो सकता है। 
सारा नीला सलिल सारे का शोक-छाया-पगा था। 
कंजो में से मधुप कढ़ के घूमते से श्रमे से। 
मानो खोटी विरह घटिकां सामने देख के ही। 
कोई - भी थी अवनतमुखी कान्ति-हीना मलीना। हरिओध 
किसी के कान्तिहीन, मलीन ओर नम्रमुखी होने की उस््रक्षा 
का कारण यह घटिका हो सकती है। 
२ असिद्धविषया-- 
मोर मुकुट की घन्द्रकनि यों राजत नंदनंद | 
सनु ससि सेखर को अकस किय सेखर सत घन्द्‌। बिहारी 
इसमें शेखर शतचन्द्‌ का जो कारण शशि-शेखर की प्रतिहन्द्विता 
फहा गया है वह असिद्ध है। 
करते हुए गजन गगन में दौड़ते हैं घन यथा 
हय, गज, रथादिक शब्द करते चलू पड़े अगणित तथा | 
उड़ने लगी सब ओर, रज होने छगी कंपित धरा, 
मानों न सह कर भार यह ऊपर चली करके खरा। गुत्तजी 


2 धद 
धूल के रूप में प्रथ्वी के ऊपर उड़ने की जो उत्मेत्षा की गयी है 
उसका हय, गज आदि का भार न सहना कारण नहीं हो सकता। 
अतः असिद्धास्पदा हेतूझज्ञा है। “ “/ 7 + «» 
। फलोट्रेक्षा.. 
. जहाँ अफल में फल की संभावना की जाय वहाँ फलो- 
प्रक्षाहोतीहे। | ... 
हेतूत्मक्ञा के समान इसके भी दो भेद होते हैं। | * 
१ सिद्धविषया फलोट्प क्षा-- हल 
क्या छोक-निद्वा भंग कर यह वाक्य कुक्कुट ने कूदा-- 
जागो, उठो, देखों कि नभ मुक्तावली बरसा रहा। 
तमचर उलकादिक छिपे जो गजते थे रात में, 
पाकर अँधेरा ही अंधम जन घूमते हैं घात में | गुप्जी 
सबेरा होने पर सब कोई जाग ही जाते हैं, यह विषय सिद्ध है। 
कुक्कुट के वोलने में जगाना रूप फल की जो उत्प्रेज्ञा की गयी है वह 
सिद्धविषया फलोस्म ज्ञा है। लक ह 
धीरे-धीरे पवन ढिग जा फूछवाले द्वमों के, 
शाखाओं से कुसुम-चय को थी घरा “पे गिराती। 
मानो यों थी हरण करती फुह्छता, पादपों की, 
जो थी प्यारी न ब्रज जग को आज न्‍्यारीं व्यथा.से। हरिऔध 
हवा से फूल भाड़ता ही है, यह विषय सिद्ध हे। पादपों की 
फुल्लता हरण करना रूप फूल की जो इंस प्रकार उस्रेज्ञा है वह 
सिद्धविषया है। ही 
२ असिद्धविषया फलोत्क्षा-- , । 
बहु भाँति सुन कर सुप्रशंसा और उसमें मन रख 
सुरपुर गये हो नाथ क्या तुम अप्सराओं के लिये । 
'पर जान पड़ती है मुझे यह बात मन में 'अम भरी, ' 
मेरे समान न मानते थे तुम किसी को सुन्दरी | गुप्तजी 
अप्सरा-्प्तिःरूप फल की जो यहाँ उद्मरेज्ञा हैडसकां विषय 
सुरपुर जाना-मंरना असिद्ध है। युद्ध में मरने को वही फत् हो, कहा 
नहीं जा खकता। जे | 
8६१ 
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नाना सरोवर खिले नव पंकजों को 
ले अंक में बिहँसते मन मोहते थे। 
मानो प्रसार अपने शतद्नाः करों को 
वे माँगते शरद से सुविभूतियाँ थे। हरिओओध 
यहाँ सुविभूतियाँ माँगना रूप फल के लिये सरोवर का नव पंकज 
रूप कर फेलाना विषय असिद्ध है 


प्रतीयमाना उत्प्रेक्षा 
कह आये हैं कि जहाँ वाचक शब्द न हो वहाँ प्रतीय- 


माना उद््रेक्षा होती हे । 
? प्रतीयमाना हेतुत् क्षा 
यह थी धुक विशाल मोतियों की छड़ी । 
स्वर्ग कंठ से छूट घरा पर गिर पढ़ी। 
सद्द न सकी भवताप अचानक गरू गयी 
हिम होकर भी द्ववित रही कछ जलूमयी। गुप्तजी 
इसमें गंगा पर उत्प्रेज्ञा की गयी है, पर “मानो” आदि वाचक 
शब्द नहीं । इस्रीसे प्रतीयमाना है। गंगा को जो गली हुई मोतियों 
की माला कही गयी है वह गंगाजल का कारण नहीं है । 
प्रतीयमाना फलोत्ा क्षा हि 
रोज भह्नात है क्षीरथि मैं सस्ति तो सुख की समता लड्टिबे को! 
इसी प्राचीन उक्ति पर यह नवीन उक्ति है-- 
नित्य ही नहाता क्षीर-सिन्धु में कछाघर है 
सुन्दर तवानन की समता की इच्छा से । 
समता की इच्छा रूप जो यहाँ फल-कामना है उसकी उद्प्रन्षा की 
गयी है। वह वाचक न रहने से प्रतीयमाना है । 


सांपंहवोत््रेक्षा 
जहाँ अपहू ति-सहित उत्प्रेक्षा की जाती है वहाँ यह 
अलंकार होता है । 
इसके अनेक भेद हो सकते हैं । 


घेकछूता रूख के ब्रज देवि की रजनि भी करती अनुत्ताप थी | 
निपट नीरव ही मिस ओस के नयन से गिरता बहु वारि था। हरि० 


अतिशयोक्ति ग 


यहाँ ओस का निषेध करके उसमें र सूकी उत्प्रे 
से सापहवोस क्ञा है ॥ र ति के अ की उत् क्षा होने 
जन प्राची जननी ने, शशि शिश्षु को जो दिया डिशौना है, 
डसको कलंक कहना यह भी मानों कठोर दटौना है। 
. हां कलंक का निषेध करके मा का डिठौना के रूप में उसकी 
उत्प्र ज्ञा की गयी-.है। - 
१२ .अतिशयोक्ति ( 99०४० ) 
जहाँ लोक-मयांदा के विरुद्ध वर्णन करने को--अ्रस्तुत 
को बढ़ा-चढ़ाकर कहने को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं । 
प्रारंभ में कहा गया है कि प्राय: अत्येक अलंकार के मूल में अति- 
शयोक्ति रहती है, जो चमत्कार का कारण है। चमत्कार की विशेषता 
से ही अलंकारों के भिन्न-भिन्न नाम दिये गये हैं। अतिशयोक्ति के 
अन्तर्गत अनेक अलंकार अनेक रूप में आते हैं जिनका अभी तक 
नासकरण नहीं हुआ है। वतमान हिन्दी-साहित्य ऐसे अलंकारों का 
जनक हो रहा है। . . 
इसके मुख्य पाँच भेद हैं--१ रूपकातिशयोक्ति २ भेदकातिशयोक्ति 
३ सम्बन्धातिशयोक्ति ४ असम्बन्धातिशयोक्ति ५ कारणातिशयोक्ति | 
१ रूपकातिशयोक्ति--जहाँ केवल उपसान के द्वारा उपमेय का 
वर्णन किया जाय वहाँ यह अलंकार होता है।... 
बाँधा विधु को किसने इन काली जंभीरों से 
'मणि वाले फणियाँ का सुख क्‍यों भरा हुआ है हीरों से । प्रसाद 
प्रिया का मुख शशि के समान सुन्दर था और काले बाल व्याल- 
से थे। इनमें उपमेयों का निर्देश न करके केवल उपमानों का ही निर्देश 
है। मोतियों से माँग भरी हुई थी, उस पर कवि कहता हे कि फरि-- 
सर्प तो स्वयं मणिवाला है, फिर उसका मुख हीरों से क्यों भरा है? 
केवल उपमान-निर्देश के कारण यहाँ रूपकातिशयोक्ति है। 
विद्र म-सीपी-संपुट में मोती के दाने पा | 
हंस न, पर छुक फिर क्यों चंगने को मुक्ता ऐसे | प्रसाद 
इसमें जोक दाँत तथा नाक उपमेयों, को छोड़ दिया है और 
'विद्र म-सीपी, मोती तथा शुक उपमानों को ही लिया है जिससे यहाँ 


उक्त अलंकार है। 


ध ५ 
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२ भेदकातिशयोक्ति--उपमेय के अन्यत्व-वर्णन में--अभिन्नता 
होने पर भी भिन्नता के कथन में--भेदकातिशयोक्ति होती है। इसके 
नया, अन्य, और, न्‍्यारा, अनोखा आदि वाचक शब्द हूँ। - 

नयी अर्रुणमा जगी अनछ में नवलोज्ज्वलता जल में, 
नभ में नव्य नीलिमा, नूतन हरियाली भूतल में। 
नया रंग आया समीर में नया गंध गुण छाया, 
प्राण तुल्य पाँचों तत्वों में वह पीताम्बर , आया। गुप्तजी 


यहाँ .अनल आदि में अरुणिमा आदि की नवीनता वर्णित है 
पर इनमें नूतनता कुछ भी नहीं होती। अतः अभेद होने पर भी 
भेद--अन्यत्व उक्त है। अत: इसमें यह अलंकार है । 
- अनियारे दीरघ दृगनि किती न तरुनि ससान | 
वह चितवनि औरे कछू जेहि बश होत सुजान | बिहारी 


इसमें “ओरे? वाच्य शब्द द्वारा उपमान से उपमेय को भिन्न कहा 
गया है।' हा ह ह 
३ सम्बन्धातिशयोक्ति--जहाँ असस्बन्ध में सम्बन्ध की कल्पना 
की जाय वहाँ यह अलंकार होता है। | 
भरत होकर यहाँ क्‍या आज करते, स्वयं ही छाज से वे डूब मरते । 


, तुम्हें सुतभक्षिणी साँपिन समझते, निशा को मुँह छिपाते दिन समझते । सा० 


भरतजी का रात को दिन, माँ को सुतभक्षिणी समकना असम्बन्ध 
में सम्बन्ध-कल्पना है | समझना शब्द से एक प्रकार का निश्चय है। 
इससे निर्णीयमाना है। 
... करतल परस्पर शोक से उनके स्वयं घर्षित हुए । 
तब विस्फुरित होते हुए भ्रुज दंड थों दर्शित हुए। , 
दो पद्स झ्ुडों में लिये दो छझु'ड वाला गज कहीं, 
सर्दंन करे उनको परस्पर तो मिले समता कहीं । गुप्तज़ी 
यहाँ कहीं शब्द .से दो शु'डोंवाले हाथी की असम्भव कल्पना 
असम्बन्ध में सम्बन्ध स्थापित करता है। इससे यह 
सम्भाव्यमाना है। । | दि 
४ असंबन्धातिशयोक्ति--जहाँ सम्बन्ध में असंबन्ध की कल्पना 
हो वहाँ यह अलंकार होता है। कम 


हु 


| 


अतिशयोक्ति 


बन्दनीय यह एुण्यभूसि है, महा श्रेष्ट है क्षत्रिय-बंश, 
जिसमे लेकर जन्म बन गये जो अनुपम नृप-कुल-अवतंश। 
जिनके चरित कथन सें होते कवि-पुणव भी नहीं समर्थ, , 
उनकी गाथाओं के गुस्फन का प्रयास है मेरा व्य्थ। पुरोहित 
यहाँ स्वना का प्रयास है, फिर भी उसे व्यर्थ कह गया है। 
सम्बन्ध में असम्बन्ध उक्त है। 
ओषधालय भी अयोध्या में बने तो थे सही। 
किन्तु उनमें रोगियों का नाम तक भी था नहीं। रा०,च० उ० 
ओषधालय के होने रूप संबंध सें रोगियों का न रहता रूप 
असंबंध की कल्पना की गयी है। 
५ कारणातिशयोक्ति--कारण और काये के पूर्वापर की 
विपरीतता में कारणातिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके तीन भेद हैं। 
(१) अक्रमातिशयोक्ति में काय ओर कारण का एक ही काल सें 
होना कहा जाता है। 
क्षण भर उसे संघानते में वे यथा शोभित हुए, 
है साल-नेन्न-ज्वाऊ हर ज्यों' छोड़ते क्षोसित हुए। 
चह शर इधर गाण्डीव गुण से भिन्‍न जेसे ही हुआ, 
घड़ से जयब्रथ का उघर सिर छिन्‍न वेसे ही हुआ। गुप्तजी 
इसमें एक ओर बाण का छूटना और दूसरी ओर सिर का 
कटना--कारण-कार्य का एककालिक वर्णन है। 
(५) चपलातिशयोक्ति में कारण के ज्ञान-मात्र से काय का होना 
वर्शित होता है। 
१ चण्डि सुनकर ही जिसे सातंक चुभ उठे सो बिच्छुओं के डंक। 
दण्ड क्या उस दुष्टता का स्वव्प ? है तुषानल तो कमलदुछ ततप | गुप्तजी 
२ मैं जमी तोलले का करती उपचार स्वयं तुरू जाती हूँ। 
है सुजल्ता पसा कर नर-तरु से झले सी श्ञोंके खाती हैँ। प्रसाद 
पहले में दुष्टवा के सुनने मात्र से सी बिच्छुओं के डंक 2 कल 
ओर दूसरे' में 3५35 अप से तुल जाना कारण के शज्ञा 
काय का होना है । 5 
अत्यंतातिशयोक्ति में कारण के प्रथम ही कार्य का होना 


वर्णित होता है। 


! 
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शर खींच उसने तृण से कब किधर संघाना उन्हें, 
बस विद्ध होकर द्वी विपक्षी घुन्द ने जाना उन्हें। गुप्तजी 
यहाँ विपक्षी का वेधन रूप काय पहले होता है, पीछे शर-संधान 
कारण का ज्ञान होता है। 
दोनों रथी इंस शीघ्रता से थे शरों को छोड़ते; 
जाना न जाता था कि वे कव थे धन्ुप पर जोढ़ते। 
बह भी काय के पश्चात्‌ कारण वर्शित्त है। इसका यह एक नया 
ही रूप है। 


पॉचवीं दाया 
गम्यौपम्याश्रय ( पदार्थगत ) 
कई अलंकारों में आओपस्य अथोत, उपमेय-उपमान-भाव छिपा रहता 
है। इससे सादश्य-गर्भ का यह गम्योपस्याश्रय नामक तीसरा भेद होता 
है। इसके वारह भेद होते हैं। १ पहले पदार्थगत में तुल्ययोगिता और 
दीपक, दो अलंकार आते हैं । 
१३ तुल्ययोगिता ( [20७० एक्षात8 ) 
जहाँ गुण वा क्रिया के द्वारा भनेक ग्रस्तुतों--उपमयों वा 
अप्रस्तुतों--उपमानों का एक ही धर्म कहा जाय वहाँ यह 
अलंकार होता है । 


अनेक उपमेयों वा उपमानों का एक्र ही धर्म कहे जाने को प्रथम 
तुल्ययोगिता कहते हैं । 


( क ) उपमेयों का एक धर्म-- 
सीता सुपमा सुधा सिन्धु में अज्ञ भूपसुत इबे, 
वीर, घीर, मतिमान, जितेन्द्रिय सन में तनिक न ऊबे । 
मन में हर्षित हुए विचेकी महिमा देख प्रकृति की 
हरि भक्तों पर कभी न चलती माया काम-विकृति की । रा० ल० 


यहाँ उपमेय वीर, घीर, मतिमान और जितेन्द्रिय राजाओं का एक 
ही धम “न ऊबना? कहा गया है। े है 


दीपक 


( ख ) उपमानों का एक धर्म-- 
इसी बीच में नतृप भाज्ञा से सीता गयी बुलायी, 
सखियों सहित लिये जयमाला तुरत वहाँ वह जायी। 
रति, रंभा, भारती, भवानी उसके तुल्य नहीं हे 
सकुनिसुता त्रि्॒वन में कोई हंसी तुल्य कहीं है। रा० च० 
हि का रति, रम्भा, आदि उपमानों का तुल्य न होना एक ही धर्म 
क्त ह 
ब्‌ हित-अन॒हित में तुल्य वृत्ति के वर्णन करने को दूसरी तुल्य- 
योगिता कहते हैं-... 
राम-भाव अभिषेक समय जैसा रहा, 
वन जाते भी सहन सोम्य वेसा रहा। 
वर्षा हो वा ग्रीष्म सिन्धु रहता वही, 
मर्यादा की सदा साक्षिणी है मही। भुप्तजी 
इसमें 'राज्याभिषेकः ओर “वनवास” जेसे हिताहित में राम के 
मुख का भाव एक-सा बना रहा। 
३ उपसेय की उत्कृष्ट गुणवालों के साथ गणना करने को तीसरी 
तुल्ययोगिता कहते हैं। 
शिवि दृधीचि के सम सुयश इसी भूज तर ने किया 
जड़ भी होकर के अहो ल्वचा-दान इसने दिया। रा० च० 
यहाँ उपमेय भूज-तरु को शिवि-द्धीचि जैसे उत्कृष्ट गुणवालों 
के समान बताकर वर्णन किया गया है। 
१४ दीपक ( [एगञा्रण ) . 


प्रस्तुत और अग्रस्तुत के एक धर्म कहने को दीपक अलं- 


कार कहते हैं । 
थाह न पेंहे गंभीर बड़ो है सदा ही रहे परिपुरन पानी । 
एके विलोकि के 'श्री पुत दास जू! होत उमाहिल में अनुमानी । 
आदि वही मरजाद लिये रहै है जिनकी महिमा जय जानी। 
...काहू के केहू घटाये घटे नहिं. सागर भौ गुन आगर ग्रानी। 


इसमें 'सागए ओर “गुन आगर ग्राणी! प्रस्तुत-अम्रस्तुतों का 'घटाये 


३४८७ 


४८८ हे काय्यद्पण 


घट़े नहिं? आदि एक ही धर्म कहा गया है। श्लेप से दोनों के गुण और 
काय एकसमान -ही हैं । 
, रहिसन पानी राखिये विन पानी सब सून | 
पानी गये न ऊबरे मुक्ता मानिक चून। 
“ इसमें चूना प्रस्तुत और मुक्ता, मानिक अप्रस्तुत के “न ऊबरे? एक 
ही धर्म उक्त है । 
नूप मद सो गज दुएन सों शोभा लूहत विशेष । 
शोभा लहत” दोनों का एक घर्म कहा गया है। 
टिप्पणी--तुल्य योगिता में केवल उपमेयों वा उपमानों का एक धम्मे 
कहा जाता है ओर दीपक में दोनों का एक धर्म उक्त होता है। किन्तु 
चमत्कार न होने के का रण इसको तुल्ययोगिता का ही एक भेद मानना 
उचित भ्रतीत होता है 


कारकदीपक--अनेक क्रियाओं में एक ही कारक के योग को 
कारक-दीपक अलंकार कहते हैं । 
हेस पुज हेमन्त कारक के इस आत्प पर वारूँ, 
- प्रिय स्पर्श का पुलकावलि में केसे आज बिसारूं। 
किन्तु शिशिर में ठंढी साँसें हाय कहाँ तक धार? 
तन जारूँ, सन मारू पर क्या में जीवन भी हारूँ। गुप्तजी 
इसमें अनेक क्रियाओं का 'में” एक ही कतो हैं। 

देहलीदीपक--दो वाक्यों के बीच में जहाँ एक ही क्रिया आती 

है वहाँ देहली-दीपक अलंकार होता है।.' 
कहा रास ने अचन्ुज करो तेयार चिता को, 
उस गति को दूँ इसे मिली जो नहीं पिता को । 
| पिता मरण का शोक न सीता हर जाने का, 

. ' छक्ष्मण हा! है शोक ग्रध् के सर जाने का। र[० च० 
इसमें शोक नः यह वाक्य में दोनों ओर लगता है जिससे 
सीता हरने का शोक न? यह अथ होता है 

विष से भरी वासना है यह सुधापूण वह * प्रीति नहीं।. 
रीति नहीं भनरीति, और यह. अनीति है नीति नहीं। गुप्तजी 
इसमें है? क्रिया रीति नहीं ( है ) अनरीति ( है) और नीति 
नहीं ( है) के साथ भी लगती है।... 


दीपक २8६ 
मे जल लक का हम कं आराम । 
हि “+-पृव्राक्त वस्तु उपयु क्त वस्तुओं 2 
से संबंध कहने को मालादीपक अलंकार कहते हैं। 30230 
काव्य सें सुन्दर बिजली सी बिजली में चपछ चमक सी, 
आँखों में काली पुतलछी से पुतली सी श्याम पलक सी, 
प्रतिमा में सजीवता सी बस गयी सुछवि आँखों में 
थी एक लकीर हृदय . में जो अरूग रही छाखों में। प्रसाद 
यहा पूर्व कथित घन में उत्तर कथित बिजली का, फिर पूर्वोक्त 
बिजली का उत्तर कथित चमक का और ऐसे ही आँखों में पुतली का 
फिर पुत्री में श्यामता का “बस गई सुछ्कवि आँखों में” इस एक क्रिया- 
रूप धर्म से सस्बन्ध स्थापित किया गया है। द् 
आवृत्तिदीपक--जहाँ पद, अथ और पद तथा अथे की आवृत्ति 
हो वहाँ यह अलंकार होता है। इसके तीन भेद होते हैं-- 

(क) पदावृत्ति दीपक में मिन्‍न-मिन्‍न अथेवाले पदों की विशेषत: 
क्रिया की आवृत्ति होती है । ै । 
दीन जानि सब दीन नहिं कछु राख्यो वीरवर | 

इसमें “दीन? का “गरीब” और दे दिया? यह भी अर्थ होता है। एक 
संज्ञा है और एक क्रिया। 
(ख) अथोववत्ति दीपक में एक ही अथवाले मिन्‍न-मिन्‍्न पदों की 
आवृत्ति होती है। 
सर सरजा तब दान को को करि सकत बखान। 
वढ़ृत नदी-गन दानजल उमरड़ृत नद्‌ गज दान । प्राचीन 
इसमें बढ़त और उमड़त शब्द भिन्न हैं पर अथ एक ही है। यहाँ 
दान! में पदावृत्ति भी. है। क्योंकि इस एक ही शब्द का दान देना 
ओर गजमद दो अर्थ हैं। ऐसे स्थानों में अनुआस भी होता है। से 
(ज) जहाँ पद और अर्थ दोनों की. आवृत्ति हो वहाँ पदाथाइत्ति 
दीपक अलंकार होता है। 0. ह 
५. एक साथ इहांख सौ 
चामा-दलू ने बजाये और किये चाप सो 
“टंकारित सार्तका सुलंका केपी शंका-्से 
... नागों पर निषादी, सादी- कँपे अब्ों पे 
६२ 


४६० काव्यदर्पण 
सुथी रथों में केंपे भूप सिंहासन पे 
नारियाँ घरों में केपी पक्षी कप नीड़ों में | मेघनादवध 


इसमें कँपें! एक ही शब्द बार-बार आया है जिसका अथ भी एक 
ही है। ऐसे स्थानों में पुनरुक्ति, अनवीकृत दोष आ जाते हैं। 





छठी छाया 
गम्योपम्याश्रय (वाक्यगत) 


दूसरे वाक्याथंगत में तीन अलंकार--प्रतिवस्तूपमा, दृष्टान्त और 
निदर्शना--आते हैं । 


१४, प्रतिवस्‍्तृपमा ( ]99०० (2०एएथा5$णा ) 


जहाँ उफ्मान और उपेमेय वाक्‍्यों का विभिन्न शब्दों द्वारा एक 
ही धर्म कहा जाय वहाँ यह अलंकार होता है। 
एक समय जो ग्राह्य दूसरे समय त्याज्य होता है । 
उष्मा में हिस के कंबरू का भार कोन ढोता है | गुप्तजी 
इसमें 'त्याज्यः और “भार कौन ढोता है? दूसरे-दूसरे शब्दों में 
एक ही धम्र कहा गया है। दोनों में उपमेय-उपमान भाव है। 
मानस में ही हंस-किशोरी सुख पाती है 
चारु चाँदनी सदा चकोरी को भाती है। 
सिंह-सुता क्या कभी स्थार से प्यार करेगी ? 
क्या पर-नर का हाथ कुल-स्त्री कभी घरेगी। रा० च० उ० 
.. यहाँ चौथी पंक्ति उपमैय वाक्य और तीसरी पंक्ति उपमान वाक्य 
हँ। प्यार करना? ओर “नर का हाथ धरना” इन दोनों शब्द-मेदों 
से एक ही धरे सरत्री अन्य पुरुष से कभी प्रेम नहीं करती, कहा गया 
है। ऐसे ही पहली और दूसरी पंक्तियों में भी उपमेय उपमान भाव है 
र भिन्न-भिन्न पदों 'सुख पाना? और “भाना---द्वारा एक ही धर्म 
कहा गया है । 
घटक न छाड़त घटत हूँ सज्न नेह गभीर । 
फीको परे न बरु फटे, रंग्यों चोर रंग चीर । बिहारी 
पूधरोर्क उपमेय वाक्य और उत्तराद्ध उपमान वाक्य है। “चटक न 


च्शन्त ४९१ 


छॉड़तः और 'फीको परे न! इन दोनों विभिन्न पदों द्वारा 'कम न 
होना? एक ही धर्म कहा गया है। 


१६ दशान्त ( #ऋबाएतवशांणा ) 


जहाँ उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का बिम्ब- 


प्रतिविब भाव हो वहाँ दृश्ान्त अलंकार होता है । ु 
इृष्टान्व अलंकार से किसी कही हुईं बात का निश्चय कंराया 
जाता है। इसमें धर्म का पाथथक्य होते हुए भी भाव का साम्य देखा 
जाता है। अथात्‌ दोनों का साधारण धर्म एक न होने पर भी दोनों 
की समता दिखायी देती है । 
प्रतिवस्तृपसा में एक ही समान धर्म शब्द-सेद द्वारा कहा जाता 
और दृष्टान्त में उपमेय-उपमान के वाक्यों में भिन्न-भिन्न समान 
धर्म का कथन होता है। 
एक राज्य न हो वहुत से हों जहाँ राष्र का बछ बिखर जाता है वहाँ। 
बहुत तारे थे अँघेरा कब सिटा सूर्य का जाना सुना जब तब मिट | गरुंपजी 
 पृवोद्ध में राष्ट्र के बल बिखरने की एक बात है ओर उत्तराद्धध में 
वहुत तारों के रहने की पर दोनों के साधारण धमम मिल्न-मिन्‍न हैं। 
साहदश्यवाचक शब्द नहीं है। इस प्रकार इनका बिंब-प्रतिबिंद भाव है। 
सकछ सम्पति है मम हाथ में सुख-सुधानिधि है तब हाथ में। 
जलधि में मणि माणिक झ॒क्ति हैं, सुरुनी कर में पर मुक्ति है। उपा० 
यहाँ भी विंव-प्रतिबिब भाव होने से दृशन्त है। 
माला दृष्टान्त और वेधम्य दृष्टान्त भी होते हैं। 
ह मुनियों की दुर्दंशा देख रघुपति धबरायें; 
निज दुख मन से तुरत उन्होंने दूर भगाये। 
बच्रपात ' के तुल्यः कभी शारपात नहीं न्‍ हे 
है ग्रीष्मपपात सा हुसह कभी हिमपात हे पा लक 
पूर्वाद' उपसेय के उत्तराद्ध की दो पंक्षियों में माला रूप से दो 
हष्टान्त दिये गये हैं।.. रे 
किन्तु उसे उपदेश व्यथ हे जो विनाश से वाध्य हुआ | 
तूर्ण मरण दी मंगल उसका जिसका रोग, असाध्य हुआ। 


कक 'काब्यदपण 


यहाँ उपदेश की व्यथता और मंगल, दोनों समानधर्मा नहीं हैं । 
सुख दुख के सधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूरन । 
फिर घन में ओशझ्चल हो शशि फिर शशि से भोझ्षछ हो घन । पंत 
इसमें सुख-दुख और शशि-घन का उपभेयोपमेय-भाव है और 
साधारण धर्म का भी बिंब-प्रतिबिंब भाव है। यह दृष्टान्त का एक 
नया रूप है। 
१७ निद्शना ( ||ज्ञात्रांणा ) 
जहाँ वस्तुओं का परस्पर संबंध उनके विंब-प्रतिबिब-भाव 
का बोध करे वहाँ निदशना अलंकार होता है । 
किसी ने दो, किसी ने तीन और किसी ने पाँच तक हिन्दी में इसके 
भेद कर डाले हैं। 
१ प्रथम निदर्शना--जहाँ वाक्य या पदाथ में असंभव संबंध के 
लिये उपमा की कल्पना की जाय वहाँ प्रथम निदर्शना होती है। 
'निदर्शंना अलंकार में उपमेय और उपमान वाक्यों का असम्भव 
सम्बन्ध की असम्भवता दूर करने के लिये अन्त में इनका पयवसान 
! उपसा में होता है। अथोत्‌ उपमा की कल्पना से उनका सम्बन्ध 
स्थापित होता है। 
। सन्धि का प्रश्न तो उठता ही नहीं--सोच ले 
देश-द्रोहियों से सन्धि | यह आत्मधात है! 
चुप बेठ जाना द्वरोहियों से सन्धि करके, 
आँगन में सोना है छगा के आग घर में। वियोगी, 


तीसरी पंक्ति उपमेय वाक्य है ओर चोथी उपमान वाक्य | दोनों 
में असंभव संबन्ध है। क्योंकि द्रोहियों से सन्धि और आग लगाकर 
सोना दोनों दो काय हैं। एक दूसरा नहीं हो सकता। अतः द्रोहियों 
के खाथ सन्धि करके बेठ जाना वेसा ही घातक होता है जैसा कि 
आग अं आँगन में सोना। इस कल्पित उपमा से सम्बन्ध बेठ 
जाता है। 


दृष्टान्त सें दो निरपेज्ञ वाक्य रहते हैं और दृष्टान्त दिखाकर 
उपमान से उपसेय की पुष्टि की जाती है। निदशेना में दोनों वाक्य 


$ 


निदशना श्म हा 


सापेक्ष रहते हैं। क्‍योंकि उपमेय वाक्य में उपमान वाक्य के अर्थ का 
आरोप किये जाने के कारण उनका संबंध बना रहता है | 

श्री राम के हयमेध से अपसान अपना मान के, 

मख भश्व ज़ब लव और कुश ने जय किया रण ठान के। 

अभिमन्यु षोड़श वर्ष का फिर क्‍यों छड़े रिप्र से नहीं, 

क्या भायवीर विपक्ष-वैभव देख कर डरते कहीं ? गुप्तजी 

तीसरी पंक्ति में उपसेय वाक्य और पूर्वाद्ध में उपमान वाक्य है। 

शेप बातें पहले की सी हैं। .: 

जो, सो, तो, जे, ते आदि वाचक शब्द द्वारा दो श्रसमान वाक्यों 
की एकता भी दिखायी जाती है। पिछले उदाहरण में (जब? भी वाचक 
माना जा सकता है। 

भरिवो है समुद्र को संजुक में छिति को छिगुनी पर धारिबों है। 

बधिवों है झनाल सो मत्त करी जुहि फूल सों सेल बिदारियो है ॥ 

गनियो दे सितारन को कवि “शंकर” रेनु सों तेल निकारिबो है । 

कविता समुझाहवों मूहून को सविता गहि भूमि पे डारिबो है | 

मूढ़ों को कविता समझाना उपमेय वाक्य और शंबुक में समुद्र 
को भरना आदि उपसान वाक्य हैं। इनका उपमानोपमेय से माल्ारूप 
में निदर्शना है। 

२ द्वितीय निद्शना--अपने स्वरूप ओर उसके कारण का संबंध 
सपनी सत्‌-असत्‌ क्रिया द्वारा सत्‌, असत्‌ का बोध कराने को ट्वितीय 
निदर्शना अलंकार कहते हैं । 

पास पास ये उभय दृक्ष देखो अहा |! 
फूछ रहा है एक दूसरा झड़ रहा। 
है पेसी ही दशा प्रिये, नरछोक की । 
कहीं हरप की बात कहाँ पर शोक की। गुछ्तजी 

यहाँ पर वृक्ष अपने फूलने और भड़ने की क्रिया से जगत्‌ की 

सुख-दुःखात्मक गति का निर्देश करते हैं। 
कुअंगजों की बहु कष्टदायिता बता रद्दी थी जन नेत्रवान को । 
स्व॒कंटकों से स्वयमेव सर्वदा विदारिता हो बद्री द्रमावछी। हरिश्रांध 


अपने कुंटकों से ही अपने को छिंन्न-मिन्न होते हुए बैर के पेड़ 


९ 
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कुपुत्नों की कष्टकारिता को मानो बता रहे हैं। यहाँ अपनी असत्‌ 
क्रिया से असत्‌ बोध कराया गया है। 

मधुप त्रिसंगी हम तजी प्रगट परम करे प्रीति । 

प्रगंट करत सब जगत में कट छुटिलन की रीति। प्राचीन 


त्रिभंगी ऋष्ण में गोषियों को ग्रेम करके छोड़ दिया और 
इस प्रकार वे कुटिलों की क्रर करतूत को सारे संसार में प्रकट 
कर रहे है | 


३ तीसरी निदर्शना--जहाँ उपमेय का गुण उपमान में अथवा 
उपमान का गुण उपसेय सें आरोपित हो वहाँ यह भेद होता है। 
जिस की आंखों पर निज माँखे रख विज्ञालता नापी है । 
विजय गय से पुलकित होकर सन ही मन फिर काँपी है। 
वह भी तुझकों ताक रहा है लखने को उत्फुहल बदन । 
तुझे देख कर भूछ गया है भरना भी चौकड़ी हिरन । भक्त 
बेंगस को आँखों की नाप-जोख में जो विजय मिली उससे स्पष्ट 


है कि हिरन की आँखों से उसकी आँखें बड़ी-बड़ी हैं। यहाँ उपमान का 
 शुण उपसेय में है । 


भारती को देखा नहीं कैसी है रमा का रूप 

केवछ “कथाओं में ही सुने चले आते हैं। 
सीता जी का शील सत्य वभव शची का कहीं ' 

किसी ने लखा ही नहीं ग्रन्थ ही बताते हैं। 
दीन दमयंती की सहन-शीकता की कथा; 

झूठी है कि सच्ची कौन जाने कवि गाते हैं । 
इन्दुपर॒ वासिनी प्रकाशनी मल्हार वंश, 

सातु श्री जहिल्‍या में सभी के गुण पाते हैं। 


ह अहिल्या बाई उपमेय में भारती आदि उपमातों के गुण का 
कथन है। 


व्यतिरेक 
त्ति |९७ 
सातवीं छाया 


गश्यौपस्याश्रय ( भेदग्रधान की 
तीसरे भेद्-अधान में व्यक्तिरेक और सहोक्ति दो अलंकार आते हैं। 
१८. व्यतिरेक ( [)8भाजपरत० (एताव३ ) 


उपमान की अपेक्षा उपमेय के उत्कष-वर्णन को व्यति- 


रेक अलंकार कहते हैं । है 
इसके गप्रधानत: चार भेद होते हैं। | 
१ उपसेय का उत्कष और उपमान का अपकर्ष कहा जाना-- 
सस्‍्वग की तुलना उचित ही है यहाँ किन्तु सुरससरिता कहाँ सरयू कहाँ ? 
वह मरों को मात्र पार उतारती यह यहीं से जीवितों को तारती। सा० 
इसमें उपमेय सरयू के उत्कषं का तथा उपमान सुरसरिता का 
का रण-निर्देश-पूवक अपकष का वर्णन है। . - ु 
सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर । 
सीय अंग लखि कोमछ कनक कठोर। तुलसी 
इसमें भी उपमेय-उपमान के उत्कषोपकर्ष का निर्देश है। 
२ उपमेय के उत्कष और उपसान के अपकष का न कहा जाना-- 
तब कर्ण द्रोणाचाय से साइचय थों कहने छगा। 
आचाय देखो तो नया यह सिंह सोते से जगा। 
रघुवर विशिख से सिंधु सम सब सेन्‍्य. इससे व्यस्त है, 
यह पार्थनंदन पार्थ से भी धीर वीर प्रशस्त है। 'शुप्तजी 
इसमें अभिमन्यु का आधिक्य वर्णित, है पर अजु.न और अभि- 
मन्यु के उत्कपोपकष का कारण अनुक्त है। ' 
सरयू-सलिल की स्वर-सुधा समता न पा सकती कभी, 
साकेत के माहाक्य को वाणी न गा सकती कभी।  ., 
प्रथम पंक्ति में सरयू-सलिल की विशेषता तो वर्णित है पर इसका 
तथा सुधा के अपकर्ष का कारण उक्त नहीँ हे। 
३ केबल उपमेय के उत्कष के कारण का कहा जाना-- 
' शदुरू कुसुम सा है औ तुने वूछ सा है, 
नव किसलय सा है स्नेह के उत्स सा है । 
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सदय हृदय ऊधो श्याम का है बड़ा ही, 
अहृह हृदय मा के तुल्य तो भी नहीं है। हरिश्रोध 
यहाँ माधव के हृदय उपमेय के बड़े होने के कारण स्नेह के उत्स 
आदि तो कहे गये हैं पर उंपमान मा के हृदय के तुल्य न होने का 
कारण नहीं कहा गया है। 
ज्ञान योग से हमें हमारा यही वियोग भा है। 
जिसमें आकृति, प्रकृति, रूप, ग्रण, नाव्य, कवित्व कला है । गुप्तजी 
यहाँ उपसेय का ही उत्क्ष कहा गया है, उपसान ज्ञान-योग के 
हीन होने का कारण उक्त नहीं है। 
४ केवल उपमान के अपकष के कारण का कहा जाना-- 
गिरा झुखर तनु अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी । 
विष बारुनी बन्धु प्रिय जेही, कहिय रमा सम किम्नु वेदेही | तु० 
यहाँ उपमान गिरा, भवानी, रति और रमा उपमानों के अपकष के 
कारणों का उल्लेख है पर बेंदेही के उत्कषं का कारण नहीं लिखा 
गया है । $ ' 
व्यतिरेक के उल्लिखित उदाहरणों में कहीं शाब्दी, कहाँ आर्थी 
ओर कहीं आत्तिप्त उपमा द्वारा, उत्कषे तथा अपकषे का व्यतिरेक 
निर्दिष्ट हुआ है। | | 
आचायों ने उपमेय की अपेक्षा उपमानों के उत्कष में भी व्यतिरेक 
माना है। .. | | 
विज्नन निशा में सहज गले तुम लगती हो फिर तरुवर के, 
भानन्दित होती हो सखि .नित उसकी पदुसेवा कर के। 
ओर हाय ! मैं रोती .फिरती रहती हूँ निशि दिन वन वन, 
नहीं सुनाई देती फिर ' भी वह वंशी-ध्वनि मनमोहन | पंत 
इसके पूवाद्ध में वर्णित उपमान की उत्तराद्ध में वर्णित उपसमेय 
की अपेक्षा विशेषता दिखायी गथी है। हि 
१६. सहोक्ति ( (एशा्ल<्त [68०7०४०॥ ) 


'सह” अर्थ-बोधक शब्दों के बल से जहाँ एक ही शब्द 
दो अर्थो' का बोधक होता हे वहाँ सहोक्ति अलंकार होता है । 


संमासोक्ति 
59९७ 


हक के सेंग , फ्ूछि हैं रोम परोगन के सेंग लाज जड़ाहहैं। - - 
कक इज के संग अछी हियरो अनुराग के संग रैगाहहैं- मर 
_ असत न कंत हिलू अब बीर बदौंगी जो घीर धराह हैं । द 
कि तरून हर पातन के तरुनीन के कोप निपात द्वे जाइहें ।' दास 
यहाँ साथ और संग शब्द द्वारा फूलिहैं अ पम्बन्ध के 
की द्वारा फूलिहें आदि का सम्बन्ध कहा 
: निज पलक मेरी विकलता सार्थ ही हि 
अवनि से उर से शृगैक्षणि ने उठा, 
एक पल निज शरस्ंय शथामल :दृष्टि से, 
.. स्निग्ध कर दी दृष्टि मेरी दीप से।.,प॑त 
: यहाँ साथ ही शब्द के बल से उठने का एक सम्बन्ध कथित है। 





आठवीं ढाया 


. गम्यौपम्याश्रय ( विशेषण-वैचिष्य आदि ) 
है चौथे विशेषण-वेचित्रय में ;समासोक्ति और परिकर दो अलंकार 
आते हैं । पे 
२० समासोक्ति (59०९८ ण॑ शिव्शाह ), _ 
प्रस्तुत के वर्णन द्वारा समान विशेषणों से--शिलिष्ट हों 
वा साधारण--जहाँ अंग्रस्तुत का. स्फुरण हो वहाँ समासोक्ति 
अलंकार होता है। .. .. ४ - -#+ 
।,.. ५टेसी बेदर्द है वह !- घंटों. पलक बिछायीं, मिन्‍्नतें कीं-तो कहीं अटपटी 
सी, अनमनी सी आ गयी । आयी भी तो क्या आयी ! ऐसे -आने की ऐसी 
ैसी ! भाँख भी नहीं भरती तो जी क्या भरेगा-- , + हे 
दो आना थो फिर जल्‍द जाना किसी का 
» न जाना कभी हमने आना किसी का! 5 
: थह नहीं कि हमने उसकी नाजबरदारी में कोई कमी की | परलेग ढसायी, 
तले संहंछाये, बेनिया: डुकायी, क्या क्या, नहीं किये ! सगर वह काहे को सुने ! 
चह तो अपनी जिद से एकःतिल भी नहीं हिलती । काश, कोई भी रात वंह 
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मेरा पहलू गस करती । रात भाते वह भती और रात॑ जाते वह जाती-- 
ऐसी न कभी कोई रात आयी भोर न कोई प्रात आया ।''**** 
--राजा राधिकारमण प्रसाद सिह 
नींद न आने का यह ऐसा वशणन है जो प्र यसी के न आने का 
भी भान कराता है। लिझ्गः तो मुख्य है ही। श्लिप्ट वर्णन भी उसपर 
सर्वा शत: लागू हो जाता है । 
जग के दुख-देन्य-शयन पर यह रुग्णा बाला, 
रे कब से जाग रही वह आँसू की नीरव माला । 
पीली पड़ निबंल कोमल देहरूता कुम्हलाई 
' विवसना छाज में लिपटी साँसों में शून्य समाईं । पंत 
इसमें लिंग की समता के कारण चाँदनी के वर्णन से रुग्णा वाला 
का या रुग्णा बाला के वर्णन से चाँदनी के वर्णन का स्फुरण 
होता है ।- 
अरुण पू्व उत्तारा तारक हार मलिन सा सित शून्य अंबर धार, 
प्रकृति रंजन हीन दीन अजख्र प्रकृति विधवा थी भरे हिस अखा गुप्तजी 
श्लिष्ट विशेषणों के द्वारा इस प्रकृति-व्णन से विधवा का स्फुरण 
होता है । इसमें अंबर, दीन, तारकहार आदि श्लिष्ट विशेषण हैं । 


२१ परिकर ( [शाप्रभ्नणा, 6 भंशाांतट्शा। ) 


जहाँ साभिग्राय - विशेषणों से विशेष्य का कथन किया 
जाय अथोत वक्ता का अभिग्राय विशेषण से प्रकट हो वहाँ 


_परिकर अलंकार होता है । ह 
१ स्वसुतरक्षण थौं पर पुत्र के दलन की यह निमम प्रार्थना | 
बहुत संभव है यदि यों कहें सुन नहीं सकती जगदंबिका | ह० ओऔ० 
यहाँ 'जगद्ंबिकाः साभिप्राय विशेषण है। जगदंबा होने से एक 
के पुत्र का सारण ओर दूसरे के पुत्र का रक्षण संभव नहीं। उसके 
लिये दोनों समान हैं । ह 
२ किन्तु विरह ध्ृश्चिक ने आकर भव यह सुझको घेरा। 
गुणी गरारुनिक दूर खड़ा तू कोतुक देख न मेरा। गुप्तजी 
गारुड़िक शअधोत्‌ तन्त्र-मन्त्रज् विशेषण से यह व्यक्त होता है कि 
विरह-बृश्चिक के दंशन से मुक्त करने में तू ही समर्थ है । 


अधथश्लेष कम 


पाँचवे विशेष-विच्छित्याश्रय में यही एक अलंकार हे। ह 
२२ परिकरांकुर ( 590ए 0 भा ॥रभागषधांत ) 


सामिप्राय विशेष्य-कथन को परिकर्राकुर अल॑ कार कहते हैं | 
निकले भाग्य हमारे सूने वत्स दे गया तू हुख दूने . 
किया मुझे केकेयी तूने, हा कढंक यह कालछा। गुप्तजी 
यहाँ 'केकेयी? साभिप्राय विशेष्य है जो गौतम के महाभिनिष्क्रमण 
--तपस्या के लिये जाने--पर उनकी माता महाग्रजावती ने कहा है। 
रसमयी छख वस्तु अनेक की सरसता अति भूतर व्यापिनी 
समझ्न था पड़ता वरसात में उदक का रस नाम यथाथ है। ह० झो० 


यहाँ “रस? विशेष्य सामिप्राय है क्‍योंकि 'रसः होने से ही वस्तुयें 
रसमयी होती हैं।.... ः 
छठे विशेषण-विशेष्य-विच्छित्याश्रय में यही एक अलंकार है। ., 
२३ अथंचलेष ( [?॥0०0०॥०भ॥ ) | 
जहाँ स्वाभाविक एकार्थ शंब्दों में अनेक अथ हों वहाँ 


अर्थ-इलेपालंकार होता है। जैसे... 
करते तुलसीदास भी केसे मानस नाद? 
महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद । गुप्तजी 
यहाँ महावीर और प्रसाद अएकाथ्थक शब्द हैं पर इनसे अन्य अथ 
भी निकलता है। एक अर्थ स्पष्ट ही है। दूसरा अर्थ यह निकलता है 
कि आचार्य महावीर प्रसाद हिवेदी का प्रसाद नहीं पाते तो शुप्तनी 
आज जैसे सुप्रसिद्ध कवि न होते । । 
साधु चरित छुभ सरिस कपास, 
निरंस बिसद ग्रुणमय फ़छ जास | तुलसी 
इसमें नीरस, विशद्‌ और गुणमय ऐसे एकार्थक शब्द हें जिनके, 
अनेक अर्थ क्रमशः सूखा भौर रूखा ; उजला ओर निसल ; 32 
और गुणवाले, हैं. जों साधु-चरित और कपास दोनों के विशेषण 
कर 5“ में श्लिप्ट अथोत्त्‌ द,.यथक शब्द प्रयुक्त होते हैं और 
५ > | एकार्थक शब्द के अनेक अर्थों को कथन किया' जाता है। 
खथ-एलेष मे एकाथंक शा | ; 


/ 





७७० काथ्यदपंण 
!।. नमी छाया 
गम्यौपस्याश्रय के शेष भेद 
' शोष छ भेढ़ों में प्रथक्‌-प्रथक्‌ अग्रस्तुतप्रशंसा आदि छ अलंकार हैं । 
- २४ अग्रस्तुतग्रशंसा ( [काल [2९४०ाएांणा ) 
जहाँ प्रस्तुत के वन के लिये प्रस्तुत के आश्रित अग्रस्तुत 
का वर्णन किया जाय वहाँ .यह अलंकार होता है । 
अभिप्राय यह कि प्रासंगिक बात को छोड़कर अग्रासंगिक बात 
के व्शन ढारा उसका बोध कराना ही अ्रप्रस्तुतप्रशंसा है। इसके 
मुख्य पाँच प्रकार हैं। उनमें काय कारण, सामानन्‍्य-विशेष और सारुप्य 
नामक तीन सम्बन्ध होते हैं । 
(१) काय निबन्धना--पस्तुत कारण फे लिये अग्रस्तुत कार्य का 
बोध कराना | 8. मा 
/ है चन्द्र हृदय में बेठा उस शीतछ किरण सहारे। 
'. : सोन्द्य-सुधा धलिहारी चुगता चकोर अंगारे। प्रसाद 
इस पद्म द्वारा इतना ही कहना अभीष्ट है कि सच्चा प्रेम ऐसा है 
जो प्रेमी को अमर बना देता है] यहाँ वर्णित काये द्वारा अप्रस्तुत प्रेस 
कारण का बोध कराया गया है। 
नित्य, ही मानव तरंगों में अतल मग्न होते हैं कई पर इस तरह । 
. श्र॒स्तत की जीवित लहर के बाँह में जगत में कितने अभी झूले भरा । पंत 
: नायक अपने सोभाग्य पर. फूंला नहीं समाता। इस कारण को 
उसने वर्णित काय द्वारा प्रकट किया है। 
राधिका को बदुन सवॉरि बिधि चोये हाथ 
ताते भयो चन्द कर झारे भये तारे हैं। 
यहाँ राधा के मुख का सोन्दर्य-वर्णंन अभीष्ट है जो कारण-स्वरूप 
॥ उसका वन न करके हाथ धोने और मारने -से चन्द्रमा और 
तारों की उत्पत्ति रूप काय द्वारा उसका निर्देश किया गया। .7 
_ (२) कारणनिबन्धना--प्रस्तुत कार्य के लिये अप्रस्तुत कारण का बोध 
करांनां।, ' ग तक 
; जो, चन्द्रंसुल॒ ठंढी हवा. से. सूखता. है गेह में, 
वह घाम मैं रू से झुकस कर हा मिलेगा खेह में । 


+ 


भप्रस्तुतप्रशंसा कक 
6 +» ०० - 36 


चपाकली सी देह चषह् क्यों खुरखरी, भूपर' ह कमी, 
कब सो सकेगी, सो रही है फूछ ऊपर जो अभी । रा० च० 
राम ने सीता से मेरे साथ वन न चलो? इस प्रस्तुत काये को 


स्पष्ट न कहकर के उसके अप्रस्तुत बाधक कारण का हीं उल्लेख पय 


में किया है | इससे यहाँ कार्रएनिबन्धना अग्रस्तुतप्रशंसा है। 
उसके घर करे सभी भिस्तारी ? यह सच है तो जाऊँ। 
पर क्यां माँग तुच्छ विषयों की भिक्षा उसे लजाऊ ! गुप्तज़ी 
यहाँ न जाने रूप काय का निषेध कारण निदेश करके प्रकट 
किया गया है। इससे यहाँ भी पृववत्‌ कारण-निबन्धना अभ्रस्तुत- 
प्रशंसा है। 
(३५) सामान्यनिवन्धना--अंग्रस्तुत सामान्य ” कथन के द्वारा प्रस्तुत 
विशेष का बोध कराना । 
री आदेगा फिर भी पसन्‍्त, जैसे मेरे प्रिय प्रेमवन्त । 
दुःखों का भी है एक अन्त हो रहिये दुर्दिन देख मूक। गुप्तजी 
यहाँ. अप्रेस्तुत इस सामान्य कथन से “सब दिन नाहि बराबर 
जात” इस प्रस्तुत विशेष का केथन किया-गया है 
जगज़ीवन में है सुख-दुख सुख-हुख में है जग-जीवन . 
है धंधे विछो्ठ मिलन दो. देकर . चिर सनेहालिंगन । पंत 
इस पद्य में भी वही बात हे 
सर्वसाधारण से सम्बन्ध रखने के कारण समान्य है। 
(४) विशेषनिवन्धना--अग्रस्ठ॒त विशेष के कथन से प्रस्तुत सामान्य 
का बोध कराना । रे 
एक दस से इन्दु तम का नाश कर सकता नहीं। '' 
किन्तु रवि के सामने तम का पता चलता नहीं । रा०च०उपा० 
इस अप्रस्तुत . विशेष कथन से (दुष्ट उग्रता की नीति से,ही मानते 
हैं? इस प्रस्तुत सामान्य का कथन किया गया है। 
“दास! परस्पर प्रेस लखो गुन छीर को नीर मिके सरसातु है। 


६8 ४ ॥५ 


नीरे बेंचावत आपने मोल जहाँ जहाँ जाय के छीर बिकातु हैं। 


) 
पावक जारनं छीरे छगे तब भीर॑ जंरावबत' आपनो गांत है। . 


$ हद 
ाह किक 


नीर की पीर निबारन कारण छीर घरी ही घरी उफनातु है ० 


यहाँ अग्रस्तुत छीर-नीर के विंशेंष वंशुन से कवि इस सामान्य 
प्रस्तुत का बोध करांता है कि प्रीति हो तो नीर-और 


हु 


8 काव्यदपंण 


“ध्चन्द्र-छूयः और “सीर-छीरः विशेष इस लिये हैं कि इनका सम्बन्ध 
इनके ही साथ है, अन्य से नहीं है । 
(५) सारुप्यनिबन्धना- प्रस्तुत का कथन न कहकर तद्र(पअप्रस्तुत 
का वर्णन करना । 
कठघरे में रोक रखता है तुम्हें कोई कहीं, 
तो वहाँ भी धन्य तुमको दीनता आती नहीं । 
छूटते ही गजंता है पूर्व के उत्साह से, 
सिंह जा निज बन्धुओं को भेंदता है चाह से | रा०च०उडपा० 
यहाँ अप्रस्तुत सिंह के खहारे प्रस्तुत किसी ऐसे नजरबन्द वीर 
के लिये यह बात कही गयी है जो पराधीन होकर भी दीन नहीं बनता । 
सागर के लहर लहर में है हास स्व्णकिरणों का। 
सागर के अन्तस्तलू में अवसाद अवाक कणों का। पंत 
यहाँ अग्रस्तुत सागर के वर्णन से प्रस्तुत धीर, वीर, गम्भीर व्यक्ति 
का वर्णन है जो दुख-सुख में समान रहता है। सागर की चंचलता 
या अवसाद उसके काय नहीं, बल्कि लहरों और कणों का है। 
भोंरा ये दिन कठिन हैं दुख सुख सहो सरीर | 
जब छग फूल न केतकी तब छगि विकूम करीर। प्राचीन 
इसमें अप्रस्तुत भोरे के वर्णन से अस्तुत दुखी जन का बोध किया 
गया है। सारुप्य-निबन्धना को अन्योक्ति अलंकार भी कहते हैं । . 


२५ अथोन्तरन्यास ( ((णार्फ॑णध्ांणा ) 


' जहाँ विशेष से सामान्य का या सामान्य से विशेष्य का 
साधम्य वा वैधम्य के द्वारा समर्थन किया जाय वहाँ अथॉन्‍्तर- 
न्यास अलंकार होता है । शान 

१ विशेष का सामान्य से साधम्य द्वारा समर्थन 
जगत की सुन्दरता का चाँद सजा लांछन को भी अवदात। 
सुहाता बइल-बदल दिन-रात नवरूता ही जग का आह्ाद। पनन्‍्त 


इसमें चोथे चरण की सामान्य बात से पूर्व की विशेष बात का 
समथन है| 


प्रबछा दुष्ठ जान ताड़का को तुम मारो, 
स्ली-हत्या का पाप तनिक भी नहीं विचारो। 


भरथोन्तरन्पास 
७५०३ 
क्यों न सिह्दिनी और सर्पिणी मारी जावे! 
है ता देश ससाज अकारण ही हुख पावे।- रा० च० उपा० 
_ यहाँ सपिणा के मारने की सामान्य बात से विशेष ताड़का के 
मारने की बात की पुष्टि की गयी है । की 
२ चिशेष से सामान्य का साधम्य से समर्थन-- ' 
सामनय से दुष्ट सीधे मार्ग पर जाते नहीं, 
हाथ में आते न जब तक दण्ड वे पाते नहीं। 
तप्त हो जब तक घनों की चोट खाता है नहीं, 
.. » स में तब तक हमारे छौह भाता है नहीं। रा० च० उपा० 
इसमें लौह की विशेषता से सामान्य (दुष्ट के दृस्ड' की बात का 
समन है। सबक 
सुनकर गजों का घोष उसको समझ निज भ्पयश-कथा; 
उनपर झपठता सिंह-शिजश्ञ भी रोषकर जब संवंधा। 
फिर च्यूह-भेदून के लिये अभिमन्यु उच्यते क्यों न हो, 
क्या घीर बालक शा्ु का अभिमान सह सकते कहीं । गुप्तजी 
इसकी तीसरी पंक्ति की विशेष बात का चोथी पंक्ति की सामान्य 
व्रात से समर्थन किया गया है। बी निज 
३ सासान्य से विशेष्य का वैधस्य द्वारासमथन--.. - 
सुकुमार तुमको जानकर भी युद्ध में जाने दिया, 
फल योग्य ही हे पुत्र ! उसका शीघ्र हमने पा लिया। 
परिणाम को सोचे बिना जो लोग करते काम हैं, 
वे दुःख में पड़कर कभी पाते, नहीं विश्राम हैं। भुप्तजी 
इसमें योग्य फल पाना और विश्राम नहीं पाना, इस वैधम्य द्वारा 
पूर्वाद्ध के विशेष्य का उत्तराद्ध के सामान्य से समर्थन है। 
जैसा होवे उचित कर तू साथ मेरे कहूँ” क्या 
ज्ञानी मानी स्वकुल-महिमा को नहीं भूछते हैं। रा०्च०उ० 
प्रथम पंक्ति के विशेष का दूसरी पंक्ति के सामान्य से करना और 
भूलना वैधस्य द्वारा समंथन है।।.. | .#॥॥५ 
४ विशेष्य से सामान्य का वेधम्य द्वारा समर्थन-- 
जीवन में सुख हुःख निरन्तर भातें 'जाते रहते है बम 
सुख तो सभी भोग छेते हैं दुःख धीर ही सहते है। 


५०४ काव्यदुपृण 


मनुज दुग्ध से, दलुंज रुंघिर से अमर सुंधा से जीते हैं, 
किन्तु. इलाहछू भवसागर का शिव-शंकर ही पीते हैं। गुप्तज़ी 
इसमें शंकर के हलाहल पीने की विशेषता से धीरों के दु:ख सहने 
की सामान्य बात का--सहना ओर पीने के वैधरम्य द्वारा समर्थन है । 
सामान्य से सामान्य का भी समथन होता है-- 
नीच को न कभी स्वसस्तक पर_ चढ़ाना चाहिये, 
स्नेह करके मन नहीं उसका बढ़ाना चाहिये। 
तेल इन्नों से उन्हें यद्यपि बढ़ाते हैं सभी, 
केश तो भी बक्रता को छोड़ते हैं क्‍या कभी | शवू० च० उवा० 
- » विशेष से विशेष का समथन भी देखा जाता है-- 


सुभग छगता है सहज गुलाब सदा, क्य। उपासय का पुनः कहना भछ( ९ 
छालिमा ही से नहीं क्या टपकती, सेव की चिर सरसता सुकुमारता | पन्‍्त 
पहले में नीच और केश दोनों सामान्य और दूसरे में पुष्प-विशेष 
गुलाब और फल-विशेष सेव का परस्पर समर्थन है। 
.__दिष्पणी--दृष्टान्त में उपसेयोपस्रान भाव से दो .समान वाक्य 
होते है ओर दोनों में समानता सूचक साधारण धर्म बिब-प्रतिबिंब 
भाव से मिलते-जुलते हैं और इसमें ये बाते नहीं होतीं, । एक का 
समथन दूसरे से किया जाता है। ' ह 
२६ पर्यायोक्त ( रिश्राएतावरशंड ) ः 
>> ० कर. करने 
... अभिलपित अथ का विशेष-भज्ी से कथन करने को पर्या- 
योक्ते अलकारें कहते हैं।. | ४ «४ 
प्रथम पर्यायोक्त-अपने . अभीष्ट अथे को सीधे न कहकर 
प्रकारान्तर से, घुमा-फिराकर कंहने को पर्योयोक्त कहते हैं। 
.चचनों से ही तेस डो गये- हम -सखे ! 
- ,- करो हमारे लिये -न अब कुछ श्रम सखे! - 
चन का शत हम आज तोड़ सकते कहीं, 
तो, भाभी की भेंट: छोड सकते नहीं। गुप्तज्ञी 
यहाँ राम-ने गुह से सीधे यह न कहकर कि. हम तुम्हारे घर नहीं 


क्र ढ़ 


जा सकते, इसीको प्रकारान्तर से कहा-। 
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कौन मरेगा नहीं! रूत्यु से कभी न ढरना, 
हसते भरना तात ! चित्त को दुखी न करना। 
जिसने तुमको दुःख दिया वह नहीं रहेगा, 
तुमसे निज इृत्तान्त स्वर्ण में स्वयं कहेगा । रा० च० उपा० 
रामने जटायु से यह नहीं कहा कि रावश को मार डालूँगा 
किन्तु अन्तिम चरण से यही बात प्रकट होती है। 
दूसरा पर्यायोक्त--अपने इष्टाथ की सिद्धि के लिये श्रकारान्तर 
से कथन किये जाने को ह्वितीय पर्यायोक्त कहते हैं । 
नाथ ऊखन पुर देखन चहहीं प्रभु संकोच उर प्रगट न कहहीं, 
जो राउर अनुशासन पाऊँ |! नगर दिखाय तुरत ले आऊँ। तुलसी 
यहाँ रामचन्द्र को स्वयं नगर-दशन की अभिलाषा है पर लक्ष्मण 
की इच्छा का कथन करके अपना अभीष्ठट सिद्ध किया। 
(जयाज से--बहाने से किसी इृष्ट का साधन किये जाने को भी 
पयायोक्त मानते हैं | 
देखन मिस स्ग पिहेंग तर फिरहिं बहोरि बहोरि। 
इसमें मृग आदि देखने के व्याज से ज्ञानकी का राम की छवि का _ 
निरखना अभीष्ठ है। | 
यहि घाट ते थोरिक दूर अहै कटि लीं जल थाह दिखाइहों जू, 
परसे पग धूरि तबे तरनी धरनी घर को समझाहहों जू। 
तुलसी अवलस्ब न,और कछू लरिका केहि भाँति जिआइटहों जू , 
बरु सारिये मोहिं विना पण धोये हों नाथ न नाव चढ़ाइहों जू। 
इसमें केवट ने चरण धोने की अभिलाषा को सीधे न कहकर 
यों घुमा-फिरा कर कहा । रे 5.५8 
टिप्पणी--इस अलंकार में भंग्यन्तर से कथन व्यंग्याथं सा अतीत 
होता है पर जैसे वह 'अवाच्य होता है वैसे यहाँ यह अवाच्य नहीं 
है। वल्कि शब्द द्वारा इसमें कथन होता है। केतवापह,ति में एक वस्तु 
के छिपाने के लिये मिस या व्याज का प्रयोग होता है और इसमें 
मिस या व्याज्ञ इच्छित कार्य के साधन-के लिये ही होता हैं । 


२७ व्याजस्तुति ( 43! [0/856 ० 7०१ 2 
स्तुति के वाक्‍्यों द्वारा निन्दरा और निन्‍्दा के वाक्‍्यों 
द्वारा स्तुति करने को व्याजस्त॒ुति अलंकार कहते हैं | 
६४ 
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स्पुति में निन्दा-- 
आत्म-ज्ञान-हीन वह मुग्धा वही ज्ञान तुम लाये। 
धन्यवाद है बड़ी कृपा की कष्ट छठाकर आये। गुप्तजी 
उद्धव के प्रति गोपी की इस उक्ति में है तो स्तुति पर इसके द्वारा 
उनकी यह निन्‍्दा है कि तुम अविवेकी हो और तुम्हारा इसके लिये 
आना व्यथ है। 
लो बरमारा लिये आपही तुमको बरने भायी हो, 
अपना तन, सन, धन सब तुमको अपण करने आयी हो, 
४» मज्जागत लज्जा तजकर भी तिस .पर करे स्वयं प्रस्ताव । 
कर सकते हो तुम किस मन से उससे भी ऐसा बरतांव | गुप्तजी 
ल्च््मण को लक्ष्य कर कही गयी सीता की इस जक्ति में सूपंणखा 
की प्रशंसा तो कलकती है पर परपति से वासना की परितृप्ति करने 
की कामना रखने के कारण उसकी निन्‍्दा है 
निन्‍्दा में स्तुति-- 
राज-भोग से तृप्त न होकर सानों वे इस बार । 
हाथ पसार रहे हैं जाकर जिसके तिसके द्वार । 
छोड़कर निज कुल और समाज । गुप्तजी 
यशोधरा की उक्ति यद्यपि अनुमान रूप में है, सती स्पष्ट रूप में 
केसे कहे, तथापि उससे बुद्धदेव की निन्‍दा भलकती है पर इसके द्वारा 
बुद्धेदेव के संसार से विराग, ममता, त्याग तथा समदर्शिता के भाव 
की ही प्रशंसा है। 
मोहि करि नंगा अंग अंगन भुजंगा बाँघे 
ऐरी मेरी गंगा तेरी अद्भुत छृहर है। प्राचीन 
इसमें प्रत्यक्ष तो गंगाजी की निन्‍्दा है पर तुम सबको शिव- 
स्वरूप बना देती हो यह प्रशंसा फटी पड़ती है 
व्याजं स्तुति के दो अन्य रूप भी देखे जाते हें-- 
१ जहाँ दूसरे की स्तुति से दूसरे की स्तुति प्रतीत हो । 
समरविज्ञ प्रभंजनपूत हूँ । क्षितिप मैं रघुनायक दूत हुँ। . 
इसखिये सम बात सुनो सही । तुस बड़े बुध हो शिश् हो नहीं। रा० 
यहां रघुनायक दूत कहने से हनुमान की प्रशंसा के साथ राम की 


भी अत्यधिक प्रशंसा इस रूप में होती है कि जिसका दूत ऐसा है 
उसका मालिक केसा प्रबल होगा | 


ये ४ 
>> 


भाप 


' ३ जहाँ दूसरे की निन्‍्दा से दूसरे की निन्‍दा हो--- 
तेरा घनश्यास-घन हरने पवन दूत बन आया। 
काम क्र अक्रर नाम है वंचक बना बनाया। गुप्तजी 


काम की क्ररता से अक्र.र की निन्‍्दा तो है-.ही साथ ही साथ 
अक्र.र नाम रखनेवाले की भी निन्‍्दा है । 


श८ ओश्षेप ( ०९०४५ ) 
जहाँ विषक्षित वस्तु की विशेषता ग्रतिपादन करने के 
लिये निषेध वा विधि का आभास: हो वहाँ' आक्षेपालंकार 


होता है । 

आक्षेप शब्द का अथ हे--एक प्रकार से दोष लगाना, बाधा 
डालना वा निषेध करना । जब निषेधात्मक चमत्कार होता है तभी 
शअलंकार होता है, अन्यथा -नहीं । यह निषेधात्मक ही नहीं, विध्यात्मक 
भी होता है। 

प्रथम आाच्तेष--विवज्षित अथ के निषेध-सा किये जाने को प्रथम 
आक्षिप कहते हैं। वच्यमण निषेधाभास-- 

बात कहूँगी विरहिनी की में सुन- छो यार | 
., “ तुम से निर्दय हृदय को कहना भी बेकार। अनुवाद 

यहाँ -विरहिनी की बात कहना है जो वच्ष्यमाण है। वह “कहूँगी? 
से प्रकट है। उत्तराद्ध' में जो निषेध है वह निर्दय-हृद्य से कहना 
: व्यर्थ है, इस विशेष कथन की इच्छा से है। अतः निषेध का आभास 
है। इस निषेध से विवक्षित की विशेषता बढ़ जाती है। 


उक्त निषेधाभास-- 
अबला तेरे विरह में केसे काढे रात । 
निर्द॑य तुमसे व्यर्थ है कहना भी वह बात । अनुधाद 
शी है 5 पूः 0० रस 
यहाँ विरह॒व्यथानिवेदन विवज्षित है जो पू्वाद्ध में उक्त है। 
उसीका उत्तरा्ड में निषेध है। यह निषेधाभास विरह की विशेषता 
योतन करने के लिये ही है । 
' हैं नहिं .दूती अगिनि ते तिय तन ताप विशेषि । 
इसमें दूती न होने की बात निषेधाभास है | क्‍योंकि विरहनिवेदन 
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जो दूती का काय है, वही किया गया है। इससे दूती की विशेषता 
प्रकट होती है। यह उक्त निषेधाभास है। 
द्वितीय आक्षेप--कथित अथ का पक्षान्तर से--दूसरे दृष्टिकोण 
से निषेध किये जाने को छ्वितीय आक्षिप कहते हैं । 
छोड़ छोड़ फूल भत तोड़ आली | देख मेरा 
हाथ छगते ही यह केसे कुम्हलाये हैं। 
कितना विनाश निज क्षणिक विनोद में है, 
दु/खिनी छता के छाल जासुओं में छाये हैं । 
किन्तु नहीं चन ले खिले खिले फूल सब, 
रूप, गुण, गंध से जो तेरे मन आये हैं। 
जाये नहीं छाछ लतिका ने झड़ने के लिये, 
गौरव के संग घढ़ने के लिये जाये हैं। गुप्तन्नी 
यहाँ पूवाद्ध' में जिस फूल के तोड़ने का निषेध है उत्तराद्ध में 
दूसरे दृष्टिकोण से तोड़ने को कहा है । 
मेरे नाथ जहाँ तुम होते दासी वहीं सुखी होती | 
किंतु विश्व को आतृ-भावना यहाँ निराश्रित दी रोती | ग्रुप्जी 
यहाँ पूवाद्ध' में भरत के साथ माण्डवी के जाने की बात कही 
गयी है पर पतक्षान्तर ग्रहण करके जाने का निषेध ध्वनित है। 
यदि भरत चले जाते तो भ्राठृभावना निराश्रित हो रोती रहती, इसीसे 
' नहीं गये, यह निषेध-सा लगता है-। भरत श्राठ॒भावना की मूर्ति हैं, 
यह बात बढ़ जाती है। | ह 
तृतीय आक्षेप--अनिष्ट वस्तु का जहाँ विधान आभासित होता 
हो वहाँ तीसरा आक्षेप होता है। 
तुस सुझे पूछते हो जाऊँ में क्या जवाब दूँ तुम्हीं कहो । 
जा कहती रुकती है जबान किस सुँंह से तुम्हें कहूँ रहो । सु० कु० ची० 
यहाँ नायिका के कहने से ज्ञात होता है कि वह बिदा तो देना 
चाहती है पर केसे बिदा दे, यह समझ नहीं पाती | इससे बिदा-जेसी 
अनिष्ट वस्तु में विधान आभासित है। पर वस्तुत: बात 
' ऐसी नहीं है। 
अलंकार मंजूषा में उक्ताक्षेप, निबंधाक्षेप और व्यक्ताक्षेप, इनके 
नास दिये गये हैं जो सदोष हैं। हिन्दी में इनके निम्नलिखित चार 
भेद भी देखे जाते हैं। 


बिनोक्ति 
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निषंधात्मक त् -ज्ञशाँ | मप 
दोप पाया जाय । आलेप--जहाँ विचार करने से अपने कथन में 
साहुज पदठइय मोहि वन, कीजिय सबहि सनाथ । - 
न तर फेरिये यनन्‍्धु दोठ, नाथ चलों मैं साथ । तुलसी 
ः यहाँ अथम तो भरत ने शत्रुध्त सहित वन भेजने को कहा पर 
उसका विरोध कर स्वयं साथ चलने को विचार कर कहा। विचार 
करने से वात पहले से बढ़कर कही गयी है। इससे पहले का निषेध 
कर दिया गया। । ' 
निषेधाभास/त्मक आात्तेप--जहाँ निषेध का आभास मात्र देखे 
पड़े। जंसे-- 
भरत विनय सादर सुनिय करिय विचार बहोरि। 
करब साधुमत लोकमत नृपनय निगस निचोरि॥ तुलसी 
यहाँ वशिष्ठजी की उक्ति में सहसा कुछ न करने का आभास है। 
विधिनिषेधात्मक आ्रक्षेप--जहाँ प्रत्यक्ष विधान में गुप्त रूप से 
निषेध पाया जाय । ह 
तात जाएँ बलि कीन्हेठ नीका। पितु आयसु सब धर्म का टीका ॥ 
राज देन कहि दीन बन, मोहि न शोच लव॒लेश । 
तुम बिनु भरतहिं भूपतिहिं, प्रजहि प्रचंड कलेश ॥ तुलसी 
इसमें कौशल्या प्रत्यक्ष में राम का वन जाना अनुमोदन करती हे 
पर भरत, राजा और प्रजा के ठुख की बात कहकर एक प्रकार गुप्त 
रूप से निषेध भी करती है | | 
निषेध-विध्यात्मक श्राक्षेप--जहाँ पहले तो किसी बात का निषेध 
हो पर पीछे किसी प्रकार उसका विधान किया जाय | जैसे-- 
अकथनीय तेरों सुयश बरनी मति अलनुतार। ४ 
यहाँ सुयश को पहले तो अकथनीय कहा पर मति अंनुसार वर्णन 
से उसका विधान भी किया गया। 
२६ विनोक्ति ( 596८८) रण ६080० ) 


जहाँ एक के बिना दूसरे को शोमित वा अशोभित कहा 


जाय वहाँ विनोक्ति अंलंकार होता है । डे 
बिना, रहित, दीन आदि शब्द इसके वाचक हैं। 
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प्राणनाथ तुम बिनु जगमाहीं, मो कह कतहूँ सुखद कछु नाहीं। 
जिय बितु देह नदी बिनु बारी, तेसई नाथ पुरुष बिनु नारी । तुलसी 
इससें 'बिनु! की सहायता से देह, नदी और सीता का अशोभित 
होना वर्णित है। 
सात संत्य पितृ सिद्ध सभी, मुझ अधोगी बिना अभी। 
हैं भ्षर्घाह् अधूरे ही, सिद्ध करो तो पूरे ही । गुप्तजी 
अधोजड्ी सीता के बिता मात, सत्य आदि की अपूणता 


वर्णित है | हों के लत 
कहा कहों छवि आज़ की भले बने हो, नाथ । 


तुलसी मस्तक तब नवे धन्ुप बान लो हाथ। 
इसमें “बिना? शब्द नहीं है फिर भी यह अथ होता है कि धनुष 
बान लिये बिता में प्रणाम न करूँ गा। यहाँ बिना की ध्वनि है। 





दशवीं दाया 


विरोधमूल अलंकार 


विरोधगर्भ में विरोधात्मक वर्शन रहता है। ऐसे विरोध-मूलक 
विरोधाभास आदि बारह अलंकार हं--- 
३० विरोधाभास ( (आाबवॉलांगणा ) 
जहाँ यथाथतः विरोध न होकर विरोध के आभास का 
वर्णन हो वहाँ यह अलंकार होता है । 
व्रोधाभास जाति, गुण, क्रिया और द्वव्य में होने के कारण 
इसके दस प्रकार होते हैं । व्यक्ति में भी विरोधाभास देखा जाता है। 
जिस कुछ के कर छाल काल दोनों रहते हैं, 
जिसके दग से सूर्य शशी परिभव सहते हैं, 
जिस कुल में दे दया सुधा सी क्रोध अनल है, ' 
जिस कुल में हैं शास्र शख, विद्या का बल है 
में उसी विप्र-कुछ-कमल के लिये बना दिननाथ हूँ । 
तू मुझे न मिक्षुक जानना नरनाथों का नाथ हूँ। रा० च० उपा० 


विभाषनां बे 
“७५११ 
इसकी तीसरी पंक्षि में गुण का, चौथी में जाति का विरोधाभास 
है। पहली भर दूसरी पंक्तियों में व्यक्ति का विरोधाभास है। विप्र 
कुल की महत्ता से सच का परिहार हो जाता है। 
तुम मांसद्दीन तुम रक्तहीन हे अस्थिशेष तुम अस्थिददीन, 
तुम शद्ध जुद्ध आत्मा केवछ हे चिर पुराण हे चिर नवीन। पंत 
दूसरे चरण से द्रव्य-द्रृव्य का और चौथे में गुण-गुण का विरोधा- 
भास है जिसका परिहार गाँधीजी के व्यक्तित्व से हो जाता है। 
अपने दिन-रात हुए उनके क्षण ही भर में छवि देख यहाँ 
सुलगी भजुराग की आग वहाँ जरू से भरपूर तदाग जहाँ । रा०्न०चजि० 
यहां आग-पानी जैसी विरोधिनी वस्तुओं में एकत्र स्थिति दिखायी 
गयी हूं जिसका परिहार प्रेम का वर्णन होने से हो जाता है। 


३१ विभावना ( [?€८यौंा (४प८४४ा०णा ) 


विभावना अलंकार में कारणान्तर की कल्पना की जाती है। 
इसके छ भेद होते हैं। 
१ प्रथम विभावना अलंकार वहाँ होता है जहाँ प्रसिद्ध कारण के 
अ्रभाव में भी कार्योत्पत्ति का वर्णन होता है। 
सूर्य का यद्यपि नहीं आना हुआ किन्तु समझो रात का जाना हुआ । 
बयोंकि उसके अंग पीले पढ़ चके रस्य रत्नाभरण ढीले पड़ चले। गुप्तज़ी 
सूर्योदय कारण के अभाव में भी रात्रि-प्रयाण का काय वर्शित 
है। अंग पीला पड़ना आदि रात के जाने के कारण की कल्पना है। 
इससे उक्तनिमित्ता विभावना है। 
किन्तु जाज आकुछ है अन्न में जेसी वह श्जरानी । 
दासी ने धर बेठे उसकी ममवेदना जानी। गुप्तजी 
घर बेंठे--बिना ब्रज में गये कारण के बिना त्रज की रानी--राधा 
की मर्मवेदना जानना कार्य वर्शित है। निमित्त उक्त न होने से अलुक्त- 
निमित्ता है । हित 
विज्ु पद चछे धुने विज काना कर विज्ु कम! करे विधि नाना । 
आनन रहित सकल रस भोगी विज्वु बानी बकता बढ़ योगी । तुलसी 
कर आदि के विना चलना आदि कारय वर्णित है। . 
२ दूसरी विभावना वहाँ होती है जहाँ कारण के अपूरण रहने पर 
भी कार्य की उत्पत्ति वर्णित हो । ह 


न 
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तुमने भौरों की गुजितज्या कुसुमों का छीलायुध थाम | 
अखिल झुवन के रोम रोम में केशर शर भर दिये सकाम | पंत 
इसमें कार्य की दृष्टि से कारण की अपूर्णता वर्णित है। 
दीन न हो योपे सुनों दीन नहीं नारी कभी 
भूत-दया-सूत्ति वह मन से शरीर से । 
क्षीण हुआ वन में छुधा से में विशेष जब 
मुझको बचाया मातृ-जाति ने ही खीर से । 
आया जब मार मुझे मारने को वार-बार 
अप्सरा-अनीकिनी सजाये हेम-तीर से, 
तुम तो यहाँ थी ध्यान धीर ही तुम्हारा चहाँ 
जूश्षा मुझे पीछे कर पंच शर वीर से। गुप्तजी 
_अशोधरा के ध्यान-मात्र अम्मत्र कारण से कामदेव विजय का 
काय कहा गया है। 
मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हर सुर सव । 
महा मत्त गजराज कहे बस कर अंकुस खब। तुलसी 
विधि आदि सब सुरों ओर गजराज को बस करने जेसे कठिन 
काय के लिये मंत्र ओर अंकुश जैसे लघु ओर खब कारण'का कथन है। 
३ तीसरी विभावना वहाँ होती है जहाँ प्रतिबंधक होते हुए भी 
काय का होना वर्णित हो । 
इयामा वातें श्रवण करके बालिका एक रोयी, 
रोते रोते अरुण उसके हो गये नेतन्न दोनों | 
ज्यों ज्यों लज्ना विवश वह थी रोकती वारिधारा, 
यों त्यों आँसू अधिकतर थे लोचनों मध्य आते । हरिओ्रोध 
लाजवश रोकने का प्रतिबंध रहते भी आँसू का उमड़-उमड़ आना 
काय वर्णित है । ं 
। मानत राज लगाम नहिं नेक न गहत मरोर | 
होत तोहिं लखि बाल के दृ॒ग तुरंग मुँह जोर । बिहारी 
यहाँ लाज ओर मरोड़ के प्रतिबंधक होते भी नायिका के दृगतुरंग 
मुँ हजोर हो जाते हैं, वश में नही रहते, यह कार्य पूर्ण हुआ । 
४ चोथी विभावना वहाँ होती है जहाँ किसी वस्तु की सिद्धि का 


हक से अथात्‌ उसका कारण नही होने पर भी, होना. वर्शित 
होता है। हि 


बिभावना 
जनका गहन था गेह जिनका था. बना बल्कल वसन, 
खेदु मूछ दुरकू या फूल फल या जल रहा जिनका अशन। 


कामाग्नि में जल-भुन गये वे भी बेचारे कूद कर, 
फिर खीर खोये चाभ कर समर से बचेगा कौन नर। रा० 


कामाग्नि सें जलने का कारण वनवास और फलाहार नहीं हो 
सकता | फिर भी मुनियों का कामाग्नि में जलना वर्णित है। 


जो हिन्दू-पति तेग तुव पानिप भरी सदाहिं, 
अचरज या की आँच सों अरिगन जरि जरि जाहिं। भूषन 


यहाँ शाच चढ़ी तलवार की आऑँच से शत्रु का जलना अकारणश 
से काय कहा गया है । ह 
४ पाँचवीं विभावना से विरुद्ध कारण से काय का होना वर्णित 
होता है। 
दुख इस मानव आत्मा का रे नित को सधुमय भोजन । 
दुख के तम को खा खाकर भरती प्रकाश से वह सन। पंत 
इसमें तम खाकर विरुद्ध कारण से प्रकाश से मन भरना 
फाय वर्शित है । । ः 
निमछ नभ यह दारच्चन्द्र से चमक रहा है, 
यह गिरि कनक समान मनोहर दमक रहा है। 
किन्तु प्रिये यह जगत तमोमय सुझे हुआ है, 
तुमसे रहकर अऊूग महा भय मुझे हुआ है। रा० च० उ० 
विरही राम को चाँदनी से चमकता हुआ भी जगत्‌ तमोमय प्रतीत 
होता जो विरुद्ध कारण से काय है। 
| पते ही तेरा अरुण बान ह 
बहते कन-कन से फूट फूट मधु के निु्नर से सजछ गान। भहा० 
इसमें बान लगने से गान का निकलना विरुद्ध कारण से 


५६६ 


काय वर्णित है। के हि 
६ छठी: विभावना में काय से कारण का उत्पन होना वर्शित 
होता है । - हा 


चरण कमल से निकली गंगा विष्णुपदी कहछायी। । 
कमल होने का कारण जल है पर यहाँ कमलचरण से गंगा के 
निकलने का कार्य वर्णित है। है 
६४ 2 


| 
श 
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तेरों सुख अरविन्द- से 'बरसत सुखमा नीर। 
यहाँ नीर कारण कार्य कमल से उत्पन्न होना रक्त है। 
हाय उपाय न जाय कियो ब्रज बड़त है विनु पावस पानी 
धारन ते अँसुवान की है चख मीनन ते सरिता सरसानी। प्राचीन 
यहाँ मीन काय से सरिता का सरसाना कारण कहा गया है। 


३२ विशेषोक्ति ( ?८८एाध /भी€2४४०णा ) 


प्रबल कारण के होते हुए भी कार्य सिद्ध न होने के 


वर्णन को विशेषोक्ति कहते हैं | 
इसके तीन भेद होते हैं 
१ अनुक्तनिमित्ता वह है जिसमें निमित्त उक्त न हो। जेसे 
'. फिर विनय अनुनय किया पादान्त समझाया बहुत कुछ 
किन्तु मैं तो सत्य ही पाणिप्रहण से विरत ही थी। पु० शं० भट्ट 
राधा के प्रंमी का उक्त पादान्त प्रणत रूप कारण के रहते भी राधां 
का विवाह. से विरत होना वर्णित है। यहाँ निमित्त उक्त नहीं है 
२ उक्तनिमित्ता वह है जिसमें निमित्त उक्त हो। जैसे 
आली इन लोयनन को उपजी बड़ी बराय । 
नीर भरे नित प्रति रहै तऊ न प्यास बुझाय | प्रायीन 
नीर कारण के रहते प्यास का न बुझना कार्य वर्णित है। 
३ अचिन्त्यनिमित्ता वह है जिसमें निमित्त अचिन्त्य रहता है । 
रूप सुधापान से न नेक भी हुईं है कम । 
प्र्युत हुईं है तीत्र केसी यह प्यास है। 
सुधापान कारण के होते हुए भी प्यास का और बढ़नां, काये न॑ 


|; वर्णित है। 'केसी यह प्यास है? इससे निमित्त अचिन्त्य सूचित 
है। 


३३ असंगति ( )८०गाल्‍लांगा )., 


विरोध के आभास .सहित कारण-कार्य की स्वाभाविक 
संगति के त्याग को असंगति अलंकार कहते हैं । 
इसके तीन भेद होते हैं--- 


१ एक ही काल में कारण और काय के प्रथक-प्रथक लैमे को 
प्रथम अंसंगति कहते हैं। जैसे-- 


विषस 


ज१७५ 


मेरे जीवन की उलझन बिस्तरी थीं उनकी अछके। 
का छी सधु सदिरा किसने थी बन्द हमारी पढकें। प्रसाद 
.. अल तो बिखरी थीं दूसरों की दूसरे बेचारे की जान सासत 
- में थी। गा तो पी ली किसी ने और पलकें बंद हुई' दूसरे की | एक 
ही काल में कारण काय के भिन्न-भिन्न स्थान है ओर विरोध का 
आभास भी । 
कारन कहूँ कारण कहूँ भचरज कहत बने न । 
असि तो पीवति रकत पे होत रकत तुव नेन । प्राचीन 
० ७ ७ 
इसमें भी विरोध के आभास सहित काय कारण का ध्याग 
वर्जित है | 
२ दूसरी असंगति वह है जिसमें अन्यत्र कर्तव्य कार्य का अन्यत्र 
किया जाना वर्शित हो । 
ब॑सी धुनि सुनि प्रश्न बधू चली बिसार विचार । 
भुज भूषन पहिरे पगनि भ्रुज्ञन लपेटे हार। प्राचीन 
हाथ के भूषणों को पैरों में पहनना और हार का हाथों में लपेटना 
कहा गया है जो अपने-अपने उचित स्थानों के योग्य नहीं हैं। 
३ जहाँ जिस काय के करने में प्रवृत्ति हो उसके विरुद्ध काय करने 
संर्गाे> ञ् 
को ठृतीय असंगति कहते है। 
. त्ात पितहिं तुम प्राण पियारे, देखि मुद्रित नित चरित तुम्हारे । 
राज देन कहेँ सुभ दिन साथा, कहेड जान वन केहि अपराधा । तुलसी 
यहाँ राज देने के विरुद्ध वनवास देना वर्णित है । 
जाये थे हरि भज्नन को जोटन छगे कपास | 


यहाँ जो कतंव्य कार्य था नहीं किया गया । 
३४ विषम ( [॥टणा8/एॉए ) 
।् पूँ 
जहाँ विषम घटना का अर्थात्‌ वे-मेल का वन हो वह 


विषम अलंकार होता है । 


इसके तीन भेद द्वोते हैं-- हे 
१ प्रथम विषम--जहाँ एक दूसरे के विरुद्ध होने के कारण सम्बन्ध 


न घट़े वहाँ यह अलंकार होता हे। 


७५१६ | काम्यदपंण 


कहाँ मेघ औ हंस ? किन्तु तुम भेज चुके संदेश अजान १ 
तुड़ा मरालों से मंदर धनु जुड़ा चके तुम अगणित प्राण । पंत 
यहाँ सेघ द्वारा संवाद भेजना मरालों से विशाल धनुष तुड़वाना 
सम्बन्ध की अयोग्यता सूचित करता है । 
काले कुत्सित कीट का कुसुम में कोई नहीं काम था 
कॉटे से कमनीयता कमल में क्या है न कोई कभी ? 
दंडों में कब इंख के विपुलता है ग्र'थियों की भरी 
हा ढुदूँव प्रगत्भते अपड॒ुता तूने कहाँ की नहीं। हरिओऔशध 
यहाँ के सम्बन्ध का वर्णन भी अयोग्य है 
२ द्वितीय विषम--जहाँ क्रिया के विपरीत फल की प्राप्ति होती है 
वहाँ द्वितीय विषम अलंकार होता है 
नहीं; तत्वतः कुछ भी मेरे आगे जीना मरना 
किन्तु जात्मधाती होना है घात किसी का करना | मुप्तजी 
इसमें किसी के मारने की क्रिया से आत्मघाती होना रूप अथ्थ की 
प्राप्ति होती है। 
: ३ तृतीय विषम-- काय और कारण के गुणों और क्रियाओं 
के एक दूसरे के विरुद्ध वर्णन करने को तृतीय विषम कहते हैं । 
माँग मैंने ही लिया कुल-केतु, राज-सिंहासन तुम्हारे हेतु, 
'हा हतो 5 स्मि? हुए भरत हत बोध, हूँ” कहा शत्रुघ्त ने सक्रोध | गुप्तजी 
यहाँ राजसिंहासन माँगने की कारणु-क्रिया से भरत के हतबोध 
होना रूप क्रियाविरुद्ध काय वर्णित है । । 
हिन्दी के कुछ आलंकारिक कारण काय की रूप-भिन्नता को भी 
विषम अलंकार कहते है । जेसे 
दीप सिखा रण पीतते धूम कढ़त अति श्याम। 
सेत सुजस छाये जगत प्रगट आपते श्याम । 
यहाँ पीले से श्याम और श्याम से सेत होना काय कारण की 
विषमता है पर यह पाँचवीं विभावना से प्राय: मिल जाता है। 
टिप्णणी--विरोधाभास में जो विरोध रहता है वह आभास मात्र 
होता है| किन्तु विषम अलंकार में विरोध सत्य होता है। असंगति 
अलंकार सें कार्य-का रण की एककालिक भिन्न-भिन्न स्थान पर असंगति 
वाह होती है और विरोध में जो विरोध है वह एक स्थान में ही 
ता 


सम 
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२५ सम ( 4ण४ं ) 


हर हे विषम के विपरीत, है। इससे इसकी गरना ह्स 
अगी में की गयी है । 
इसके तीन भेद हैं। 
कस समस--यथायोग्य सम्बन्ध वर्णन को प्रथम सम अलंकार 
धन्य उसे है हमको तुमको जिसने सुधर बनाया, 
हमें मिछाकर और सुगन्धित रवर्ण मनो दिखलाया। 
हो श्रमिराम राम से भी तुम इसमें भहीं कसर है, 
तुम्हें छोड़ कर और न कोई मेरे छायक वर है। रा० च० उ० 
सम अलंकार का यह अपूब उदाहरण है । [अन्तर ष्दि से 
समानता अतीत भल्ले हीन हो पर समता के वर्णन में अपूर् 
चमत्कार है।... ' 
राम सरिस वर दुऊुहिन सीता | समधी दशरथ जनक पुनीता । 
जैसे सम अलंकार में कोई चमत्कार नहीं है। 
२ द्वितीय सम--कारण के अनुकूल जहाँ काय का वर्णन किया 
जाय वहाँ यह अलंकार होता है। 
रावव तेरे ही योग्य कथन है तेरा, 
हू बार हटी तू वही राम है मेरा। 
देखें हम तेरा अवधि मार्ग सब सहकर, 
कौशल्या चुप हो गयी आप यह कहकर । भुप्तजी 
थहाँ राम के योग्य ही उनके कथन का--अयोध्या लौट न चलने 


का वर्णन है। | 
३ तृतीय सम-बिना विध्न कायसिद्धि होने के वर्णन यह 


भेद होता है। 
है राम ! तुम हो धन्य जग में धर्म के अवतार हो । 
तुम ज्ञान के आगार हो विज्ञान के भण्डार हो । 
'तुम क्यों न मानोंगे पिता के वाक्य को सम से 
घर से अधिक ही सवदा वन में रहोगे क्षेम हक रा० च० उ० 
इसमें राम के वनगमन तथा उनके वहाँ शान्तिपूवेक निवास का 


निर्विष्न होना वर्णित है । 


७५१८ काम्पद्पण 


अधिक ( 75८९८९८का॥ ) 
५ जे 0 
जहाँ आधार और आधेय का न्यूनाधिक्य वणन हो वहाँ 


अधिक अलंकार होता हे | 
,._१ जहाँ आधार से अधिक आधिेय हो वहाँ प्रथम अधिक अलंकार 
होता है। जेसे-- 
नयी तंरगें थीं यमुना में नयी उमंग क्रम में । 
तीन लोक से दीख रहे थे लोट पोट इस रज में । मुशसी 
रज में तीनों लोक का दीख पड़ना आधार से अधिक आधिय हे। 
२ जहाँ आधेय से आधार अधिक वर्णित हो वहाँ द्वितीय अधिक 
अलंकार होता है। जेसे, 
अथवा अपने पेरों पर ही खड़ा भाप वह नटवर | 
बची रसातल जाने से यह धरा वहीं पद घरकर | गुप्तजी 
यहाँ नटवर श्रीकृष्ण आधेय से धरा आधार का अधिक वर्णन है। 


३६ अरढप ( 87955 ) 


छोटे आधेय की अपेक्षा बडढ़ो आधार का भी जहाँ वर्णन 
किया जाय वहाँ यह अलंकार होता है । 
अब जीवन की हे कपि आस न भोहिं। 
कनगुरिया की खुंदरी कंकन होहिं। तुलली 
अंगूठी, वह भी कनगुरिया की, छोटी-सी छोटी आधिय वस्तु है। 
उसके लिये बड़ा से बड़ा आधार है। उसमें भी अंगूठी कंकण बन जाती 
है। इस प्रकार छोटे से आधिेय की अपेक्षा हाथ आधेय का भोर छोटा 
वर्णन किया गया है। सीता की दुबंलता दिखाना ही कवि का 
अभीष्ट है। 
मन यद्यपि अनुरूप है तऊ न छूटति संक । 
टूटि परे जनि भार ते निपट पातरी लंक॥ मतिराम 
यहाँ मन सूक्ष्म आधेय से कमर आधेय के टूटने की शंका से मन 


की कमर का पतली होना वर्शित है। इसमें सूच्मता ही 
प्रधान है। ला 


53 


जा 


६ (६ 


अन्योनय 
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हु अन्योन्य ( रित००॥| ) 
जहाँ दो वस्तुओं का अन्योन्य सामान्य सम्बन्ध बतलाया 
जाय, अथात्‌ पारस्परिक कारणता, पारस्परिक उपकार अथवा 
सामान्य व्यवहार का वर्णन हो वहाँ यह अलंकार होता है । 
रामचन्द्र बिचु सिय हुखी सिय बिनु उत् रघुराय । 
यहाँ एक ही कारण है जो एक के बिना दूसरा दुखी है। 
कल्पना तुमर्मे एकाफार कव्पना में तुम आठ याम | 
तुम्हारी छवि में प्रेम अपार प्रेस में छवि भविराम। पंत 
: इसमें एक क्रिया से पारस्परिक उपकार वर्शित है। 
में हृढ़ता तुम्हें था जब कुज और वन में। 
तू खोजता सखुझे था तब दीन के वतन में | 


.. तू भाह बन किसी की सुझकों पुकारता था। 
में था तुझे बुछाता संगीत में भजन में । रा० न० निपाटी 


यहाँ व्यवह्वार की समानता द्खिलायी गयी है । 
३७ विशेष ( +ा३-0ण्ती।॥ाए ) 
जहाँ किसी विशेषता--विलक्षणता का वर्णन हो वहाँ 
यह अलंकार होता है । 
प्रथम विशेष--जहाँ प्रसिद्ध आधार के बिना आधेय की स्थिति का 


धर्णन किया जाय वहाँ प्रथम विशेष अलंकार होता है । 
आज पतिहीना हुईं शोक नहीं इसका 
अक्षय सुहाग हुआ मेरे आयपुन्न तो 
अजर अमर हैं सुयश के शरीर में। वियोगी 


. थहाँ पति आधार के बिना अक्षय सुहाग रूप आधेय का वशन 


वलेजा है ़ ः 
| हे बलो छाल थाकी दशा छखो कही नहीं जाय । 

हियरे है सुधि रावरी हियरों गयो हिराय। प्राघी् 
यहाँ हृदय में सुधि का रहना ओर उसी का मूल जाना बिना 


आधार के आयेय को वरणंत है। 


3 काम्यदपण 
५१० 
हर 5५ से किसी 
द्वितीय विशेष--जही एक ही समय से एक ही रोति से 
वस्तु का अनेक स्थानों में होने का वर्णन हो वहाँ द्वितीय विशेष 
होता है। न जा 
आँखों की नीश्व भिक्षा में जाँसू के [मटते दागा भें, 
ओठों की सती पीड़ा में आहों के बिखरे त्यागों में, 
कन-कन में बिखरा है निस, मेरे सानस का सूनापन | महादेवी 
यहाँ एक ही काल में एक ही स्वभाव से सूनेपत का अनेक स्थानों 
में होना वर्णित है। 
प्रियमतसय यह विश्व निरखना फिर उसको है विरह कहाँ 
फिर तो वहीं रहा मन सें नयमनों से प्रत्युत जग भर में । 
कहाँ रहा तब द्व ष किसी से क्योंकि विश्व ही प्रियतम है। घसाद 
यहाँ प्रियतम की सन आदि अनेक आधारों में एक ही समय की 
स्थिति कही गयी है। 
तृतीय विशेष--जहाँ किसी काय को करते हुए किसी अशक्‍्य 
कार्य का होना भी वर्शिंत हो वहाँ यह अलंकार होता है। 
धो छी गृह ने घधूछः अहिल्या-तारिणी 
कवि का सानस-कोप-विभृति विहारिणी। 
प्रझ्धु पद धोकर भक्त आप भी धो गया ; 
कर चरणार्त पान असर वह हो गया। गुप्तज्ञी 
चरणासृत पान करते हुए अमर हो जाना अशक्य कार्य भी यहाँ 
वर्णित है, जिससे यह विशेष अलंकार है। 
तीसरे विशेष का यह भी लक्षण किया जाता है--थोड़े-से प्रयास 
से जहाँ बहुत लाभ हो। जैसे, 
पा्‌ट्ू चुके फल चारहू, करि गंगा जल-पान । 


र८ व्याधात ( गिफरभावाता ) 
जहाँ जिस उपाय से कोई कार्य सिद्ध होता हो वहाँ उसी 
कर ९ ३ | 
उपाय से उसके विपरीत कार्य हो वहाँ व्याघात होता है। 


बंदो संत असजन घचरना। दुखग्रद डभ्य, बीच कछु बरना । 
कक एक दारुन दुख देही। बिछुरत एक प्रान हर छेहीं । तुलसी 
हाँ जिस चरण की प्राप्ति से दारुण डुख देने की बात कही गयी 


विचिश्न - 
२ 


' है, उसीके बिछुड़ने से प्राण जाने 
»' उसी । , जाने की बात क 
संत-असंत का भेद ही है। 333 ०] दे। इसका कि 
00 काटत जगत के बंधन दीनदयार । ता 
ता चितवनि सों तियन के मन बाँवत गोपाल 
| ॥ प्राचीन 
यहाँ एक ही से सुकार्य के विरुद्ध भी कार्य होता हे । 
. थदि कारण को उलटा सिद्ध करके भी-कोई सुगमता से काय हो 
तो. भी व्याघात अलंकार होता है। 
छोभी धन संचे करे दारिद को दर मानि। | 
दास यहै डर मानि कै दान देत है दानि। हि 
यहाँ दारिद के डर मानि? कारण से ही उलटा दान देने का कार्य 
सिद्ध किया गया है। ह 
छल किया भाग्य ने मुझे अयश देने का 
: बल दिया उसीने भूछ मान लेने का। गुप्तजी 


एक ही वस्तु के दो विरुद्ध कार्य करने के कारण यहाँ भी एक 
प्रकार का व्याधात है। क्‍ 
३६ विचित्र ( 5॥0॥86 ) 
जहाँ इच्छा के विपरीत प्रयत्त करने का वर्णन हो वहाँ 


विचित्र अलंकार होता है । ु 
' असर बनें, इस छोभ से रण में मरते वीर । 


भवसागर के पार को बूड़ गंगा-नीर ॥ राम 
उम्नत होने के छिये विनत बनों तुम जान 
पाने को सस्मान के मन से छोड़ो मान॥ राम 
इनमें अमर आदि होने के लिये मरना आदि इच्छा के विपरीत 
ग्रयल्लन है। ' ; पा 
हे भोलछी भाछी बजे अचनि क्या योग की रीति जाने | 


कैसे बूसे अल्घध अबला शान विश्ान बाते । 
देते क्‍यों हो कथन करके बात ऐसी ध्यथाएं ! 
जिनसे. यत्न॑ ऐसे बता दो।हरिश्रौध 


. देखे प्यारा वद॒न । 
लक्षणानुसार यहाँ विचित्र अलंकार है पर उक्त उदाहरणों ऐसा 


इसमें वेचित््य नहीं । 
६६ 


030 कश्यिद्र्पण 


कारण और काय के पौवोपयविपयंयात्मक अतिशयोक्ति का पहले 
ही उल्लेख हो चुका है । 


“यारहवीं छाया 


भद्डलामूलक अलंकार 
शद्भलाबद्ध अलंकारों में चार अलंकार हैँ---कारणमाला, एकावली, 
सार और मालादीपक। इनमें पद या वाक्य का साँकल-सा लगा 
रहता है। 
४० कारणमाला ( (उ970 0 (४05८४ ) 


जहाँ कारण और काये की परंपरा कद्दी जाय, अर्थात्‌ पहले 
का कहा हुआ बाद के कथन का कारण होता ज्ञाय वहाँ यह 
अलंकार होता है । 
होत लोभ ते मोह, 'मोहहि ते उपजे गरब। 
गरब बढ़ावे कोह कोह कछह कछहहु व्यथा। प्राचीन 
विन विश्वास भगति नहिं तेहि विनु द्ववहिं न राम । 
राम कृपा विज्व सपनेहूँ जीवन लह विश्राम | तुलसी 


इन दोनों में पूब-पूव कथित पदाथ उत्तरोत्तर कथित पदार्थ के 
कारण हैं.। यह इसका पहला भेद है। 


है सुख संपतति सुमति ते सुमति पढ़े से होइ । 
पढ़त होत भ्रभ्यास ते ताहि तजठ मति कोइ | प्राचीन 


राम कृपा ते परम पद कहत पुराने लोय। 
राम कृपा है भक्ति ते भक्ति भाग्य ते होय। प्राचीन 


यहाँ. उत्तरोत्तर कथित पदार्थ पूर्व-पूब कथित पदार्थों के कारण हैं। 
४१ एकावली ( २८८८४८८ ) 
जहाँ वस्तुओं के ग्रहण और स्याग की एक श्रेणी 
बंन जाय, वह विशेषण भाव से हो या निषेध भाव से, वहां 
यह अलंकार होता है | 


सार का 


90 


मैं इस झरने के निम्नर में प्रियवर सुनता हूँ वह गान । 
कौन गान ९ के तानों से परिपूरित हैं मेरे प्राण । 
कौन प्राण १ जिनको निशि घासर रहता एक तुम्हारा ध्यान । 
कौन ध्यान ? जीवन संरसिज को जो सदेव रखता अस्लान । 
इसमें शयकुृष्णु दास 
इसमें गान, प्राण, ध्यान के ग्रहण त्याग की एक श्रेणी है। 
वृन्दावन में नव संचु भाया, मधु में मनन्‍्मथ भाया। 
उसमें तन; तन में सन, सन में एकः मनोरथ क्षाया। गुप्तजी 
इसमें मधु, सन्‍्मथ, तन। मन ओर मनोरथ की एक श्रणी हो 
गयी है। इन दोनों में त्याग और ग्रहण विशेषण भाव से है। 
सोभति सो न सभा जहेँ बृद्ध न पुद्ध न ते जु पढ़े कछु नाहीं। 
ते न पढ़े जिन साधु न साधित दीद्व दया न, हिये जिन माँद्वी । 
सो न दया जु न धम धरे घर धम न सो जहे वान इंथा ही । 
दान न सो णहँ साँच न किसव! साँचन सो ऊु बसे छक छॉँहीं । 
इसमें वह सभा नहीं जिसमें वृद्ध नहीं, इस प्रकार निषेधात्मक 
अर 'खला बँघती गयी हे । 
४२ सार ( (एरढ5 ) 
पूर्-पू्व कथित वस्तु की अपेक्षा उत्तरोत्तर कथित वस्तु 


का उत्कर्ष वा अपकर्ष दिखलाना सार अलंकार है । 


जग में मानवतन हुरूमभ है, उसमें विद्या भी ढुलेभ है। 
विद्या में कविता है दुर्लभ, उसमें शक्ति और है दुलेभ। अजुवाद 


इसमें एक से दूसरे का उत्तरोत्तर उत्करष दिखलाया गया है। 
रहिमन थे नर मर चके ले कहूँ माँगन जाईि। 
'उनते पहले वे मरे जिन मुख विकसत नाहिं। 

इसमें उत्तरोत्तर कथित वस्तु का अ्रपकर्ष वर्णित है। 

मालादीपक का वणन दीपक अलंकर. में हो चुका है। 


5 'करमााकामामगाकाकुपकालक 


७२४ : काव्यद्पण 


बारहवीं छाया 
तकन्‍्यायमूल अलंकार 
लकन्यायमूल में काव्यलिड़ और अनुमान दो अलंकार हैं। 
'४३ काव्यतलिद्ञ ( ?०लांटवो रि०४४०॥ ० (786 ) 


जहाँ किसी बात को सिद्ध करने लिये उसका कारण कहा 


जाय वहाँ काव्यलिज्ञ अलंकार होता है । 
क्षमा करो इस भाँति न तुम तज दो सुझे, 
स्वर्ण नहीं हे राम, चरणरज दो मुझे । 
जड़ भी चेतन सूत्ति हुईं पाकर जिसे, 
उसे छोड पाषाण, भरा भाव किसे। गुप्तजी 
यहाँ चरणरंज पाने की अभिक्ञाषा सिद्ध करने को तीसरी पंक्ति 
में कारण कहा गया है। इसमें वाक्याथे में कारण है । 
” और भोले प्रेम ! क्‍या तुस हो बने 
'* चेदुना के विकक हाथों से ? जहाँ 
झूमते गज से विचरते हो, वहीं 
आह है, उन्माद है, उत्ताप है ! पन्तजी 
. यहाँ प्रेम का बेदना के हाथों द्वारा बना होना सिद्ध करने के लिये 
चौथी पंक्ति में कारण उक्त है। इसमें प्रथक-प्रथक्‌ पदों में कारण 


उक्त है। 
इयाम गौर किमि कहो बखानी । 


गिरा अनयन नयन विनु बानी। . 

प्रशंसा की असमथेता का अपूब कारण पूरे वाक्य में उक्त है। 

टिप्पणी--परिकर अलंकार में पदाथ या वाक्याथ के बल से जो 
अथ प्रतीत होता है उसीसे वाच्याथे पुष्ट होता है ओर काव्यलिंग में 
पदाथे या वाक्याथ ही कारण होता है। उसमें अथोन्‍्तर की आकांत्ता 
नहीं रहती । 

अथान्तरन्यास - में अपने कथन को युक्तियुक्त बनाने के लिये 
समथन होता है और काव्यलिड्ग में कार्यकारण सम्बन्ध रहता है 
जिससे एक का दूसरे से समर्थन होता है। इसमें सभी आचाय 
एकमत नहीं हैं । 


यथासंख्य या क्रम ५ 
/ हि है र्‌ पु 


४४ अनुमान ( ॥((७९॥१८८ ) 
हेतु द्वारा साध्य का चमंत्कारपूर्वक ज्ञान कराये जाने को 
अनुमान अलंकार कहते हैं । 
हों वह कोमल है सचमुच ही वह कोमल है कितना 
मैं इतना ही कह सकंता हूँ तेरा मक्खन जितना । 
बना उसी से तो उसका तन तून आप बनाया। 
तब तो ताप देख अपनों का पिघल उठा 85 घाया। गुप्तजी 
यहाँ सपखन से बने होने के कारण ताप से पिघल उठना रूप 
साध्य का चमत्कारपूर्ण वर्णन है। ह 


तेरहवीं छाया. 
वाक्य-न्यायमूल अलंकार 
वाक्य-न्यायमूल में १ यथासंख्य २ पर्याय ३ परिवृत्ति ७ परिसंख्या 
४ अथोपत्ति ६ विकल्प ७ समुच्चय और ८ समाधि, ये आठ अलंकार हैं। 
४५ यथासंख्य या क्रम ( [२०४४४० (2:00 ) 
क्रमशः कहे हुए पदार्थो' का उसी क्रम से जहाँ अन्वय 


होता है वहाँ यथासंख्य, यथाक्रम वा क्रम अलंकार होता है । 
' पा चंचछ अधिकार शत्रु, मिन्न ओ बन्धु का। 
बुरा, भला, सत्कार किया न तो फिर क्या किया ? अनुवाद 
यहाँ शत्रु, मित्र और बन्धु के साथ बुरा, भला और सत्कार का 
क्रमश: सम्बन्ध जोड़ा गया है। हे 
रमा भारती कालिका करति कलोल असेस। 
बिलूसति बोधति संहरति जहँ सोई मम देस । वियोगी हरि 
इसमें रमा, भारती और कालिका का बिलसति, बोधति, संहरति 
इन क्रियाओं से क्रमशः सम्बन्ध उक्त है। 
अमी हलछाहरक मंद भरे सेत स्याम रतनार। 
जियत मरत झुकि-झुकि परत जेद्चि चितवत इक बार । प्राचीन 
यहाँ एक ही आँख में अमृत, विष, मद तीनों वस्तुओं, श्वेत, श्याम 


4२६ काम्यदपंण 


ओर लाल तीनों रंगों तथा (जीना, मरना ओर भुक-भ्ुक पड़ना इन 
तीनों गुणों का क्रमानुसार वणन है। इसमें एक ही आश्रय में अनेक 
आधेय होने के कारण ह्वितीय पर्याय अलंकार भी है। 


४६ पयोय ( 5९4एशा०८6 ) 


जहाँ एक ही वस्तु का अथात्‌ एक आधेय का अनेक 
आधारों में होना पयोय से वर्शित होता है वहाँ पर्याय 


अलंकार होता है । ु 
प्रथम पर्याय--जहाँ एक वस्तु की पयोय से--अनुक्रम से अनेक 
स्थानों में स्थिति वर्णित हो वहाँ प्रथम पयोय होता है। 
तेरी आभ्ा का कण नभ को देता अगणित दीपक दान । 
दिन को कनक-राशि पहनाता विधु को चाँदी का परिधान | महादेखी 
यहाँ एक आशा का ताराश्ों में, दिन के प्रकाश में और चन्द्रमा 
की उष्ज्वलता सें होना वर्णित है। 
हालाहऊ तोहि नित नये किन बतराये ऐन | 
अंजुधि हिय पुनि संभुगर भ्रब निबसत खल बेन | प्राचीन 
यहाँ एक ही हालाहल विष के समुद्र का हृदय, शिवजी का कंठ 
ओर खल के वचन रूप अनेक आधार कहे गये हैं । 
अछि कहाँ संदेश सेजू मैं किसे संदेश सेजूँ 
नयनपथ से स्वप्त में मिल प्यास में घुल, 
प्रिय मुझी में खो गया अब दूस को किस देश भेज । मद्दादेची 
यहाँ एक ही आधेय प्रिय का क्रम से अनेक आधारों में होना 
वर्णित है । 
दूसरा पर्याय--जहाँ अनेक वस्तुओं अथोत्‌ आधेयों का एक 
आधार में होना वर्णित हो वहाँ दूसरा पयोय होता है । 
उसी देह में लरिकई पुनि तरुनाई जोर 
बिरधाई आई अजहूँ भजि के नंद किशोर | पाचीन 
यहाँ एक आधेय शरीर भें लरिकाई आदि अनेक आधारों का 
होना वर्शित है । 
जहाँ छाछ साड़ी थी तन में बना चम का चीर वहाँ। 
ञ्े ८ 
जैसा एक का भी पयोय देखा जाता है। 


परिषृत्ति वा विनिमय 


४७ परिदेत्त वा विनिमय ( 84/6 ) 
पदार्थों का सम ओर असम के साथ विनिमय--अदल- 
बदल को परिवृत्ति अलंकार कहते हैं | 


१ सम परिवृत्ति--उत्तम वस्तु देकर उत्तम वस्तु लेना-- 
जो देवों का भाग उसे हम सादर उनको देंगे। 
और ले सकेंगे जो उनसे हम कृतज्ञ हो लेंगे। गृप्तजी 
मुझको करने थोग्य काम बतराओ। 
दो अहो ! नव्यता और भव्यता पाओ। गुप्तञ्ञी 
इन दोनों में उत्तम वस्तुओं का सम आदान-प्रदान है | 
२ सम परिवृत्ति--त्यून वस्तु देकर न्यून वस्तु लेना-- 
श्री शंकर की सेवा में रत भक्त अनेक दिखाते हैं 
* किन्तु वस्तुतः उनसे क्या वे कुछ भी लाभ उठाते हैं। 
अस्थि-माछ-सय अपने तन को अपंण वे करते हैं ; 
सुंड-मार-सय तन उनसे बस परिवतन में छेते हैं। पोह्र 
इसमें अध्थि-मात्न-सय--मनुष्य देह शिवजी को अपण करके 
मुण्डमालवाला शरीर--शिव रूप प्राप्त करना वर्शित है। हाड़ों की 
माला और मुण्डमाला दोनों न्‍्यून वस्तुएँ हैं। इसमें शिवजी की एक 
प्रकार से प्रशंसा है, जिससे व्याज-स्तुति भी है । 
४ विषम परिवृत्ति--उत्तम के साथ नन्‍्यून का विनिमय-- 
क्रांति हो चकी श्रांति मेट अब आ में व्यजन करूँगी। 
मोती न्यौछावर करके, वे अश्रमकण बीन धडूँगी। 
इसमें मोती उत्तम वस्तु के साथ, श्रमकण न्यून वस्तु का 
विनिमय है। 
कासों कहिये आपनी यह अनान जदुराय । 
मानमानिक दीन्‍्हों तुमहिं लीन्‍्हीं विरह बलाय। प्राचीन 
यहाँ मी मानिक देकर बलाय मोल लेना उत्तम से न्यून का 
विनिमय है। 
४ विषम परिवुत्ति--न्यून के साथ उत्तम का विनिमय-- 
मेरा अतिथिदेव जावे तो में सिर-माथे छूगी। 
उसने मुझको देह दिया में उसे प्राण भी दूंगी । मुमजी 
यहाँ देह न्यून से उत्तम प्राण का विषम विनिसय है । 


पर७ 


"३८ कांग्यदुपण 


देखो त्रिपुरारि की उंदारता अपार जहाँ 
पैये फल चारि एक फूल दें धतूरे का। प्राचीन 


४८ परिसंख्या ( 55००० भशिक्षापंणा ) 


जहाँ किसी वस्तु का एक स्थान से निषेध करके किसी 
दूसरे स्थान में स्थापन हो वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है | 
१ प्रश्नरहित प्रतीयमान निषेध-- 
देह में पुलक, उरों में भार, श्र॒चों में भंग, इगों में बाण, 
अधर में अमृत, हृदय में प्यार, गिरा में छाज, प्रणय में मान । पंत्त 
इसमें एक-एक स्थान पर भार, भंग आदि के स्थापन से इनका 
अन्यत्र प्रश्तरहित निषेध व्यंग है। ' 


प्रश्तरहित वाच्यनिषेध--- 
जहाँ चक्रता सप के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी न भूपाल में थी । 
नरों में नहीं, कालिमा थी धनों में, जनों में नहीं झुष्कता थी बनों में । 
| रा० च० उपाध्याय 
इसमें एक स्थान से गुण का अन्यत्र स्थापन है जो स्पष्ट है। अत 
यहाँ प्रश्नरहित निषेध चाच्य है। 
३ प्रश्नपूवक प्रतीयमान निषेध-- 
क्या गाने के योग्य है मोहन के गुणगीत । 
ध्यान योग्य क्या है कहो हरिपद्‌ पद्म पुनीत । अनुवाद 
यहाँ जो प्रश्नों के उत्तर दिये. गये हैं वे सप्रमाण हैं। इन उत्तरों से 
अन्य गीत या अन्य वस्तु न गाने के-योग्य ओर न ध्यान देने के योग्य 
हैं, यह प्रश्नपूवक निषेध व्यंग्य है । 
४ प्रश्नपू्वंक वाच्य निषेध-- 
क्या कर भूषण ! दान रत्न जड़ित कंकण नहीं । 
घन क्या है सम्मान कंचन मणिमुक्ता नहीं। अनुवाद 
क्या भूषण और दान हैं ? इनके उत्तर में दान और सम्मान जो 
कहे गये हैं वे कंकण आदि के निषेधाथक हैं जो वाच्य हैं। अतः यहाँ . 
अश्नपृवक बाच्य-निषेध है । 
दंड जतिन कर भेद जह नतक नृत्य समाज । 
जीतो मतसिज सुनिय अर्स' रामचंद्व के राज। प्राचीन 


काम्याथापत्ति के 


इसमें “दंड” और 'भेदः स्लिष्ट हैं द्ण्ड 
नहीं | केवल संन्यासियों के ही हर मं हक न 38 ।है। 
ऐसे ही 'मेदः को भी जानना चाहिये। ह 
४६ काव्यार्थापत्ति 
( गिशा॥ए॥07 ० ॥९८९४४६७ ('०घ्े्न॑गा ) 
५ जिसके द्वारा दुष्कर कार्य की सिद्धि हो उसके द्वारा सुगम 
कारय को सिद्धि क्या कठिन है, ऐसा जहाँ वर्णन हो वहाँ यह 


अलंकार होता है। 
यहाँ आपत्ति? का अथ “आ पड़ना! है। 
देखो यह कपोत कण्ठ, बाहु बल्ली कर सरोज 
उन्‍नत उरोज पीन--क्षीण कटि-- 
नितम्ध भार--चरण सुकुमार--गति संद मंद 
छूट जाता धेय ऋषि-म्लुनियों का 
देवों-भोगियों की तो बात ही निराली है। निराला 
ऋषि-मुनियों के घेय छूट जाने की सामथ्य से भोगियों के पैय॑ 
छूट जाना स्वतः सिद्ध हो जाता है। 
प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, 
रोदन जल से सविनोद उन्हें फिर सींचा । 
उसके आशय की थाह मिलेगी किसको ? 
जनकर जननी भी जान न पायी जिसको | ग़ुप्तजी 
भप्त को जन्म देनेवाली जननी भी जिनके आशय को जान, न 
सकी, इस अर्थ की प्रबलता से और किसी को उनके आशय का न 
जानना स्वत: सिद्ध है । 
अति प्यारा है' तनय देख तू अपनी माँका। 
सुर-विजयी हूँ मेघनाद मैं वीर लड़ाका। 
मेरा तेरा युद्ध भछा केसे होवेगा!? 
जो न भगेगा अभी समर में मर सोवेगा। रा० च० उपा० 
सुरविजयी के अर्थ॑सामथ्य से मनुष्य के साथ युद्ध की असंभवता 
आप ही आप आ पड़ती है । ह 
६७ 


जुड० कबव्यिदपण 


५१० विकृरप्‌ ( 3]||७॥9५6 ) 


जहाँ दो समान बलवाली विरुद्ध बातों के एक ही काल 
बे में ( 
और एक ही स्थिति में विरोध होता हो अथांत्‌ या तो यह या 
वह, इस प्रकार का कथन किया ज्ाय वहाँ यह अलंकार 
होता हे। 

आते यहाँ नाथ निहारने हर्मे उद्धार या सखि तारने हमें। 

या जानने को किस भाँति जी रहे, तो जान छें वे हम अश्र पी रहे । गुप्तजी 

यहाँ तुल्यबलवाली विरोधी वस्तुओं के एकत्र एककालिक विरोध 
होने से विकल्प अलंकार है। 

प्रभु सौख्य दो स्वातंत््य का अथवा हमें अब मुक्ति दो | 
यहाँ अथवा? शब्द से दोनों से एक ही काल में विरोध उक्त है। 
यही बात नीचे की अधाली में भी है। 
जनम कोटि लगि रगर हमारी । बरों सभ्ुु नतु रहों कुमारी | 
अथवा, नतु, न तरु, या, के, कि, कितो आदि इस के वाचक है । 
५१ सम्ुच्चय ( (क्रांपालांणा ) 
जहाँ सम्न॒ुदाय का एकत्र होना वर्णित हो वहाँ यह 
अलंकार होता है । 

१ प्रथम समुत्चयय--जहाँ एक काय की सिद्धि के लिये एक साधन 
ही पयाप्त हो, वहाँ अन्यान्य साधनों का वन होने से यह अलंकार 
होता है 

माँ की स्पृह्द पिता का प्रण, नष्ठ करूँ करके सन्नण, 
प्राप्त परम गोरव छोड़, धर्म बंच कर धन जोड़ । गुप्तजी 
_इससे राम-बन-गमन के लिये मा की स्पृह्य ही पर्याप्त साधन हैं 
वहाँ पिता का प्रण आदि अन्यान्य साधन भी एकत्र वर्णित हैं। 
कृष्ण के संग ही तुम्हारा नाम होगा, धाम होगा, 
प्राण होगा, कम होगा, विभव होगा; कामना भी । भट्ट 

इसमें जहाँ राधिका के अनन्य अनुराग का प्रदर्शन प्रथम साधन 

से ही हो जाता है वहाँ अन्यान्य साधनों का समुच्चय हो गया है । 


श्रत्यनी क हा 


. 3 दितीय समुश्चय-जहाँ गुण-क्रिया के वा गुण अथथा क्रिया 
के एक साथ वा प्रथक्‌-प्रथक्‌ वर्णन किया जाय वहाँ यह भेद होता है। 
भाली तू ही बता दे इस विजन विना में कहाँ आज जाईँ 

दीना, हीना, अधीना, ठहर कर जहाँ शान्ति दूँ और पाऊँ। गुप्तजी 
यहाँ ऊर्मिला में दीना, हीना आदि गुणों का एकत्र एक काल में 
वर्णन है। दूं और पाऊ क्रिया का भी एक ही काल में समुच्यय है। 
५४२ समाधि वा समाहित ( [8०४४० ) 


. जहाँ अचानक ओर कारणों के आ पड़ने से काम सुगम 
हो जाय वहाँ समाधि अर्लक्षार होता है । 
विनय यशोंदा करति <हैं गृह 'वलिये गोपाल । 
घन गरज्यो बरसा भई भागि घले नंदलालू। प्राचीन. 
यहाँ यशोदा के विनय के समय ही घन गरज कर जो वषो होने 
लगी उससे कृष्ण के घर चलने का काम आसानी से ही गया । 
निरखन को सम बदन छवि पढई दीठि झुरारि। 
इत हा | उपलझ समीरने घूँघट दियो उधारि। प्रत्वीन 
वायु के मोंके से घूघट खुल जाने के कारण मुँह देखने का काय 
सहज हो गया। 


ब्लड इनक कंुछ़ेुंंचइ+5 


चौदहवीं छाथा 
लोकन्यायमूल अलंकार 
लोकन्यायमूल अलंकारों में १ प्रत्यनीक, २ प्रतीप ३ मीलित ४. 
सामान्य ४ तदुगुण ६ अतदूगुण ७ प्रश्न ८ उत्तर ६ प्रश्नोत्तर और 
१० गूढ़ोत्तरा ये दस अलंकार हैं।.._ 

५१३ प्रत्यनीक ( रिपए्शाए ) मे 
शत्र को जीतने में असमथ होने के कारण पक्षत्राल 

से बैर निकालने को प्रत्यनीक अलंकार कहते हैं । 


शान्त हुआ लंकेश अनुज की सुनकर बाते, 
. ज्ञब तब ख़छ भी साम पेच में हैं क्षा जाते। 


पक ह काच्यद्पण 


सस्सित बोला असुर पुच्छ प्रिय है बानर को, 
उसे जऊा दो, अभी दिखावे जा कर .नर को। 
तब लज्ित हो तपसी स्वयं या डर कर भग जायगा । 
या वह मेरे कर निधन हो यम के कर लग जायगा । रा० च० 
यहाँ राम से बेर सधाने में असमथ रावण के उनके निजी 
दूत हनुमान से बेर निकालने का वणन है। 
मित्र पक्तवालों के साथ मित्रता का बताव करने में भी प्रत्यनीक 
होता है। 
तेज संद रवि ने कियो बस न चल्यो तेहि संग। 
दुहुँन नाम एके समुझ्ति जारत दिया पतंग। 
सूय ने दीपक का प्रकाश कमर क्लिया पर जब उनसे कुछ वश नहीं 
चला तो पतंग ( सूय ) फतिंगा को एक नाम का समझकर उसे ही 
जलाता है। 
पादांकपूत अयि धूलि प्रशंसनीया, में बाँधती समुद अंचल में तुप्े है । 
छोगी मुझे सतत तू बहु शान्ति दाता, देगी प्रक्मश तम में तिरते इगों को । 
ह हरिश्रोध 
यहाँ कृष्ण के पदाह्ल से पूत होने के कारण ब्रजाड्नना की धूल से 
आत्मीयता प्रकट की गयी है। 


४४ ग्रतीप ( (१०॥ए2४९० ) 


( कै 
प्रतीप का अथ है विपरीत--उलठा | इस अलंकार में 
उपमान को उपमेय कल्पना करना आदि अनेक ग्रकार की 
विपरीतता दिखायी जाती है । 
१ प्रसिद्ध उपसान को उपसेय कल्पना करना प्रथम प्रतीप है । 
है दाँतों की झलक मुझको दीखती दाड़िमों में। 
बिंबाओं में वर अघर सी राजती लालिमा है। 
में केछों में ज््वन युग की देखती मंजुता हूँ। 
_ गुल्फों की सी लक्तित सुखमा है गुलों में दिल्लाती। हरिश्रोध 
इसमें सभी प्रसिद्ध उपसानों को उपसेय कल्पित किया गया है। 
देख वे दो तारे शुन्य नभ में है झलके, 
गौरिक दुकूलिनी ज्यों तेरे भश्न॒ छलके । गुप्तज़ी 


प्रती प 
५३ है 


यहाँ संध्या और तारे उपमानों को उपसेय कहा गया है। 
अधरों की लाछी से चपके कोमल गुलाब के गाल लज्ञा, 
.. साया, पंखद़ियों को काले पीछे धब्बों से सहज सजा । पंत 
इसम गुलाब उपमान उपमेय कल्पित है। कम 
< असिद्ध उपमात को उपसेय कल्पना करके वर्शनीय उपसेय का 
निरादर किये जाने को ढतीय प्रतीप कहते हैं । 
सुकवि 'शुराय! हेरयो हास्य हरिनाव्छिन में, 
हीरा थहु खानिन में हिस हिमथान में। 
रास | जस॒ रावरों गुमान करे कोन हेतु, 
याके सम देखो छसे चंद आसमान में। 
इसमें चन्द्रमा आदि मसिद्ध उपमानों को उपमेय बताकर वर्णनीय 
उपमान राजा रामसिंह के यश का अनादर किया गया है। 
का घूंघुट मुख मूदहु अबला नारि। ः 
चन्द्र सरग॒ पर सोहत यहि अनुहारि। प्राचीन 
यहाँ प्रसिद्ध उपमान चन्द को उपमेय बताकर वर्णनीय उपमेय 
मुख का यह कहकर अनादर किया गया है कि घूंघट में तेरा मुँह 
लिपाना व्यथ हैँ । 
३ प्रसिद्ध उपमेय को उपमान कल्पना करके प्रसिद्ध उपमान का 
निरादर किया जाना दूसरा ग्रतीप है । 
सगियों ने दम मंद लिये दग देख सिया के बाँके, 
गन देख हँसी ने छोड़ा चलना चाल बना के।' 
जातरूप सा रूप देख कर चम्पक भी कुम्हलाये, 
देख सिया को गर्वीले बनवासी सभी लज्ाये। रा० च० उपा० 
इसमे उपभेय हग, गमन आदि को उपसान कल्पित करके प्रसिद्ध 
सगहटग, हंसगति आदि उपसान का निरादर है | ललितोपमा भी है । 
जिसकी आँखों पर निज भाँखें रख विशालता नापी है । 
विजय गये से घुलकित होकर मन ही मन फिर कॉँपी.है। भक्त हा 
यहाँ उपमेय बेगम की आँखों को उपमान मानकर उपसान झग- 
नयन को विजित बताकर उसका निरादर किया गया है। 
४ उपमान को उपमेय की उपमा के अयोग्य कहा जाना | 
दोनों का तन तेज एक से पक मखर था, 
उनके आगे पड़ा हुआ दिवकर फीका था। रा० च० 


गा काव्यदपंण 


है जय 


यहाँ डउपरमान दिनकर को डउपमेय कल्पित करके दोनों के तन 
तेज के सादश्य के अयोग्य कहा गया है। 
तो मुख पेसों पंकछुत अरु मर्यक यह बात। 
बरने सद! असंक कवि छुद्धिगंक विख्यात । प्राचीन 
यहाँ कमल ओर चंद्र जेसे प्रसिद्ध उपसानों को उपसेय मान कर 
किये गये वर्णन को बुद्धिरंक कवि का वर्णन बताना उपसा के -अयोग्य 
ठहराना है। 
बोली वह पूछा तो तुमने शुभे चाहती हो तुम क्या ? 
इन दसनों अप्ररों के भागे क्‍या मुक्ता है विह्रम क्‍या? गुप्तज़ी 
इसमें उपमान मुक्ता और बविद्र .म को उपसेय दशनों और अधरों 
की उपमा के अयोग्य ठहराया गया है | 
४५ जहाँ उपमान का कार्य करने के लिए उपमेय ही पयाप्त हे, फिर 
उपसान की क्या आवश्यकता, ऐसा वर्णन करके उपमान का तिरस्कार 
किया जाय वहाँ पाँचवा प्रतीप होता है । 
जगत तपे तव ताप से क्या दिनकर का काम । 
तेरा यश शीतल सुखद फिर सुधांछ बेकाम। राम 
इसमें दिनकर ओर सुधांशु उपसान के काम प्रताप और यश 
उपमेयों के सामथ्य से ही होना बताया गया है जिससे उपमानों का 
निरादर सूचित होता है । 
जहेँं राधा आनन उदित निसिवासर सानन्द। 
तहाँ कहा अरविन्द है कहा बापुरों चन्द। प्राचीन 
यहाँ उपसेय मुख की सामथ्य से उपसमान चन्द्रमा की अनाव- 
श्यकता बताकर उसका अनादर किया गया है। 


१५ मीलित ( [.0५ ) 
जहाँ दो पद र्थो' में साइश्य न लक्षित हो वहाँ यह 
अलंकार होता हे । 


पान पीक अधरान में सखी लेखी ना जाय । 
कजरारी अंखियान में कजरा शी न छखाय | प्राचीन 


लाल ओठों में पान की पीक ओर काली आँखों में काजल मिलकर 
एकरंग हो गये हैं । 


इन्सीछिंत॑ 


वे आभा बन खो जाते शशि-किरणों की उलश्नन में, 
शो पर पल शाप शो 
खो जाते हैं कि में ढूंढ नहीं पाती पे ७७०७४०७०, 
नीचे का अलंकार इसीके संबंध का है | 
लि ५६ उन्मीलित ( [॥॥05 ) 
जहाँ दो पदार्थों के साहच्य में भेद न होने पर भी किसी 
कारण भेद का पता लग जाने का वर्णन हो वहाँ उन्मीलित 
अलंकार होता है। 


चंपक हरवा गर॒ सिकलि अधिक सोहाय। 
जानि परे सिय हियरे जब कुम्हिछाय | तुलसी 
गले के रंग में मिल्मा चंपकहार कुम्हलाने पर ही गोरे अंग से प्रथक 
लक्षित होता है । 
सम्मिलित उदाहण-- 
भर गयी अमर घवल चारु चन्द्रिका, 
मानों भरा दुग्धफेन भूतलछ से नभ छों। 
रात बनी मूर्तिमती 'शुक्छाभिसारिका!। 
आ रही है निज को छिपाये सित वस्त्र में, 
अलंकार मीलिता सदेह देखा कवि ने 
किन्तु नीलिमा थी निश्वानाथ के कलूंक के 
वह उन्मीलिता का सहज स्वरूप था। आर्यावत 
धवल चाँदनो में शुक्काभिसारिका बनी रात सित व में अपने 
को छिंपाये जो आती है तो वह मीलित अलंकार का सदेह उदाहरण 
हो जाती है पर चन्द्रमा की नीलिमा रात को उनन्‍्मीलिता का उदाहरण 


बना देती है। 


पर५ 


प१७ सामान्य ( 58॥727285 ) 
जहाँ प्रस्तुत और अम्रस्तुत में गुण-समानता के कारण 
एकात्मता का वर्णन हो वहाँ यह अलंकार होता है ! 


बैड | 2 
भरत राम एके भनुहारी, सहसा छाख न सक नर नारी | 
लखन शात्रसूदून एकरूपा, नख सिख ते सब अंग अनपा | तु० 


णट६ कांन्यद्पण 
यहाँ भरत-राम और लखन-शबुहन में भेद रहते हुए भी एकात्मता 
का वर्णन है। े 
मिल गया मेरा सुझे तू रास; तू वही है भिन्न केवछ नास | 
एक सुहृदय और एक सुगात्र, एक सोने के बने दो पात्र । गुप्तजी 
कौशल्या ने भेद रहते हुए भी दोनों को एक ही मान लिया है। 
इसी संबंध का एक नीचे का अलंकार हैं। 
.... ध्ृद्ट विशेषक ( ए॥इक्राताथा०४४ ) 
दे में ब्यं चर 
प्रस्तुत और अग्रस्तुत में गुश-सामान्य होने पर भी किसी 


प्रकार भेद लक्षित होने से विशेषक अलंकार होता है । 
कोयछ काली कौआ काला क्‍या इनमें कुछ भेदु निराला 
पर कोयरू कोयल वसन्‍्तठ में कौआ ्‌ कौआ रहा अन्त में | अनुवाद 
यहाँ काक और पिक समान हैं. पर इनका भेद्‌ वसन्त में खुल 
जाता है। काक पिक के समान नहीं बोल सकते । 
४६ तदूगुण ( 3070८ ) : 
जहाँ अपना गुण छोड़कर संगी के गुण-ग्रहण का वर्णन 


हो वहाँ यह अलंकार होता है । जैसे, 
यह शैशव का सरल हास है, सहसा उर से है आ जाता। 
यह ऊष! का नव विकास है, जो रज को है रजत बनाता। 
यह लूघु लहरी का विकास है, कलानाथ जिसमें खिंच जाता | पंत 
यहाँ रज अपना रंग छोड़कर ऊंषा का रंग ग्रहण करता है। 
अधर घरत हरि के परत ओढ दीठि पट जोति। 
हरित बास की बाँसुरी इन्द्रधनुष छवि देति। बिहारी 
यहाँ हरित बाँसुरी का ओठ, दंष्टि और पट के लाल, उज्ज्वल 
ओर पीत रंग ग्रहण करना वर्शित है। द 
अति सुन्दर दोनों कानों में जो कहछाते शोभागार, 
एक एक था भूषण जिसमें जड़े हुए थे रत्न अपार। 
कर्णपूर प्रतिबिस्ब युक्त था काँत कपोंछ युग्स उस काल, 
कमी श्वेत था, कभी हरा था, कभी कभी होता था छारू । पुरोहित 
(इसर्म द्मयन्ती के कपोलों का अपना गुण छोड़कर रत्नजटिंत 
कर्णाभरण के श्वेत, नील और रक्त गुण का ग्रहण वर्णित है। 


हि. 
अंद्तगुर् ५६० 
६० अतदूगुण ( [च०॥-00०॥0०७७ ) 
जहाँ दूसरे का संग रहने पर भी उसका गुण ग्रहण न 
किया जाय वहाँ अतदूगुण अलंकार होता है| जैसे, 
परी यह तेरी दई, फ्यों हूँ प्रकृति न जाइ। 
नेद्द भरे द्दियि राखिये, व्‌ रूखिये लखाइ। विहारी 
यहाँ नायक के नेह-भरे हृदय में रहने से नायिका को रस्निग्व हो 
जाना चाहिये सो नही होती, रूखी की रूखी ही दीख पढ़ती है। 
राधा हरि घन गईं हाय यदि हरि राधा बन पाते। 
तो उद्धव सधुवन से उलटे तुम मधुपुर ही जाते। गुप्तजी 
इसमें राधा का संग होने पर भी कृष्ण तदुगुण-रूप न हो सके । 
६१ ग्रइन ( (2ए६४7०॥ ) 
जहाँ किसी अज्ञात जिज्ञासा की शान्ति के लिये प्रश्न 


मात्र किया जाता है वहाँ यह अलंकार होता है। 
१ वे कहते हैं उनको मैं अपनी पतली में देखे 
यह कौन बता जायेगा किसमें पुतली को देख ! महादेवी 
२ अह्दे विश्व ! ऐ विश्व व्यथित मन-किधर बह रहा है यह जीवन ? 
यह छघु पोत, पात, ढुण, रजका, अस्थिर भीरु वितान, 
किधर ? किस भोर ? अपार, अजान डोछता है यह हुबंर यान । पंत 
३ सादक भाव सामने सुन्दर, ऐई चिन्न-सा कौन यहाँ ? 
जिसे देखने को यह जीवन, मर-मरकर सौ बार जिये। प्रसाद 


वर्तमान साहित्य का रहस्यवाद ऐसे प्रश्नों का अत्यंत महत्त्व 
रूप ग्रहण कर लिया हैं । 


रखता है। इससे प्रश्न ने अलंकार का 
६२ उत्तर ९ रि०ए० ४) 


चमत्कारक उत्तर होने से उत्तर अलंकार होता है । 
यह दो प्रकार को होता है । 
उत्तर के अ्रवणमात्र से प्रश्न का अनुसान कर लिया 


हा दिग्ध वा असंभाव्य उत्तर दिया जाय 
जाय अथवा अलुमित प्रश्न को संदि कप 


बहाँ प्रथम उत्तर अलंकार होता है। जेसे। 
प्र ि 


। ८ 
५६८ -.. काप्यदपणं 


१ तुम सुझमें प्रिय फिर परिचय क्या! 
तेरा अधर-बिचुम्बित प्याला, तेरी ही स्द्वति-मिश्रित हाला 
तेरा ही मानस मधुशाला, 
फिर पूछूँ मैं मेरे साकी देते हो मधुमय विषमय क्या ? महादेवी 
२ है. अनन्त 'रसणीय ! कौन तुम ? यह में केसे कह सकता। 
केसे हो, क्या हो, इसका तो भार विचार न सह सकता । 
है विराट हे विश्वदेव तुम कुछ हो ऐसा होता भान । प्रसाद 
पहले का उत्तर ऐसा प्रतीत होता है जेसे किसी ने इस उत्तर के 
लिये प्रश किया हो और दूसरे का जो उत्तर है वह संदिग्ध वा 
असंभाव्य है। दोनों उत्तर चमत्कारपूण हैं।.., 

(२) प्रश्न के वाक्य में ही उत्तर या अनेक प्रश्नों का एक ही उत्तर 
दिया जाना ह्वितीय उत्तर अलंकार वा प्रश्नोत्तर अलंकार है। यह 
चित्रोत्तर अलंकार भी कहा जाता है। जैसे, 

सरद्‌ चन्द्र की चाँदनी को कहिये प्रतिकूछ ९ 
सरद चनद की चॉँदनी कोक हिये प्रतिकूल | प्राचीन 
यहाँ द्वितीय पद में 'कहिये? के “कः? को प्रश्न के 'को? के साथ मिला 
दिया तो उत्तर हो गया कि 'कोकः के 'हिये? के प्रतिकूल चाँदनी है । 
' पान सड़ा घोड़ा अड़ा क्‍यों, कहिये ? फेरे बिना। कप 
गधा दुखी ब्राह्मण दुखी क्‍यों कह्िये ? छोटे बिना। 
दोनों पंक्तियों में दोनों का उत्तर एक ही बात में दे दिया गया है। 
इसे प्रभोत्तरालंकार भी कहते हैं। इसे संस्कृत में श्रन्तर्लापिका 
कहता जाता है। । 
. उत्तरालंकार का एक भेद “गृढ़ोत्तरः भी होता है। यह वहाँ होता 
है जहाँ किसी अभिप्राय के साथ उत्तर दिया जाय । जैसे, 
कह दुसकंठ कचन ते बन्दर। 
में रघुवीर वूत दस , कंघर। 

इसमें रावण के निरादर-सूचक “बन्द्र? शब्द द्वारा प्रश्न करने पर 
हनुमानजी का 'रघुवीर दूत से उत्तर देनसानिप्राय है। अर्थात्‌ मैं 
उस राम का दूत हूँ जिन्होंने मारीच आदि राक्षसों को मारा है। मुमे 


' साधारण बंदर न समझना। में भी अपने स्वामी के समान कुछ कर 
दिखा सकता हूँ। न | 


स्थालोक्ति रे 


गे पन्द्रहवी छाया 
भूहाथ-अतीतिमूल अलंकार 
६३ व्याजोक्ति ( [05०7४ ) 
जहाँ खुले या खुलते हुए किसी गुप्त भेद या रहस्य 
को छिपाने के लिए कोई बहाना किया जाय वहाँ व्याजोक्ति 
अलंकार होता हे । 
बेटी हुती ध्रज की बनितान में भाई गयो कहूँ मोहनछाल हैं। 
हू गई देखते मोदमयी सुनिहाल भई वह बार रसाल है। 
रोम उठे तन झॉँप्यो कछ सुसक्‍्यात छख्यो सखियान को जाल है। 
सीरी बयारि यही सजनी उठि यों कहि के उन भोढ्यो जु साल है। प्राचीन 
ठंडी हवा बहने के वहाने नायिका ने नायक के देखने से कंप 
श्रादि जो सात्विक भाव उठे थे उन्हें साल ओढ़कर छिपा लिया है। 
टिप्पणी--अपहू,ति अलंकार में कही हुई बात निषेधपूवक 
छिपायी जाती है और छेकापह,ति में कही हुई हे बात अन्यार्थ द्वारा 
निषेधपूवक छिपायी जाती है और इसमें ये दो ४0९ “वक्ता द्वारा 
किसी बात का पहले कहा जाना और निषेध--नहीं होतीं । 
६४ अथवक्रोक्ति ( (70०८०० ५००९८ ण ?िशञांए488 ) 
अन्य अभिम्नाय से उक्त बात का अन्य व्यक्ति द्वारा 
आर (0 $ 
अर्थइलेप से अन्य अर्थ लगाने को अथंवक्रोक्ति अलंकार 
कहते हैं | ि रा 
मिक्षुक गो कितको गिरिजे | वह माँगन को बलिद्वार गयो री । 
नाच नच्यों कित हो भव बाम, कलिंदुसुता तट नीको ठयो री । 


भाजि गयो शृषपाल सुजानति, गोधन संग सदा सुछयो री । 
सागर शैरू सुतान के आज यों आपस में परिहास भयो री। धाचीन 
इसमें भिक्छुक, नाच नच्यों ओऔर वृषपाल् शब्दों के स्थांन पर इनके 
प्रयीय रखने पर भी अर्थ ज्यों-का-त्यों बना रहेगा ओर लक्ष्मी तथा 
ग॒व॑ती के परिहास में अन्तर न आवेगा | ॥ 


९ 
४ कांप्यद्पण 
३ कांप्यद्‌ 


क्या लिया बस सब यही हैं शल्य किन्तु मेरा भी यही वात्सल्य । 
सब बचाती हैं सुतों के गात्र किन्तु देती हैं दिवोना मात्र 
नील मै सुँह पोत मेरा सब कर रही वात्सल्य का तू गव। 
खर भेंगा वाहन वही अनुरूप देख छे सब--है यही वह भ्प । गुप्तज़ी 
यहाँ कैकेयी ने जिस भाव से “वात्सल्यः शब्द का प्रयोग किया है 
भरत ने उसके अन्याथे की कल्पना करके उत्तर दिया है। 
६४ सूदम ( 506 ) 
जहाँ किसी संकेत--चेष्णा आदि ओर आकार से लक्षित 
रहस्य को किसी युक्ति से ख्चित किया जाय वहाँ दत्म 
अलंकार होता है।... 
सुनि केवट के बेन प्रेम छपेंटे अटठपटे। 
बिहँसे करुणा ऐन चिते जानकी रूखन तन । तुलसी 
यहाँ राम के हँसने से यह भाव प्रकट होता है कि फेवट के भाव 
को तो में समझ ही गया, तुमलोग भी समझ गये होगे । 
है “उन्नपती' भनि ले भ्ुरुली कर आइ गये तह कुंज विहारी , 
'* देखत ही चख छाल के बार प्रबाल की माल गले बिच डारी | 
लाल नेत्र देखते ही नायिका ने यह जान लिया कि कृष्ण रात्रि में 


धन्यत्र जगे हुए थे। इस रहस्य को उसने पबाल की माला गले में 
डालकर खोल दिया | 


६६ स्वभावोक्ति ( रण! [06ल्मीएमंण ) | 


+ बालक आदि की स्वाभाविक चेष्ठा आदि के चमत्कारक 
वर्णन में स्वभावोक्ति अलंकार होता हे । 


माँ | अलमोड़े में आये थे जब राजर्षि विवेकानन्द 
मग में सखमल बिछवाया दीपावलि की विपुरू अमंद । 
विन पाँवड़े पथ में क्या वे जननि नहीं चलछ सकते हैं? 
। रे दीपावलि क्‍यों की १ क्या वे माँ! मंद दृष्टि कुछ रखते हैं ? पंत 
, ,इसर्म बाल-स्वभाव-सुलभ आशंका का चमत्कारक,वर्णन है। 
, चढ़ कर गिर कर फिर उठकर कहता तू अमर कहानी 
गिरि के अंचल में करता कूजित कल्याणी वाणी | भा० आत्मा 


भाविक ५९६ 


भरने का यह स्वाभाविक वशन है। 

कफपि होकर के क्रद्ध किलक कर पुच्छ पटक कर 

लड़ने उससे छगा झपट कर भौर उपट कर | रा०च० 
इसमे हनुमान जी.का असुरों के संग लड़ने का स्वाभाविक वर्णन है। 


६७ भाविक ( ५(४०७ ) 


जहाँ भूत और भविष्य के भावों का वर्तमान की भाँति 


वर्णन किया जाय वहाँ यह अलंकार होता है । 
भरे मधर है कष्ट पूर्ण भी जीवन की बीती घड़ियाँ, 
जब निःसंबऊ होकर कोई जोड़ रहा बिखरी कड़ियाँ। महादेवी 
इससे भूत का वर्तमान के समान वर्णन है | 
भरुण अधरों की पढलव प्रात, मोतियों सा हिलता हिम हास । 
इन्द्रधनुपी पट से ढेंक गात, बालू विद्यत का पावस छास। 
हृदय में खिल उठता तत्कारू अधखिले अंगों का मधुमास ! 
तुम्हारी छवि का कर अनुमान प्रिये प्राणों की प्राण । पंत 
इसमें भावी पत्नी के भावी भावों के हृदय में वतमानकालिक 
विकास से भाषिक अलंकार हे | 
मेंहदी दीन्हीं ही जु कर सो वह अजों रूखात । 
दीवे हैं अंजन दगनि दियों सो जाने जात । पाचीन 
यहाँ हाथ में दी हुई मेहंदी का न होने पर भी दिखाई पड़ना, और 
आँख में अंजन देना है पर वह दिये हुए के समान दिखाई पड़ना भूत 
और भावी का प्रत्यक्ष वर्णन है| इसका कारण हाथ की ललाई और 
आँखों की कालिमा है 
वर्गीकरण में रहने के कारण ही ऐसे अलंकारों का उल्लेख किया 
गया है। अन्यथा इनमें आलंकारिक चमत्कार नहीं है। 
सम्मिलित अलकार 
(9प68 ए 8०९९८ ॥ ४०705 87 8९॥56 ) 
सम्मिलित अलंकारों को आचार्यों ने उमयालंकार का नाम दिया 
है पर उनका लक्षण-समन्वय नही होता। जब संरृष्टि शब्दालंकारों 
की होती है तब वह उभयालंकार केसे कहा जा सकता है । क्‍योंकि 
. उसमें अथोलंकार तो होता नहीं । इससे अलंकारों का जहाँ संमिश्रण 


कर काह्रयदपण 


हो उसे सम्मिलित वा संयुक्त अरलकार ही कहना उपयुक्त दै। ऐसे 
अलंकार दो प्रकार के दंख जाते है | 
६८ संसृष्टि अलंकार 
तिलतण्डल न्याय के अनुरूप अर्थात्‌ तिल और तण्डुल 
मिश्रित होने एर भी जैसे प्रथक्‌-प्थक्‌ लक्षित होते हैं उसके 
समान जहाँ अलंकारों की एकत्र स्थिति हो वहाँ संसृष्टि अलंकार 
होता है | 
९ शब्दालंकार-संसृष्टि २ अथोलंकार-संसष्टि ओर ३ शब्दाथों- 
लंकार-संख्ृष्टि । 
१ जहाँ केवल शब्दालंकारों की एक ही स्थान पर प्रथक्‌-प्रथक 
स्थिति प्रतीत हो वहाँ यह भेद होता है। 
मर सिरे रण में पर राम के हम न दे सकते जनकात्मज्ञा | 
सुन क्पे जग में बस चीर के सुयश का रण कारण मुरुष है। रा०च० 
इसके पहले चरण में २ ओर म॒ की आवृत्ति से वृच््यनुप्रास है और 
चौथे चरण सें यसक है । 
२ जहाँ केवल अथालंकागें की एक ही स्थान पर परस्पर-निरपेत्ष 
स्थिति हो वहाँ यह भेद होता है । े 
सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह 
ह छाँह सी अंबरपथ से घचढी-। निराला 
इसमें 'छाँह सी? में उपमा ओर 'नीरवता के कंघे पर? तथा “अंबर- 
पथ! में रपक अलंकार है जो एकतन्न प्रथक-परथक्‌ हैं। 
खुले केश अशेष शोभा भर रहे 
पृष्ठ ग्रीवा बाह उर पर तिर रहे 
बादुलों में घिरे अपर दिनकर रहे 
ज्योति की तन्‍्धी तढ़ित गति ने क्षमा माँगी । निराला 
ऊपर की तीन पंक्तियों में उत्पेज्ञा है और चौथी में लक्ष्योपमा 
जा एथक-एथक हे | 


३ जहाँ शब्दालंकार और अथोलंकार, दोनों की निरपेक्ञ एकन्न 
स्थिति हो यहाँ व॒ह्‌ तीसरा भेद होता है। 


का च 


संकर अलंकार 
७५३ 
जीवन प्रात समीरण सा लघु विचरण निरत करो। 
आर जोर तृण-तृण की कविता छवि मधु सुरभि भरो। निराला 
पूवाद में उपसा और उत्तराष्ध में त, र, ण का वृत्त्यनुप्रास है | 
छुवि मधु से रूपक भी है जिसकी स्थिति भी अलग है। 


६६ स्वर अलंकार 


॥॒ नीर-छीर्न्याय के समान अथात्‌ दूध में जल मिल जाने 
की तरह मिले हुए अलंकारों को संकर अलंकार कहते हैं। 
इसके सिम्नलिखित तीन भेद होते हैं-- ' 
दिल झंगागि-भाव-संकर--जहाँ अनेक अलंकार - अन्योन्याश्रित 
होते हैं वहाँ अंगागिभाव-संकर होता है। 
करुणामय को भाता है तम के परदे से आना | 
ओ नभ की दीपावलियों तुम छत भर को छुझ् जाना। भहादेवी 
इसमें दो रूपक हैं--एक “तम के परदे! में है और दूसरा 
'नम की दीपावलियो' में है। ये दोनों परस्पर उपकारक हैं--एक के 
विना दूसरे की स्थिति संभव नहीं। अतः यहाँ उक्त भेद है। 
नतयन-नीलिमा के लघु नभ में भल्लि किस सुषमा का संसार, 
विरल इन्द्रधनुपी बादल सा बदल रहा निज रूप अपार | पंत॑ 
इसका रूपक बादल सा? उपमा के बिना अशोमन मालूम होता है 
अर उपमा की स्थिति के बिना रूपक असंभव ही है । 
२ सन्देह-संकर--अनेक अलंकारों की स्थिति में किसी एक 
अलंक।र का निर्णय न होना सन्देह संकर होता है । 


मिलन संध्या को हम हेमजाल पहनाते | 


जब शान्त 
हढना न देखने पाते। प्रसाद 


काली चादर के स्तर को डे 
इसमें संध्या की लाली और रात्रि आगमन के स्थान पर पा 
और “काली चादर होने से रूपकातिशयोक्ति है। दूसरा गुण ह कह 
साथ दोप 'काली चादर का वन होने से उल्लास हक 8 
यहाँ संध्या कहने से हेमजाल ओर काली चादर ;' पं के दल 
स्पष्ट हो जाती है और इन्हीं से यु -दोष का का हा 
उल्लास हृटता नहीं । इससे दोन के निर्णय में संदेह 


2 न्‍ । 
७५४४ काब्यदपणँ 


काछी आँखों सें कितनी योवन के मद की छाली, 
मानिक मदिरा से भर दी किसने नीूूम को प्याली। प्रसाद 
यहाँ यह संदेह है कि काली आँखों का “नीलम की प्यालीः और 
मद की लाली का 'मानिक मदिरा? रूपक है या लाली भरी काली धआँखें 
मानिक मदिरा से भरी नीलम की प्याली सी सुन्दर हैं, लक्ष्योपमा है। 
३ एक वाचकालुग्रवेश संकर--जहाँ एक ही आश्रय सें अनेक 
अलंकारों की स्थिति हो वहाँ यह भेद होता है । हि 
ऊपर के दूसरे उदाहरण में 'मानिक सदिरा? इसका उदाहरण है। 
क्योंकि यहाँ एक आश्रय में अनुप्रास भी हैं और मानिक के समान 
लाल मदिरा, अथ करने से वाचकधमेलुप्तो पमा है । 
तुम तुझ् हिसालय अज्ञ और मैं चंचलछ गति सुरसरिता। * 
तुस विसल हृदय उच्छ वास ओर में कान्त-कामिनी-कविता । निराला 
यहाँ पक] कविता में अनुप्रास और रूपक दोनों 
अलंकार हैं। 
ऐसे ही “भींगी मनमधुकर की पाँखें? और “केलि-कलि-अलियों/ 
की सुकुमार! आदि उदाहरण हैं । हु 
सोलहवीं छाया 
कुछ अन्य अलंकार 
हि वर्गीकरण के अतिरिक्त कुछ प्रसिद्ध चमत्कारक अलंकारों का 
निर्देश किया जाता है। 
७० ललित ( ,॥7एपि एताव्वांगा ) 
वर्णनीय वृत्तान्त को स्पष्ट न कहकर उसके प्रतिबिंब वा 
छाया के वर्णन किये जाने को ललित अलंकार कहते हैं। 
अरे विहंग छोट अब तेरा नीड़ रहा इस बन में । 
छोड़ उच्च पद की उड़ान वह क्या है शून्य गयन में ? शुप्तजी 
गोपी ने स्पष्ट यह न कहकर कि मथुरा का राज-विलास छोड़- 
कर है ऋष्ण गोकुल चले आवो, छाया के रूप में वर्शन किया गमा है | 


सुनिय सुधा देखिय गरऊर सब करतूति 'करालं। 
जहँ तह काक उलक बक सानस सक्षत सराऊ। तुलसी 


+ 


अंत्युक्ति ड्ष्५ 
कि यह न कहकर हक कहाँ राम का राज्य होनेवाला था और 
कहा हो गया वनवास । 'सुनिय सुधा? आदि के रूप में यही कहा गया 
है जो प्रतिबिंब मात्र है। के 
७१ अल्ुक्ति( 7६४४४०बांणा ) । 
सम्पत्ति, सौन्दर्य, शौये, औदार्य, सौकुमार्य आदि गुर्णों 
के मिथ्या वणन को अत्युक्ति अलंकार कहते हैं। 
भूछी नहीं भभी में चह् दिन कछ ही को तो है यह बात, 
सोने की घड़ियाँ थीं.अपनी चाँदी की थी प्यारी रात। 


में जसीन पर पाँव न धरती छिलते थे मखमर पर पैर, 
आँखें बिछ छाती थीं पथ में में जब करने जाती सेर। भक्त 


सम्पत्ति ओर सोकुमाय के वर्णन में अत्युक्ति है। 

वह झूहु झुकुछों के मुख सें भरती मोती के चुंबन ? 

लहरों के चल करतल में धाँदी के चंचंछ उड्गण | पंत 
चाँदनी का अत्युक्ति-पू वर्णन है। पर है अनुपम और शपूर्व । 

पगली हाँ सम्हाल छे कैसे छूट पड़ा तेरा अंचछ। 

देख बिखरती है मणिराजी अरी उठा ब्रेसुध चंचकू। प्रसाद 
रात्रि का मानिनी-रूप में यह अत्युक्तियूण वर्णन है। नये कवियों 

ने इसके नये रूप दे डाले हैं । ु क्‍ 
७२ उल्लास ( 28गावंगागथां ) 
एक के गुण-दोष से दूसरे को गुण-दोष होने के वर्रन को 


उल्लास अलंकार कहते हैं | ' 
१ शुण से गुण-- ु 
सठ सुधरहिं. सठ संगति पाई । 
पारस परसि . कृधात सुहाई। तु० 
- श्रेहँ सब्जन तथां पारस के संस से शठ और कुधातु के सुधरने 


है| ग है ४ । ह रे + 
की बात दे न्थित करता है देखो थुग्म हाथों को। रा० च० 


फूछ ,सुग 
इसमें फूल की. सुगंध से हाथ के सुगन्धित होने की वात है। 


६६ 


७४६ कृब्यिदुपण 
२ दोष से दोष-- ' 
जा मलयानिर लोट जा यहाँ अवधि का शज्ञाप। 
लगे न रू होकर कहीं तू अपने को भाप। गुप्तजी 
इसमें विरहिणी ऊर्मिला के विरह-संताप से मलयानिल के तापित 
होने की बात कही गयी है 
गुण से दोष-- 
जो काहू के देखहि विपती े 
सुखी भये मानहु जगनृपती | 
यहाँ दूसरे की विपत्ति ( दोष ) से सुखी होना ( गुण ) वर्शित है। 
४ दोष से गुण-- 
व्यथा भरी ब्रातों ही में रहता है कुछ सार भरा। 
तप में तप कर ही वर्षा में होती है उबरा धरा | 


यहाँ धरा के ताप में तप्त होना रूप दोष से वा में उबरा होना 
रूप गुण वर्णित है। 
७३ अचज्ञा ( १०१७-४००॥१०॥०४श५ा। ) 


एक के गुण-दोष से दूसरे को गुण-दोष न होने को अवज्ञा 
अलंकार करते हे | 
१ गुण से गुण का न होना-- ल्‍ 
फूले फले न बेंत, जद॒ुपि सुधा बरखहिं जलद। 
मूरक्त हृदय न चेत, जो गुरु मिलहिं विरंधि सम । तुलसी 


यहाँ सुधा ओर ब्रह्मा तुल्य गुरु के गुण से बेंत का न फूलना- 
फलना और सूख के हृदय में चेत न होना वर्णित है। 


२ जहाँ एक के दोष से दूसरा दोषी न हो-- 
पड़ जाते कुसंग में सज्जन तो भी उसमें गुण रहता है। 
लहि के संग रहता है चंदन जन-संताप तद॒पि हरता है। रा० च० 
यहाँ सर्प के दोष से चंदन का दूषित न होना वर्णित है। 
हँसों ही के तुल्थ वर्कों का भी दारीर है। 
इनका भी भावास' सदा ही सरेस्तीर है। 


३ 2 
प्रहषण न 


चलते भी हैं, खूब बना कर चाकू मराली 
पर इनकी दुष्किया घृणित है और निशली। शा० च० 
इससे हंस के संग से बक में हंस का गुण न आना वर्णित है। 


७४ प्रहपंण ( जाभ/णां।ए ) 


प्रहपण का अर्थ है परमानन्द । इसमें परमानन्द-दायक 
पदार्थ की ग्राप्ति का वर्णन होता है । 
इसके तीन भेद होते हं-- 
१ अथस प्रहषण वहाँ होता है जहाँ अभिलपित वस्तु की बिना 
प्रयास प्राप्ति का वर्णन हो । 
में थी संध्या का पथ हेरे आ पहुँचे तुम सहज सबेरे 
धन्य कपार खुले ये मेरे दूँ. क्‍या अब तब दान? 
४ पधारों भव भव के भगवान । गुप्तजी 
इसमें प्रतीज्ञा के पूष ही बुद्धदेव के आगमन से यशोधरा का 
प्रकष्ट हु वर्णित है । 
२ द्वितीय प्रहरषण वह कहाता है जिसमें वांछित पदार्थ की अपेक्षा 
अधिकतर लाभ का वन हो । 
ज्यों एक जक्षकण के लिये घातक तरसता हो कहीं 
उसकी दशा पर कर दया वारिद करे जलूमय मही । 
त्यों एक सुत के हेतु दशरथ थे तरसते नित्य ही, 
पामे उन्होंने चार सुत, है धर्म का यह इृत्य ही। रा० य० 
३ तृतीय प्रहषंण वह है जिसमें उपाय का अन्बेषण करते ही-- 
. यत्न अपूण रहते भी पूर्ण फल-लाभ का वण॒न हो 
ढ सारा आय-देश आज नीचे आय-ध्वज के 
उयत है मर मिठने को एक साथ हा 
सीस के हथेली पर भेद / भाव भूछ के। 
यह दृश्य देखा ' कवि घन्द ने तो उसकी 
फकी आजायें कड़ी तड़की कवच की। झायांधत 
युद्धांथ साधारण उद्योग करते ही इतने बड़े भारी संगठन के हो 


जाने से कवि चंद को प्रहषण हुआ | 


| 
७५४८ काध्यदुपण 


७४ विषादन ( [2९5907वशा८९ए ) 
इच्छित अर्थ के विपरीत लाभ होने को विषादन अलंकार 
कहते हैं । जैसे, 
श्री राम का अभिषेक होगा कुछ'घड़ी में आज ही, 
इस ध्यान-वारिधि में मनो सीता चुभकती सी रही। 
आये वहाँ पर राम भी पर आस्य उनका खिन्न था, 
था फिलन्न भी बह स्वेद से वह नित्य से कुछ भिन्न था। 
स्वामी-दशा को देख सीता काठ की सी हो गईं ! 
' हा खो गई उसकी प्रभा चिन्ताग्नि में वह सो गहँ। रा० च० 
का सुनाई विधि काहि दिखावए होने से विषादन की विशेष मात्रा 
इसमें वर्तमान है । 
निकट में अपने रखना तुम्हें--दुखद है समझा रघुनाथ ने । 
जनकजे निज नाथ दिनेश से -अब रहो वन के वनचारिणी। रा० च० 
जहाँ तपोवन-दर्शन की लालसा से लालायित सीता को आनन्द्‌ 
का पारावार नहीं था वहाँ लक्ष्मण हारा वनवास की रामाज्ञा सुन 
उस्रपर वज्ञपात-सा हो गया । 


७६ विकरबर ( 7४एशथ्ाशणा ) 
विशेष का सामान्य से समथन करके फ़िर सामान्य का 


विशेष से समर्थन करना विकस्व॒र अलंकार है । 
अथोन्तरन्यास से--- 
गुण गेह जप में एक दुगुण भा गया तो कया हुआ ९ 
जैसे सुरों संग राहु पूजा पा गया तो क्या हुआ ? 
र्नाब्धि खारा है तदुपि सम्मान सिरता है उसे 
संसार में आकर भरता छांछन ,न छगता है किसे ? शा० च० 
राजा में एक दुगु ण का आना विशेष कंथन है--रत्नाव्धि खारा 
है, इसके द्वारा उसका समथन है। फिर इस सामान्य कथन का 
समथन चौथी पंक्ति के अथोन्तरन्यास से किया गया है । 
उपसा से -- 
रनखान-हिसवान-हिसम होता नहीं कलछूंक | 
गुर्णों में दोष इक ज्यों झुगांक में भ्रंक। अनुवाद 
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रत्न, के आकर हिसवान का हिम कलंक नहीं होता । यह विशेष 
कि 2 ज श गुणों में एक दोष छिप जाता, इस सामान्य कथन से 
समर्थित है । फिर इस कथन का जैसे चन्द्रमा में कलंक, इस उपसाभूत 
विशेष कथन से समर्थन किया गया है। ' 


७9७9 मिथ्याध्यवसिति ( [74॥6 तंललाग्राव०ा ) 


किसी झूठ को सिद्ध करने के लिये यंदि किसी दूसरे झूठ 
को कव्पना की जाय तो यह अलंकार होता है । 
सस सींग की करि लेखिनी मसि कुरंग-तृष्णा-नीर । 
आकाहश पत्रहिं पर लिख्यो कर हीन कोड कवि वीर । 
जनमांध पंगुर मूक बंध्या को जु सुत ले ज्ञाय, 
जसचंत अपजनस बघिर गन को है सुनावत जाय। ज्ञ० य० भू० 
महाराज जसवबंत सिह के अयश को असत्य सिद्ध करने लिये 
शशशक्ञ' आदि अनेक असंत्यों की कल्पनायें की गयी हैं । 
मधुर वारिधि हो, कट्ठु हो सुधा, अति निवारण हो विष से क्षुधा । 
रवि सुशीतर, दाहक हो शशी, पर कभी अपनी न रूगीदशी । र० च० 





सत्रहवीं ढाया 
पाइचात्य अलंकार ' 
साहित्य और कला का सदा साथ रहा। सदा कला कविता की 
एक अहत्त्वपूर्ण अंग बनी रही। कला ने कविता में कई करामा्तें 
दिखलायीं। कमी कला ही काव्य मान ली. गयी और कभी कला 
काव्य का एक उपादान सममी गयी। पाश्चात्य-शिक्ञा-समीक्ता के 


रे 
व से कला ने कई बार अपना कलेवर बदला । 
हे बड़ी विशेषता है। यह 


हिन्दी-काव्यकला का विकास इस थुग की 5 रा आह. 
विशेषता पाश्वात्य मानवीकरण, विशेषण-विप और “ 
व्यवजना मामक अलंकारों में लक्षित हो हे है । इन अलंकारों को, 
लिक कवियों ने हृदय से अपना लिया हैं । हर 
न्‍ जीन हिन्दी-कविताओं में ये तीनों विशेषतायें थीं, किन्तु इनकी 


ओर कवियों का विशेष लक्ष्य नहीं था। ये अलंकार के रूप. मे 


०६ ' काव्यद्पण 
नहीं - मानी 'गयीं।. संस्कृत कविता में भी इनका अभाव नहीं है। 


१ मानवीकरण ( [?(४0॥॥टब्राणा ) 


पर्सोनिफिकेशन से मानवी करणु का अभिप्राय है। भार्वनाओं 
में मानव-गुणों--उसके अंगों के कार्यो--का आरोप करना। 
यह मूर्तिमत्ता काव्य की भाषा में वक्रता ओर चमत्कृति लाकर 
उस्सको प्रभावपू् बना देती है 
सूरदास जी कहते हैं-- 
ऊधो मन न भये दस बीस 
एकहु तो सो गयो श्याम सेंग को क्षवराधे ईस । 
तुक्लसीदांस जी कहते ह--- 
कीन्हें प्राकृतजन गुण गाना सिर भुनि गिरा छगति पछिताना। 
कवि देव ने भी कुछ इसी ढंग से कहा है--- 
जोरत तोरत प्रीत तुद्दी अब तेरी अनीत तुही सहि रे सन । 
सन का जाना, वाणी का सिर धुनना, मन के द्वारा प्रीत का 
तोड़ना और जोड़नां आदि मानवोचित कायकलाप 
रत्नाकंरजी का एक पद्चरत्न देखें-- 
गंग कल्यो उर भरि उमंग तो गंग सहदी मैं 
निज तरंग बल जो हरगिरि हरसंग मही में 
ले सबेग विक्रम पतालपुरि तुरत सिधाऊँ 
ब्रह्लोक के बहुरि पलटि कंदहुक इव आउऊँ। 
. गंगा का कहना, 'हरगिरि' को प्रथ्यी पर लाना, पाताल पुरी को 
जाना आदि मार्मिक मूर्तिमत्ता है । ह 
' आधुनिक काल में मानवीकरण वा नररूपक प्रधान अलंकार 
माना जाने लगा है और फलस्वरूप इसके प्रयोग अधिकाधिक होने 
लगे हैं। प्राचीन काल के प्रयोगों से आजकल के प्रयोगों में नवीनता 
भी अधिक मलकने लगी है। कुछ उदाहरण हैं-- 
श्र तिपुट छेकर पूवर स्घतियाँ खड़ी यहाँ पट खोल । 
देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पण्डु कपोल। गुप्तजी 
श्रुतिपुट लेकर ( उत्कण होकर ) पट खोल ( उत्सुक ) ' पाण्डु 
( विरहंकृश )। य्रहाँ पूवस्मृति यों को नारी' रूप देने से वर्णन से 
तीत्रता आ गयी 


ध्वन्यथव्यंजनी हि 


जिसके आगे पुरझुकित हो जीवन सिसकी भरता'। 
हाँ, रत्यु नृत्य करती है मुसुकाती खड़ी अमरता॥ प्रसाद ' 
जीवन का सिसकी भरना, मृत्यु का नाचना, ,अमरता को 
मुसकाना विलक्षण मानवीकरण है। 
प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें 
अरुण प॑ख तरुण किरण खड़ी खोल रही ह्वार । 
जागो फिर एक बार। निराला... 
तारों का जगाते हुए हारना और खड़ी तरुण किरणों का हार 
खोलना नर रूप के सुन्दर उदाहरण है । 
हँस देता जब प्रात सुनहके अन्‍्चल में बिखरा रोली, 
लहरों की बिछलन पर जब मचछी पढ़ती किरणे भोली 
, तब कलियाँ त्पचाप उठाकर पल्लव ' के घू घुट सुकुमार , 
छलकी पलकों से कहती हैं कितना मादुक है संसार | म० द्‌० चर्मा 
प्रात:काल का हँसना, रोली छींटना, लहरों का मचलना, कलियों 
[ कहना आदि मानवीकरण है 
पर नहीं, तुम चपर हो अज्ञान हो, हृदय है मस्तिष्क रखते हो नहीं । 
बस विना सोचे हृदय को छीनकर सौंप देते हो अपरिचित हा। में | पत 
मानवी कार्य कराते हुए श्रेम का यह मानवीकरण अमूह्य 
तुम चलो सुरसरि चले जिस ओर हो- नरसिन्छ, 
यह करे कलूकल विकल स्वर, एुम पुकारों बन्धु। 
वह करे. स्वागत तुम्हारा ठम सुनाओ गान 
__गान जिसका भाव मानव जाति का कल्याग | जा० ब० शास्त्री 
कविता का नर को बन्धु कहकर पुकारना ओर मानव-कल्याण- 
कारी गान गाना मानवीकरण है | - 


२ ध्वन्यथेव्यजना ( (38ण7०/०००९8 ) 


ध्वन्यर्थव्यख्जना अलंकार को अ्भिप्राय काव्यग्त शब्दों की उस 
ध्वनि से है. जो शब्द-सामणा से ही प्रसंग और अथ का उदवयो धन 
कराकर एक चित्र खड़ा के देती है। यही नहीं, काव्य के आन्तरिक 


गुशों से अपरि रचित रहने पर भी भाषा के बाह्य सोन्दय न्द्य्‌ श्रोतता 


; कंर 
अौर पाठक के हंदय में एक अकिषेण पंदा 
कौर भाषा का सामअस्य तथा स्वरैक्‍्य की आवश्यकता है। यश्वपि 


किक ला पड 
र 
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इसमें अलुप्रास और यमक का ही आभास है पर उससे यह एक 
विचित्र वस्तु है ओर इनके रहते हुए भी उनकी ओर ध्यान न जाकर 
ध्वन्यथ व्यज्ञना की ओर ही खिच 'जाता है। इसमें, भावबोंधकता 
होने से ध्वनि की ही प्रधानता सान्‍्य हो जाती है 


प्राचीन हिन्दी काव्यों में भी इसकी बड़ी भरमार है। किन्तु 
आजकल जैसी इसको प्रधानता दी जाती है बेंसी पहले नहीं दी 
जाती थी । प्राचीन ओर नवीन दोनों के उदाहरण दिये जाते हैं- 
“#क्रंकण किंकिणि नूपुर धुनि सुनि।” 
“घन घमंड नभ  गरजत घोरा।” 


इनकी प्रथक्‌ -प्थक ध्वनि से एक एक ,चित्र खड़ा हो जाता है 
ओर ज्ञात- होता है जैसे कानों में नूपुर के मधुर रस टपकते हों तथा 
मानस में गरजन से तड़पन पंदा हो जाती हो । 
डिगगि ऊर्बि ' अति गुर्बि सब पब्बे समुद्र सर, 
स्‍्याऊ बचिर तेहि कार पिकल दिगपाऊ चराचर। 
दि्गयनद्‌ लरखरत परत दसकंठ झुकख भर, ' 
* भ्वांड खंड कियो चंड घुनि जबहिं राम शिवधनु दल्यो । 
'इस प्रसंग की तुलसीदास की इन पंक्तियों की भाषा-ध्वनि ऐसी हे 
कि उससे दिगदिगन्त ही तक विकल नहीं होता बल्कि पढ़ने-सुनने 
वाले के मन में भी आतड्ढ पेदा हो जाता है। 
नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहति। 
बिच बिच छटद्टरति छु'द्‌ मध्य मुक्ता मनि पोहति। 
खोल लहर' ऊहि पोन एक पे इक इमि आवबत, 
जिमसि नरगनसन विविध सनोरथ करत सिटावत॥ भारतेन्दु 


इसके पढ़ने से मन में मनोरथ करने और मिटाने की ही आकांत्षा 
प्रत्यक्ष नहीं होती, बल्कि लोल, लहरियों पर हम लहराने भी लगते हैं । 


दल बादर मिड गये धंरा' घधस चली घसंक से। 
भड़क डठा क्षय कड़क तड़क से चमक दमक' से ॥, गुप्तजी 


इन पक्षियों से शब्दों के तड़क-भड़क ओऔर- चमक-दमक भी 
दमकने लगती है 


मिदीयों | ५ 
विपयय हर 


निराला की कुछ पंक्तियाँ पढ़िये-- 

१ झूम-झूमस झरूढु गरज-गरज घन घोर राग अमर अंबर में भर लिज रोर । 
झर झर झर निश्चर, गिरि, सर में, घर, सरु, तरु, समर सार सें 
ल्‍द ८ ८ 

२ भरे वर्ष के हप बरस तू बरस बरस रस घार 
पार ले चल तू मुश्नको बहा, दिखा मुझको भी निज गजन भैरव संसार 
उथलर पुथर कर हृदय मचा हलचल चल रे चल मेरे पागल बादल | 
कविता के ये शब्दबंध और नाद-सोन्द्य अपने आप अपने भावों 
को अभिव्यक्त कर रहे हैं । 
पपीहों की वह पीन पुकार निश्वरों की भारी क्षर श्र, 
क्ींगुरों की झ्लीनी झनकार घनों की गुरु गंभीर घहर। 
बिंदुओं की छनती उनकार दादुरों के वे हुहरे स्वर, 
हृदय हरते थे विविध प्रकार शेछ पावस के मशनोत्तर। पंत 
शब्दों का ऐसा सुन्दर संचय, सुगुम्फन और सुसंगीत पंत जी के 
ही सहज-साध्य हैं। क्‍योंकि वे शब्दों के अन्तरज्ज में पेठकर उनके 
कल्रव सुनते हैं और उनसे भावों को सँवारने-सिंगारने में सिद्धहस्त है । 
कवियों, को चाहिये कि इस प्रकार की वर्णविन्यासकला को कण्ठाभरण 
बनावें। 
३ विशेषशविपयेय वा विशेषण व्यत्यय 
«किसी कथन को विशेष अथगर्भित तथा गंभीर करने के विचार 
से विशेषेण का विपरयय कर दिया जाता है। अमिधाइत्ति से विशेषय 
की जहाँ जगह है वहाँ से हटाकर लक्षणा के सहारे उसे दूसरी जगह 
जैठा देने से काव्य का सौष्ठच कभी-कभी बहुत बढ़ जात है । 
भावाधिक्य की व्यञ्ञना के लिये विशेषण-विपयय अलंकार का 
व्यवहार बहुत सुन्द्र हैं।” खुधांशु 
“हो है सोऊ ,उघरी भाग घरी जन हवन सिम 
सुरस बरसि लोक देखि हों हरी हम। 
यसे' ग्य वाली घड़ी ह 


लो आओ 
बीणा बजाने में असमर्थ हो जाती है तव यह गीत गार्ती है 
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निंदुय उँ गली भरी ठहर जा, पर भर अनुकम्पा से भर जा; 
यह मूच्छित मूृच्छेयथा आह सी निकलेगी निस्सार। प्रसाद 


इसमें मूच्छेना का विशेषण मूच्छित है। पद्मावती तिरस्कार 
के कारण अपने आप में नहीं है । वह विकलव्यथित ही नहीं मसाहत 
भी है| इस दशा में मूच्छेना का अस्वाभाबिक अवस्था में निकलना ही 
संभव है। वह आह-सी लगेगी ही। इस श्रकार यथाथ में मूच्छना 
मूर्च्छित नहीं। मूर्चिछत रूप में स्वयं पद्मावती ही है। इसमें विशेषण- 
विपयय से हार्दिक दुख-देन्य का--मर्म-पीड़ा का--प्रकटीकरण जिस 
अलौकिक कोमलता,अकथनीय करुणा तथा अतुलनीय तीत्रता के साथ 
हुआ है वह अवर्शनीय है। 
आधुनिक कवियों ने विशेषण-विपयय में “सूर्चिछृत” विशेषण का 
विशेष प्रयोग किया है। जेसे 
जब विमूर््छित नींद से मैं था जगा, कोन जाने किस तरह पीयूष सा 
एक कोमल समव्यथित निःश्वास था पुनर्जीवन सा मुझे तब दे रद्दा। पंत 
यहाँ मूच्छित नींद नहीं, जागनेवाला व्यक्ति मूर्चिछत है। इसके 
तृतीय चरण में मृत नायिका के लिये 'समव्यथित निःश्वास” से अमूत 
का मू-विधान भी किया गया है। 


है विषाद का राज तड़पता बंदी बनकर सुख मेरा। 
केसे माच्छत उत्कण्ठा की दारुण प्यास बुझ्ाऊंगा॥ ट्विज 


इसपें भी उत्कण्ठा मूच्छित नहीं। किन्तु विषाद के राज में 
दुखी व्यक्ति ही भूच्छित है। क्‍योंकि दुखिया अपनी इच्छा-पूर्ति न 
होने से मूच्छित--विकल तो होगा ही । 


कठ्पने आवो सजनि उस प्रम की 
सजल सुधि में मग्न हो जावे पुनः। पंत 


यहाँ सुधि का सजल विशेषण उस व्यक्ति को संमुख ला देती है 
जो अपनी सुधबुध खोकर आँसू बहा रहा है। बिछुड़े प्रिय पात्र की 
प्रिय स्मृति में आँखों का सजल होना स्वाभाविक है । सजल को नेत्रों 


से हटाकर 'सुधि! के साथ लगा देने से भाषा की अथव्यश्जकता 
बहुत बढ़ गयी है। | 


विशेषण है. 
विशेषणविषयय पा 
आओ त्तों छह 
तेरती स्वप में दिन रात सोहिनी छवि सी तुस अम्छान। 
. के जिसके पीछे पीछे नारि रहे फिर मेरे भिक्षुक गान | दिनकर 
यहाँ गान भिक्लुक नहीं, कवि ही भिकुक है। सौन्दर्य-पिपासा-- 
कवि के गाने की लालसा--उसे भिक्ुक बनाये हुई है। यहाँ विशेषण- 
विपयंय से कविता की सार्मिकता बढ़ गयी है। 
यह दुर्वलू दीनता रहे उलझी चाहे ठुकरावों। प्रसाद 
यहाँ दुबल की दीनता से अप्निप्राय है | 
अकेली आकुलता सी प्राण कहीं तव करती झदु आधात। पंत 
निर्जीव होने से आकुल्षता अकेली या निःसंग नहीं हो सकती 
अत: अकेलेपन की आकुलता के लिये विशेषणु-ज्यत्यय से 'अकेली' 
शब्द लाया गया है। 
नृत्य करेगी गान विकछता परदे के उस पार | प्रसाद 
यहाँ के विशेषण-विपयय से यह अभिग्राय ग्रगट होता है कि में 
इतनी विकल हो जाऊँगी कि सभी मेरी विकलता को लक्ष्य करेंगे। 
विकलता के साथ का “नग्न! विशेषण बविकल व्यक्ति की विकलता 
का आधिक्य योतन करता है। 
कभी किसी बध्सकछ अश्चल ने लिया तुम्हें यदि पा । मिलिन्द 
अज़्ल वत्सल नहीं हो सकता। माता ही वात्सल्य रसवाली हो 
सकती है। यहाँ का विशेषण-विपयेय वत्सला मा के वात्सल्य की 
तीत्रता प्रगट करता है। वात्सल्य ही है जो अनाथ बालक पर अश्ल 
की छाया करने के लिये मा को प्रेरित करता है और दोनों को मे मसूत्र 


में बाँध देता है। 
॥ इति शिवम्‌ ॥ 


>» धरे अंपल-ल 5 


ञख 


अंनुक्मणिकां 


२ ग्रन्थकार 
ञ्र उ 
हज ४६, २३२, उबियार-२७१ 
अंबिकेश -- ३३, ' व 
हि ह ३; उद्यशंकर भट्ट--६०, ७४, -८६, 
ह रे, । १४१, १४२, २३७, ५१४ 
8 अं क प्श्न--३२६, ,उद्धर--१३०, २०६, २१०, 
अ्नुवाद--$२, १४३, ४७३, ५४०७, | एक कवि--१६६ 
२३, ५२५, १२९८, ५३६९, १४८, कद 


अप्ययदी क्षित--४६२, 

अबरक्रांबी -- ३७३, 

अभिनवगुप्त--१४, १५, ११८, १९०, 
१२६, १३०, १३१, १४०, १५२, 


१५४, १६२, १६२ १६५, १६६, 


१७२, १७६, १६१ १६२, १६४; 

२१०, २१६, २२३, २२४, २३६; 

२४०, २४४, २६५४, २७८; 
अरस्तू-- १५८, १८८) ३७३ 

झा 

आनन्दवद्ध न--४१६ 
आरसी--७६, 5८६ "६7 ३१३, 

३२३५ | ध 
'आलमं--१०६ 
आाल्फ़ेड लायल--१४ 

रह 5 ८ प्र 
2 के ० “ 


इन्दुराध-- “ 


- इैश्वरीप्रसाद शर्मा--२७६ ' 


कन्हैयालाल सहल---५ 
कंबीर--२१२, २२७, रे८० 
'कर्णपूर+-१७६; २१३, स्पप- 
कविंद--३६४. मु 
काँट--१५८ 

कमता प्रसोद गुर--रश्८८ 
कार्लाइल-- २४२ 

'कालरिज--५, १३, ३७३, ४१३ 
कालिदांस--४, ११७, ३२५६ २५७, 
इगड ४ 
काशीराम--७५, 


कीट्स-- ३५४ 


कुन्तक--२, ४९६ 

कुठुम---४६०; ४२६ 

कृष्णु-- हे रे८, रे६ ९ 

केशवदास--१०१॥ २५४, २६४, 
३३६, ४२२३ 

क्रोचे ( से )--१*5, १६७, ४५७४॥ 
४१६, ४४२, 


काम्यदपण 


७७८ 
१ । न 
चचा---२७० 
] ] हर ु ; 
गिरिधर शर्मा--१*६,' चिन्तामनि--२ ३ ३, 
गिरीश चन्द्र--२७२ 


< २१, 
चिरजीवी--७८, २३२३५ 


ते 


















गुप्तती ( मेधिलीशरण गत )--३० 


० | 
७०, ४१, ४७, १.०५ २.९ ६०, ७० चोच--१२२, 
७४; ७६५ ७७, ७८; ८८६, ६०५६९ मा 
६२, ६६; १०८ ११२९, ११३, छुत्रपति--.४)४० 
१२५, १३२) १२७ १४२५ रेरे*ै, डे 
लाल भारद्ाज--- 
२३६, २३६, २४८; २५१, २५४२३, छोटेल के कु १२६ 


२५६, २१७ २६२, २६३; २७२, ' 
२७५, रे८०; रे८६) ३०१, ईै०३; 
३०८, ३१२, ४०. ४१२, ४९४५ 
४२७, ४३१, ४३५, ४४४० प्र 
४५१, ४४२, ४१३, ४४६ ४१.७, 
धुप८, ४६१, ४५४), ४९७, ९४७०, 
४७१, ४७२, ४७४) ४४५३, ४७७; 
४७६, ४5८०, इप्प१र, ४८२, ४८४; 
इप्प५, ४ेप्प६, ४८७, डलल, ४६०, 
४६१, ४६३, ४६१, ४६६५५ डध्प्, 
४६९, ४०१, ४० ३, पृ ०४; १.०६; 


जश० यशों० भूषण--४४६ 
जयदेव--..७, शे्‌र८, ४१८८, ४दिप् 
जानकी वल्‍लभ शासत्री--२६३, 

३१६, ३१८, ४३१ 
जेम्स---२८३ 
जोग---१श८ 

ट्‌ 

टाल्स्टाय--५ 
टी० एस ० इलियद--रे७४ 
टेनीसन-- ७४४, २७० 


च्छ 
पू.०७८ ५.० धू्‌ 
०७; ५०८, ५१०, ११, ९९ | >दन-३३१ 
११६, ४१७, ५१८, ४२०, *२१ | 6 २०१ 
१२३, ५२४, ५२४; ४२७, भरे० | त 


१३१, ४३२, २४, १५३६, २७; 
पू४०, ५४४८ ४४६८ २.४७, १.३०, 
१४२. ह 

गुलाब--१0 हे 

गोपालशरण सिह--३० 

गाल---२४८, २५८; २८१, 


# 


तुलसीदास---५, &ै, ३०, ४६५ *ॉ) 
१२, ५८, ६० ७३, ७४, ७४, ८३, 
८६, ८७, ६०, ६९५ ६ रै, ६.४, ६७ 
६८, ६६, १११, ११६, १२६ 
१५४, १२४५ १७३, १७४ श्प्य्ष, 
२४६, २४६, २४०, २५४६, २०२७, 
२७०, १७४) रेड, २८५, ९६० 
२६१, शृध्छ, ३०६, ३११॥ ३१३, 


च 
धनाशेनद---४१, २३६, 


भनुक्रमणिका 


३२१, ३२४, ३२८, रेरे८, ३७३, 
४१२, ४२६, ४३२, ४३३, ४२४) 
४४७, ४४८, ४१०; ४४९५ ४८, 
४५६, ४६१, ४६६५ ४८) ४७६, 
४६४, ४६६, ४६६, १०३, ३०६; 
४१०,५११, ५१२, ११३, ५१८, 
४२०, ५२२, १२५, ४४०, ४४४, 


पू४६ , १४.९ 
तोष---४४८ 
' थं 
भैकरे-२६८ 
दर. 


दंढडी--७, २०६, २४२३, ४००; ४०१, 
४१०, ४१२, ४९४, ४३७ , 
दास--६, ६०, ४9६) ४८७, ४६७, 
४०१ 
दिनकर--३२) २४, 
४०७, ११. 
विनेश-सल० 
विनेशनंदिनी चोरड्या--रे२६ 
दीनजी--४४* । 
दुलारेलाल भागव-- ३३१३ ह 
देव-- ३८, ४९) १०४, ११९) | 
२२७, २९०८७ 
४४६, ४३.०) ५४० 
द्विंज--६७, २४ 
द्विवेदीणी- ३४ रै 
ह च्च 


१२१, २२१; 


घर्ननय--२२२ 


धंनिक--१ र रै 


नंदराय--रेरेर 














२्‌ ३७ $ ह हब रे ) ४ श ; 


5७५ 


नमि साधु--१३०, २१० 

नरहरि--२६४ 

नरोत्तमदास--२४६ 

नलिन (बयनाथ)--२४६ 

नवीन -- ३२० ) ४०७ 

नागोबी:मह--१४०, ,' 

नारायण पंडित--२४४ 

निराला--३२, ३१, ६६, ९७, 555 
१०६, १३७, ८६, ३१४, रै९४) 
३३७, रे४९) ४९८, ४१२, *९६, 
५४२, ४ र, २५४४) ५१५४१, १४६२ 


' | निवाष--६६. 


'नोने कवि--रे८८ 
पंडित प्रवीन--८६ ह 
पंंडितराज जगन्नाभ-९॥ $ १, १०३; 
१०५५ १३२, १३२ १४ १५४, 
१७०, २२४, २४२, २७८) ३२६६, 
४०६ ५ 
पृत--३५६५ ४०९; +०३ ६३, ६६५ ४२) 
७६, ६४५ ६६, १८रै; श्८७, २०६, 
२१४, १२२, ररैसे 2 २६४, 
२६४, २८४५ २१) ३१२, २१६) 


श्ज्‌ धर 6 


५७५३, ४५४४, १०१५. 
पैजनेस--.४५८ 


पह्माकर--३१, ४६ ४प८प्य८ ७१६; ७८, 


६१, ६५, ६६. २२७, २३० २४८: 
२७४, ४९७ 
पु० श० चतुवंदी---१० ३, २४२ 
पुरोहित--४७१ ४८५, १३९. 
पेटर--.४११ 
पोहार--.४७५४. ४२७ 
प्रराद--६२, ६३, ७६, ८+१। ६१, 
६२, ६८) ११३,. २०४, 
9१२५६, १४२, २४५१, रे४४, रे७२, 
४२६, ४३२, ४२२; ४४६; ४६१, 
४२, ४६६, ४६६, ४७०, “४८३, 
४८५, ४प६, ४६४, ५००, ५४१५, 
9२०, ५३७, ५३८, ४४२, १४४, 
१४५, ४५१, ५४४, ५५५, 
प्राचीन--४२, ४२, ६८, ७७, ६३, 


“१२४, २२६, २५३, २८१, रह्द, 


२६६, ३११, ३१२, ३१३, ३२२, 
श२पे, ४४१, ४४२, ४६०, ४६६, 


४७१, . ४७३, ४७७, ४८९, ५४०२, |, 


“५०६, ११४, ५१५४, ५१६, ५४२१, 
'५२२, ४२४, ४२६, ४२७, एर८ 
३१, ४३४, १३८, ५३६, ४४१ 
प्रं मचन्द--३७२ 

प्तेटो-- १५४७, १भ् 

पे हे फ्- 
फ्रायड--२२८ 
पिलय' साहब-- ३१८ 


[| हर च 
न्नं किमचंन्द्र --१८० 


३०७, 


झे टी 5 
काव्यदपंण 


बच्चन--७० 

बनारसी दास--१३२- 
बर्नाड शा--३७३१ 
बा० म० णजोशी--- १७ 


| बायरन-- ६ है 
बिहारी-- ३८, ४७, ४८, ८७; ८८; 
६६, ६७, (६६, रृह्८, २०७, 
३०८, श२१६, २१७, रे१२, 
श्ए्य,. रे३६, ४४८ ४५६, 
डण०, डेप; ४६० १९; 
प५३६, ४३७ है । 
बूचर--३७३ 
बनी प्रचीन--८०४, . 
ब्रजनन्द्न सहाय--३ २६ 
भ्‌ 


भक्त--४०, ८०, ८७, २३७, ४१७ 
४५२, ४६४, ५३ ३२, ४४४ 

भगवान दास ( डावटर )--१७६, 
श्य्य०, १८७, २०७ 

भद्द ( उदय शंकर )--६०, ७०, 
७७, ७६, ८०; ६३२, धैं४; ६५८; 
१००, ११७, २३२४, ४६०, 
! ४७५; १३० 


' भट्टतोत-- १८६. - 


भट्दनायक--१४ १, १४५, 
१६७, १६६, ९७२ 

भटइलोल्लट-- १४८ 

भरत--४, ११८, १३०, १३४; 
१४८, १६४, २०८, २११, २१५, 
२१६, २१६, २२३, २२६, २३०, 
र६४५, २७६, २७७, २७८, 
४००, ४०१ 


१४३, 


अनुक्मणिका 


ण१ी 
भतृ हरि-- ३ 
भवभूति--२१३६, २१४, २५८, 


२६३, २७० 
भानुदतत---८१, ११८, १२८ 


भामह--३, ८$ ११, २५६, ४०१, 


प३२८, ४४१, ४४३, ४५१ 
क्‍ भट्द--१ ३३ 
मिलिन्द--३१५ ३१२१, ४६७, परषष, 
मिल्टन--१६, १६४ 
मीरा--२८५, २८६ 






















४१० हि | मेंकाले>-१६ - 
भारतीय आत्मा--३२, २७, ३६, मेग्हानल-- १२८ 
६१, ३०५४, ४१४० ' मेलोन--२०१ 


भारतेन्दु--८, २१३, २३६, २४२; 
२७६, ३६७, २७२, ४२६; ५४२, 
भूषण---२४८, २५४, २६७, ३३४, 
४०६, ४०७; ४२६, ४४६, ४६१, 
9१३ 

भोज-- ११५, १७३, २१२, २१३, 
२२१, २२८, १८७, ४००, ४०६ 


०. 
मंगड्य गल--२०१, ३१७ 
२८३ 


, *रेघ, 


श्‌ 
र्नाकर--७६, ६०, २*१;, २८६, 
४४७, पूृ५ू ० 
रखीन्द्र--२, ५, ८, १७४४, 75४ 
२०६, २८४, १६९५ ३२७, २२०) 


मम ह ३३३१३, ३५४६, २१७, ३५४८, २७२, 
मंखक--२३, ५' “ ३७३ 
संडन--४१५ ह रसखान--७७, ८४, ६४ 
मतिराम--४६ २२६७ २३४ ८४) र२स्किन-- १२ 


रहीम--३८०, ४४३, ६३३ 

राजशे खर--१७१ 

राजानक रुव्यक--४ रे८ 
राम--२१; ४३ ४२७ रई + 
३७६, ३६१, ४८, ७४६७, ४०% 
५२१, ५३४ 

रामकुमार वर्मा--१२७. *5४* 
रामचरित उपाध्याय--६१, <# 
९७, १२३, टंकी अत 
४५३, ४५३। 5४४, ४८०, ८४१. 
इुथय, ४६ कफ 


३०८, ,४०१., ५११८ 
मधुप--२२४ 
मधुसूदन सरत्वती--१४८, ४ १7 
२८३ 2. 
मम्मठ--७) १२ १४४, १६७, १४१, 
२३१, २५४७ २७७, २०४५ ४१२, 
४१५, ४४. 
मह्लिनाध-- ४४९ /7 
महादेवी वर्मा--१४॥ ७ ३2 
६६, १०१, १९१५ +८३) श्श्प, 
स्८६, ३२१६५ र७२। ४९) ४०्य, 
४२७, ४३१, ४११, ४९८ ४७७, 
पू १३, ५२०, 2२५ +४५ ५२७, 


४८६) ४८४, 
५०२, 2०३) पूल, सरल १ 


सन हित है 22 
५१०, २१०) पूर८ 5६ मे | 


५ 


जी | आस जप औई हि 2 


लक 


१2७4 


जद२ 


५३३, ४४१, ५४२, १४१, 4४5, 
५४७, १४८, ४६ 
रामनरेश तरिपाठी--४७४, ५११ 
११३, ४१६ 
राय कृष्णदास-- १२६, ५२३ 
रिचाड स-- १५५, १६७, श्य८, १६८ 
रद्रट--७, १७, १२९, १३०, २०६, 
२२६, २८७, रे८८, ४१६, ४४३४५, 
४३७ 
रूप गोस्वामी--२१०, २८३ 
रुपनारायण पांडे--३०६, 
रेनो-- २८३ 
त् 
ललछिराम-- ७६, ४२४ 
ललितकिशोरी-- २८१ 
' लिप्स- १६७ 
तर 
वररुचि-- १६ 
वड सवर्ध--६, १३, १८६ 
वहलम--१२५ 
वाटवे-- श्ण्ष 
वामन-६, १३, ३७५४, ४००, ४०१, 
४१०, ४१२, ४१६, ४५. 
विचेस्टर--१२, १२६, १३०, १३६, 
१६५४, २६१ 
विद्याधर--४ ३८, '४४० 
विद्यानाभ--४३२८, ४३६ 
विद्यापति-८, €८, १००, रेश्ण 


वियोगी-- ४६, ६६, 3८, प्र, ८६, 


व्ण, ६२, ६५, १००, १०५, १०८, 
४०४, ४९३ ४२२, ४७६, ४५९२, 
परः१६ 0 


काव्यदपंण 


वियोगी हरि--.५०५ 
विश्वनाथ--१३, २०६, २५५४, 
४१०, ४१६५ चश्ण, १६ 


शव 
शंकर-- २७६, ४७२, ४६३ 
शंकुक-- १४६, १५०, १५१ 
शंड-- ११८, २०१, २१६, २१७ 
शरचर्र-. ३७२ 
शाक्ष देव--११३, १३४ 
शुक्रजी-- २, ६, १०, ६५, ८१, ८२, 
११०, १११, ११६, ११८, १७१, 
१७२, ९७३, ९७४, १७५, १७७, 
१८०, ९८४४, ९८६, २३३७, २३७३, 
! ४८, ४३०, ४३१, ४४२ 
शिेली--१३, १६, १७ 
(श्यामसुन्दर दास--- १७१, ३३० 
श्रीपति--- १२२ 
ह ह सर 
' सत्यनारायशु--११, २१३, २६१ 
सियारामशरण गुत-- ३१४७ 
ठुृद्शन-- २६, ३७२ 
' सुधाशु--५५ ३ 
| सुधीरकुमार दासगुप्त--३३१ - 
' मुभद्राकुमारी चौहानं--३१, २८६, 
पूण्णर, । 
सूर---८२, २६६, रेर८ण, १३८, 
४२८, ४२६, ४० !' 
ह सेठ गोविन्ददा[स--- ३६७ 
सेन--२६८ 
सेनापति--२८फ 
, सोमेश्वर+-रृ८३ | 


अनु कमणिका 

सोहनलाल द्विवेदी--६३, २६७ 

स्पेंसर-...२६७ 

हनुमान--४६१ 

हरिश्रौध ( अयोध्या सिंह 

उपाध्याय ) २६, ७७, ८६, ८८, 
९५, १००, १४१, २४२, २६४, 
३७२, ४२७, ४२१, ४२२, ४३४, 
४४८, ४५४०, ४५८, ४६४, ४६५, 
४६७, ४७२३२, '४७४, ४७६, ४८०, 


जद) 


४5६, डर, ४६१, ४६३, ४६६ 
४८८, ४६६, ५१२, ११६, ५२१ 
भश२ 

हरिक्ष्ण प्रं मी--३६, १२२ 
हरिपाल देव-...२८७ 
हरिश्चन्द्र--दे० 'भारतेन्दुः 
हिन्दी प्र मी--२६५ 
हेगेल--. १५८ 
हेम बन्द्र--८ 


स्का 


४०६ 





३. ग्रन्थ 


श्र 
ग्ंतःपुर का छिंद्र-३६४ 
अ्म्ना-- ३६५४ 
अग्नि पुराण-३७४, ४००, ४४४ 
अलजातशत्र --३६४, ५५२ 
अथववेद--.४ _ 
अनध--३६४ 
श्रभिनव काव्यप्रकाश-- ११८ 
अभिनवभारती-- १०४, १४०,१६२, 

१६६, १६४, १६५४, १६८, २१६, 
र्३, ४१८ 

अमरकोष---२४, - ११८ 
श्रध कधानक--१३१ 
अल॑कारकोस्तुम---२१३ 
अल॑कारमंजूपरा--४४४ 
अ्लंकारसवंस्व--४१६ 
अलंक।[रसूज---+४२० 

ञ्ग्रा 
श्र] त्मक था -- २४६ 
अप्मच रितयंपू--३ २६ 


आयवित--७५, ८०, ११, ६३, ६६, 
१०९१, १०४, १२९१, १२४, ९४०, 
२६९, ३२७, ४७३, ४७६, ५.२५, 
पू४७ 

उठ 

उत्तरामचरित---२१४, २६१,२६१* 

उद्भ्नान्त प्र म--३५४१ 

उवंशी--३२६ 

प्र 
ऋग्वेद्‌--४ 
ए्‌ 

एकावली---४४ ० 

कक 

कपालकुएडला-- १८० 

कमलाॉ--३६४ 

कमला के पंत्र--३४४ 

कपू रमंबरी--३२६४ 

काट्ग्बरी---२७४ 

कार्मना---३६४ 

कामायनी-- १३१०, ३४१० 


' ७६४ 


काव्यप्रकांश--१ ३, २६, १३६,१४०; 
१४७, १६६, १६६, २२५, २२९, 
२६६, २६६, ४०१, ४१७, ४४३; 
४४४, | 
काव्यप्रकाश (बालबोधिनी/---४५४ 
काव्यप्रदीप -- ३७५ 
काव्यमीमासा-- १७, १८, ३६६, 
३७०, २७१ 
काव्याद्श-- ७, २०६, २४३, ४१०, 
४१६, ४२०, ४२७ 
काव्यानुशासन----८, २३८ 
काव्यालंकार--८) १२९९, १३०,२१०, 
२२७, २८७, ४२०, ४२७, ४३८ 
काव्यालंकारसूत्र--४००, ४१०, ४१६ 
' कुणगाल-.-.४२४ 
कुपारसंभव-.४० २ 
कृष्णाजु न-युद्ध-- २६४, २६६ 
8 ३ । 
गीतगोविन्द--१श८ 
गीतांजलि--१ ०६, १८४, ३५१ 
गीता--१८३, २७३. 
गोस्वामी ठुलसीदास - ३१८ 
चच 
खन्द्‌ हसीनों के खतूत-.३४४ 
चन्द्रगुत---३६४ 
चन्द्रालोक--४१८ 
चतुष्प ध-- ३६७ 
चिंत'--३२६ 
चिंतामणि-- १७२, १७४, १७७ 
चित्रमीमांसा--४६१३ _ 
चित्र रेखा--२३४६ 
चोबे का चिद्ठा--२१६७ 


कार्टयदर्पण 


|] 
छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ू-२ १५ 
जञञ 
जयद्रथवध--- ३२७, ४०२ 
जायसी--...१ १६ 
ज्योत्स्ना- ३६४ 


ते 
तारा--३६४ - 


तुलसीदास---३४६ 
द्‌ 
दशरूपक--१ ०४, १२०, १३३,१६६, 
१७३, १६०, २२२, २२३, २४३, 
२७७ 
द्निकरी ( शब्द खंड )--२५४ 
दुनिधा- ३६४ 
द्वापर-..४५७ 
2 । 
ध्वन्यालोक--१३, १४५, १८, १६३), 
१६६, ९७३, २०५, २२६, २७७, 
२७८, २७६, ३०१, ४१२, ४१६, 
४१८, ४२०, ४२३, ४२४, ४३७, 
ध्वन्यालोकलोचन---४१७, १६३, 
२०६, ४२४, ४डरे७ 


नवजीवन «३५१ 

नारदभक्तिसूत्र- २८३ 

नाव्यदपण--२६२ ' 

नास्यशासत्र--४, ११८, ११६, १२०, 
१२६, १२०, १४८, ९७६, १६६४, 
२१५, २३०, २४४, २६५, २७०, 
२७८, २७६, श्दर 

निरुक्त--४ 

निर्मयभीमव्यायोग--.३६ ३ 


अनुक्रेमणिका 


00 
; पं र्‌ 
पंचद्शी--१६३ रत्ञाबंधन-- २६४८ 
प्मावत---४१ रघुवंश-. १३७, ४०२ 
पद्मप्रमोद--३२८ रचनाविचार-. ४७८ 
पल्चव---.४३४ रत्नावली-.. २६२ 
पातंजलयोगसज--६ ३ रसगंगाधर- १०३, ४६६ १४४, 
चुण्य पव--३६४ ९७०, २७०, ए८२, ३६६ 
पुरुषा्थ-.. १७६, १८७, २१४ रसतरंगिणी-..७४७, ८१, ११६, 
प्रतापरुद्रीय---४२०, ४२८ ११८, १श्८ 
प्रतिशोध-- ३६४ रसविमश-- १०२, १७८. 
प्रबोधचन्द्रोद्य-- २६४ रससुधाकर--२३१, २६५ 
प्रश्नोपनिषद्‌-- २५७ राजपुकुट--३६४ 
प्रियप्रवास--१३७, ३२७, ३५७ राधा-- ३६४, ३६६ 

च रामचरितचिन्तामणि-- ३२७. 
ब्राह्मणु---४. ' रामायश--.४, १९४, १३०, 558, 

भर २८३, ३२७ 
भगवद्भक्तिससायन-- १६८, २१० | के 
भागवत्त--२१०, २८२, २८३ वंशीरव--२५१ 
थावप्रकाशन--२२६, २६५४ वक्रोक्तिनीवित--४१६ 
भावविलास--११६, श्ध्८ वामनईत्ति--9९४, 

मर विक्रमोवशी--३६३. 
मंदारमरंद्वस्पू--ए८८ २ पे 

लि --४. 

मालतीमांधव-- ६८, ३ै७० रो व 
मुक्तावली--४४ रे. व्यक्तिविवेक-! ३३ 
मृच्छुकटिक-- रे९ ३ शा 
सेघदूत--३२४, *# शकुस्तला नादक--३ १४५ ३६२ 
मेघनादबध--६४, २50 ४५०९ 2 

थ २३५,, ६९६० रु 

के शब्दकह्पद् उपू+- 

यजुवेद---४ शाशिलाया-+ ४८६ 


योगसूत्र--१०७, $०९८ 


७६ ६ 


शिवलीलाणव-- १८ 


श्र'गारप्रकाश--११५, १७३६, ९१२, 


२१३, १२८ 
श्रीकंठचरित-३, ६ 
भ्र्‌ ति-- १५, १६ 

25 “कह 
संगीतरत्नाकर--११३, ११४, 

१३४, १६०, २३६, २७७ 
संगीतसुधाकर--२१०, रप८ 
सत्य के प्रयोग--३४९ 
सत्यहरिश्चरद्र नाटक-+-२७४ 
सरस्वतीकंठाभरण---.७४, ४०० 
साकेत--११७, १३७, २२७, २४७, 
४२८, ४३२, ४३२३, ४४९, ४८४, 
४६५४. हम ही, 
सागर-विजय--३६४ जब 
साधना--३५१ 
सामवेद---४ | 
साहित्यद्पण--१६, २७; २६, ५५, 

६४, ८१, १०२, १०३, १०४, 

१०५, १०६, १०८, ,११४, १२०, 


१७०, १७५, १७७, :१६०; 


हनुमानबाहुक -- ४ 


हि & 
'काव्यद्पण 


१३०, १११, १३९, १४७; १६७, 
१३ 
२०८, २०६, २१४; १३०८, १३३, 
२४०, २४४, २६१+ २६६, २७६, 
२८८, २६६, ३०१, ३२०, ३६०, 
२६३, २३६६, ४१०, ४१४, ४९७, 


रद, 28 ४४४. 


साहित्यर॒त्नाकर--७१ 

सिंदूर की होली--३६४ * 
सिद्धान्तमुक्तावली (शद्दः खण्ड) ३५ 
सिद्धार्थ --२०७, ३२७ 


' | हक्तिपुक्तावली--१२८ 


सुदामाचरित--८८ 
सूरसागर-- १८ - 
सेवापथ--३६४५ 


'सोन्दर्योपासक--२५ १ 
ह स्पर्द्धा - ३६४ 
' | स्वग की कलक--२६४ - - 


॥। 


ह नर न द् 
/ री 


हिन्दी-रचना -को मुदी -- ३४८ द 


श्रनुक्रमणिका 
जे 
३ सहायक ग्रन्थों की छची 
( क ) संस्कृत 
१ अ्रप्पयदीक्षित--कुबलयानन्द, वृत्तिवार्तिक 
२ अभिनवगुप्त--लोचन, अभिनवमभारती 
३ आननदवर्दन--ध्वन्यालोक 
४ आप्टे ( वा० शि० )--संस्कृत ओर अंग्रेजी कोप 
७ उद्धट--काव्यालंकारसंग्रह 
६ कर्णपुर गोस्वामी--अलंकारकोस्तुभ 
७ कृष्ण कवि--मन्दारमरन्‍्दचंपू 
<« कुन्तक--वक्रोक्तिजीवित 
९ क्षेमेन्द्र-ओचित्यविचारच्चों 
६० जगननाथ--रसगंगाधर 
११ जयदेव--चन्द्रालोक 
१२ घनझ्षय - देशरूपक 
१३ नागेश--मज्जूषा, का प्र० टीका 
१४ भरत--ना व्यशास्त्र 
१५ भानुदत्त--रसतरंगिणी 
१६ भासह--काव्यालंकार 
१७ भौज--सरस्वतीक ठाभरण, 2श्ज्ञारप्रकाश 
१८ मंखक--भश्रीकश्ठचरित 
१९ मधुसूदन गोस्वामी --भगवद्धक्तिरसायन 
२० मसहिस भट्ट ०--व्यक्तिविवेक 
२१ महर्षि यास्क--निर्देफ 
२२ मम्मठ भद्ट--कीव्यप्रकाश, शब्द्‌ 
रे राजशेखर--की व्यमीर्मासा 
२४ रुद्ट--का व्यालंकार ॥॒ 
५७ रुब्यक और संखक--लकीरसवर 
२६ वामन --काव्यालंकारदन 
२७ विश्वनाथ--सी हित्यद्प 
२८ विधाधर--एपकावली 
२९ चेद-व्यास--अ्रग्निषुरार 
३० हेसचस्टू--की व्योत्शासन 


व्दव्यापारविचार 


५६८ 


२ 6866 ७9 («6 €62८ #० २ »० 


न्त्रे 


१० 
११ 
3२ 
3३ 
१४ 
१७५ 
3६ 
१७ 
१८ 
१९ 


२१ 
१२ 
श्रे 
२४ 
२७ 
२६ 
२७ 
२८ 
२९ 


काय्यदपण 


(ख ) हिन्दी 


अलंकार मंजूषा--लाला भगवान दीन 
अलंकारपीयूष---रमाशंकर शुक्ल 

आधुनिक साहित्य का इतिहास--कष्णशंकर शुक्क 

१9 99 9१ ढा० ऊृष्णुलाल 

आधुनिक हिन्दी नाठक--डा० नगेन्द्र 

इंदौर का भाषण--रामचन्द्र शुक्ल 

काव्यकहपद्र म--( दो भाग ) सेठ कन्हैयालाल पोद्दार 

काव्य कल्मा और अन्य निबन्ध--जयशंकर प्रसाद 

काव्यनिणय--भिखारीदास 

काध्यप्रभाकर--भानु कवि 

काव्यप्रदीप--रामबहोरी शुक्ल 

काव्य में रहस्यवाद--रामचन्द्र शुक्र 

काव्य में अभिव्यक्षनावाद--सुर्धांशु 

काव्यसवंस्व -- परमानन्द शार्ी 

काव्यालो क--रामदहिन मिश्र 

गोस्वासी तुलसीदास--राम चन्द्र शुक्र 

चिन्तासणि--रामचन्द्र शुक्क 

जायसीग्रन्थावली भूमिका--रामचन्द्र शुक्ल 

जीवन के तत्व और काज्य के सिद्धान्त--सुधांशु 

नवरस--गुलाब राय 

पहल्षव की भूमिका 

प्रसादजी की कक्ा--गुलाब राय 

प्राचीन और नवीन काव्यधारा--संयबली सिंह 

प्रा० भा० का कज्नाविलास--हजारी प्रसाद द्विवेदी 

पुरुषाथ---डा० भगवान दास 

महादेवी की रहस्य-्साधना--मानव 

रस रत्नाकर--हँरिशंकर शर्मा 

रसकुसुमाकर--राजा प्रतापनारायण सिह 

वाडःमयबविमश--विश्वना थ प्रसाद मिश्र 

विहारी की सतसई--परद्मसिह शम्मों 


अनुकत णिका 


३१ 
डर 
शे३े 
३४ 
ड्ट्ज 
३६ 
३७ 
रे 
३९ 


रे 


है डर | 


साकेत-एक अध्ययन---ड[० नगेन्द्र 

साहित्यदूपण--सटीक, शालिग्राम शाज्री, कारो 
साहत्यद्शन--जानकीवल्लभ शा््री 

साहत्य(सद्धान्त--सीताराम शास्त्री 

साहित्यमीमांसा--सूर्यकान्त शास्त्री 

साहित्यालोचन-- श्था मसुन्दर दास 

सिद्धात्त और श्रध्ययन--गुलाब राय 

हिन्दी साहित्य का इतिहास--राम चन्द्र शुक्र 

हिन्दी रसगंगाधर--पु० श० चतुर्वेदी 

इनके श्रतिरिक्त अन्यान्य श्राधुनिक छोटे सोरटे समालोचनात्मक प्रस्ध । 


हिन्दी मासिक 


3 नागरीप्रचारिणीपत्रिका २, माधुरी ३ विशाज भारत ४ विश्वभारता 


५ सरध्वती ६ साहित्यसन्देश ७ हंस। इनके भतिरिक्त भन्यान्य अनेकों 
मासिक झोर साप्ताहिक पत्न-पत्निकाओों के एतद्विपयक छेख । 


४ ७ ७0 ,.६8 6०5 ,(० ७0 «» 


१० 
१9 
१२ 


(ग) बंगला 
भाधुनिक बंगला साहित्य--मोहितलाल मजुमदार 
इंग्रेजी साहित्येर इतिदास--ढ।० श्रीकुमार वन्ध्योपाध्याय 
कवितार प्रकृति--नवेन्दु बसु 
काव्यविचार--ढ।० सुरेद्धनाथ दाश गुप्त 
काव्यजिज्ञासा--अरतुलचन्ध गुस 
काध्यालोक--सुधीरकुमार दाश गुप्त 
नाव्यसाहित्येर भूमिका--विभास राय चौधरी 
प्राचीन साहित्य--रवीन्द्वना भर 
साहित्य 9 
साहित्येर स्वरूप -- 
साहित्यदर्शन--भीशचन्द्र दाश 
मासिकपन्र--( के ) प्रवासी (ख ) भारतवप (ग )चदुसता 59 
वज़श्नी (ड ) शनिवारेर चीठी तगा अन्यान्य छुछ र१ | 


( घ ) मराठी 


झभिनव काव्यप्रकाध--रॉ० भी: भोग 


७७० काव्यदपण 


२ काव्यालोचन--दंत्तात्र 4 केशव केलकर 

३ माराठीचें साहित्य-शाख--माधव गोपाल देशमुख 
४ रसंविमिश--डा० के० ना० वाटवें 

७ सौन्दर्यशोच व आनन्द्बोध--रा ० श्री० जोग 


(७: ) अंग्र जी 


], 89९४८0०792०(7.)--7७७ [065 रण (78ठां ए०४०७ए, 
पफ़& 7#९०7४ ० 7060५ 
2, /7500९--£४76 ??02६८5 
3, #थ्वा०ए (8, ८.) 0507व 4,९८(पा९४ 07 ४0९४५. 
*०0667ए ४07 70९४7ए8 828९ 
4, उिप/००6+४ (5, ।.) 3४570०06”5 [7607४ 0६ 20९0५ 
80 7० 37. 
5, (7०८४ ( 8, ) &८७:४९४८, ; 
6, 5॥0६ (7'.5,) १76 प७९८ ० ?06७६८7ए, 5९९८८८० 858898, 
7, पाल्शापह [8007 ( ४. 0, )--7४6 रिप्रकाधशा६5 
070 एांधलंडफओ, 
8, मपत507- रे. 8. ) 327 [7४70 4प८070 ४० ४6 
5प्रतए 07 .6९८४/४६पा/९८, 
9, 08067 (८६.)--7४० 3 8 ( ० ० ?5ए८ट7008ए- 
0, 7४६८० ए००]६०:--५७ ००7०८६६४०॥४, 50ए९ 
]], शाताकात5 (, 68 )-- * छाब्त्म॑ंव्वं एम्प्नलंधफ, 
एनन्‍ंमग्लाए25 एज कांटाधए टांप्रलंधाएं 
2, ,5८0६७9॥९४.. (१२, 8. ).-- 7४९ 'शैंगांता8 707 
46९7४ (प7॥९ 
43, 506॥९९ए ( 29. 8 ) --७ [४९7८९ 04 06075, 
44, फएंशटरीरएडटएा (0. ॥. ) -+8०ग6 रिंगरटंए९४ ०0 
[६९7४४ए (म्रधंटांशा 
5,' ७४०४65छू०0777(५७०)-].)02४ए ०४०५ ?०0८६८ 0८07, 
अन्यान्य अनेकों पुस्तक जिनका उल्लेख यथास्थान कर दिया गया है| 


जाता 4 आयाइक आया आल 


शुद्धि-पत्र 
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अशुद्धियाँ ऊपरी भाग के टय्ने के कारण हुई हैं | | 
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